खेड़ एरपट 
(क्षेत्नीय प्रोवेत्त)- 


लेखक 
पता० महो ० नान्राम सस्कर्ता 


सम्पादक 


शिवराज सस्कर्ता 
एम०ए० एल०एलग्मी० 





प्रकाशक 


लोक साहित्य प्रतिष्ठान 


कालू, बीकानेर (राजस्थान) 


प्रवाशक 


सोक साहिरप प्रतिष्ठान ,कालू 
बीकानेर (राज०) 


€) सर्वाधिकार प्रकाशरू के धधोन है । 


प्रधम संस्करण 
26 जनवरी, 4984 


पृष्ठ सस्या 592 


मूल्य. सौ रुपये 


भरूफ सशोघन 
सा० सहो० मामूराम सर्कर्ता 


मुद्रक 
लाईट प्रेस 5 ए हाथीखाना, आजाद मॉक्टि, दिल्ली 0006 
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बगव एव३व्ज्ा 592 


कटट. 400! (0॥6 कण्गवाल्ती) 


2/7ग४ कल्ब्दाह 0) 
0.3 02९७।९।:२०६.५॥ 5#प5%887/0 


शिग्ार्यं 99 8 


इ)॥0पघ8त् एर555 


पछ्का ए।बा३, वैियकते जगाप्ल एगा।। ]0006 


]]2 पण्डित पत्त साय, 
मई दिल्‍ली 


३: ह। 
व्‌ सदस्य 
भा 
; सभा) डिनाक 5 ] 983 





अ्यमेव घइ के 


श्री मस्फताजी मा सरस्वती वे बरद पुत्र हैं इतवा सम्परुण जीवन 
> 
साहित्य और जन सेवा में लगा है। श्री सस्वर्ता जी को * खेड रपट”? 
(अद्ध छपी) पुस्तक दखने को मित्री । 
श्री सस्कर्ता जी ने अपनी सास्डतिव सनस्विता एवं लगने पूण 
क़मठता स इस ग्रथ को तयार क्या है । 


ग्रथ का सामाजिक प्रबाध ऐतिहासिक होते हृए भी पढने से 
उप यास जसा लगता है । 


कालू का अत्यधिक विवरण नेखक वी जम भमि टोने के कारण 








स्वाभाविक था । 
कक दस विविध विपयव सत्म्रप पी रचना बे लिए मम्पर्ताजी लोक. 7 
साधुवाद वे पात्र हैं। “ कुम्भाराम श्राय 
उप मत्री 
निर्माण और, श्रावास, 
| भारत 
|] | एकण३ ावाहद व 
॥)॥|॥ 05 ४४० पि०तभाणह/ 
3 (५४0 (9) मम 
बैड जे नई टिलती 
स्यरिव जपते सन्देश हः 


दिसम्बर ]6 १983 


जपने दौरे के मुताविक दिनाक 2] जून 983 का सौजा कालू में 
हाजिर हुआ। वहा के लोग मेहमान की खिदमत के शौकीन मुख से मिलने 
आगे । उनमे राजस्थानी जुबान के मशहूर शायर श्री नानूराम सस्कर्ता 
भी भुयसे मिले । मे उनकी करीब छ सो सफ़ा (पेज) की एरु खूबसूरत 
व ताजा हाथ से लिखी “खेड रपट ” देखी । जिसवो पूरे पढने वा तो 
अवसर नही मिल सका लेक्नि इस बात पर बडा आन्‍्चय हुआ कि गावी 
में ऐसे “गुदडी के लाल” भी रल्ने हैं जो इ सानियत वे प्रतीव हैं और 
इस जमाने में भी ईमानदारी से पेश आठे हैं । गाँवों की मोबरू बनाये 
रखने म ऐसे काबिल आदमिया को जहूरत होती है | मुताकात से भ 
बहुत प्रसन हुआ । मालिक सस्क ताजी को तदुरुस्‍्त एवं खुद रखे | समाज 
और साहिय की सेवा व लिए टीघ आायु कर । 


मोहम्मद उसमान भारिफ 








97 ॥- ॥/ छष्नठप्तरा 

इच्ता0ा 40ए00९4८ 

50छालशार (०00 ० 8089 

2 8, 50ए॥ सिाध्यहाणा एवए व, 
शैर८फ 026 0049 


श्रो नानूराम सस्कर्ता राजस्थानी रा पुराणा कवि जिखार है दणारी 
क्क्वायण ग्हायी अर राजस्थानी लोक साहित्य जदी जनकू क्रतिया 
है | गाव गिगरथ अर सेड रपट इया नूवी पोध्याँ छपाइ है जके वास्त 
म्हारी घणा मानसू बधाई है। रचनावा टोनू सुहणी अर मन भावणी है। 


डॉ" लक्ष्मी मल्‍ल पिघवी 
]-40 83 





हर नई दिल्‍ली 
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[808॥80 $0श९८5 एटाथा 
<& 20वागराणा$इगा कराए एडतशाला। 


एल० एन० गुप्ता 

प्रिय थ्रा सस्वता जा 

मु0्से प्रसानता है कि जाप खेड रपट  क माध्यम से राजस्थाने क॑ 
बीकानर लनक्रनसर क्षेत्र का वुता त एक अनूठ ढग स प्रस्तुत बर रह 
हैं। आपका अय कृतिया क॑ साथ यह एक नई क्डा। होगा । मुझे विश्वास 
है कि पाठक इस पुस्तक का न केवल पसाद करेंगे, वहू यह भी अमुमान 
लगा पार्येगे कि इसकी पृष्ठभूमि मे क्रितनी लग्न, क्तिना परिश्रम एवं 
कितना त्याग है । क्तिनी कठित परिस्थितिया मे जापन साहित्य की सेवा 


वी है, का मुझे थोडा चान है। क्षात करण से आपको बधाई एव 
शुभ वामनायें । 


अवदीय 
श्री नानू राम सस्‍्कर्ता एल० एन० गुप्ता 


्‌ 
१ 
५ 


वक्‍तब्य 


वेड़े रपट” कस्बे कालू कया इतिबृत्यात्मक रिपांताज अथ है। यह जाचलिक 
संस्कृति तथा पुरातन वता“त के साथ वर्तेमान चेतना का प्रगतिशील कदम कहा जा 
सकता है। क्योकि आवश्यक और यभेष्ठ जानकारी देने बाले ग्रयों का अभी यहाँ 
अभाव चलता है। प्राचीनता से दी सामग्री को प्रकाश मे लाव का सही क्ाय और 
सत्यावलाक्स क्‍डे श्रम तथा विघ्ना का जजाल जानकर एसे ग्रयो का सजन मुश्क्लि 
होता है। श्री नानूराम सस्कतोा का मात्र एक स्थानीय जभिरुचि सकक्‍लन अपने परिश्रम 
मे इस अभावपूर्ति का अद्वितीय उदाहरण हैं। इसम आपन, साहित्यिक चर्चा, राजनीतिक 
अत, सामाजिक उलयन, पुरातात्विक विवेचन आदि क्षेत्रीय विधया पर अपन मौलिक 
मत खास तौर स लिखें हैं जिन पर लोक मानस की अनुरवित बनती है । 


खेड रपट” कालू (वीकानर) का सास्कृतिक व महिमावान ग्रय है। लक्नि 
क्षेत्रीय खोज तो उनवी बडी यशद्यस्कर जान पड़ती है। लेखक ने पर्याप्त लग्न एवं अपने 
अतुपम श्रम का व्यय क्या है जो क्सी शोधार्थी तथा साहित्यकार का माग दशन 
होगा। सस्कर्ता के इस काय पर वीकानर मडल को गब है । 


ग्रथ में बालू, तहसील लूनकरनसर और जिला वीकानर के मध्यकालान 
इतिहास प्राचीन सस्कृति राज्य व्यवस्था, वाणिज्य, व्यवसाय ध्घों जौर वतमान राज- 
स्थान के संगठन तक क॑ इतिहास का उल्लेख है। इसके अलावा लोक साहित्य एवं 
सास्ट्ृतिक प्रचलन का भी प्रकट किया गया है। लोक धम, लोक विश्वास, समाज एवं 
रीति रिवाज आधिक कायकलाप, क्ला-कारीगरी तथा जानकारी और क्षेत्रीय सस्थाओं 
के विषय सबवंद बणन भी स्थान स्थास पर दिये गय हैं॥ लेखक ने तत्वालीन और भय 
बाद वी भी सामग्री शोधन में सम्यूण काय करन का ध्यान रखा है। प्राचीन एवं 
अर्वाचीन, धामिक, सामाजिक तथा आयिक माय प्रयाओं की लाक विश्वाी व्यास्या 


ऐतिहासिक सदभ म वर्णित की है। अत पुरातन पद टिप्पणिया क॑ उपयाय से इसका 
महत्व बढ़ गया है । 


श्री सस्कर्ता का यह श्रम साध्य काय वस्तुत श्लाघनौय है ! मुर्ये अर्भिषष्ति है 
कि बिददद्वर इस ग्रथ का समुचित आदर करेंगे । 


४९७७७ मदगीतीया पा 


(ज माप्टमी 2036) 


कक (नशेत्तमदास स्वामी) 
चाव 


दो डाब्द 


पिछले कद दशवा से क्षेत्रीय इतिहास और ससदृति विपयक ग्राथ 
लिसन और प्रवाहित करन की एक नइ परम्परा प्रारम्भ हुई * जा उचित 
ही नहीं अध्यधिक वाछनीय भी है। इसा प्रकार प्रदेशा के इतिहासा मे पाय 
ज्ञान वाते बड़े बडे अ तरालों को दूर वर उनवा परिपृ"ण विवरण प्रस्तुत किया 
जा भकेगा। चूरू के श्री गाविद अग्रवाल इंत “चूरू भण्डन का शोघपूण 
इतिहास एक महत्वपूण डज्रपलीध है। उसी क्रम में इधर राजस्थान के 
भुझनू जिले पर भी ऐसा ही एक प्रथ लिखा जा रहा है। भूतपूवें जयपुर 
राज्य बी तोरावाटी आदि विभिन इकाइया पर भी ग्र थ रचे गये हैं । 


यह प्रस नता घ+ बात है कि बीवानेर जिले वी एवं तहसोल लूस 
बरनसर के वाल ग्राम निवासी थी नावूराम सस्कता अपने खेड क्षेत्र के पुरा 
तत्व, इतिहास व सस्कृति आदि पर अपनी “खेड रपट” तथार बर रहे हैं। 
प्राचीम लिखित व विभिन प्रवार वी आय आधार सामग्री का उपयोग कर 
श्राचीन से लेबर भर्वाचीन त्तर वी उस क्षेत्र की गतिविधियों के साथ ही उस 
क्षेत्र विशेष के घामित सामाजिन व सास्ट्निक जीवन का भा विवरण इस 
“रपट! म प्रस्तुत किया जा रहा ऐै। विछने पाच वर्षां से लिखी जा रही यह 
* खेड रपट” अपने आप मे एक विशिष्ट इति है जो भावी शांधाथियों के 
लिए उपयागी और लाभभद होगी । 


आशा करता हूँ कि थ ये शोध क्ता भी अपन जपने क्षेत्रा का ऐसा 
ही विवरण प्रस्तुत करने का प्रयत्न करेंग । 


डा० रघुवोर्रातिह 
24 6 982 एम०ए०, डी० लिद ० 
सीतामऊ (मालवा), 
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प्रराककथन 
चेडे-रपट 


छेडे रपट गांव काढू के वयोवद्ध सुप्रसिद्ध कवि लखक श्री नानूराम सस्कता वी 
ृति है जो बडी खोज और परिश्रमपुवव लिखी 7ई है। 'सेडा' शब्द संस्कृत के छेट 
(सेंड, खेडा) शब्द से निष्प न है जिसका तात्पय है--गाँव, क्सिनों का निवास-स्थान 
या छोटा कसा आदि। इसके अतिरिक्त राजस्थानी मं बोलचाल में गाव के निर्वट 
के खेत को भी खेडा' गहते हैं। 'रपट' अग्रेजी ने. रिपोट' का प्रचलित रूप है जिसका 
मतलब है-वबत्ता त, विवरण प्रतिवेट्य आदि । 


प्रस्तुत पुस्तक मे गाव काल (तहसील लूनक्रनसर जिला वीवानर राजस्थान) और 
उसके आसपास के क्षेत्र का अनेकविघ भौगोलिक सामाजिक धामिक प्ाहित्यिक और 
सास्कृतिक दष्टियां से--परिचय दिया गया है। क्ाथ ही दो पथक अध्याया मे पास के 
लूतकरनसर क्षेत्र का भी सम्यक दिग्दशन कराया गया है | यह्‌ सब व्यक्तिगत नावकारी, 
खोज, प्रचलित परम्पराओ की छानबोन ओर पुरान कागज पत्रों क आधार पर क्या 
नग्यया है। इस सादभ म कतिपय तांम्रपत्रा और जिलालेखा का भी परिचय देत हुए, 
उनका आभार ग्रहण क्या है । इस प्रकार, यह पुस्तक अत्य त प्रामाणिक है । एक प्रकार 
नसे इसका कालू लूतवरनसर जचल का एक छाटा मांदा गजेट्ियर कह सकते हैं। इसस 
लोक सस्कृति, साहित्य समाज जौर इतिहास विधयक अनक नई बातो का पता चलता 


है। गाँव कालू “कालिफाजी का खेडा कहलाता है और यह ग्रथ इस याव का ता 
दपण ही है । 


राजस्थान एक विस्तृत भूभाग है। इसक सकडी खड़ा में न जान क्तिनी और 
कस प्रकार की महत्वपूण सामग्री बिखरी पडी है। उस विरासत और वभव का उजागर 
करना और सजाना निता त आवश्यक है। इस दृष्टि से यह खेड रपट” एक अत्य त 
सराहनीय और जनुकरणीय प्रयास है और जिसके लिए लेखक बधाई व पान है । 


ह होरालाल माहेश्वरी 
देनाजझ 27 [2 83 (एस।सिएट प्रोफेसर, हिंदी विभाग 
राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर) 


8) जयपुर 
प्रो बं। डी कल्ला, राजस्थान 
राज्य मत्रो 


पयटम कला एवं सस्डति अ०्शा०्व० सरयवा ]953/89/83 
पुरातत्व व उच्च शिक्षा 


स्परक्रा् दिनाक 9 ]2 83 


श्री नानूराम जी 

मु यह जानकर प्रम नता हुई वि जाप द्वारा खेंड़े रपट नॉमर 
ग्रथ के रूप मे क्षेत्रीय इतिहास प्रकाशित किया गया ह। मुपे 
विश्वास है वि दस ग्रथ में सामाजिक आध्थित, शक्षित एवं मश्मस्थप्रीय 
सेत्र बे इतिहास का समूड्मतम परिचय प्राप्त होगा । 


जाप एफ अच्छे प्रयुद्ध साहित्यगार हैं जि'होने मपने जीवन व लम्ब 
समय से राजस्थानी भाषा साहि य के विकास के लिए मिरातर संजन 
बार्यों मे समपित मावना से काय जिया है तथा अपन इस बाय में सलग्न हैं 


मे "खेड रपट ! पी सफलता की मंगल कामना करता हूं एव 
बारा करता हें कि आप द्वारा सजित साहित्य पाठपा फ्ो रुचिवर होगा। 


“संघ यवाद 


सद्भावी, 
बो० डो० कल्ला 





लोक सस्क्षति शोध सस्यान 7 अगस्त, 982 
नगरश्री चुर 
श्रीयुत नानू रामजी सस्त्रता कालू (बीकानेर) 
जापन चिकित्सक! की कड़ी भनाही के बाद भा एक मोटा ग्रथ तयार 
ऋर लिया सा बडी अच्छी प्रात है । आपकी पुस्तक लाव प्रियता प्राप्त करे यही 
कामना है । 


भवदीय 


गोबिदद श्रग्नवाल 
नगरथा चूर 


राजस्थान सरकार 
जन सम्पक वायालय य्रीकानर 
क्रभान 092 छनर सम्पक् भझधिकारी 
बीवानेर 
दिनाक 22 2 80 
प्रिय श्री नानू रामजी, 
यह जानकर हादिक प्रस नता हुई कि आप भौगोलिव ऐतिहासिक 
सामाजिक, साम्हतिक, साहित्यिक, राजनैतिक, आधिक तथा औद्योगिक तथ्यो 
मो समाहित बरते हुए खेड़े रपट” वा प्रकाशन कर रहे हैं। मुझे विश्वास है 
कि आपकी इस अमूल्य दष्टि से जनमानस निशचय ही लाभागिवत टोगा। 


इस वाय में जापरी सफलता वी कामना बरता हें । 








हलक मनोहर चावला 
जज स्प्रे श्रीमती कमला जउपुए 
निधा एवं ऊर्जा मभत्री राजम्थान 


दिनाँव )9 नप्रम्थर 983 
स्परकार 


मने राजस्थानी भाषा के सूप्रसिद्ध साहित्यकार श्री नानू राम सस्‍्कर्ता द्वापा 

हय भाषा में लिखित एक गाँव पर आधारित * खेड रपट ! नामक पुस्तक पाई । 
“दसम बार पाठ राजस्थानी भाषा के, नौ हिंदी के हैं । ये प्रकरण बडे राॉंचक  ++- 

एवं मारपृण हैं। उनवी दुबलावस्था में भी यह साहित्य सेवा जत्य त ही 

सरातमीय है) इस प्रकारन के लिए मं अपनी पुम कामयाएँ श्रेषित क्र तो है । 


ओ नामूराम सर्स्क्ता ह० श्रीमती कमला 
पो० कालू सहसोल खूनदवरनसर शिक्षा एवं ऊर्जा मत्री 
जिला बोकानेर 


ता ++-+अअछऋफफसकसफफफफफफसस कसी सतत नमन 33-3०. 


श्री नानूराम सस्कता लिखित पुस्तक * खेड़े रपट” के लोक स्वीकृत 
औौर लोक पिय हाने के लिए मेरी शुभकामनाएँ । 


नग्रे साल की छपाई के लिए सध-यवाद 


वष नव हप नव 
छवि उत्कप नव 

4 तनवरी 984 डा० हरवशराय बच्चन 
'सोपान! भवन 

8 बी, गुल मोहर पार्क 


नई दिल्‍ली 


्> 


झाबरमल्ल शर्मा दूरभाष 73488 
इतिहासानुसघानगुह दिनाडू, 

ई 6, का तचद्र रोड 

अनीपाक जयपुर 6 


डे अभिमत 


मुझे यह्‌ जानकर अतिशय प्रसनता हुई है कि कालू (बीकानर) व 
निवासी थी नानू रामजी सस्कर्ता न, जो राजस्थानी साहित्य की अनेक विधाओं 
के रयाति भ्राप्स विद्वान है, अपन क्षेत्र के ऐतिहासिक और सास्कृतिक पक्ष का 
उदभासित करने के उद्देश्य से ' खेड रपट” नामक एक जनपदीय सर्वेक्षण प्रथ 
तथार किया है। इस प्रकार के उच्च स्तरीय अनुसधानात्मक जोर सुदचिपुण 
काय के लिए मेरी अनेक शुभ कामनाये ॥ 


2) भ्ग्ल्छु 8 गि 


दिनाब. 96 82 (पदुमभूषण ५० रावरमल्ल डार्मा) 





कार्यालय प्रधानाध्यापक 
रशा० उ० भा० विद्यालय 


कालू (बीवानर) 
राजस्थान 


दिनाव 22 2 83 


श्री नानूराम सस्कर्ता सेवानिबत अध्यापक हैं। रा० उ० मा० विद्यालय 
कालू म य द्वितीय श्रेणी अध्यापक रह। उच्च कक्षाओं को पढाना, बोड की , 
कापियाँ जाचना और साथ म॑ सतत साहित्य स़जन भी चलाते रहना) इनकी 
गद्य तथा पद्म एवं झोघ मे अनक पुस्तकें हैं। नवीन ग्रथ ' लेड रपट ? क्षेत्रीय 
इतिहास है, जो पढन म रुचिकर एव मनोहारी है। ऐसे विशद व भ्रवेषणात्मक 
भ्रथ वे लिए भी ससस्‍्कता साधुवाद के पात्र हैं। उनवी वद्धावस्था मे भी यह 
साहित्य सेवा अत्यःत ही सराहनीय है । मेरी बधाई स्वीकारें । 


र जयनारायण पारोक 


रूचि सम्पर्क-सकलन 


राजस्थान म बीकानर का यली खेब प्राचीन काल से ऐतिहासिक एव महिमान्वित 
रहता बाया है। इसमे प्रा (तिहासिव सस्दृतियो के प्रमाण भी पाये जाते हैं । यहाँ पी 
इतिहासबालीन सामग्री अग्रत श्रेष्ठ एवं विस्तृत है। इस अपार समुद्र का दूसरा 
किनारा देखना तो महा दुलमभ है, कितु जिले के एक छाटे से गाव रूपी तवया को तर 
सेना भी हमारे लिए लोहे वे चने चबाने वे समान रहा है। मेरे प०म प्रृज्य पिताजी 
अवस्थानुधार इस काय मे वाफी अस्वस्थ हा गये हैं! ने इस छ साल के समय मे कोई 
सौजिफ सजन भी नहीं सभाव सके । 

मनुष्य विभि-न शक्तिया वा ही नहीं अनत ?ाक्षितयों पा खोत है। मैं इतिहास 
वा छात्र होन के नाते बृद्धश्नी की आता से भ्रीत्साहित होकर उनके सहयोग हेतु पाण्डु 
लिपिकार बन गया । उनके पास 'जागती जोत के लिए लिखा गया 'खेडे-रपट” नाम 
स बालू प्राम का एव राजस्थानी निबरध (रिपोर्ताज गली में), जो ऐतिहासिक आलोक 
सहित बिखरे प'नों मे जुगनू रूप थिलमिला रहा था । गाव वी सस्थाता दे संचलाइट 
जैसे सेवा काय उनके क्यिकराये सुने सुताये सामने थे, सो वे उनको शोधने जुटान 
लग्रे । लोक साहित्य प्रत्रिप्ठान' (बालू) की भाषा, साहित्य, शोध व सम्हेति आदि की 
प्रभा प्रवत्तियाँ मी पूरा सहारा दे रहीं थो। कितु गाँव की अल्प साघत सामग्रीं एव 
वातिपय अय अमावो का पश्चाताप ती हमारे मन को अब तत्व जलाता रहा है । 

सश्ाहक शबित अ-वेषण प्रधान होती है, जो दृत वणन के लिए <बडी उपगोगी 
बन जाया करती है। कालू की प्राचोन टात क्‍याएं श्रेष्ठ जबो वे जीदन चरित्र और 
प्राचीन ऐतिहासिक मह व की सस्थाओं सबधो जानकारी तो पिताजी को स्मरण थी, 
प्ररतु समय की प्रामाणिक्ता को प्रव्ट बरने के लिए पुराने पट्टे परवाने बहियाँ, 
ताम्रपत्र,सिक्‍्के एवं लेख प्राप्त करने आवश्यव जानकर लेत्रीय सस्थाआ, घरा वे भी अनेक 
लवकर लगाने पड गये । कुछेक महानुभावों से उनके बचजो की जाम तिधिया तथा चित्र 
प्राप्त बरने बाबत निरतर दा वष लगे गये । छुछ सज्जनों ने हमारे इस काय बा स्वागत 
भी दिया और बालू से सबधित सामग्री उपलब्ध कराने म सामर्थ्यानुमार सहयोग दिया । 
बंराग मडल के महेत श्री विष्णुदास से दा ताअपन्र (वि० स० 852 और 900) 
राजस्व तहसील से गाँवों वा मानचित्र (वक्या) सरकारी स्कूल का पुराना हाजिरो 
रजिस्टर (सन 908 से 92) मौर ठिकाना छत्रगढ से बालू अधीनस्थ गावों का नवशा 
(सन्‌ 946) एवं चित्र आदि सामग्री मिली हैं। गाव के पुस्तकालय के अतिरिक्त “ज- 
बीय क्षेत्रीय पुस्तवालय बीकानेर से, गाव महाजन से और डूगरगढ़ पुस्तकालय से भी 
ग्रय उपयोगी सामग्री मिद्री ) जालगट के अनूप सस्इत पुस्ततालय और अभिलेखा- 
गार बीकानर से भी अलभ्य सामग्री मिली हैं। इससे अधिक “सेडे रपट” (कालू क्षेत्र) 
वी सामग्री कहाँ मिलती ? इस सवलन समय मे चित्र, ब्लॉक साज सम्जा आादि 
हैतु यात्रा बाबत आदक सहायता वी चहद जावष्रमव ता महसूस करते हुए यहाँ के कुछ 
समय नागरिकों का पुस्तव परिचय करवाया गया । बहुत से नोगों ने बाह्याचरण से 
घटनाएं सुनी अपने नाम देखे और प्रोत्याट्न बताने के मास पर वे घायवाद भी नहीं 


सका 


(हा ) 


दे सके | फतत समय अपव्यय म कहावत मिलौ-- 
विद्या न वर नार, सम्पत अन सरीर सुख । 
माग्या मिल न ब्यार, पूरब दत प्रगासिया ॥॥ 

नाम क नता तथा पिताजी बे सुहृदवर श्वा जवरीमल माहटा ने और उन 
पुरान स्टुडे ट श्री नदलाल राठी ने प्रथम अवश्य बुछ पत्र पृष्पम सहयोग देकर उत्साह 
वद्धन किया। श्री नाहटाजी के घर से हम कालू के नाहटा का वशक्रम भी प्राप्त हुआ है। 

गाव वे शासन वर्ताओं का इतिहास विशेषकर, पिताजी बा श्रुति स्मरण तथा 
बीवानेर राज्य के इतिहास से सदधित क्रवे लिखा गया है। तहसील के गावां 
का बातावरण और भौगोज्षिव स्थिति ज्ञात करने म मास्टर श्री तीयराज सस्वार्ता 
(एम० ए०) तथा राजस्व विभाग व पटवारिया का पर्याप्त सहयोग मिला है। तहसील 
व फौजी वणन मे ले० कनल थ्रा जगमालसिह वी दी गई जानकारी से काफो सहयोग 
मिला है। श्री हसराज आय के पतन्रनात्तर एवं श्री रतनर्सिट राटठौड द्वारा चित्र सहायता 
यथा समय प्राप्त हुई। इस तरह क्षेत्र 4 अ य अनव लागा स उक्त समय में हमारा 
सम्पक बना रहा है। कालू क चोतरफे स्थानों म खारडा करणीसर मोहलाणिया 
गजनर, वीकानर अनूपगढ़, विजयनगर पल्लू अटस्ीसर तारानगर, सरदारशहर चूरू 
श्री डूगरगढ पूनरासर प्रभूति गावा--शहरा के नाम भी हम प्रसग बशात्‌ श्ट खलित करन 
पते हैं। बीकानर वे श्री अगरचदजी नाहटा, चूरू व थ्री गाविदजी अग्रवाल के साथ 
हमारा आत्मविश्वाम फ्लित हुजा है। इतिहास कः सुविन् विद्वान श्री नरोत्तमदासजी 
स्वामी तथा डा० श्री मनाहर शर्मा का मागन-दशन भी हम समय समय पर मिला है। 
महाजन क श्री शबरलाल यादव न दुछ प्राचीन साहित्य भिजवाबर हमारा मन मुदित 
किया है। शेप बाहर वे अनक सज्जना एवं साहित्यकारा का सदभावनाए लेने का 
हमारा अथक प्रयास रहा। क्षेत्र के राजनतिक लागा मे श्री चद्धनाथ योगी, गोपालचद 
ड्ढाणी, हरिराम विश्नोई और कामरड दुर्गाराम से भी कुछ जानकारियाँ मिली हैं। गाव 
के बुद्धजनो मे श्री मूलारामजो पारीक गणेशारामजी आया और मगतमलजी कोठारी 
ने पुरानी बातें बताकर कुछ काय सुलभ करवाया है। उनका बिना यश (कामना के 
प्राचीन वातावरण बा कथा कुरालता के साथ परिचय देना हमार लिए हप का विषय 
है। गाव के शेष महानुभावों की नीति उदासान हा रहा । 

अब चात हुआ कि कालू जसे एक स्थान विशेष का विस्मृत वणन वरने म श्राचीन 
एवं ऐतिहासिक सामग्री वा अमाव ता नही पर मात्रा म कमी पड़ती है / कितु पिताजी 
तो अपनी जान हथेली पर लकर इस 'खेड रपट ग्रथ में चार वर्षों तक लीन रहे। व 
आस पास ते अतक गावों की यात्रा करत भी फिरत रह। टूनक्रनसर तहसाल में 2/0 
गाव मान जात हैं। मगर वतमान समय म राजस्व तहसील बे आक्डे--]4! गाव 
आवबाद और 30 गाव उजडे हुए बताते है । इसलिए वे (पिताजी) पुराने पटवारियों से 
और तहसील के कुछ अय बुजुर्गों से मिले एव 39 गाँवो के नामो का सही पता लगाया, 
जिनकी नामावली लुप्त होती जा रही थी। 

उजडे हुए खेडो व खडहरो को पिताजी न लकडी के सहारे जा जाकर दखा और 
जिस स्थान को उ हाने देखन को कहा, मुझे उहे वही लेकर जाना पडा | घर जलावर 
तीथ दखन बाली कहावत की तरह घर के काम धधा को भी एक बार तिलाजलि देकर 
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इस काय में जुट जाना पडा ! हाथ मे पेन मुह में गोली और गले म॒ पट्टा लगाकर वे 
चे-शन वम्युटेटन के परे लेवर विगत वी खोज से इस काय म व्यय करने लगे । 


टनक रनसर क्षेत्र और काल म जो सावजनिक काय हुए हैं, उनका विवरण जसे 
मदिर, बुए, गुड (छोटो बावडी), तालाब, घाट धमशाला, चिक्रित्सान्नम, विद्यालय, 
झात्रावास प्राचीन छत्रियाँ, देवलियाँ तथा राजरीय वार्यालया आदि के परापकारी 
वार्यों वे विस्तृत वणन और राजा महाराजा, धर्मामा महत, समाजसवी पडित 
डाक्टर, अध्यापक, व्यापारी, उद्यागपति, कवि, सनिक व स्वतत्नता आँदोलन मे किसी 
ओ रूप में भाग लेन वाले एवं कायकर्त्ताता के परिचय भी उहोंने एकत्रित किय है । 
वे लिखते पीडा से क्राहत रहत, लक्नि व्यसनवशात लिखना नहीं छाडते। 
हमारे परम हितपी डॉक्टर, अध्यापक सव सवधी एवं बघु बाधव उनके साहित्य सजन 
को भना करते रहे, पर वे नही मात । उनवी सुमति स्मृति की सुधा ज्योत्सता सवधित 
जन पात्र हित निशाकर रूप निर तर प्रसरित होती रहती । उनवा लिखना इतना नसंगिक 
चन जाता कि वे एक कम यागी की तरह तन-बदन कप्ट तक वी परवाह नहीं बरत और 
अपने इस सेखन सत्वम व सतमाव सहज सवद्धित मर देते । 
गाय बछटे की चाम चाटकर दूध देतो है, मयूर अपनी मस्ती में जन मन को 
नृत्य मग्न करता है और भवत जन भी सहजमाव से ईश्वरापासना करते हैं। मरे पिता 
जी का जोवन भी रपट लिखते रहने से ही विद्यमान है पुरस्वार सम्मान बी ओर 
उनका ध्यान नहीं । हम घर वाला ने उनवे पष्ट बढने बे” समय लिसने के साधन जब भी 
छीनें तब वे इस “खेड रपट' के चितन म बिखरत नजर आये हैं। कार्याधिकय कारण 
से असम्य राधियाँ उनके लिए अनिद्रारूप रही हैं। ऐसे अवसदो पर हमन सदव मालिश 
करके उनकी गदन वाली घमनियों मे हल्कापन तथा रकतगति ओज सचालन उपजान वा 
यत्व बल उपयोग क्या है। विशेष दवा, फल, दूध और मौसम के' अनुसार पेय पिला 
पिलाकर ययासमय परितचर्या द्वारा उहे जाराम पहुँचान के सेवा काय हुए हैं। चद्र 
कुमार जन (कलकत्ता) न ठीक लिखा है--“खून खटा पाणी वर सा पठ इण साय ।/!! 
द् मेरा रजिस्ट्रेगन (वार कौंसिल जोधपुर स एडवाकेट का) हुआ पडा रहा एवं 
प्रतियोगी परीक्षाओं के काय के भी प्रमुखता न देवर पाण्दुलिपि लिखने और फिर लिखन 
तथा यात्रा मे साथ जान के लिए सर्देव इनवे' पास रहना पडा है। इस अर्से म अनेक 
बार पी बी एम हास्पिटल बीकानेर तथा स्थानीय चिकित्सालय म इहें दिखाना तथा 
भर्ती भी करवाना पडा। अभी हर दूसरे महान इनकी ई सा जो (इलेकिट्रक का्डियो- 
अ्राफी) वरवानी पडती है। पी थी एम हास्पिटल थीवानेर के फिजिशियन डॉ० श्री 
हमचद्ध सक्सेना तथा रा० प्रा० चि० केद्र कालू के प्रभारी डा० श्री जगदीशसह 
साँखला एवं डॉ० विशनलाल बोयरा का चिकित्सा निदान भी पिताजी के स्वास्थ्य 
सुधार म सदव तत्पर रहा है ॥ 
पिताजी के मित्रा एवं शिष्या न बहुत से स्थाना के सदभ अ्रथ उपल-्घध करवाय । 
उनके स्वय के प्रकाशित शोधग्रथ के अलावा कालू मे लिखे गये अ ये चांघग्राथ भी प्राप्त 
हुए, जिनमे डॉ० किरण नाहटा का प्रवातित ग्रथ तथा डॉ० वद्रीमारायण रमन और 
ज्यामसु दर स्वामी के लघुशोध निवघा की टक्ति प्रतियाँ भी खेडा रपट! के क्षेत्र सबंध 
से देखनी परी हैं। भु०पू० सरपच श्री सोहनलात सारस्वत न अपने पिता प० गणेश्गराम 
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जी के सग्नह से अनेक वामजात दिय । श्री नरपतसिह साखला ने खेद रपट के मुख पृष्ठः 
वा चित्र बनाकर दिया । तहसील मुग्यालम लूनक्रनसर के काननगा श्री माहतरास 
गोदारा श्री शिवराज विश्नो (बी० ए०) और भवरलाल पवार (पढयारी) ने क्षेत्रीय 
नवधा और गावा वे नाम दिये तथा भु० पु० महा० बुमार श्री अमरसिहमी और 
गापालचद डढाणी ने अपने ब्वाव लिये । इसलिए सभी सहयाग दाताओ। वे प्रति हम 
ब्तश है । 
हमारी सस्था स्वय दुबन परिस्थिति में हमारी वया सहायता कर पाती । उसकः 
पास ने कुशल वमचारी और न ही आधुनिक साधन | टाइपराइटर, टेपरिवाड, कमरा 
आदि बा अभाव तो वना ही रता । इनके अवावा प्रवाधन ने भी तो तव मात्र स्वप्न ही 
के | मगर हमन लग्न एवं समय वा बरबाद बरन मे किसी भ्रवार मी वमी नदी रहने दी । 
आना गुरूणाह्मविचारणी या” वे अनुसार पूज्य पिताजी वे दढ़ प्रतिज्ञ स्वभाव 
बा कारण इस अ-यवसायिक दुष्वर बाय में मुझ्ते भी उलयकर अपने सहपाठियां से 
सबिस म, परीक्षाओं में तथा वयालत की प्रविट्स करने में बहुत ही पीछे रह जाना 
पष्ठा, जिसका अफ्सोस मु्ये सदेव वे लिए रहंगा । यद्यपि हमारा घर समुकक्‍त परिवार म 
है भौर मम द्य ज्येप्ठ जाता उसवा व्यय उपानित करने मे समय भी हैं तथापि-- 
बर वन व्याप्नगजेद्रसेवित द्रमालय पत्रफ्लाम्बुसंवनम । 
तथेषु शय्या शतजीण वल्बत न बधुमध्य घनहीन जीवनम्‌ ॥ 


मैं तो इस ग्रथ ये बाबत बराबर पिताजी के आदेश की सपूत्ति करता रहा 
हूं। पर कारणवश एक बार मु्ये भी सविस की शोघना हेतु दय आताबो की 
आति भल्पवाल के लिए अ य स्थान पर चला जाना पडा । तबचे एव दिन हमारी 
क्मुपत्थिति में चुपचाप ग्रथ प्रवाशनाय यात्रा पर बाहर चले गये शात होने पर घर म 
खलबली मच गई । उनके राग की स्थिति जो स्मरण करबे सब उदास हां गये एव 
सकुशल लौठ आने वी प्रायना बरने लगे। अनुमानिक स्थानों पर पत्र धौर तार भी 
दिय । कितु वे ता अब तशों बार टिल्ली गये आये हैं भर “खेड रपट ” भी प्रकाशन 
राम्त भा गया है। अतएवं हम अब मान-बडाई को भूलकर विशेष गौरव का अनुभव हो 
रहा है कि कालू जसे साधन होन वस्बे वी सत्य रिपोट विस्तृत रूप में प्रवाशित करवा 
रहे हैं, जो एव क्षेत्न वे लिए है एवं भयत्र अभी कही एसा काय देखने म नहीं भाया है । 
इसवे' पप्ठ 552 और प्रावर्थन अवलोकन अभिमत, विषय सूची 30 तथा ग्राम चित्र पट 
के 2 और माय याय 384 है। पाठक इसके सोलह प्रव्रण एव अनंक यरिश्चिष्ट! से 
अभि -यवित के नय-नय॑ रंग और चेतना बे विभिन स्तर पायेग । अपन पूवजों का दिल 
पहचान सकेंगे । फिर भी यह पुरादत से ज्यादा सामाजिनव तथा साहित्य वष्यात्मक्ता 
वा अनुसधान ग्रथ है। मैं तो कानू लूतकरनसर क्षेत्र के नागरिकों को ही नही, समस्त 
जोकानर मडल के निवासियों से भी रुचि मुजब यह खेड रपट” ग्रथ पूरा पढ लेन 
बा अनुरोध बरता हूं। कालू के कुछ नागरिक प्रकाशन के विलम्ब पर मुह बनाते हैं। 
परतु उहे जानना है कि पहले कविराजा थी श्यामलदानजी ने उत्यपुर राज्य की ओर 
से “बीर विनोद” नामक इतिहास ग्रगथ लिखने मे एक युग का लम्बा समय और खाखः 
रुपया का व्यय क्या था । डा० गौरीरकर भोवया न भी “मेवाड राज्य घर” के इति 
नस पर दक्ष वध लगाये थे। इनन ही समय म श्री नाथरामजी खबन्‍्गावत न आजादी 
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का इतिहास लिवर राजस्थान सरकार को सौपा था। श्री झाबरमत्जों रामा तो 
“राजस्थान और नहरू परिवार” के छपवाने म दुद्ध भी हा गये । जब कि उन महानु- 
भावों वा सव राजकीय साधन सुलभ ये। साधन विहीन हावर हमने सवा सुखाय 
मात्र एक गाव पर पूरा गवेषणात्मक ग्रय तथार क्या है। इसके श्राचोन महस्व की 
पूरी छान दीन करने जो तथ्य प्रस्तुत किये हैं उनके सुदद मूलभूत आक्डे एवं प्रमाण 
दष्टव्य हैँ। अपने निवास ने पुरातन महत्व का जानन मे इच्छुउ नागरिक बघु एव 
प्रवासी सज्जन तथा साहित्यन्यरद्गति वे प्रेमी “यब्ित खेड रपट ग्रथ को सहप अपनायेगे, 
यही आश्वस्त है । 


शिवराज सस्तवर्ता 


च्मगर सकाति स० 2040 एम० ए०, एल एल० बी० 
कालू-..बीकानेर मत्री 
राजस्थान लाज-साहित्य प्रतिष्ठान कार 


बोकानेर (राजस्थान) 


सत्य सकल्‍ल्प 


। मैं सेवानिवत शिक्षर, पसठ का बुद्ध पहले की सोची हुई सारी बातें विस्मरण कर 
गया। चाहता था--पसन प्रारम्भ हो जाने के पश्चात, सुख शा त से घर बठकर हिंदी 
राजस्थानी और ससस्‍्कृत में वभी वभास थाडा बहुत लिख लिया कर गा । कि तु कतिपय 
स्थानीय नवशुवकों ने इघर उधर की स्मारिकाआ के सदभ में अपना अबोध आरोप मेरे 
पर मेंढ दिया कि--- “गुरुजी आप राजस्थानी भाषा म कालू की एक स्मारिका लिखिय 
उधर से 'जागती जोन के बने छ माही सम्पादक ने लिखा बि- "आप अपन करब वा 
पूरा 'रपट नाम! लिख भेजिए, हम रिपोत्ताज अक निकाल रह हैं !” तब यही पढ़ा 
पढाया वाबय-- "इतिहास जहान की महान निधि होती है” मस्तिष्क म प्रवेश पा गया 
और मैं जन साधारण बे जीवन की जानकारी रखता हुआ तथा अपने क्षेत्र व उत्सव, मेले 
भूष-प्यास, अकाल तटाइया गौर महामारियों जसी सुख दुख वी अनेक घटनाओो को 
निकट से देखने वाला “यवित इस भयकर सघन वन इतिवत के रास्ते--'खेड रपट! धर 
चल पडा | “कुव नेबेह कर्मा णि, जिजी विषेच्छतम समा ” ॥ वेद ॥ (मनुष्य सत्कर्मों को 
ब'रता हुआ सौ वष पर्येत जीने वी इच्छा रखे) 

जा व्यक्ति लिखने के लोभ क्षोभ में सुविधाओं से दूर पडा, झुढता भुनता है 
उसबवोी दशा प्रख कटे पक्षी को भात्ति होती है। पर अपना दढ स्वभाव आव देखता है म 
ताव निजू निणय वी आतद्व इ्व से भारी मानसिक पीडा भोगता है। गाव म कहां पुरी 
स्थान सामग्री सहायता तथा यहा कहा डिलालेख व प्रानीन रयात वात ? पर मैं तो 
'साठा पर पाठा! बीते जमाने व) सृत इतिहास स्थानीय ग्रामीण ज्ञान गुमान के आधार 
पर लिखने बढ गया । मीदरा का मूतिया उत्बीण चरण पादुकाएँ ताम्नपत्र और निकट 
स्तरीय गावा के सीमावलाकन एय बचपन म॒ बडे नृढा स सुनी कालू वी बाते वारदातें 
बहावनें जो अपनी यरादटाश्त जुटाने के लोभ मोद्र मं अथक जग्न से जुट गया । कालू 
चांस व्युत्पति विषयक पुरानी बहिया थेहो के सस्थान थि ह हाढी ढोलिया क क्‍्ये जोड 
कोकड और बूढी औरतों के सम्ब लाॉक्गीत क्विर्दा तया इत्यादि के सग्रह-श्रवण मे 
निलिवासर एक्ग्रचित, चि तक विचारक बन गया । भाषा व्यवहार साधना चितन और 
शाचरण की यथाथ दष्टि से जितना मैं औरा के लिए चितक हुआ, उससे कही अधिक 
सस्‍्वय के लिए अधि तकीय हो गया। ग्दन दुखतो रही सोजन जा गई और पीडा से 
जारीर जक्ड गया । पर गले के पट्टा लगाय अतमग्न हाकर लिवता रहा | फ्लत जल्दी 
के माथ परमात्मा के घर वा जमानती नांटिस आ गया । हद्वाग प्रवाह म बह चला । 

[दिल का दौरा पड गया, काय अधूरा रह गया। फिर पाण्डुरोग | मौत के मह पड़े 

औेरे मन म वही बात धर क्यि रही--- 'कालू एक अदुभुत कोटि का ग्राम है | 
पी बी एम हास्पिटल बीकानेर म दो बार भर्ती रहा वापिस घर आकर खाट मे 
पड गया । पर लिखने का रोग साथ विपके चला [खाट पर उठ बठना और घर वालो 


( 5%चछछा ) 


वी नजर बचावर कुछ न कुछ रपट हालान लियना । पुन पड रहना । चार जादनें 
लिखी, दद और प्रीडा पाच पविनया पढी, वराहट बुखार ! सप्ताह विवशता आराम 
करता पडता । दवा, पम और फ्त पूरे चतते रह। डॉक्टरा मित्रों, सम्बाधिया सथा 
पारिवारिक छोगा ने भाँति भानि से मुये बहुत वार समथाया--.. मालिक गवनमेंट वा 
वारंट गिरफ्तारी जाने वाला है, आराम वरा ! जीवन ही सय कुछ हैं अच्छा हा दा 
चार वप और जीते रह लो ।” कवितु वहावसत उतत्य--“लाली रे तो वा ही हवाली ॥7 
मेर मन तो बही बातें बोलती रही--.“कालू एक पुरावुतीय कस्बा है । 
है जान के साथ काम, इ सान के लिए । 
बनती नहीं है जिंदगी, बेवाम के लिए ॥॥ 

सन्‌ 937 वी बात-श्री सेवा सदन धरस्वती पुस्तकालय वालू म कसी सज्जन 
द्वारा कलकत्ता से भेजा हुआ टॉड का राजस्थान ग्रथ आया था। मैंने उसे पता औौर 
अपने राज्य वास आदि क्षेत्र के भू भाग का विषयगत अवलोकन किया था। ऐसे तवारीख 
ग्रथ मिलते, शोख़ से पढ़ लता । फिर शक्षणिक योग्यता बढाने हतु अपने शोध प्रव घ 
(राजस्थानी लोक माहि य) के लिए भी ऐसे अनेक ग्रथ पटने पड़े थे। “बीकार्नेर राज्य 
का इतिहास (दोनों भाग)” तो अब मिला है। लेक्नि मैं ता पुस्तकालया म बहुत पहले 
से ही जाता रहा हें । जब कभी किसी नगर में जान वा सयोग बनता, पहले पुस्तकावय 
घोस का नियम पालता । अनूप सस्ट्त लाईब्रेरी बीकानेर म मुझे कई वार बठकर 
अध्ययन करने का सुअवसर मिला हुआ हैं। उक्त सस्थाआा मे मुहयोत नणसी, वबिराजा 
बाकौदास, दयालदास सिढायच, रामकरण आसोपा, विश्वेश्वरनाय रैक, सूयमल मिश्रण, 
बविराजा श्यामलदान जगदीशर्सिह्‌ गहलोत म्‌० देवीप्रसाद र हैयाजूरेव आदि के 
एतिहाप्तित ग्राथ तथा स्यातें और विशेषवर राजपूताने वे इतिहास की कछ जिलल्‍में मैंने 
सरसरी तौर देसी पढी थी । 

अब आइने अक्बरी (अबुल फ्जल), राजस्थानी रनिवास (राहुल साक़यायन) 
तबारीब राजश्री बीवानेर (मु० सोहनलाल) ऐतिहासिव निवध राजस्थान (डॉ० 
भोपीनाथ), पाणिनीकालीन भारतवप (डॉ० वासुदेव हारण), मेरी विश्व यात्रा के 
भस्म रण (थी टाठटिया) भारतीय स्वतत्रता म्रादोलन का इतिहास (ताराचद) राज- 
स्थान का सक्षिप्त इतिहास (डॉ० सुसवोरधसिह) चुरू मडल का झो० पू० इत्तिद्वास 
(श्री गोविद अग्रवाल), चूरू दशन (श्री वनराज) राजस्थान की जातिया (बज रगलाल) 
रजिष्टर देहात रियासत बीकानर (चादमल चडक) टिवनाथ भास्कर ] भाग (चिव- 
नार्थासह सेंगर) वीकानर राज्य वी स्थात उदय में (मेघसित) क्वरसी साखलो (स० 
डा० मनीहर हार्मा) चाम्मोजी विप्णाई भम्प्रदाय और साहिय 2 (डा० हीरालाल 
माहेश्वरी) वौद्ध सस्द्ृति (श्री राहुव) आगम और त्रिपिटक एक अनुनीलन खण्ड 2 
भापा भर साटिस्य लेखज मुनि श्री नगराजजी (डी० लिट०) बीकानर जन लेख सग्रह 
(श्री नाहटा) तराप थ का इतिहास (मुनि बुद्धमल) सत काव्य (परणुराम चतुर्वेदी) 
बललिया सम्प्रदाय (श्रा चाद्वटान) ऊमर काव्य व राम स्नेहिया की *स्‍्तलिखित पुस्तकों 
सिद्ध चरिन (थो सूयशकर) गारखनाथ और उनका युग (रागेय राघव), श्री गुरुभक्ति 
प्रकाश (स्वामी चरणदास) करनी चस्त्रि (ठा क्थशार सिह) राज्स्थान (यादवेद्द 
शर्मा) बीकानर नर (मेजर के एस परतिवकर) वीकानर राज्य वा सक्षिप्त इतिहास 


( हशाप्त ) 


(दीनानाथ खत), बीकानेर के राज धरने का केद्वीय सत्ता स सम्बाध (डा करणी 
सिंह सव 465 से 949), मरुधरा के भागीरथ (गिरघारी दान) बापू कथा 920 

948 (श्री हरि भाऊ उपाध्याय) राजस्थान और नहरू परिवार (श्रो भावरमल शर्मा) 

आदि के सुविघ ग्रथ इसके लिए मैंन पढे है। मनुस्मृति (भाषा टीका समत) एवं वे 
सजीवनी टीका सहित, भाव प्रकाश (भाव मिश्र)--दौकाकार शालिग्राम (सवत 963), 
बहुदि द्र जाल (श्री ऋृष्ण लाल) स 952 तथा रसराज महोदधि (भगत भगवान दास) 

सूय सिद्धा त (मध्यमाधिकार), क्थववेद आदि (चारो) भाषा भाष्य सम्पूण (दयानाद 
संस्थान नई दिल्‍ली 5) नियमित रूप से खोजकर पढे और साथ में हिंदी राजस्थानी 
के शदकार, हिंदा साहित्य का चहत इतिहास, साहित्य कोश कहावत कोश राज 

स्थानी भापा और साहित्य (] डा मोतीलाल मेनारिया, 2 टा० हारालाल माहश्वरी), 
हि हटा भाषा और लिपि (डॉ धीरेद्र), कला सदभ और प्रकृति (सम्पादक-प्रेमच'द 
गोस्वामी), राजस्थानी क्हावर्तें एक अध्ययन (डॉ कहैयालाल सहल) तथा कल्याण 
के पुरान अक (गोरखपुर) राजस्थानी (पत्रिका), राजस्थान भारती, परम्परा, वरदा, 

विश्वम्भरा, शोध पत्रिका मरुजागल, मरुभारती, वोणा मरुश्री मश॒ंवाणी राजस्थान 

बीबानर बुलेटिस, शिविरा पत्रिया प्रभति अकावलोक्न स भा मैंन आवश्यकतानुसार 
साभग्री का चयन क्या है । अ ततोगत्वा--विद्वाना की सारगर्भित बातो के अध्ययन से 
रग छा गया भर मे स्वास्थ्य से बिल्कुल बपरवाह होकर गाव का खेड र॒पट ग्रथ 

लिखता रहा । बालू ऐतिहासिक ग्राम दुर दूर तक प्रय्यात--इसक गीत वात एंव 

नामो कमो की पुराना कहावतें भी प्रचलित है? 

] “वालू बडी द्वारका मखा दीवानाथ। प्राचानकाल म यहाँ एक मजा 
नाम का उदार दानवीर एवं भक्त चोधरी था। उसवी आदशता विपयक उक्त 
कहावत है--- रिद्वधि मादा ताऊ बिलत सवा की शिवनाथ। 

कालू बड़ी द्वारिफा मक्ला दीनानाथ॥ 

2. बालू आडी कालिका, वासी जाडी बाद । 

आशय--गांव कालू की सरक्षक द॑ंवी कालिका है, पर तु पास वाल गाव 
* बासा” की रक्षक केवल काटा की वाड है । 

3 “बालू की गणगौर --एक युवक बटाहा गण गौरोत्सव पर कालू होता 
हुआ “कक्ठकव्थियाँ ' (भडाण का एक गाव) संसुराव अपनी नवविवाहिता पत्नी को 
लिवान जा रहा था । रास्ते मे किसी न वताया--- ससुराल क?कलछिया का क्या देखेगा ? 
कालू का गणगौर मेला तो देख ले !” बटाऊ मात गया। पर वह क्ालू का गणगौरा 
मेला देखकर ससुराल को ब्ल्वुल विस्मरण कर बढ़ा और वापिस अपने गाव चला 
गया तभी से यहाँ उक्त कहावत चलती ह-- क देख कव्ठकछ्िया सासरा दलना कालू 
की गणगौर | 

दूसरी--इसी प्रसग पर क्विता--- गौर कालू री करल्य नी । 





] (&) बालू गाव ऊकारात है जो एसे गाव नति प्राचीनता की निलानी हांत हैं। 
जसे--भावू झूझनू विसाऊ, हर॒पाछ, बापेऊ फरसनऊ क्ऊ टेऊ अग्रणेठ, जझेंऊ 
पाजेड धनेर चौमू क्‍क्‌ क्दसू कुल्लू जम्मू बम्वू पलू चूरु आदि; 

(8) इस तरह स आट उव्द के गावा मे पाठाद सात्तल्रार डूडलाद और उठा (उदय) 
श द म बाहूदा गोगूदा इत्यादि गाव वस है। 


( शाह ) 


4. बालू खेड का माय ! ताल का घिराणी !” देवी कालिका के लिए यह 
स्थानीय कहावत प्रयर' काम के श्रीगर्णोण में बोली जाती है । 
5. काल वासा ज्याणी--काहू मे जाणिया ता एव वास (मोहल्ला) हैं ॥ 
सदियों पहले उसके जाणी जाट अपने खान पान, जान जपान एवं जवान बहादुरी म 
बहे प्रसिद्ध थे । एक वार रात के समय ओडी खेवते हुए काट के कुछ जवान 32 भोज 
उत्तरीय गाव सुई पहुँच गये ॥ प्रात वहा परुा-- गाव 7? उत्तर 58 सा सूई ! 
तुम्हारा गाव ?”-.. कादू !” तब सूईवाला न इन बहादुर खिलाडियों को गोठ दी है 
मे काल के जाणी जाट ये। इसलिए उनयी यह कहावबत-- 'कालू का सा ज्याणी | 
चल पड़ी । 
- 6 'काए्ट कोयाटी मिथुन है” >श्रेप्ठ कार्यों म सिद्धिदायऋ। कह्पर हर 
किसी को प्रभावित बर लेते हैं । 
7 कार वा क्लसम दानो चूहड दोय ” कालछू में चूहडगोदारा और 
चलम के वासा में आय च#< ! दो विशेष “यबित हुए हैं । 
8 “काल का वग विलाव”--बुठ आत्मी यहाँ के शिकार करने में (एक 
दूसरे वो मात देन म) उस्ता” एप तक विजयो हैं। 
9 “वाट गाव पी धारा टठाड झूक्णां प्यारा ।” कालू की प्यारी परम्परा है 
कि प्राय प्रौदावस्था के लॉग गाय के चौहदटे घूमते मस्त मिलते हैं । 
]0. “काल, गाव बढ़ा धर पूरो मिनला म चतराई। 
आघमाण औहर अपपावे, आया सू हुछताइ ॥7 
बालू के लाग बडे कलाबार एवं चतुर हैं। वे अपने गाव मे आये मेल्मान का 
डिनियो भाव से सम्मान करते हैं । 
)] "सुख देवाक्ध घणो मन भाव, दूर न जावा जी अखुछाव। 
हर हित मिमना हेत रिश्षात्धू बयू सखि कथो ? ना सखि बालू ।/! 
एक नायिका अपने पति का वणन वर रही थी कि बह भदा सुखा का देने वाला 
गौर मैरा मन बहुत रजित परने वाला है। मैं उससे थोडी अलग हा जाऊं तो मन 
नहीं लगता । दूसरी संधि ने कला-- बपने प्रियतम का बात बता ?ही हो ? नायिका 
न चतुराई से बात छिपाते हुए तत्लाल उत्तर टिया --' नही । मैं साहबजी की बात 
नहीं कटती, अपन गाँव क्ालू का वतात बता रहो हें । (सत्य बात का निषेध करके 


असत्य बात बना देने से कठ मुकरणा एवं छेकापहनुति! अल्कार बन यया है।) 
(मम स्वय दारा)॥ 


]2. औरा गावा मेह वरस काट चारू आँघीव 
मोटियार बापडा के कर २ लुगाया कमर बाघी ॥” 

यहाँ वी मारी का अपया एक निराला व्यक्तित्व है जो मात ममता शालीन- 
समता भहिला मनावति रहन-सटन नियम आचार चाल चलगत सज्जा लज्जा, उठ- 
बढ गोत रण एवं इद चएरीयरी में ऋभिव्षक्त होता है| घुजा-अर्चा ब्रत उपवास तथा 
घूष दोपकोय तपस्था म गाव वी सव महिलाए बडी तत्पर हैं। धाभिक सस्कृति उनके 
हत्यम घर क्यि रहती है ॥ भौतिक सुख सुविधाओं की प्रगति के लिए पुरुष राज- 
नीतित हैं कितु नारिया धमनिष्ठ हैं) मारिया जो यह विशेषता नई सम्कृति से पुरुष 


की न्र अ 


(हर ) 


क्मजारी का स्वय परिचायक है । पुरुष का सदीना सग्रहणीय स्वभाव और नारी के 
धामिक कार्यों म॒ अधिक व्यय देखकर ही कसी न उक्त भाव व्यक्त वि हैं---औरा 
गांवा मेह वरस, काल चाल आँघी । 

3 "मर का साठ, कालू का आठ ! पहल इस राज्य मे भठिण्डा रल साइन 
विस्तार (वि स 4968, सन्‌ 9]] स) था। तत्समय सरदारशहर आदि कस्वा के 
व्यापारी, बगाल आसाम जाने हेतु लूणकरणसर आकर गाटी चढत थे। लूनकरनमर 
को जन साधरण सर! नाम से ही सवोधित किया करत | यात्रियों वे लिए 'सर खारे 
पानी बाला मडचूस मन व्यक्तियों का गाव था, किततु उसके पडौसी गाव कालू ने' 
निवासी पौरूपवान एवं हर तरह से दिलदार थे । इन विशेष व्यक्तिया के लिए बटाऊवों 
के मुह लूनकरनसर की तुलना म कालू की कहावत बोली जाने लगी--.."सर वा साठ, 
कालू का आठ ।/ 

१4 'वाल्यू खारडों भाई भाई, रिदी विग्गो, मद लुगाई '--पहले दा गावों वे 
ताम एक साथ बताकर परिचय करवाया जाता था । उनम कई पुरुष और स्त्रीवाचक 
नाम के दो गाव एक साथ मिचकर वोल जात और कई पुरुष पुरुष के साथ। जस रिणी- 
राजगढ़ रिडी बिग्गो नोहर भादरा, खेजडा फोगा, गोड बज्जू चोडियो राजासर, वालू- 
खारडो । इसी पर उन गावो के. कसी दो निवासी सबंधियो न अपने अपन गाँवों की 
तुक मित्रा दी-- बालू-खारडो भाई भाई, रिड़ी विग्गो मद लुगाई ।' 

]5 'रग काढछू री काछका रग खेड री माय। 

भगत कटार ले खडा अमल करावो दाय ॥ 
कामा कुबर सुलच्छणा गिरघारी गोपाल। 
दुरगादत सा वेदिया, रग कालू चौपाक़ ॥” 
(राजस्थान का लोक साहित्य पृ० [28) 


लोक वर्धा कवाच अफीम वी घटना थाने पर मनुहार क समय रण के दोहे 
औले जाते है। कालू मे कालिका के थ्द्धापूण दोहो के साथ कुछ समय नागरिको के 
माँगलिक रग बडदाव भा प्रचलित है सो समयानुसार नाम बदलत चलते हैं। 

]6 “काढ्यू काछ रो वासो” यहाँ अकाल बहुत पडत है तभी तो किसी ने 
'्पुम पूगठ्ठ घड कोटड” वाले दोहे की परोडो वना डाली है-- 

“का काछू का खारडो का रुणिय रा वास । 
इत्ती जागा नी लाघधू ता हूनक्रणसर जाम पास ॥ ! 

]7 “काछू फुरणियो ग्राम --बात का कच्चा कहलाता है । 

8.. काढू फुदकणियों ग्राम”-..इसके वास, बार बार जगह बदलकर बसने 
याल प्रसिद्ध ग्राम रहे हैं । 

9.. काढू ने शुवाँया अर भाणजा भेक् दिया --गांदारो के जा दू भाणज और 
जादुवी के जाणी जाणियो के भादू | इनके बाद तो प्रत्येक जाति म पर्याप्त भाणजे 
और जेंवाई यहा आकर बस ग्य है । 

20... वाछ्ू आयोडा न फक्प | “--तया आकर बसता है, कालू म उस 
आदमी की एक वार बडी समृद्धि होती है । 

2।. काढू तेरी घर धुरी, पाणी राही, ब्रह्मपुरी '---काछू म मुख्य सुख पानी, 


(का ) 


रोही (जंगल) और ब्रह्ममोजो वी बहुतायत के हैं। (अब सिवाय पानी के सब विप रीत हैं।) 

22. * का भोपत वाछो! *--गाव काल, में मेखा के वाद उसी गोदारा वश म 
एक भाषत नाम का चौधरी भी प्रसिद्ध हुआ था | उस समय से काल वा परिचय भाफ॑त 
के साथ होने लग गया (१ 

23 "काढ्यू का आगा शेर का सा --काल्‍, के लाग किस्ती भी सावजनिक काय 
को पहले पहल बडे बल व साथ छुरू करते है । किर ठडे पड जाते हैं, तभी यह कहावत 
चली है-- क्यू को आगो (उत्साह) शेर को सो पीछो सियार को सो ।” 

24 “काहू कलास”--सव सुला के लिए। 

25 “काढू रिश्लाढू' --शौकीनाई के अनुकरण हेंतु 3 

26 “बाढ्ूू मूह बालू, हरपाठू”---सन्‌ 950 52 से राजस्थान के गावा मं 
अधिक विद्यालय खुलने लगे जोर शिक्षा विभागाविकारी शहरी शालाओ के शिक्षको 
का गावो के विद्यालयों मे भेजन लग गये । तत्समय शिक्षत्रों ने काकू और हरपात् 
(सजग क्षेत्र कप एक कस्बा) दोनो का असुविधाजवक गाज विस्यात कर दिये। कई 
बाहरी लाग तो यातायात कमी के” कारण काल्‍ू को काला थानी तक कह दिया करत 
ये। कि-तु अब व बातें नही रही । इसी व (980) म यहा 30 क्मचारियों न अपने 
क्वाटस लाखो की लागत स तैयार क्रवाय है । 

27 “गरक्ाऊे पड गोद म माता करदे मर] 

काव्यू सू तू काढ दे भछे न आसी भेर॥ 


जुलाई सन 94] में गाँव काल का स्कूल एग्लोबताक्यूलर (पदोनत) हुलआ। 
तब हैडपास्टर पद पर रामपुरिया हाईस्कूल वोकानेर से रीक्षित श्री भरूदान आंढा 
(सिंथल) बात भाव । दीकानेर भ विद्यार्थी जीवन वितान बाले श्री आढ़ा ने वालू से 
अपना तबादला करवाने के लिए तीन व प्रयत्न क्यि और इसीलिए उ हांते कालिकाजी 
की स्तुति हेतु अनक दोहे बनाये थे -- गरकछाऊँ पड गोद म माता करदे मर ।! 
28 “मकाद्धू गाव कुलख॒णा होग्यो औरत जात अफडो । 
ब्याह सावा म हुक्म चलाव पुरस पगथ्ठी ठडा ।' 
सन्‌ 932 की बात--स्पानीय थो काछूराप क्रनाणो वी लडकी की बारात 
पेडीवाल जात सूरतगढ़ मं कालू आई थी। वह यवरो को घमणशाला मे त्ोन दिन रही 
और गाव का पहले पहल मूत्र थिनमा भी दिखाया था। गारे साहव, साइकलें और 
कारा के चित्र, पट पर देखकर लोगो को बडा विस्मय हुआ । पर बारात का एक 


ब्राह्मण नेगचार रीति से अवड कर याव काछू की साथी ठाक बता ग्रमा--“बात्यू गाव 
मुलखणा हाम्या श & 


29 'ले जीया समन काछ्ूू दिस दुरियों। 
सुंध बर खूटया तो पाद्दो हो मुडियों ॥ 
(सिद्ध जसनाथजी रा सिस्लावा पृ० 77) 
। विसी ने प्रवास म गाव कालू बताने पर वतमान में अपरिवित साहित्य प्रेमा लाग 
पूछ छेते हैं--.नानूराम सरवर्ता बालों के ? 
2 पूत कपूत बालो दात-... 
चापत र लागू सुत जाम्यो, धार घाल गरिडाया। 
घर री पार्यां फिरी दारपर डागर ज्यू अरडाया ॥ 


६ जरा ) 


सबत्‌ 530 के पास क्री बाता लाजमदेसर गाव या जियोजी ब्राह्मण एक ववाहिक 
पाय के बाबत काख़ आ रटा था। उसने रास्ते के गाव क्तरियासर में जमनाथजी के 
दशन विय और काल जान का सारण भी बता टिया | श्रो जसताथजी ने जियोजी के 
बाय में टॉपपूण फ्वालेग वा सवेत किया । उसके अनुसार काल पहुँचने पर ब्राह्मण को 
तुरत वापिस लौटना पडा 


30. यह जाजादो बरवादो का काझू मे एक अखाड़ा है/--सन ]952 मे 
पंचायत चुनाव हुए | तब यहाँ कुछ उम्मीदवार लोग चुपचाप अफसरों से मितकर पर 
संरपच बन गय। गाव वी जनता के साथ वे खूब मन भाने काय वरने लगे। उनके 
विरोध मे गाव के नवयुवका ने समाचार पत्रो स कविता अकाशित वरवावर जयपुर तव 
बातें पहुँचाई उसका अतिम पद-- 


पर बाछू को पंचायत है, अआयाय का फटा नगाडा है। 
यत आजादी वरबादी का, वाद्भू में एक बलाडा है ॥ 

3॥ जूत छत्रगट बाड़ काझू मे ही पड ।! पुरान समय में छत्रगट ठिकाने का 
शासन प्रबंध अच्छा था ) चार बदमाश भय खाते 4 । कट लाग दूसरे! को धमकाते 
तब वहत-. 'आ गाव काझ्ू है--जूत छत्रगढ वाठ़ा अठ ही पड। यह कहावत कठार 
प्रशासन हेतु दूर दूर तक प्रसिद्ध थो। 

32 “काद्ू में कीडी भ कण जर मैंगठ न मप्र मिछ ।” गाव काढ्ू प्राणिया की 
उदर पूर्ति के लिए उपयुक्त स्थान है। वे बहो हैं - अगले ज म में शुवर कूवर भी करें 
तो नाथ ] कालू मे करें। 

33. 'गाव काछ्ू रो यो विगमाव, मात भगवा रो इधक उच्छाव ।” 

(सार सस्मरण परिच्छेद म) 

34. बा रूणकरणमर तहसील का मुखिया गाव”--तहसील के दो सौ दस 
गावी में का बडा समृद्ध गाव रहा है । 

35... बाढ्य वाढा इन समाछो' --एक समाचार पत्र म॒ सरस्वती पुस्तवालय 
काढ्ू के लिए छपी सु दर रविता-- पराथी खाना पाक रुखाछझ़ों काझ बाडझ़ों इन 
समभाढा ।' 

36. 'बाछ रा० उ० म्रा० साछा है यह ग्यान कछा--ग्रुण माता है । '(प्रेरणा) 

विद्यालय पत्रिवा में प्रकाशित कविता ) (सन्‌ ]964 65) काल के अपने ग्रीत 
भी अनेक हैं । एक आधुनिक लोक गीत सिपाइडो देखें । 

37 मैं तन बुझू रे सिपाइडा, सडक पर बेंगलो कुण चिणायो जा ? 

आज शहर म॒ अमरसिहजी पघारया काझ़ू म बेंगलो वाँ चिणायोजी ॥ ] ॥॥ 
मैं तन बुझू रे सिपाइडा, सडक पर मोढर कुण चलाई जा? 
म्हौर शहर म लालजी आवधिया, काछ म माटर बाँ चलाई जो॥ 2॥ 
में तन चुझ्न रे सिपाइडा, सडक पर अस्पतात्य कुण खूुबाह रे? 
स्हर शहर म शेरमलजी बठा काछू मे अस्पताछ वाँ खुलाई जी ॥ 3 8 
मैं तन बुझू रे सिपाइडा सडक पर ठक़ी कुण चिणाई रे ? 
म्हारे हाहर म॑ ग्रोपालजी सरपच, काछ में टक्नी उवा वणदाईजी ॥ 4 ॥ 


( अझसा ) 


आगे सब सस्थाओ के नाम ले लेकर रातीजगे (रात्रि जागरण) म ग्रातरणें उक्त 
गौत वा) बढावा देती हैं 
438 बाछू के छोटे कय विपयत्र गीत तो दूर-दूर तक प्रसिद्ध हैं। एक-- 
काछूगढ रा वालमा कोई साधूसर री नार, छोटो वालमों । 


39, "बालू भोमी हद बण कण बबिता मद !” प्राचीन समय से लबर आज 
तब गाव वाह्वू मे और उसने कॉवेडसीवाडी गावा की भूमि में अनक कवि एवं गुणीजन 
उत्पन होत जाये हैं। इन पक्ितियों वे लेखक यो स्पानोप बि थी पुरछ राम और ऊूपा 
राम सारस्वत की बहुत रोचव बविताए सुनन को मिली हैं । वतमान समय मे प०्थरी 
दुगादत्त शास्त्रों को हिंदी, राजस्थानी म॑ अनेक ग्रभीर कविताएँ पन्न पत्रिकाओं मे 
अवाधित हुई हैं। लखव वी दजन भर काव्य पुस्तवों तथा इतनी अ य प्रकाशित हुई हैं । 
इस तरह अनक स्थानीय कवि लेखक पात् को प्राचीन बाध्य परम्परा मे प्रयत्नगील हैं। 
तभी ता कसी न कहा है--- काह्टू भोमी हृद कण कण कविता मंद ।/ 


एस उनतिशाल गाव वा इतिहास गौता गाधाओं तथा कथा वह्मवतो स सुसज्जित 
बुछेक व्यक्तियों के' हृदय मध्य स्वभाव अनुभाव अवस्थित है। मैं त्तो गत सात्त वर्षों स 
सारी पोीडाएँ भूलकर इसके प्रत्यक चरण का पल पल पर विचारर्थी वन रहा हूँ । स्वप्न 
हा या जागत इसी का ध्यान चलता है। मृंदु स्‍्वभावता, आत्मिक कामलता जल्पच्छता 
सहज सतुष्टि, उदारता विज्ञाल हृदयता, विश्वास पात्रता, ईमानदारी और निमल बुद्धि 
से मैंने गाव * इस नये पुरात अलिखित चारिश्य का प्रकाश्य रूप दिया है। यह अपनत्व 
की दष्टि है, जिसके चिःतन तनाव से मैंने शारीरिक कष्ट सहा है। फिर भी गाव के 
नागरिकों म मरे इस काय के प्रति कभी रुचि हागी ता मुझे कही न कही अवश्य सात्वना 
मित्रेगी । क्षेत्र के विखरत प्राचीन महत्व को पुन प्रकाशित करना तमो स्रम्मव होता है. 
जब सारे लोग परस्पर सहयोग और सहिष्णुता का काम में लात है | मैं तो कवल इतना 
ही लोभ सवरण कर पाया हूँ कि इस साहित्यिक पुरस्कारा के युग मे एक ऐतिहासिक प्रथ 
लिखने से स नद्ध एवं सफ्ल हा गया हूं। मैं सदा का घर घुसिया माह्दर, एक बार 
श्री ए० एस० दबे (शाला इ'स्पेक्टर) से ग्रेड बाबत ज(क्र मिल( १ उ हाने बहा--“काल, 
मे आपका क्‍या उपयाग है ? हम भेजें जापका जयपुर तथा जोधपुर ।” मैं 5डा होकर लौट 
जाया । अगले व शिक्षा निदेशर राज० न सहूदयता से एर सकिण्ड ग्रेड कछ विद्यालय 
मे जावदित करके मुझे घर जमा दिया । पर ' सेड रपट' के प्रकाशन हिंत व्यसन सालभर 





] आदरणीया भू०पू० महिला पच, वालीवाई द्वारा पुरा गीत सक्‍लित किया गया। 


2. राजस्थान साहित्य अकादमी के तोन पुरस्कार (मौरा स्मृति पुरस्कार नौ हजार 
पृथ्वीराज राठौड़ स्मृति पुरस्कार सात हजार माघ स्मृति पुरस्कार तीन हजार 
रुपय का) राजस्थानी भाषा साहित्य सस्द्ृति सगम के गद्य पद्य मे दो दो हजार रुपयो 
के दो पुरस्कार विष्णु हरिडालमिया पुरस्कार दिलो, चम्बई के दो हजारी दो 
पुरस्कार, केद्राय सा अ तथा कलकत्ता क पाच हजारी आदि पुरस्कारो में 
सम्मिलित हान के लिए मेरे पास हर वप सूचना पत्र जात रहे हैं। मगर नवीनतम 


कृति कहा २ मैं तो वेवल कालू का ही दास कवि गुरु एव समाज संवी हें गाँव की 
पुरानी गण ग था को छोटकर थौर क्‍या लिख २ 


६ जझाए ) 


की भयकर शरदी एवं गरमी म विना दाता तदूर के टिवयड निगलता हुआ भी सुरक्षित 
बच जाया हूँ । यह ईश्यरीय पुरस्कार (जीवन दान) ही मानता हूँ । दिल्‍ली तो दिलवालो 
की है मेरे दिल कटा ? दिल का ता दौरा पड गया । अस्सी वर्ष ले लेता अब मत्तर ही 
मुल्किल से ले पाऊंँग। । दित्ली म 0 वष की उम्र घट गठ और इसके लिए क्षीणावस्था 
भे बरी विपनावस्थाएँ भोगना पडो है । 

हमारे तहसील क्षेत्र में ऐसे ग्रथ वा अभाव था जिसम लावा सस्कृति 
विपयक विभिन प्रकार की प्राचीन सामग्रा का सक्‍लन हुला हा । पर तु विषय न 
सब पुराने अच्छे हाते हैं और न सब नय हा बुर। जहा ता क्षेत्र की एतिहासिक्ता 
का प्रश्न है उने तथ्यों की आर इंगित कर देना मैंने उपयुक्त माना है एवं यहा 
बी विकसित नवीनताओ से भी प्रभावित हुआ हें | मुस्े क्प्न मडत से बाहर के सल्कृत 
हिंदी, गुजराती राजस्थानी के अनेक्श नये पुराने ग्रथ शोयने पड़े हैं। मुद्रित 
के अतिरिवत क्षेत्र की हस्तलिखित भ्रतियाँ ओर प्रतिमानरा के उत्वीण लेख भी दखे है। 
इसलिए इस लेखन म मैंने सामाजिक आशाआ एवं आाकाधाओआ वी पूर्ति के लिए दोनो 
प्रकार वी गवेधणा से सामग्री सक्‍लन करके विचार पूण तथ्य प्रस्तुत रिए हैं । इसके 
मायम से मैंने कालू के लघु से लघु गुणो तक का अभिन दन किया है। यह जिले और 
तहसात क्षेत्र के उजागर अस्तित्व को यथोपपुक्त पुनज्योतित करन वा सत्य प्रयास है । 
इसे मेरे कवि हृदय की भले ही कोइ महानता न माने पर तु मैं वद्ध लेखक अपनी इस 
माधारघूत मातू घरा के अणु अणु का युणगान करना अपना पूण क्त-्य समथता हू । 


“ खेड रप८“--पालू अपने क्षेत्र म कालिका माता का खेडा' कहताता है इस 
लिए ग्रय के नाम म पहले मैंने खेडा शद लिया है | खेडा छोटा गाव! या नजदीफी खेत 
को बहते हैं । दूसरा शब्ट देशी रपट, जिसका सम्ब"ध रिपोट से है। ऐसा फ्रांसीसा भाषा 
का रिपोर्ताज शद भी हिंदी में चलता है! हि 

खेंडा पाणिनीकालीन खेंटः शब्द है। उनकी जिखतानुध्षार कुत्सित नगर को खेंट 
बच्चा गया है। राष्ट्रकूटा का इतिहास * के पृ० 72 पर प्राचीन “मां यद्लेट का उल्लेख 
है और ' जन महापुराण ' मे महाप्पुष्प तन माय खेट ? के लूठे जाने का हाल लिखा 
है। यह दक्षिण पूव मे स्थित मलखेड माना गया है । खेटस खेड बना है । जसे कल्याण 
तीर्थाक म--खेड ब्रह्मा (425) सखेड (क्षोरपुर 292) और “खेडपा' रामघाम तोथ 


मान है । 
राठौड़ राज्य की वडो गददी खेड थी |? उसवे बाद खेडा हद नगर के लिए 


प्रयुकतत ोन लगा है । जसे--राजाबेडा (जिला धौलपुर) सादुल खेडा (चित्तौडगढ) जस्सा 
खेडा (उदयपुर) खेडा वोरटा (भीनमाल) क्लरखेडा रत्ताखेडा (श्री गगानगर), डगर 
सेडा (पजाब), सक्‍तालेडा (जिला सिरसा) बीरम खेदा भवानी लेडा (हरियाणा) तेंदु 
खेडा आदि बनेक क्स्‍्व खेडा नाम से भ्रस्यात हुए हैं ।! यहाँ खेड वी जय बोलते हैं तथा 





चान झब्द कोश--मुकुदी लाल श्रीवास्तव 

पाणिनीकालीन भारतवष पृ० 78 (6/2/26) ना०प्र० पत्रिका वप 56 से । 
मल्-जागल पृ 73 ट 

चौताला राड के पास आशा सेडा, तेजा खेडा आदि नामा के कुछ नय खेडे भी वस हैं । 


के ६५७ ६७ ++ 


€( इड़ए ) 


राजा महाराजाओ एवं वड़े आदमभिया क्षो औलाद का खेडा वसा कहतर सम्मान- 
सूचक आशीर्वाद दिया जाता है। राजस्थानी म॑ खेडा वे! लिए कहावत है--- 


“उजड खेडा मुड वर्स, निरधनिया घन होय। 
गयो न जोवन बावडे मुवा न आवब कोयता 


/ रपट” नाम मैंने अपने ससारिक लाभो से ऊचे उठकर निरपेक्ष भाव से जागहक 
रहकर घटनाओ स निहित स्वार्थों तथा पानों को मानसिक गतिविधियों का सही 
विश्लेषण क्या है। इसका घटना भ्रघान उल्लेख; जो सत्य, शिव, सुदरम स्वरूप 
वाचक व द को वविष्य भाति से हृषित करेगा, वह ऐतिहासिक वणन साहित्यिद चितण 
के साथ कहानी और निवध के लगाव से उज्ज्वल ध्येय वी काल्‍्पतिक पृष्ठभूमि का 
बस्तुगत विश्ुद्ध आश्रयावास होगा | क्षेत्र की घटित घटनानो को लिखने मे उत्तरदायित्व- 
पूण पद गरिमा के अनुसार ही शब्द भाव व्यवहार क्ये हैं। इसके लिखते समय मुय 
छस्वस्थ का मानसिक सातुलन अक्षुण्ण रक्ष और संवेदनशीलता के साथ तमाम घटनाओं 
बाग पूरा अध्ययन करवे छेईडे रपट” का सूजन सवारा है। विभि न घटनाना के सम-वय 
से कथ्य रोचकता का अपना आतरिक सार सक्षिप्त ढग से तिखा है । 

इस रपट के घटना चयन म॑ मैंने अपने खेड और लेत के सामाय पाठकों की 
आवश्यक वबाछा कप पूरा ध्यान रखा हैं । इसको उन लिए सुख प्रद, रूचिक्र तथा 
उपयोगी बना देने के परम प्रयत्न क्ए हैं। इसी से लिखत वक्‍त म अस्वस्थ रहा हें और 
समय तथा व्यय बद्धि हुई है । व्यय भौर विगाड तो इसवे बाबत बनक सरह के सहे हैं 
पर एक गाव के लिए इस प्रकार की सामाग्नी का ग्रथ रूप म सजो देना और आकार 
प्रकार की विस्तृत रूप रेखा वना कर काय पार करना मु[् बुद्ध की असाधा"ण बात है। 

प्रस्तुत ग्रथ जो राजस्थानी और हिंदी दो भाषातरा में है। इसम केवल काट ही 
नही लूनवरनसर तहसील क्षेत्र के प्राय दो सो दस गावो का शोघपूण वणन (हो प्रकरणा 
मे) विवधन ढंग से किया है। बीकानेर मडल से सबधित प्रवरण भी इसम रखे हैं। 
विशेषदर कालू के प्राचीन एवं अर्वाचीन (मौगोलिव एतिहासिक, सामाजिक सास्कृतिक', 
साहित्यिक, राजनतिक, जाथिकव और ओद्योगिक आदि) विपयों का इस गाव में लोक 
साहित्य से ग्रुगैफ्त कर पद्वह प्रकरण और अनक परिशिष्टो म समाहित किय हैं । पर तु 
कायांदर्शों का एक प्रकरण (विगत के स्वरूप वतमान परिस्थितियों सथा भावी भाव- 
माओ सहित) प्रामाणिव आधारो के सादभ मे नग्न सलग्न “राजस्थान और वाल” वा 

साथ लिखा गया है। इन सभी के लिए मेरी अभिलापा रहो है कि नागरिकों को गाब 
का नया पुराना गोरव चात रहे । 

है फिर भी पुस्तक म अनेक्श खामिप्रा रह गई होगी। इसलिए क्षमायाचनार्थी 
हैं। अभावा का भाडाग।र यह रपटनामा, भुस् अकेवे से गाँव की बटुत सी विभृतियों 
का वणन परिचय नहीं द सकेगा। कतिपय तथ्य प्रकाश में आने से वचित रह हैं तो मे 


अस्वस्थता वशात्‌ विवश ह। छातो के जार काय क्या है ववत का भूल्य समझा, उसने 
मु बचाया है । 








] प्राचीन वाल म खेडे की तरह नागल और याठ्ठो दब्ट भी गाँवा वे रूप में प्रयुकत 
शांत थ्‌ । गावो द घणा को मोछी का सिरदार कहते थे जिसकी राजधानी 


ढाणी शाह से सर्म्या घत की जाया करती थी। हरियाणा पी तरफ आज भी 
साथो बे समूह यो योड़ो तथा नागत नाम से पुकारत हैं । 


(ज्फथ ) 


कृछ घनीमानी एवं राजनीतिन व्यक्त जिनका गाव क प्रति इष्यातिरिक्त सस्‍्नह 
सहयाग नही है--उन लोगो का उल्लेख इस रपट म नही मिलेगा, चाह व क्तिन हा बढें 
एवं नता क्‍या न हो । खेड रपट म ता वे ही व्यक्ति प्रतिष्ठित एवं अभिमत्नीय मान गये 
हैँ जितवे रोम राम म जन हिंत वा प्रेम प्रवाहित है । सात पीत उठते बठत एवं चलत 
फिरत हर समय क्षेत्र विकास की बातें सोचते रहते है चाह वे घत सम्पति तथा शिक्षा 
दीक्षा म नृत्य त दुबल स्थिति ही क्यो न हो। गाव व गौरवा वत भनो कुलपति 
कहलायें हैं। 

खेडे रपट के लिखन मे बुजुर्गा से ली हुई मेरी पुरानी जानकारा है. जिसम मेरा 
अनुभव और शांघ सम्मिलित है। शासका और महान व्यवितये" वे नाम जहा तक पत्ता 
जगा पुस्तक में लिए हैं। मेखा, भाषत, फूसाराम झवर, गणेशाराम पडित जस उदार 
व्यवितया के आचरण मैंने प्रत्यक्ष अनुभव भान से लिसे हैं। छत्रगढठाघोशो की जानकारी 
भेरा स्वय को तथा बीकानेर राज्य के इतिहास स सम्बद्ध है । फिर भी कालू की कुछ बातें 
पुस्तक मे नहीं ले सका हुगा, इसका दोष, मात्र मेर पर न माना जाय । बीमार एवं मुझ 
जुजुग का प्रश्न भाव (जाम तिथिया चित्रा का माँग और पारिवारिक परिचय सेवा 
आब) नागरिका द्वारा अवश्य पूरा कर दवा चाहिए था। 

इस पुस्तव प्रणयत मे मरता पडता मैं जिस कसी स सहायता बटार लाया उन 
महानुभावा वा अत्यताभारी हैं। तत्काल सहयोग बरन वालो म॑ परम आदरणीय 
प० श्री नरात्तमदास जा स्वामी विद्यामहादधि और डा० वी रघुवार सिंह जी सीतामऊ 
(मालवा) न रपट के बुछ हा प्रत्रणा स न्रमश वक्‍त य और दो शब्द लिखकर दिय हैं 
तथा मर इस प्रयत्न का प्रात्माहित क्रिया है। पदम भूषण प० श्रा सावर मन जी _टर्मा 
अपनी 96 व की दुबलायु म॑ मग्वाणा के सम्पादक श्री रावत जा सारस्वत क साथ मुझे 
देखकर खाट से उठ+र मिल और सोहादरपूण इस पुस्तव के एक दा प्रकरण देखे पढे पूछे 
तथा बडी उत्सुकता से अपना अभिमत लिखवा दिया । सनत्तर वष क॑ विद्वान डा० श्री 
हरवशराय बच्चन ने सेड रपट पर गद गद हाकर शुभ वामनाएं प्रकट की हैं। 
माननीय (आ० मेजर) श्री राम प्रसाद जी पाद्ार बी०ए० न मम पत्न देखते ही प्रकाशन 
सहयोग भिजवाया है। श्री जवरामल नाहटा ने रपट सवधी हरक ब दोबस्त के लिए 
हादिव' हा दे दवर मेरा मन प्रफुल्लित बनाया है। फ्रिता कालू के कलकत्ता प्रवासी 
सज्जनों ने भी ग्रय प्रकाशन वे लिए सहयोग पहुँचाया | जिसमे दिल्‍ली रहन का मेरा 
साहस बढा । वहा श्री जे० ब० नाहटा ओर एल० ब० ब्रह्म चा न पूरा श्रद्धा भाव बनाये 
रखा, तब जावर यह प्रकाशन काय पार पडा है। उक्त महानुभावों के लिए मैं हृदय 
बी भसाम श्रद्धा यक्‍त करता हू । 

मैं आदरणीय डा० हारालाल माहश्वरा एमए , एल एल वा पी एच डा नी लिट 
आचाय हिंदी विभाग राजरथान विश्व विद्यालय जयपुर के प्रति अपना हादिक आभार 
भ्रटशित करता हूँ, जिहोने अपन अस्वस्थ एवं -यस्त वातावरण से समय निकाल कर इस 
अथ वा प्रावकथत लिखा है । 

बसे मुझे अनेकश पुण्य मति विद्वानों से भाति भाति की सहायता, सम्मति-सुझाव 
और विचार विमरा आदि उपल हुए है जिनव लिए मैं अतरमा से इृतत हूं । कृषि बक 
मनतजर, माननीय लुर्शीद अहमद लन॒० ने गाव घीरदान वी दरगाह को लिखने के लिए 


(हच्छा) ) 


मुझे लाॉलायित किया हि कुछ तथ्य भी लाकर टिंए हैं। राज० उच्च० माध्य० विद्यालय 
बालू के श्री विजय कुमार अग्रवाल थी रामचद्ध सौलकी, श्री सुतील अकाश गोयल 
श्री चिरजी लाल मानी प्रमति वरिप्ठ अध्यापत महानुभावा वे सदपरा मतों से मेरे इस 
बपय वी जीवतता तथा सथ्ता बनती रही | बत मे मुदित मन उनके सुखी जीवन वी 
बामना करता हूँ । ्‌ो जयनारायणजी पारीक (प्रधानाचाय) न ही मर फ्य मे सहयोग 
बब्सा है, अत धायवाद देना हूं । 


ग्रथ की प्रेस कॉपी के लिए प्रवरण एवं चित्र, यथा स्थान सजा देने वो लिए 
आत्मजा सौभाग्यवती राजबहिन और पोत्र इद्भचाट एम०ए० न मुझे कुछ विणाम दिया 
दे हय स्तेट तथा दुभवामनाओं दे अधिवारी हैं। वे बला ॥[वी बे विद्यार्यो बमल 
नाहट। मे भी ग्रथ कभी प्रेस कॉपी के पेजादि लगवाने मे काय करवाया है। मेरी 
शुभाशीश है । विशपरर र्‌झ महानुभावों न मेरी एतिहासिक विभि न चाहनाओ का बडी 
सहृदयता ये साथ समाधान किया है उतहें म वभी नहीं भूल सकता । 
() भवरलाल जो नाटटा, जगमोहन मत्रिक स्तीट, कजकत्त। न उत्वीण वेब पढन मे 
(2) श० गिरिजा शतर श्रमा शाजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीवानर ने अक्षाश 

भिनवान मे । 

(3) डा० सत्यनारायण स्वामी (रा० रा० अभि०) ने ग्राथ उपलब्ध यरवाये । 
(4) ४० क्षमा शमा पुरालेखाधिवारी ने बीकानेर क्षेत्र के तापमान आवरे भेवे 

अपन आत्मज हय जुगराज सम्बता एवं शिवराज सरूदर्ता एमए, एल एल बी 
से मेन इसका वापों लेखन बाय करवाया है। मचना लड्डरा मास्टर तीथराज ससस्‍्कर्ता 
एमए (इतिहास) टूर रह कर भी राशि व प्रेरणा से काय म सम्मिलित लाता रहा है। 
बह भेरणा ही नही, बल्कि बार बार प्राचीन सामग्री खाज लावर न सौंत देता--तव 
तो ममवत यह संबल्प अपूण ही रहता। उसके सत सहयोग से हमारा काय सफल 
हुमा है अव उसका भी नामाल्‍लेख करता हूं । भआत मे उत सभी के प्रति इनच हूं 
जिहनि मुझे सेड रपट के आवेषण म यतविचित सहयोग लिया है । 

उत्थातस्थ जागत-य यावतब्य भूति कमसु 
भविष्यतीत्यवः मन बृत्या _सततमायथ 


अपत्-- उठो, जागो और पल्याण कारी वायों म लगो | घबरामो मत, मन मे निरतर 
यह धारणा रखो कि यह बाय तो हाया ही ।” 


सत्य सवरूप का यह वास्तविक स्वरूप है । (महपि व्यास) 


>्न्यहाजाशां--- 


नव धय प्रयम जनवरों (सन्‌ 984) 
विद्यमान प्रवास 


का माइंट तीत हजारी कचहरो के पीछे (कालू बीकानर) 
दिस्खो 0006 हे 


सा० महो० नानूराम स्कर्ता 


विषयानुक्रम 


अऋण्स० 


] 


खेड रपट (राजस्थानी रूपाग) 

पल्लो पडतग काछ्छू अर रिपोर्ताज 

दूमो पडतग-सस्मरण अर सूझ 

तोजा पड़तग--रेखाचित्र 

[ज्होटा जर सरीवर पाक जर धारा रु खपुजा, खेता रा नाव, ओखद अर ज य 
अढे रा विदवा अलोवी अस काढ्ू रा वरतमान थास, देवरों, नवरात्र, जागरण 
अर भोपा, काछू मे रामस्नही सम्प्रदाय रो जगरी काह्यू म सत कवि भानानाथ 
री समाधि काछू म जन भिदर अर साथ उपासरा कात्यू म जनारा दूढिया 
अर वाईस टोक्ा सम्प्रदाय स्थान वासी अर तेरापथ काढू रा दीक्षारथियाँ 
रो टिप्पण, तेरापथी अर गाव] 

चौथो पडतग-- 

काहू रा रबात नावो [गावरी मूछ क्या भाम वखत चौकीदारी जठायत रो 
मध्यवर्ती वास काझू मरस्थल री प्रष्य भोम का, काछूू रो जूदापो अर णाण 
महाराजा सूरत सिघजी, बीकानर महाराजा रो काह्कू कम्प, काल्यू बीकानेर 
राज्य र खाजस काढछू काछकाजी रो थाने मकान, काछू सू उठ'र गयोडा जाट] 
बरतार रो धन--भिड, बकरी] 

हिंदी विभाग 

प्रथम प्रकरण 

खडा भ्रावास और जनजोवन-- 

देवी छक्ति के माम प्राम स्थापना गाव का पुरातन महत्व भारतीय गावो वी 
नाम परम्परा मे काल्यू, एतिहासिक एवं भौगोलिक कालू, परम्परित सीमा 
क्षेत्र कालू गाव और उसकी सामाए कालू का निवास क्षेत्र और रक्‍बा, कालू 
की जमीन कालू की गोचर भूमि कालू के टीबे या धार, वालू के ताल 
तालाब कालू के खान-खदेडे कालू और नहर कालू के निकट झील, कालू का 
ज्लवायु कालू में कूएं, भूमि और पदावार, कालू और राशिफल, कालू और 
बास (माहल्ला), कालू के पुराने बडे करतव, मकान तथा भवन, हास्पिठल 
भवन, सके कालू के वुक्ष कालू के पेडो के फल कालू के कुदरती पौधे, यहाँ के 
जगल मे आयुर्वेदिक औषधिया कालू म घास पालतू पशु और उनका चान 
वन के पशु जहरील जीव एवं शबुन स्थानीय पक्षी जनसरया एक जनगणना 
का ब्यौरा कालू की जनगणना ]98] घम जातियाँ मुख्य धथे कालू की 
लोक सस्ड्ृति, कालू के रीति रिवाज एवं विश्वास कालू के बुजुर्गों वी' पुण्य 
प्रवति और परम्परा, ईश्वर प्राथना और माला भगवान के 08 नामो कौ 
माला, धरती घोक आपसी अभिवादन कालू का अपना एक रोग, वेशभूषा 
जौर जाभूषण खान पात मेहमान फ्ल और सब्जिया। 


पुष्द 
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2. द्वितीय प्रकरण 
लोक रजण एवं लोक मगल॒-- 06 
भाषा साहि य और सस्थाए कालू म घर गहस्थी के विशेषण और साधारण शब्द 
कालू क्षेत्र के जन जीवन म॒ प्रचल्ति लाकावितयाँ राजस्थानी साहित्य काबू में 
राजरथाना साहित्य के हिंदी शाव ग्र य, वालू में सम्दत साहित्य लिपि विकास 
और काजू, कालू म शिक्षा प्रेम शेत्र म सजन सृजनकार और वालू, साहित्य- 
कार परिचय कालू म दस्तकारा, व्यापार कालू क॑ त्यौहार मेले मगरिय 
कालू में खेल-कूद थुई वी हथाई-हाक चिलम एवं मनोरजन, खेल एवं सरस्वती 
नादुम परिषद कालू नाटक खेलन का राजवीय आदेश (2 सितम्बर 942), 
कालू की भजन मटली, कालू मे शिक्षा प्रचलन, हाई स्कूल के पहले प्रयत्व, राज 
कौय उच्च माध्यमिक विद्यालय कालू (वीकानर), कालू म शिक्षा वी डिग्रियाँ 
प्राप्त करने वाले उपाधि पदक और सम्मान सूचक पुरस्कार, चिकित्सा भवन, 
डाक्खाना का इतिहास टेलीफान और कालू, बिजली आगमन, कालू मे वक, 
बालू में पुलिस चोका, ग्राम पचायत कालू की चुनाव परम्परा, बीवानेर राज्य 
का बघानिक प्रथम चुनाव तृतीय चुनाव ई० सन्‌ ]955 ("राज० पचायत 
अधिनियम 953” के लागू होन क वाद) ग्राम पचायत कालू के चुनाव स्थान, 
परचायत भवन तथा निर्माण, दुगा कालोनी, “यायत पचायत, काल क क्षेत्रीय 
विधायक, पुस्तकालय और सरस्वती पुस्तकालय का इतिवृत्त, लोक साहिंत्य 
प्रतिष्ठान कालू, कालू ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड कालू दुग्ध उत्पादक 
सहबारी समिति । 

3. तृतीय प्रकरण 
भ्राप्त सेवा सघ कालू झौर भ्र य ससपाए-- 
प्राम सेवा सध कालू का काय विवरण, ग्राम सेवा सघ के क्तिपय सेवा साधको 
का परिचय, सनातन धम सभा ग्राम विकास परिषद्‌ कालू अश्वड रामचरित- 
मानस पाठ--कायकारी मण्डल | 

4 चतुथ प्रकरण (विविधाभास प्रकाश)--- 
प्राचीनकान की सामाजिक, घामिक एवं सास्कृतिक स्थिति | तीजा सुख नार 
निवासा, कूआा क॒ नाम अग प्रत्यग एवं काम आने वाली वस्तुएं जातवर 
गावा मे पु चरान को वारी, जमीन वोहरा और ब्याज व्यवसाय (लाक 
व्यवहार एवं सहभागिता माल एवं यात्राए सान आदि क॑ प्राचीन तोल एवं 
बटूट, बेटे का जम कालू में पुरातन काल के नूतन विवाह, सामयिक सृत्यु 
प्रयाएँ एव भीज, विरादरी पचायतें और उनके स्थान, कालू वी महिलाएं और 
काय, कस्बे की कलात्मक रूप रखा कालू म पितर पूजा एक ग्रुग घम) । 

5 परचम भध्रकरण (सन्नी सिलन की भनोवत्तिया)-- 
दिव वहलाब और साधन, स्वाभाविक गुण, युद्टी या पतग, क्ल्व एतिहासिक्ता 


भौर कालू, नयनाभिराम पर्वीय कुश्ती पत्रकार, सपादक और पत्र पत्रिकाए, 
स्थानीय प्राचीन प्रकाचन । 


पा 
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शाप 


( हर ) 


घष्ठम प्रकरण (कुछ मजे तपे पावन पद) -- 

बालू में स्वरोट्य सघ गाव चौधरी एवं नेता कुछ सभ्य एवं सरल नागरिक 
प्राचीन समय के स्वामी सवक भाजत्र मुनीम अधिक सावन (वाधिक वेतन) एवं 
निज्भु कारवारा, बतमान समय म यहा के काग्य कारवारी है, कालू का व्यापार 
बाजार और दुकानें, सालू म पितोर मित्स, कालू मे मोटर बस कट्रक्टर और 
ड्राइवर अध्यापक प्रगतिवान त्तथा पटवारी अपनी रुचि से दुवारा कालू आने 
वाले क्मचारी उत्पादक अन दूध और उन घी बौर ऊन के पुराने व्यापारी 
वाजू के जागरूक वाकपटु एवं हास्य प्रधान व्यवित, कालू के चित्रहूप रसिक 
पुरुष, कालू म सुसस्क्ृत सयानी और धम परायण महिलाए एक समतामयी 
मट्ला कालू में सिह सतान एवं दत्तर । 

सप्तम प्रकरण (कालू ज्वा जूबा वातावरण)-- 

प्राचीन दुभिक्ष और कालू राग दोख स्थाणे सर वे और औपधि उपाय कालू मे 
बीमारी चाति के लिए मन सात्तसा कुत्तर और टाने उपाय महामारी वीका 

नर के यरास वा के पुरान लाक स्वभाव एव वस्तु भाव भाव सन 979 
डिसम्बर काजू गाव और पुरान ताक निवास की यातें । 

प्रप्ठम प्रकरण (थ्ीकानेर मडल का ऐतिहासिक भ्रग)-- 

जाट ठिकान और काू वीकानेर राज्य लाक क्यन जागारदार बीकानेर 
राज्य और वानू राजवी सरदार (डयोढी वाले राजवी) इस पटटे वा प्राचीन 
बाजू छतरगढ इस्टेट क॑ एक सक्लि कालू के देहात 8 गावा का विवरण 

बालू सक्लि के गावा री आपसी टूरी छतरगट ठिकाने का विलीनीकरण 

हथेली वाले राजवी कात और पटटे का आपसी सबंध छतरगढाघीदा के चिर 

स्थायी नाम गांव महल एवं मा टर प्रतिमाएं और छत्रिया परिटिष्ट छत्रगट 

ठिकाता कानू खेत्र मे विरोध और घरना । 
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मवम प्रकरण उबव 


ऐतिहासिक परिपाश्व राजस्थान और कातू इतिल्ास का स्वरूप, इतिहास वी 
व्याख्या खालसा पी रबस रीति राज समाज और बालू उतात्त भावनाओं मे 
जाया कालू (ताम्र पत्र) गाव कालू और वीकानर राग के शासक अग्रेजी 
राज्य की सुददता सन ॥905 [4 म राजनतिक जन जागति प्रथम विश्व युद्ध म 
बालू से भी सनिक गये हिंदू मुस्लिम सगठन बौर अलगाव जन क्राति का शुमा 
रुम किसान आटालन और बालू के न्यक्ति जनता को उत्त रदायी शासन देने का 
रियास्ती जिक्र उत्तरदाखी सरकार बनाने के लिए आददालन, कांग्रेस प्रतिप्ठान 
और राज्य परिवतन, कालू की पुरानी दशा परिवर्तित एक जनहित सधपकता 
बाजू म मुसलमान जातिया के आपसी सम्बंध राजस्थान की बगार प्रथा 
स्वास्थ्य तथा इलाज सेत्रीय नापा, विद्या प्रसार, क्षेत्रीय साहित्य मेत्रे कला 
समीतकला एवं तत्यहला नाटयकला आधिक परिस्थिति यातायात सह 
बारिता और उद्योग याय साय और शासन, जन सरक्षण पंचायत एव 
स्वायय हासन, फौज, राजपूतान के आय यय के साधन राजस्थान का बन 
जाना स्वतत्र राजस्थान प्रिवीपस स्वतत्र जनता न अपन राज्य अधिकार 


0 
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( हज ) 


सभाले सन ]972 का चुनाव और मत्रीमडल स्वतत्रता के पश्चात राजस्थान 
राजस्थान के गाव लोकतात्रिक विकेद्रौकरण, याय पचायतें पचायत समि- 
तिया, औद्यागिक प्रगति, खनिज उत्पादन झिसा के मनोरम मौके, चिकित्सा 
सुविधाएं उन्‍नति बौर समाज सुधार, आमोद प्रमोदमय जीवन राजस्थान बी 
प्रगति मे गतिशील कालू कालू का वतमान वरदीय वष 2035 जनता नाश्य 
विद्युत उपलब्धि टलीफान की उम्रग दुग्ध उत्पादव सम्ब घी समिति का भवत 
मेडिकल वाडिग धामिक लहर, अद्भुत जुलूस बसत्य तथ्य एवं अफवाह उप- 
लब्धिया उपसहार जगला वष वि० स० 2036 
दद्शम प्रकरण (कालू का जिला एवं तहप्तोल) 49 
जिला, चार तहसीलें, लूनक्रनसर तहसील शिक्षा क्षेत्र का एक राज्काय 
उच्च माध्यमिक विद्यालय, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा राजकीय चिक्त्सिलय 
राज० आयुर्वेदिक औपषघालय पद्ु विकित्सा भ्रसार के द्भ, बक वग तहसील 
लूनक्श्नसर, जल प्रदाय विभाग, विजली विभाग विश्वाम गृह आरण०्सी०्पी० 
रेस्ट हाउस, लिपट केनाल तून०, लिफ्ट पर्षिग स्टशन तहसील के प्विंचित याव 
भेन बेनाल के गाव, लू० लिफ्ट केवाल कानोनी के गाव राज्य हृषि अनुसंधान 
फाम, पचायत क्षेत्र, ग्राम सवक सेटर, उपनिवेशन में गिरदावर सॉक्लि 
मु सिफ काट लून० बार रूम (887 8००७), तह लून० क्षेत्र म पकत्री सटर्क 
महावीर ऑटो ऑयल छात्रावास, सवपोस्ट ओऑफ्सि, टेलीफोन एक्सचि-ज र॑ल्व 
स्टेशन क्रय विक्रय सहकारी समिति लि० लून० इृषि उपज मडी पुलिस थान 

और घौकियाँ लिलिग सेंटर (उरमूल डेयरी) जिम्सम कायालय पाठाश 
रिसच स्थान लाकेस्ट (टिट्ठी) महकमा क्षेत्रीय वन विभाग कार्या" साव 
जनिक वावडी, औधागिक सस्यान नाटकीय मच विभिन मिलें पक्षी पीजरे 
क्षेत्र क एतिहासिक देव स्थान (वजरग भवन) श्री महावीर शुभवितक 
पुस्तकालय तहसील के राजनतिक नता, त* क्षेत्र के गाव व जनसस्या कालू 
और क्षेत्र के प्राचीन प्रतिष्ठित गाव, कस्बा कालू एक श्रेष्ठत्त स्थान महा- 
जन क्रणीसर उफ राजासर ग्रारयदशर भकक्‍त क्पिनसिह की लाक वार्ताए 
कुबिया खारढा, सहजरासर खारी, सुरनाणा खियरा ऊँचाइडा, केला 
वडेरण सूई जतपुर दुम्भाना सक्षिप्त जीवन चरित्र (मजर पूणसिह) क्षोत्र 
विशेष और इस क्षेत्र + अयय प्राचीन गाव तहसील क्षेत्र के गावो की नामावली, 
तहसील के कुछ मिले मिटे गाव, राजस्थान केनाल प्रादेशिक समानता । 
एकाद' प्रकरण (लाराजल-पुष्पस्थल) 
भडाण एवं कठस के वास सरस्वती नदी या सारस्वत प्रदेश रूणक्रणसर गाव 
का नामकरण लूणक्रणसर के पास बसत अय वास सावजन्तिक स्थान, 
तालाव, पुराना जोक जीवन आय जातिया, व्यापारीजन कुडिया के सारस्वत 
ब्राह्मण पारीक खडलवाल पुप्करणा श्रीमाक्नी, दायमे जोतकी, अचारज, 
गुरडा ब्राह्मण वेश के सेवग नायी (चौधरी राजा महत्ता एव याजक) यति, 
जागानाथ गुसाई स्वणकार ख्तो दुम्हार लाहार दर्ती राईका, भावी 
बावरी थारी या नायक चमार सामा भगी ढाढी हिजड़े पृवकालम झिक्षा 
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प्रसार, नडाण रा फ्ल सरस मतीरा पशु परिचय वत, खोजी श्रेटा वी 
विविधता क्षेत्रीय कद्ब स्टेट उन मिल बोवानर उन उद्याव् बहुतायत का 
कारण इंयरी प्रोडडटस खजूर की खोज क्षेत्र करा ऐतिहासिक परिनिष्द 
चौदहवी शताब्दी वी बात, यह लूनक्रनसर है परिशिष्ट (पूरव प्रररण) 
तहमील वे कुछ उपेशित ग्राम व समस्याएं तहसील व उपेक्षित एप समाष्स 
ग्राम एवं सस्थाओं थे मबथ म प्रयास लून७ लेन्र 4 सत्त कौर मम्प्रदाय-- 
जसनाथी सम्प्रदाय और हसरा नायूसर का जाम्मा घारा बराग मसल और 
महत कालू म सेवानाथजी, शेख फ्रीद बौर दरगाह क्षेत्रीय प्राचीन कला 
और शिल्प सदभ बालू का परिविष्ठ बतात-महानता के अस्तित्व देव 
स्थान एवं सावजनिक संस्थान बनान वाले महान हृदय बतमान प्राथना 
भवन भोसवाल श्रीसघ पचायत गुराजी वा उपासरा श्री वन श्वेताम्वर 
तरापथी सभा हरिरामजी का मदिर इस्लामी घम स्थान प्राघान छत्रियाँ, 
सा रस्वतां की मावडियाजी का स्थान पानीक॑ कुड एवं प्याउ जल की धरोइया 
जल स्टैण्ड गाव मे चुग्गे के लिए पक्षी पीजर गाव नाथूसर और कूआ काहू 
में यात्री विधामालय, जकात थाना परिवर्तित पटवार पाना पुण्य सस्मरण 
घामिक “यकितित्व, सुख पूणा देवी यवर, सावन परिवार नाठटा बाठारी 
अतिथि भत्कारी समाज सेवी पुरुष सेवा प्रवत्ति और ग्राम अगुवे प्रबुद्ध युवक 
बौडधिक जन, वित्क्षण प्रतिभावान जन वाक्पटुमानम श्रद्धा वेचत अकद्र के 
बुहास मे, लेखककीय व”त्रम और साकेतिक परिचय, चित्रों वी अनुक्रमणिका + 


'.. खेंड़े-रपट 
(राजस्थानो रूपाग) 
पलों पडतग 
वाकछ अर रिपोत्ताज-- 


बाली माई री कार मझ खबूस खट सपती खेडो वाछू  जक सातर रूणिय 
रा बारा वास, रगडिय वाव रा पूनरासर सास अर सेव साँवटा सोसक्िया घोरा 
सू आरो पार उ'नाक् सियाक्ष बरोवर टम मूं आवती जावती म्हारी खोटी सटारी 
काक्का मेक सी नवर ९ त छ 285] सीधा वस वोबानर सू रोजाना रात री दस 
वज्या कछजुग रो व्याण सी टाड जडीक आ-खडी हव । इयाश्यि जायर जायोडा सा 
मौनी “यानी खेह भरिया मुरसाया मुसाफिर ग्यार बज्या ताणी जाप आपर ग्रिस्थी- 
गुवाडा यड़ जर घस्आछाग वीकाण चकुण्ठ वी चत्तझ्ध छाएमा लझोछ । मोदर स्टडिया 
लोग ही मोड वग च्यारा कानी सू आवती जावती मोटरा प्रेमी थोडी चांखड मार जर 
सदाव हथाई छीड कर र जा सोव । 

धट्टो ग्राम सक्ति पीठ घाम मेझ़ा होछ़ा भाठा वायो हेठ नी पड। टाई दसक 
पल्या ग्वाड मे गाय अर गोबर र सिवाय रात री सफा मूनाल रउती । वा-कोई बासावू 
कुनियों भुस टिया करतो। हर्म रात्यू चक्र पल, रग राग भर जागरण रातीजगा गीत 
झिलारीज बोकर । वस वड भेज रस गाण भिजाक पड । पण देवी र गाता ही जस- 
जोत जातरी अर मातरा भाव वखाणीज । आुवा मे बक्थितान ममा भह पराकम री 
कथा अर भवन सोभा छिब्र भाखीज। गीत ग्राइज जबे अनूठी अर अचरज भरी 
अतिहासिक परम्परावा सुण्या ही वण-- 

क्ाक्ती बदझ्ा वीजछ चमक, मेहला वरस ताल छठीज डेडर डरप मोर 


झिलार चातक सुरगा बोल कोयल कुल्बः अर भवानी र जातीडा रो जीवडा हुलस । ८ 
इसी लाग जाण अठ भावणिया बढाओ्‌ जगदम्बा रा जातरी हुव । उब दिनु ग संग 
दर्सणा जायर जी जजमाव | 


इय गाव रा नावे काछिका जी री रबात आस्था आप । टाबरा रे जल्‍््म रा 
नावाँ हो काछिया काउती, देवुडो देवही अर दुरगिया दुरगली राखीज। पाछणा- 
रुखालना री मा यता सारू अछ देवी रो अनोखी दत कक्‍्यावा चाल्ै--“'धरती फाडर 
जरइत्त करती दवड़ी आपडी। चरतो गाया चिमकर भाजी | गुवाह्िये हियो ।। 
हिंयो । र हेल धेना ठमाई । भू ची बधतो देवव्ती ही जठ ही ठरगी |! 


] मेरा, राजस्थान वा छोक साहिय पृष्ठ 400 
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फाझू सी जीबणी सोय यगल सार गा-पदेसर ए्टासार यागासार, खापरसर, 
नतादेस” नाथुसर चादसर कुप्रिया रावाँगर अर डेटा सा शह्ा श्यास गाया रहभठ ।. 





श्री सभा मदिर श्री मुरठीधर जी 


पण ५ दर वीयोमीटर सू कोर जछगो नी बस । गारपदेसर म दसनीय मदिर, जी 
कदी मुरणीघर मूरत मुख सुधिया सुस् सवाभर सोना आुगऊता। लुवों हेम, ठाकरा 
करो नित हमेस द्विज जणा न दिसणा दिया जावतो । जेक्रमस दुकराण्या जी” विटखा 
छिया--ठाबरा ने क्या -- या सानो पीछा घणा सोणों है म्हं इय री नथ घड़ावस्था । 
था अवर दूत सोन री दसणा दरा देवा भा । ठाकरा कणामायां पण सौनो आुु 
दिन सू ही वार आणा बद । ओजू मुखड अड यो पड़ यो हम लटब ॥ जाया गया 
जांतरी वडी तीखी निजर झाक निरप । 
देत दुजा वा दिकयणा सुबरणमर्ट हमेस । 
मिल सवामर मूरत मुस॒ कक एच किसनस ॥ (क्सिन प्रकाश) 
गारबदसर रा ठावर व्सिनसिधजी री परमा भगतां विस जसखू चमत्वारी 
काण्यो मिट । सत्ती री साख ही घणी बाता थिट। बाद बागडी, डूढाणी, बाहती 
सुनार, लुहार सग प्रठ सू जायर जढ़ वस्या है। प्रण इय रपट सार गावा री घटनावा 
कया समाव्‌ ? लायी है। 
बाढू री पीठ छार दिखणादा गाव भानीपुरा जाइसरिया ल्हादेरा जर बीला 
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सर | स्हाराज डू गरसिघजी र पार सू बढ़ ओव पूच्याड फ्कौर खासी वाब रा जीवत 
समाध पूजीज । गगारसिघजी जुणा रो औतार मानीजता । 


काबू र आाधूण डाब हाथ पास चिपती सूनी वासी, जका मे क्‍दई तोन सो 
घांणा तत्या रा चाछ॒ता। हमैं इये दिस री जरीब जेवटी, वगती रूण ल्डी-खारडो 
सजरासर कुजदी सुरस्‍्नाणौ जर भोपाकछाराम री ढाणी जिला गाव खारेमीठ पाणीर 
भअेछ, माण सेछ, रस वस । लोक मणा मोसा बधार-- 


गाव ता कुजटपरों और सब ढाणी। 
भें ने रा जवार बानी खारा यर पाणी ॥ 


छूणवरणमर न छेयर उतरादी भटाणरी भाम पाणी बारा खारा इल्णको है | 
ठाकरिया घरारी छाडी ग्रादी र जजण पाणी वेगा डाढी ल॑मृटी वगती । इय वास्तै-- 
रियासतो हकूमत में रूणकरणसर अर अनूपगढ दानू उा्ओो पाणी वाजता । सन्‌ 
938-39 म॑ रघुवरदयाल गोयल ने लणकरणसर अर हतुमानसिंध टूथवा-खारा न 
अनूपगढ, गगासिघजी दाछ्ट पाणी री सजा दी । जद हो तो लोक विमराईजणी कबता 
कहीज--- 
“राखेधा, विर्मेचा सवग, भक्छे जागिया भाद | 
ज सरिय (ल्सनकरणसर) मे गुण हुव तो व्यू बस नी कोई जाट ॥ / 
(भडाण री जाई मघी गादारी सू ) 
दा दा तीन तीन कस री छेती भेती सु --मुकछेरा, हसेरा, दुल्मर घीररा, 
खीयरा मणेरा, कछरल्िया, साथेरा भाडेश शुचाईडो, जुदेखिया, गाटा, राज्षा, 
फूलदेसर अर जेसा जिसा जेक जोडरा छाठटा छाटा राही र कक्‍्न छागता घणखरा गाव 
हमैं व री नाता खात्गा आया द्वार हुया है। नी ता लाडा म खोटी बीचती--- 


महू ता हंसेरागी हूँ, मेरा वार खिदाया क्यू । 
बता चुगदबूगावू नी ती वावल्यि न घू ॥! 


पण पाणी खातर सर सू छव कास ओठा, सदीन कुछ सरगढ जकछू कोठो 
विदवो कस्वा काल्यू है। अब र सनमुख उतरादा चिपता गाव काक्ववासियो नाथवाणा, 
नायादी ढाणी क्सिनासर, राजपुरियो करणीसर जर सती माताकछ्ो २ जासर थेह 
राजे। 

म्है साल डेढ साल ताई राज र मदरस गया। च्यार पांथ्या पढ़ या, पाचवी 
अधूरी शगो। जक दिना किसी जाच ही ? पहली पढ़ता ही गुत्जी टूसरी पोथो मगा 
दिया क्रता। पण उब सम अठ सठ, जोसवाक्र मेसरी हादाहोडी खाली ओके साछ 
वेगी आप-भापरा घर गरू ले जाया । सिरकारू मास्टर ने ठाला बठा दखर पड़ालप 
आपरो पाद्धा वरा छियो | टावरा बिना राज र माथ म किसी खाज जाव ही जका 
पदर बीस रा सूक्े जूता अर दडीड खा वाकर । म्हार ता पढण री टववाद्मी जागी । 


चर + 


बे 


स्थाम्याछा पावटो देखर सीधी गढ गई है। औ पहिया मडया पड़ या देखत्यो सू घल्यो । 
सेल री सातरी सौरम आदे । ” दब्या म्हे गढ कानी, आग भीडसा सारा मादमी भाज्या 
वगा | मगरियों मडरयों। मिनखारा झूलरार ल्हेरर, सक्‍ड्‌ पावडा अछगा खड़या 
मटर देखा । “गढ अर मदर दाल्डा डर। कन काई नी जाव--- के भरोसा ? मठर 
माणसा र मायन आपड अर खतरो पुगा देव 7 अणरो दरपणियों लिराड अर 
चिलक्णी आस्या जागल पास खडा जका मिनख चासीतरा जोवा । माटो रूपों कोटवाछ 
गढ़ मे गिडतो मज सू देखलछी | स्टाट हुयो, मटर मुडर चाली। लोगा रो हंड कांद 
धार यू हरड दणीस हेठ ढल्वग्या। कछा री देवी काईठा मटर मारणी हव अर हुस्डकी 
कर र भीछार गाय दाद माय आय पड | मार नाख। पण अबा ता परला 
कानी सू सररर दणा सरकर सर (लनकरणसर) हाक् गेल जा लागी। याडी ताक 
ने वाडाया--लुमाया लाग पाछा मटर देखण घोर चढिया तो अक्कगछ ताल सू बढती 
रा माडा सा झवकारा पट या । दखणिया जचभो क्रया-- अप्ख फुर इती ताल मे कठ 
गई है। सिसया रा छोग खेता सू जाया जर मटर नी दख सकया बडो घोलों करया ! 


ठिकाण रो गढ़, छाकाटा । गिरदाब्रत्ट पटवारी हुवालटार चौधरी सिफाई 
चौवीदार कोटवाक घाडी बछेरा जूटठोरडा दत्याद जमला भुव वखत अठ र गढ़ 
रवता । धणी री सावालिगी ताट इय छत्रगढ ईस्टेट री सरबरा सार श्री जीसाव भादर 
डा० हश्सिधजा सत्तासर वाढ्वा न निग दास्ती नजर सुवरवारजर जमा रास्या। अुबा 
नीच--दा कामदार नो दस गिरदावकछ, सैकडु पटवारी हुवाल्दार सिफाई सारा 
सासण जावत अूटा घादा सू आप रा गाव यढ़ कोट समभाक्ठ । चौथरी रूमचारी जच 
ज्यू जाच जाथ जापरो अलायदो “याव तपास डड जरवानों कर । राड झगड 
तसीलदार थाणदार इया र गावा सू प्राघरा ही टपता जाबव | धंणी जूनियर म्हाराज 
कुवार साब जवा रा बाप रो त्ताप, धूंवा अूपड़ थरका पड। पट्ट रा आठ सरकछ 
84 गाव आवा मे सिर नाव काछ्यू सामो कुण झाक सक। फूक्सू घास बक्त नाव 
सू हिरण खोडा हव गाव रा थट्टो चाछ । गगवर र चंद (करज) वगी छगायाडा 
नाजम एस० जार० व्यास आया पण अआवारी कडाई लार गावाढ्वा भेक्ा हायर घट्टा 
अुथछो द दी हा | छेकड नाजम साव सकासंद्धी नरभाई ठगा परवायर उदार नाव 
छाबड वर्‌या जर चोखी भुघाई पत्ल पाडी | भरुव दिन मू काढ्यू बचा नामुनदार हुया । 
लोगा आपरा फूठेडा ढमढेर ढंगढ्ठा भा बूरेडा चूकल्या चादियासू मल्कार पचम 
जार्ज र चर सिक दीपता चादी हाछा मोक्ढछा रिप्पड काढ काढर उणा आग जोल्‍या 
गिणदी । धनवता वषको च॒दो दियो, गरीब गुरव रो कण ही नाव नी ल्ियो। पण 
आज अआुवा आुदार हवा कठ ? डोकरी सोध चू खा आडग्या मिठोरा जोक्ड अड वायरा 
बाज । 

गयापसिधजी नतिक बुवारी नरपत, घम रा पूरा जाणीकार आुवा रो सुखाणद 
सासण, पूर्णिमा री च्यानणी ज्यू फ्लयो फछाप्यो। बुवा-- म्हारी ध्यारी प्रजा! र 
सवोधण ने कदी जीम सू नीच नी आुतारुयां | दीन दुबछा अर जबढ्ावा रा सागीडा 


है 


सायक, रयत री राम रुप पाछ॒णा रखाकरना राखता। उणा र राज्य म जेयासी नण 
अर विलासी बण, हगिज नी पनपता । म्हाराजा साव आपर लाडेसर बेट न ही ओक 
शुनो नी वखस्यो। अुबा री घाव सू काछ गाव रा घणी जूनियर म्हाराज कु वार साथ 
विजरसिधजी वि० स० 988 माघ सुदी 5 (ई० सन्‌ 932 ता० [] फरवरी) सध्या मे 
खुदाखुद पिस्ताछ रा घोड़ा दावर खतम हुग्या। गाव ने घणों दुख हया के--“धणी 
अडीक्ता सावालिग हुआ अर आठा अछाक पधार गया। काढ्धू क्स्मितरी चालती 
चक्री म पाछा नावालिगी र नाव आग्यो | पण म्हाराजा साब जापर मोटे दुख न 
मायरो माय पीयर, पौत्र अमरसिघजी न विजसिघजी री गोदी र दस्तूर छत्रगढ ईस्टेट 
री गादी माथ फौरन जासीन कर दिया । उब साबालिग हुया जत्त ने प्रजातन रा 
माकक्का वाद मरा अुठया । ठा नी वरस्या, न वरस्या, काव्हू ता वीजछी बिना ओजू 
काछो मगसा ही है । 

अया ता इय गाव र वारकर ही काल्औासर क्‍ाव्ववाण अर काव्यवासिय, जडा अडा 
भाकछा नाव गाव है. पण कात्यू आणदपुर काछू केकीन अर बुल्ल्‌ इत्याद अछगला गाव 
तो गजब री रासनी पढाका पढक । म्हारा ता अधेर विडरणा कागज-पत्र ही चमक- 
चू धर अुवा च्यानणिया डाक्खाना ग्रछृत चल्या जाव। इये वास्त वाचणिया डाक्पार 
पाठक छग न रपोट है के म्हारा काल्छू तो वीकानर जिल में सडक सुविधा सू आधा 
आलातर घरू लोरी वसा र रास्त माथ अक कूण म रस वस॒। या वीकाण नगर सू 
अस्सी वीलामीटर अगू णा, सरदारसर सू इत्ता हा आधूणो) श्री डू गरगढ सू चाव्झीस 
बीलोमीटर जुतरादो भर लूणझरणसर सू बीस कीलोमीटर दिखणादों बीच सटर सुगणो 
सजभ स्याव । ओोजू ताई तार टेलीफून अब बीजढ्ठा सू जावक ब्नार पड। रेल रा 
तो जिक्र ही कठ ? पण अजाड गला गरूर ट्रक गट्टू डा जरूर वीकानर, डूगरगढ 
सरदारसर थाद नगरा सरा न जोड टकराव | रेल ठेसण, थाणो तसीछ इय र लूण 
करणसर छाग । 

पहला दो दो साला जठ समचो खेता दाणा नी दीरुया काछू काछ रो वासा 
वाजग्या । काछ पर वाह्ल छाॉक कण्या रा कोकड जाक ! काछ जापरो पत्तों बुडबुडो 
देंबतो कब--- े 

"व काल्ू वा खारड का रणिय रा वास! 


देखा लोक काछ री स्वारथी लाछा । पण हम्मैं उदा वात नहीं। आज रो काछू बडा 
वापारा, छाती ठोक खुसहाल कस्वा है । हाल री घडी जन गणना री अडीक जन-सरया 
जाठ हजार र अंढ दूक । घर मकाना ही पदर सौ घू वा इधको वधघका, पाडौसी गावा 
में सत पीढिया नादूखा अर हार नामून नगर है। 


घरा धाक | अठ आखा जाग। सता सूरा अर भगता री पुराणी अल्ौैकी 
चघटनावा माय घणी लोक कायय क्ड या लाघ-- 


गारवदेसर गाव म सब बाता रा सुख्ख । 
आठ सवार दखिय॑, मुरक्वीघर रा मुख्ख॥। 
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परापरी सू काथ क्हीजता फाना सुणा । तरवी सही म सागवसी क्षत्रिया सू 
दान पुरस्कार म मिलो धरा री कावड वधी काता वाढू री काक॒का र मढ क्नकर 





नल नी अत तह: 





श्रा कालिकाजी र मदिर भकतजन 


बिना धान कढ़ता सरसजी म्हाराज री माही टोड इय तक्दी मे ही टूटी । भाषी पुकार 
माथ माता सोन चाँदी रा मेखा सीला सू पाछ्दी माधी । ज्क स्‍या री स्थास्यात 
साख साढ र ओेढ जायर पड़ता ही मिली । अडी चमत्कारी वाता सू ही का जाडी 
काछूका र बासी आंडी वाड वाज 
भगवती र भो गाव रो लोफ सा काल ताई आपर कच्चा घर मुकामा 

रवता । पुराण मढ री जगा दाढीक देवरा चिणाया पछ हा हल चॉभीता चूत झकाया 
झिल । कूवा-मुवा जिसा खतर रा कार सरु करता मिनस पल्‍्पात काकृ॒का न सिवर-- 
“तारहाढा | खेड री घिराणी जाग्रमाया । डोक्री माअू | तेरो ही सरणो है। वाजे 
वाज रछ्ठ मरी गाव वार कर काच दूध री अखड धार, गाज बातसू मायड कार 
ओजू क्ढाइज । मह बेगी हाम हव । इस खेड, जगदम्वा सतजुगी माय है--कंरु पाठवा 
रु झगड़ जूनी गाइज ] 

भवानी रो भय भवत जनाण सरावर री पाछ तक्त डाल फुटराप फ्य रह । 
भअसाण नड खडा वडा खेजडा री सोणी जाडन लोय-लाड केरल कोचान री रूसा 
हरियाक्वी सामा तोलीज भोलीज । धरती रा भाग जाग दोगवा नवरात्रावा मेकछा 
राग | जातर ताई सू जायर जातरया जमघट जुड | भण्या गुण्या जुवाना रा अूछब 
जायाजण वण । जाणू या ज्वाला माई रा पकगोड सखेडो कल्कत्त ताई री होडलाई 
काछी माइ री घोक पूज पक | 


हि 


महू बाद। आारया सू नूवा नजरिया पखू , छारटा सुम्या गुण्या खत चितराम 
चेत क्र । कद पिचतर पया लू टा सू जठ नानरे जायो । च्यार सौ घर अर पदरभौ 
सिनला मू यो खेट। 'रिणी राजगट दाइ  बाल्ू-सारडे र नाव दाटडी जोडखाण 
घापाट सुथाम वास वसता । जो गाव रो जे वास ज'दाजन दो सौ साव (स० 834) 
र जहैं गठ पत्या क्नाट उतराद पास थेह म वस हो । उव रा मदर दवरा ज्होडा 
कूचा अर जिराण मुसाण इसे चिपतों दिखणादी (हणे र गाव री जगा) डर्टी मे ही 
ढाणी सग हता । स्टाराजा गजसिष जी र सपूत सूरतासिघ जी रे राज्ययाढ म इंय ने 
विय थह सू वाडठिका जी री स्प॒भू सिला मूरत साहे अठ टायर बसाया। वि० खे० 
900 २ नड दय ग्रावन सिरदारसिघ जी राग्यो। पछ घामाइ मघनिघ जी री 
घिणाप मे या गाव केई साहा रयो । जुगा राज र खालस चायौ। जाखर महाराजा 
गानमिघजी जापरी मौजूल म्हाराणी र वीर वताछ जूनियर झाह कुदार सिरी 
विज्सिघजा र ठिकाण छतगट र गावा भेछा छाटर जापरो अूजढा नह वधारया । 

म्हैं आठननौ वरसा रा परासाछ पठण दृक्या। सह /स थरू जावसा जावता 
भणनिया स्थाणा टाररा र मू -- ल्हाम मे पक्ड ले ताण री काछा मे वाह पाणी 
अुतारण री अर जिद बोदशा जछोरिया, चागण्या री एरानणी बाधा सुण्या करतो। 
श्री रामजीलाछ टरर्मा मू सपादित इंडियन प्रेस लिमिटर प्रयाग सन 925 र तीमर 
चौथे भाग मे पलडी ल्डाट री पुरस्कार सयरा हो पटण पाता-- सिफाती खुदादाटखा 
जमनायक जाएमिघ को विक्टॉरिया काम करा तमगा मिंटा। इत्याट। अग्रेजा रा 
अहालो --पचम जारज चमर लेण चचिल अर वडा बचत शाट साय री बचाया गाव री 
हथाया टवती रती । गगासिधजी म्हाराज ठी आपर “ाज्य हे मोटा आटो-- पोझो 
साव, रिडफ्ण साव छेजवा साव जानपरी भबती बो० ए० इग्लिस हॉ० बुल्फ रा० 
दोष्म जिसा जनत अग्रेज राखत्ता । उदा रो लेण लल्‍्याव तो हात्ग्ि ब्जन दर्विन 
इत्याट छार्डा सू घणा रया। 

हम्मैं मह पाछा अपुराशिय प्रमय माथ सरद जायू अर सन ॥92728 
विगत वारता कट बे-- अक्रस श्रीजीसायथ २ कृबस विज भवन सर दिकाण शा 
बामदार दा इजीनियर अग्रेजा न टेयर कूवा तछ जछ जाख स्वीम सार बच्ध बिछाबण 
वैगी राल्स कार सू काढ्यू पौच्या । जायण री जेका मुहातद्यनी हुई छुट्टी छाजी । महा 
घरा जावता छात्रा न क्ूटवाद्यधी गढी मसडी गोगा विराणी चम्मा चाल्या वे-- 
“जाज गाव मे मटर जाट है। आुवा स्हान वोली- म्है ताझियासर भरुवाव रो 
जात गई बढ मटर त्खो अुबा सानी हूं। प्रिना ऊत बछ्ला र नेल सू चार जार 








३ गत ग्राम थेट प्रग्यात हुआ 
रक्षित नव ग्राम के निकट चर्त 
जभी जाघ मौट उत्तर को आए 
हैं चिक्न जनीत व॒पिक्त व्चे । (जटाही 49) 
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घरोडिया गुरु बडा मिनखाद्य बाल्ूवा सवाय दूजोडा ने पढार बिसा यार करा। इय 
वास्ते म्हारी नेम री भणाई हुई जिसी हुईं। आय जायर परिस्थित्या बदछगी । जीविका 
झोड घाल दियो। पोसाक र नाते तो म्हार गुराजी रो भुपामरो, रामस्नेहात्यी जगेरी भर 
जगात थाणदार थकी हथाई, मोटा कालेज वणग्या | ग्रीता भागवत हाथ रा ल्खिडा 
सस्हुत रा पोया अर राधघेस्थाम रामायण रा भजना ही विया विगसाव बरयों । 
मदाना धूमणे, टोपडिया चराण अर तलछाव हाणे, खेता जाव्ण जिसा घघा ही हाथ 
राग्या। गाणा वजाणा, रास रमता अर नाटक चेटवा में भाग लेवणो तो म्हारो जल्म 
उछाव रया है । 


कालू, एनवरणसर तहमील र दो सी त्स गावा म बड़ो ट्डीब र जगी गाव ! 
यो जटायती गरिमाछ व्तिहांस सू जडियोडो आपरी अवबल अमीरो अजे अग्रवा राज । 
जातरा मुसाफरी म गया ठालाग चौखछठझ म जाणीज । जठ कठ हो आग म्हा लोगा न 
गाव वाह बताया बठारा नागरिक बा ताई पूछता अर पूछ---/ बछू कसा ? 

म्हे बतावता-- यादू खारडा। 

नागरिव-- फाठ्ू भाषत वाछ्ा ? ! 

महू क्वा-- हा । 

पछ आगलो दूजी बात भला ही छेरो । 


सौ वरस पत्या यो गाव 'वाछू भोपतवाढ्यों' नाम सू घणों प्रययात हो। इय मे 
आद जुगादी चौधर्‌या रा गोदारान, जाणियान, जादुवान भर भादुवान बाट चअ्यार 
वास वसता । च्यारा रा कूवा ज्हांडा, मिटर थाम, रेख रवीना कारू कछाकार अर 
दादा जाप आपरा यारा यारा! भापत भूपत्ियों बोदारा जाट अगूण शक्षाकती 
ऊपरनी गवाड़ी वाखऊ लूठीथेडी सिवरूप सठो घाल्ओो घाक्ड धाया माज्यो साय 
सवार माछा माथ ऊँ वा बठा सियात्ठ तावडो करतों | पाणी न आवती जावती लुगाया 
रा लसकर हजार वार कण पर ही आगयवर नी कढवा । ग्रछी र टाना विनारा आदर 
माण झूलरा भूभ जावता । डाकरों उबा न देखर घर मे जावता क्वतो-- बेटा मन थे 
तावडो नी करण देवो । 


म्है मानर लाइेसर भापत री सूती मेडी ढमढेर (भग्न) साइना टाबरा भेलो 
घणी रुक्मीचणी खेल्योडा हूं । म्हार नानरो घर गाटारा र वास, अर गोदारा र दाद 
पडदाद घणी विभूत्या जस काज चस | गाव म गोदारा र छूब भिदर कन जेक मोटी 
छतरी भेख गोदार री समाध माथे वण्योडी ही , वा सवत 990 री झडी म्हारी देखणी 
द पडी। पण भगत मेख रा सुवाज काछू नाव र साथ माथ जताना सीसफूल रे कु दण 
जडाव ज्यू जगा जगा जुडियोडा जुगानजुगा आपता रसी। राजस्थान भर म कोई 
उटारता री आभूची वात चेत करता हां-- वात बडी द्वारका मेखा दीनानाथ री 
दूहा कडी तुरत बोलाज जाव । मेखा रा नगती भावना अर संवा री अनंकू वाता मे 
सू ओके अचू की घटणा आज र ठेठ नंता ताणी फादछ्धू रा जूना ठाद वतावण वेगी ठरकः 
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सू उथरीज-- सावद्य साथों, भातरी जाना अरण्य हाती परणीजण पाण गाव वाछ 
पाँच रयी ।” घार अपर बैठी ओक क्‌ वारो अवड रो गुवाद्धियों पूछता रयौ-- 


“जान कठे जाब ? 
“काल | 
* जान क्सि बाव जासी रे 
'काछ 
४ जान किस गाव परणीजसी ? 
वाढू । 
"जान कठ बत्सी ? / 
बाह्वू !” “काढ्यू | ' *काढू ।! काढछू 
(धापर) जान क्तिय गिड्सी ?” 
कालू । 


वारस्वार काल ही वात्टू जान परणीजण रो उयकछो सुणर उब रो मतो वणस्यों। 

आपरो अवडियां दूसर गुवात्टिय न स प दिया अर भटक र गाव जायर बीन वणग्या। 
बालू र ग्रुवाट जेंचेसी जाना भेछो वखत र बत्ठ रब बठा । सगे बराता आप आपर 
सगा र बुस्पवा तारण सेछा छूकण गेइ , पण गुयाब्धियों बीन लार बेक्‍लो ही भरुवर र 
बठो र॒मा । चौधरी मेख बन या खबर गट तो वोल्यो-- भद्य हुई | बापडा कोई जासभ 
बीन वणर आग्या हुसी ? बेटा रा काई पट दूखर मर जाथ जाट र बेट न ही वणी है। 
काई जाइ री छारदी ठावा कर यावा अर च्यार जाटा दे देवा । नहीं ता गाव री 
हुछवी हंसी । जलोगा तायर उव बीन न पाणा पत्ता पूछया उवा ही बात निक्‍द्ी । 
बै-- बार बार काद्धू रो नाव सुणर म्है ही परणीजण आग्या। चौधरी मैेख जाद 
गांत पूछायर कडू बसू एफ स्थाणी सी डावड़ी वल्‍्लाद अर पापर घरा चेंवरी माइर 
परणाटी । मक्छो घन मन अर दायजो उव बीन न दीनो । बडी अनकू उदार क्यावा 
अठ भगत मंख री चार म्हेँ नमूव रुप अेक्‌व क्वत माडू । 

रिघ गादी तू विएत, सवा की सिवनाथ 

काकछ़ वी द्वारका मखा दीनानाथ 


आखा घाव मिल लवस, मन जाणद चिता मिट । 
माग्या जाध काढ्धू नखत, मंखावत नाही नट ॥। 


विरामणा मे साससुता जर पारीका रा वच्य घडा है ।इया पछ नठ खडेलवातद्य 
रो रुम्वर है। कैद धरिया यृजरगौडा रा दस । पर्ण पिडताइ म परारीका अर सारसुता 


मे सदोना होइ चाल्सी जाई है। आजक्छ अगवा प० दु्गदित्तजी सास्त्री सारस्वता मे 
सम्दृत शा दाछवा वत्ता जर विद्वान * । 
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वराग्या भर सूइवाछ्ा, दा वास स्टोर साथ स ही आयर वस्या। वरागी 
गारवदसर पू जर पारीक गाव सू इसू जाया $ वराग्या र महत सेबादासजी जापरे 
वास म अठ ठाकुरणजी रा पकत्ा मिदिर कूबा अर कुट वणा लिया । ठिवाण नूई मठता 
न जमीन मिदर लार डाझी रकम ढाए भाउ सम उतर सम माफ वरया। 

कूवा माठा पाणी गाव र यार च्याखू मर मादा नाह जया मे माउा तछाव 
ज्हांडा, तीन वावनी उमीन खुल्ली सदा धव न पाल अर माटी चरणोई। जा वास्त 
लोग वाछ कूसम अठ मजरा वरण जाया पाद्धा नही गया । जातर ताई रा छाम सुसा 
लहचाया जर वस बठा। सूुनार-सूधार चुनगर चेजारा डावबदर क्म्पाउदर हैड 
मास्टर, पडित-पूजारी अर पटवारी तवाता पट्टा उे ही हा। दा घर नी मुसकूमाना 
रा सौ घर हुसग्या 

काछ भे पाकरिया वास गावरी नूई काटानी वाजे। इय मे नवा-पुराणा 
अनक संस्थान दखवा जेंच। जाखा रा जागावू उनति छखाव। सम्‌ 956 सू 
रा० उ० मा० विद्याल्य सन 964 सू रा० ध्रा० स्वा० चि० केद्र परिवार वल्याण 
केंद्र प्राथमिक शाठा भवन काल्लिकाजा (सलूग्त ब्रह्माणीजा) रो मदिर रामदवरो 
हरिरामजी रा माठा जर जातरा आरामदह नुवा भवन प्रचायत भवन (सलग्न 
न्याय पचायत) पुलिस चौकी (पशु चिवित्साल्य) सेल रो मदान ग़ुराजी रो 
साठा पका तवछाब जनाणा भमाणा जर खतत्यूट बामी री थेह करणीजी अर 
सती माता रा मढरामस्नहियाक्वी रमणीक जगरी दृत्याद इसे वास ओप । पारीका 
र वास मे उवा रा धरमसाला सोभ । हरिजना र वास उवा रा मदिर सडक सारी 
सुहाणी छतरी, म्रुस्टिम माहल्ल मस्जिद स्टंट बक जासवाछा रा घरमसाका रा० उ० 
प्रा० क था पाठशाक्वा, ठाकुरजी रो मदिर जन मदिर अर उपासरा, सत्यनारायणजी 
र मदिर मे शिव शझीततछा अर हटमान बाब री मूरत पूजीर्ज | गांदारा रा मदिर ही 
पूयवारा न सरण देव । 


हा नागाशशकागजए पु 
रे रे 
5 ईप ४३०६ 
है हर के है 
+ 5६: हु 
कु न 
अम्मी + 
; 7 मल सी 
कडहट 75४५ «६ के 
हूं. कक का 8. 
| हक, ४ यु 
आता बन पा 5 5 कई 
# 2 ता » 
20409 <_&20 हे 


जीतछा माता 


॥ 


सन्‌ 963 मे ध्य गाव सफद्थ गायर गस प्लाड छाग्या। सन ]935सू पल्या 
रो सरस्वती पुस्तकालय, नह बाया भानीनाथ री जगा-समाध भछे टित अर वजरग 
अब ! सारस्वा री मावड या रो मदिर ठियाणे रा गढ (कतमान छात्राठाम) वभूत्त 
सिद्ध रो मदिर अर परचायती भयन रा मदिर ) मलावा द्या रे खारक्ा जाय ही 
गु साइजा रा थाय मरान, भर जी भोमिया जर सेनरपाछा रा चौकिया गाव र च्यारू- 
भेर खधामगती मानीज । बाच चौवट पाणी री वटी टवी जर साशा माहल्श मे पाइप 
लेप से पुरो प्रवध है । बाट रो चाकया अर बरफाछी बकसा त्ता ग्राध मं जापती जोन 
बपराव 

आजक्छ गाव न जुवाया अर नाणजा वसर भेछ नागया है। बाग्रेस, वम्यूनिस्द 
जनता आर० एस० एस० व याद सगछी पारदियाँ रा मुर्घ नता या भाणजा अर वा 
गाँव रा जुबाई ! जाट हवो वाई सूनार, खाती हवा चाह नाई + संग साहिदी सझामी 
रे घराइ खड़ा जवान री कगाजी रग्माव । महतारी राज्य कर प्रव सू गाया ग्राइय अर 
ऊँट बड़ा र माव बूडा बबाड, टाड भूभा मस्ती मार । पंरखाछिया विसाण 
हृछफ़ा हरिजण अर भाईती गाढाद्धा रा डाला ठाट है। बूड घमट री घटी पिसियोडा 
दादा घोढ्ा बुगला बरगा चांछाधारी घनी, आछी रकम वीपारी, भवकक्‍डवाज बय 
बग पिना भरास सह्टा घसणिया भणेडा गुणी, मतरूव री घास काइता अ नवान्नयोर 
सवरबट्ट नता, बाद र पुराण नाथ न डोब अर आपर मनसोब भाग ने ताक साव । 
शारर पोर री उद्यमी बातर न बाज री बाकछसी विसगत्या में मिरायर बाद विश्मत 
वीरत सवार ठा नी ?ै पण इय खेर रो भूबर॒यो सूवरया टांडा इसा रसवत ह वे कड्टू ब- 
कढछाप सती दिनग आयण दो गरुका वाटणा है पर | 

याद्धू वढावर्चे रो क्षेव टुक्डा सौ-सौ बोसा हीठ जाण आूच भूजख़ाप भाण रग 
भव । सारा समाज तन मन घन संबा दाज बधार। साहस्वसर्या रा आजू सौ घर 
पूरा नहीं पण आज सू बरीब अस्सा साए पत्या स्व० पूसारामजी भवर शूचा जाया 
अर सरबजनीना सुर उपाव वरसाया । गाव र रीचाठ सू राजरों गटः जुदायर नायूण 
घार टुवाया अर अुव्‌ री जगा जमीन, सरी हाक् भोव बडी धरमसाछा बणाई। जबा 50 
बरस बरोयरर गाव कुछ मदरस री सिक्षा सार काम आई है। साभ उब जमी माथ 
सायनारायण जी रा मदिर अर कुड भछ्छे चिणा दिया | सुद्र गोवर माटी रै कच्चे घर 
मे वस्या पण वि० स० ]964 सम एणररणसर र अधविचाक् रास्त जनता रो दुस 
फोही मटण सम री खूबो खसर जूटठी प्याशू बणागिया। जाताण सरोवर न पवको 
क्रावण रा काम पप्या फ्सारामनी चायो। पुण्य री वाट सदा हरी हवय। घन वध्या 
अर ग्राम कवि पुरपाराम कश्यो -- फूसा भागी रे तर #र धरम री टगी। उदब सम 
आछा वाज करावण सार फूसाराराम जी रा सलाकार सजागी दिल दरियाव सेठ 
भरूु दानजी कोठारी रघुनाथटास जी राठा जर दयाल परित गणेंसाराम जी सारस्वा 
हा। फ्सारामजी री छीव माय वतमान सम म॑ सेरमलजी डूढाणी माव म जन हिताथ 


जेब दन्‍्त अदपताब्ूक भवन वजार ल्थो है। उतवा ब्रह्माणीजी रो मदिर वभूतसिद्ध री 
साहू जर स्कूल रा कमरा इत्याद वाम अठ पूरा कराया है । 


एक सेठ र घरा हथाई खारा र होक चिम खातर हर हफ्त तम्वाखू रा घरट 
पीसीजतो । व्याह साव री ओेक बनोरा म दस मण पक्‍फा गुड वाटाजनों । ओोसवाढा रा 
ढाई सौ घर ! पर उवा मे सेठ सुगनमल नाहठो वाज्या | पसठ साल पतन्‍्या ही जाज र 
बगठला न भात करणी टाडाव्श हली युका मेला | नाव सार चौं की ठाण ऊठ यडाज टाढा 
आवता अर च्यार साग भर चारा राटी गादी पाट पावता | सठ सठाणी मिठ पारा र 
रूप छेकट अूपरी सूतरी रूपी ल्ाणी रसाई जीमर सुस्द रक्‍ता। उणा र अुजास 
नाहटा रा वास ढाई विघा वाज्या ह । 
मनोहर सस्कृति सार बाछू पिडता वासा काज्या कावा केंवछाठा कासमीर 
अर सौदागरिया दलाला र कानपुर रा काज सार। इय री जपरी मोनियाण नखलणू 
नवाबी तथा काउका माता री खसद्धा भावना मु मई माता रा ठाद दिखाकू । अठरा 
भाठा मतीरा दोहदवाद्वयान काबुर मवारी हुस विसराव । गावाव्‌ सस्कृति मे गजडा 
भगेडी तथा माऊ र सवगा री टाकछ॒या कांतण भजना जुक्या री जूरा भर रीगला 
सी रीछा चलावे | साधा रा हरजस भानानाथ रा दाण्या पुरख-ऊम री सारया सुण्या 
ही जांण्या | दृहा-सुवा वभूव रा टाल, कंसर कवर रा छिया देस्या मन डुछ | जठ र 
छोट क्य गीत री दस प्रप्तिद्धि है-- 'काब्यू गटरा यालमो काई राधूसर री नार छोटा 
वालमा । ' घूमर घिदड भावा रमता जांगीडा सारगी जजम जी जनता । म्हामानखा 
अपजावणी या सेडा डरी सदा सू सरी सुखा राता माता जर टूमी झूमी रबती आई 
है। इय भोम रा माणस हर काम म अगवा थर दूर दूर-.. काछू रा सा जाणी बाज। 
काछू वत्य लठों धीगड गाव, आाजू बाजू वासा सिर मोड क्हीज | क्वत मे-- 
सर (हूनकरनसर) रा साठ अर काठ रा आठ तीखी ताकत बरोबर मानीज । गाव री 
ममा च्यार कूवा, भुवा सू अडर लामा चौटो ग्रुवाड। कार ताणी डाढा टाडो दरमावता। 
दस साल पल्या गणगौरया र त्यू हार माथ ऊटठा री दखण जांय दोड घुडदौड हुया 
करती | पललू रा ढोल मू डव अर चुटाल ? पणघट तथा काक श गौर इय कारण 
बागड बाजीटी ही ॥ के दख कएक्क्िया सासरा देख नी काढू री मणगौर। 
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इसो नावड या जब च्याश कूवा रा सारण ही निलाम करा नाप्या । ईसर गौर साटीणा 
बूवा जाव, पण अूठा री दौड बिना अरृुणा ही विल्ा जाव | घुडदौंड री तगा मिनखा 
री पीड बाज । इय दिन गद्दी म जेक जसाड़ो पहलवानी रो पादों छाज । कार्टठा हम्मे 
बालू राजक लाज । 

फस्व बाढछ रो काइ वसखाण ?े अबा रा कल्याणी जाखम है काछू ! नी तो अठ 
बोई करोल्पति-अर्वपति जर नी भूख मू चंगड़ा वरतो ठिय मू ठरकायर खावणिया 
ठोठ ऋमाणस ! देवी चोखी दाढू रोटी मे” गज मज रो ग्रुगरान चाट । 

धरती री निद्धरावद्ध बर माटी रा टीका स्हार माथ जी सूणा । राजस्थान जर 
शजस्थानी री दोना वखता आरती उनारा माला फेरा। जगदम्बा री जुँ जकार 
काछू रॉ खासो खिट | वार्-्यू बारा माग7 या भू हा रग री डाही भनवारा उड। 

काछू रो घास इता सरजीवण के, गाव रा भाणजा अर जुर्वाँ" सय व्यू र 
अभमान में अकौड मकौह ज्यू आटा दुर्ड हया फिर) जेखब न गुणा लाध ! हवा 
अ्यानणी अँधेरा-तावटो वणराय वस्साझा साधक्त संबंस वरागिगण सूरज चाँद संग 
बत्ती उदारता बखेर । पण आज री गुण क्रावर बारी बागदी राजनाति प्रकरती रा 
जूना सुपर खोस खिशव । साहिता सास्डति समाजी अर घरमी भावना र सूपर चढ़ । 
इसे चास्त जी सारो नी रब । सरस्वती पुस्तकालय र सेवा विकास कामा म भाग छेणो 
चावा पण हण री घडी इय री पुस्तत तथा पत्र “यवम्परा प्रमाणिवता अर एड सगे 
बंद, सन ]95] ताणी 25) रु० मासिक सू शद मिल्याड्शी फाइछा हा जजडगी। उबा 
री पाछी पूरणी आसा वीर साग लाये ? चौधर तो अंठ उदा री चाला अर चाल्सी 
जवा घणगिणत कड॒,व र धमड निरगुण जाडझ़ा विणन करता फ्रि! सा सस्थावाँ न 
सजांग कामा सू पूरी करी पण हम्म वुण जाण ?े मन रा खूखा छाह सेवा री भूख 
बगा मिट ?े पण जाणनिया जाजू जाण। 


हू काछू मे मिनस और मिनखा रा जाया 
करता आया काम मिनख पण सदा पराया 
बुरा कामडा विशर, मिनख गत मारग चाल 
घरम नीत बावार, क्रम गुण सुगणा झाल 
सेवा नीत बुवार र पण जन जन वारज सास्ता 
दूबछा न दाव दरावण प्रथ्रु चरणा चित्त धारता 


* दूजो पडतग 


सस्मरण भर सूझ-- 

गाव र उतराद नाक पादू रै दूसर घास री पुराणी थेह म सगक्िया दीगरा 
साथ टोघडिया चरावता घरा री भीता-वीछा, राख धोछ्ी रा दडवा कुंड कु डी, कुब री 
सेछ या रा सनाणा ज्‌ नी जाछू चाडक्‍्या, घट्टी रा फूठेडा पाट पुडिया, भाठा दगडा ब्रेड, 
गर्ल या रै गेड घम फिर'र ताम्वाल्ा वादसाही वडोडा टकका, गोटिया पइसा अर नारक्ी- 
शा चुडी विल्यि क्‍्चकोछ या रा टुक्डा टाम घणी विरिया म्हें हाथ फेरूया है । हम्मे 
यो थेह खेडी रूप है । 


गांव र जायूण कराड वमती वासा गाव रा घह भक्ठे बणग्या। बासी म बरीब 
बीस पच्चास घर वसता मन चेत है। वतमान मे वासी जर बाछू जापसरी मजा 
मिल्ग्या कटा वास जिसा नी दीख। थासी रावेह घर बढीन सू अुठर अठीन भा 
बस्या भर दोनू यावा री काकड अवामेक हुगा। खतछाई ज्हादा वासी रो ह॑ भर 
अनापा नाब्दू रो, पण हण दानुवा साथ काझू रा पसुधघत जेट गठ टस हजार पाये । 
माताजा री का7 र क्‍नार चिपत गाव वाली र थह री र्यात बतमाल सम मं ग्राव 
बासी भर बाढू द। ना ह। वासा री मुसाण भोगकाढ्धी जगा ताट काबू मं जाम्यादा 
टावर भौटा हायर यारा सरक वस्या। पल्या दारू री तीन बायना राही ही, हम्म 
झहार चिपती बासा नर भानीपर री राही भछ साथ रछगी। वासी सफा सूनी (उजड) 
होगी। बय्या तो सुणा क्‍टही वासी भोत वडो गाव हो, इय मे ही तीन सौ घाणा तो 
तैल्या रा वसता । वासा र पुराण कूब रा लेढठी ओठा जेद फोम जाथूण जाघा सामाण 
धोर री जडा म वूरीज्योट्रा “रया हैं] पण केर्ट घर म्टारी देखणी में काव्ठ नडा वसता। 
काल्छू र कूब पीवता तथा जादुवा र कूव म खरच लगाव रो यसायो राखता । लेखा 
पढ़ी रो क्रामज हो चार आना खर्च रा पातीवातछ् हा। ओसर मौसर ब्याह साव 
औक दुज र जीमता | एक जगा सू दूसरी जाग्या हल मारयो सुणीजती। सबत्‌ 976 
भ बासी र मांट ल्‍ूघ लार काल्ू अर वासी र वामणा न छूठी विस्मपुरी हुई। उ 
सम गाव काछू र॒गोदारा अर जाप्पा री दो बेटी '>ेघा म परणायोडी ही. , जिकी वग 
आपर घण्या न लेयर पीहर था वसी । #घा जाटा रा सात आठ घर, घेड अर जाघुप 
जाटदा रा धर, चारणा रा घर मगवाठ़ा नाथका रा_मोक्‍द्टा घर अर श्ेक जसू ता नाई 
तथा सिवा विसमण ही वासी मे बसना। हम्मैं बासी मे जेब खडय करणीजी र 
मत हवर काहू रा शाग ऑज देग्सणा जाव । सती माता रा थान ढह पड यो। वासी 
९ मासर बीकानेर से गठा व, पण हम्मं इय री 4ह मे लोग खेत जोत । वन चिपत 
साधा धार (जगरा) शौजीन लोग वाज बाज गोठा तथा धूमाइ कर । 


॥7 हु न] 
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वासी चारणा न ही। ठाकर पद्रीदान री काटडी गराड सजड क्‍्न धार रे 
ऊचाव आछी आपता । दूजा पातीवाछ राजस्थान र प्रसिद्ध रयात >खक दयालदासजा! 
रा पडपाता गाव कुविय रा ठावर जावडदान हा.। हथा आपरा गाव “यारो बसाण 
खातर इयर वास खिलेर र ज्हाड माथ सवत 2000 म नू वा कूवा खुदायो । कूब रा 
याणां मीठो दूध जिस तिकक या जिको अडय भेड य जेयड वात्वा र आजू काम आबव। 
पण वामी रा सारा वासि दा काछू म जा बस्या । सयत 20]] में या गाव सफा उजड'र 
थह हृग्यो । 

कस्ब काछू रो बाजार गाव र वीचाछ । दुकाना क्पड रा ग्रहछ री मणियारी 
अर मिठाई री माकल्वी है। चाय रा हाटल सब्जी री दुकाता, मोच्या, सुनारा वा खाती- 
सुथारा जर सस्त अनाज री दुकान काढू ग्राम सहकारी समिति री कानी सू चाह । 

अ० रा धणा छोग खती खर्डिया है) खेतो र साथ पसु पाछण घास फूस दूध 
घी जर उन बिती, वोपार नौकरी, मजदूरी त्तथा केई पुराणा पसा ही पेट चलाव । 
पुरख आटा सू खेत बीज अर गाडा ही बाव। नारया उबा री मदत फर। 
प दर साए वल्या छुगाया रा घणखरा जावण पाणी ढावण मं बीततो । इय बात पर 
पल्पात सन 960 म श्री गिरधारीटाल जी झबर ध्याव दिया जर गाव न सार गछू 
घातया । उबा पाइप लगाया अर च्यार कूथा वोरिंए करवाई। तझ री भसीन सू 
कूआ चढठायर पाणी री बहुतायत उपजाई | कुआ र कारण काढ्यू म रात री रौनक 
चौखी रंगीन वण । आयात निर्यात यातायात रा ढक, जाथिक लाभ छवण वाछ र टाड 
जाब जाव । कुदरती उपज भाटा चूना पण उद्याग व क्र कारखाना भठा जर आह रा 
चाकक्‍्या ही है। दूध री सहकारी समिति जर फकआर जिस एक टा हरिजन री बुनाई 
डेयरी व्यवसाय जर कुटीर उद्याग रा कारज कर। पण वड़ व्यवसाय र अभाव म 
डू गरराम जडा मिस्त्री, मांठा वोपारी अर माक्छा मजूर ठाला सा बाला बाला डोल्ता 
दरस | का बार जायर माण मोथाब पाव । गिरघा येछालजी झवर री गाव हितचितयी 
आत्मा जठ कठ ही है इय कमा वगी कास कुढण करती हवली | 


भले ही पण इणा जभावा में खेड री माटी अठ जंगमग जात मोदी जात्मावा 
उपजाव । हैठ थोडा पुराणा अर नवा नावा जतावू । 


काढछू र पारीक प्राह्मणा म॒ स्व० सग प० सगरामजा जगताथजी प० चेतराम 
जी पारीक वखत रा पडित अर मांठा मिनख मानीज्या । सारस्वता म प० गोधूरामजा 
भूराराम जी अर श्रीरामजी जोड रा पडित हुया। पर० गणेशारमजी वद पुराण 
व्याकरण, सारिए्य, ज्योतिष अर ायुर्वेद रा भ्रकाण्ड विद्वान हा। सन 939 40 र 
कम पारीका म लाधूराम पारीव अर रमाकात त्रिपाठी जायुवेंद री भणाई भणर 
आया | इय साल ही स्व० सूरजाराम पारीक हाइ स्कूल पास करी अर वक री नौकरी 
खाली । सारस्वता भ श्री दुगादत्त सारस्वत जर छाधराम पुजारी अनक उपापया 





] संथा--सिटायच दयालदास रा जत्म गाव वासी रा हा । 
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- विशूषित होयर शिक्षा चान, कम का $ याद अू चा बामा म आगीवाल पह्चित बण्या । 
-प० दुगादत्तजी तो अग्रेजी अर बगरा साहित्य रो ग्यान ही लिखिण बोलण में चाचा बणा 
रियो है । प० चेतराम जी पारोह् रो डावडा सव० जनारायण पारोब सन्‌ 940 २ 
समे इू गर कलिज र पुल्ड स्नातवी बच म इंटर पास करी । उ्े सम बाद री परीक्षा 
ही अजमेर जायर देवणी पडती,। पर साठ श्री गिरधारीलाज यब॒र इत्ती पाई छोडर 
आया पण जमनारायण सस पल्डो कारेजी टावर भक्के आया। गाव मे मत्ाविनोद, 
सुधार, रचना अर राजनीत रा कारज पूरा होवण काग्या 

+ इया सू पह्या माहश्वरिया म॑ जादू नागरिक वद्रीदास जी राठी फूसाराम जी 
चवर जीवणरामजी डूढाणी इत्याद गाव रा जाथा कामा चढ्या । पद्रम से छुठाईर 
बाक्वायत्त सारू बीजराज जी नाहटा बर भर दानजी कीठारी आग बदुया ॥ माहर्वस्या 
जुग घम प्रया-पथ्य गांव सैरसारणी अर विरमपुरषा माव जार हगायो॥ आमवाला 
वधका व्याव-सावा रे आवाह्कावा तामून क्मायो । डेव वखत एक्!जाट अमरोराष 
सारण ही वाणिया समत सार गाव ने खाड रु सीर अर चिणा चावक्ा से सरसारणी 
री जीमणवार क्री ८ मूछचदजी सवर जापर बाप बीजरामजी र नाव माथ बीझाणो 
ज्होडो बणा दिया । मुछचदजी न खेता दी कु ड घावडी अर तछाई खोदणन जावता कौई 
बतत्( छेवो ठत्तर ती देंचता । उवा स सग ड्रता | ये आपरो सागीडो सहारो देंबता 
अन्य पाणी रो ठाव मांटा वधावण री हावः लगाया जावता। काई अज्राघ सनाथ री 
संघ जावता अर क्मीन्‍्समी सारे जापरी सच्याड़ों पूरा काठ दिरावता। म्हारा 
मामोजी याक्ूरामजा विचतर री मरा सू छगायर मरया जठ ताई काब पावता जावता 
जुड़ग्या। वतेमान सम से हरखचदजां, रोटी इय टणू यात्र चालर जापरो नावा 
अुधाइग्या | असवाटा मे नोराच्‌दजी बोढरी (मादोडा) काघकाज म जाए रवता। 
भाजक्छ भरू दा न साठ इय काम पण प्रा पाछा नी माठ । अ भाईजी या, काफ्ण 
जर समसाणा रा सावजनोन सस्या वणाणी चाव । 


अठ गाव विकास सू परम चिकिसा चलछण सर गराजी श्वा गणैभरालजी 
जति आपर मार्ट सिस्य श्री किसनलाऊरू में आयुर्वेट री पूरी पतार्ट करता दोनी । 
श्री क्सिनलालजी विं० म० 3975 मे ही वच्ध बणर काद्ू आग्या। उदा न तो रूष्ग 
देखता--वि० म० 98$ 86 नैंड श्री इू गरगट, सरदार्सहर इत्याद सरा कस्वा सू 
जेवण बुगावण ने कार आया जाया करती । रणा आपर साइना मे नूवा मनोरणण 
करावर्ण मोटर ही नहीं चूडीवाजा पेटीवाजों दडा (फुटबाल) नर गोठ गफाटा री 
तजवीजा ही शौसिया सरु प्रांत वरणी पछाई | दणा रा थुरु मणेशलालजोी रुत आगरा 
हर साक्त गुह्ढी छाया बगता। उबर र पूछ मे छोटी लाल्टण जल्थायर भू ची चडा 
दवना । आस पास र गाया ताई दीखनी 4 ग्रुराजी रा दुस॒राा छोटा चेला गोवि-दरामजी 
ही आयुर्वेद में चोखाचतर हांग्या अर उपासर र औपधाल्य स्‌ घणा वरसा ताई 
जनता री आदी सेवा चाररी सभाछना रया। इया दोवूबा गुरू भाया रा भरासा 
मर जस अब नाई जमस्यो। लोग इया वे आाबा नाव सू सवाधण करता) 
श्री किसनल्ाछजी न हवण लातर ट्र दूर सू घनवान सेठा री मोटस जाया वरती अर 
थे जाथर झट रागी न स्वस्थ दर र सुख लाभ पावता । सम रो क्रामात गुरु अर 
भाई टोन णिया। हम्में वस्सा सू या औपधाल्य बद हा छाखा री नयदी अल्ेवण 
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अर उपासरा जन समाज र जिम्म करता थवा श्री क्सिनटाल्जी ही सन्‌ 977 अप्ररू 
मास माय स्वर्गां सिधार गया । उब आपर उपासर में सस्झ्ृत, प्राइत अर हिन्दी 
साहित्य 'रा पुराणा हस्तल्सित दुरसभ ग्रव ही सावत छोटग्या । व क्वेता--- म्हारे कस 
ओेक पनो अर पुखराज ही घण मोर है ।” 


महत श्री सेवादासजी रा चेला श्री मघदासजी स्वामी हो आपर आंसण बढा 
आछ्ा वद्य हा। व कड,-चिरायतो, च्‌ रणफाकी, अर गांछी गुटको हाथ रे उत्तर वरतावू 
बुगचडी बाँध राखता । उवा रो सम्पक सेठ श्री रामगोपाछजी मोहता बोकानर सू 
हा । माहताजी इणा र हाथ दवार्ट वगरह सायता, हरिजना अर गरीबा न अठ बठावता। 
पण मादगी र सम स्वामीजों हरेक र हीड हाजर रवता। राज म प्र हा 
पट्टाला ऑफिसर इया न चावता। अ प्राय बीकानेर जावताजांवता। उ्े 
बखत गाव में दूजी ठौड चग जर घीदड खुल्श नी हा, पण स्वामीजी वाह्व भिदरागं, 
हाही रा जड़ा सौख सालीणा पूरा हावता । वि० स० ]994 र उतरत फागण मे पूरण 
वराग्य मना श्री भेघदासजी रा पडदा इहलाक सू सजड ढकीजग्या। खेल तमासा, 
जागण हरजसा गाव म अेकर ढववात्ठ जाई अर उवां सता री वकु ठी जवान सेवका रे 
कतधा गाव गारवदेसर पौँचाई । उव सम महँताई से गादी आठ वरसर्र इया र चेले 
श्री विष्णुदास महत वणर सभाद्वी | श्री विष्णुदास सत ग्याथी ध्यानी भजनीक अर 
आदर्श क्यावाचक हैं। हम्मे अ ही बोज़ा बडीड अर जाद दाता बारा जोजर-जीवण 
बद्ध है। 

सेठ सुगनमर नाहटा र आपरा हवली र अब कमर में पजावी पासाक्धारी वद्य 
बू दारामजी सभ्य जायसमाजी बारमासी (वि० स० 980-97) रवता। फूसारामजा 
यवर रा बंटा री हवेली अमारी वमारी र मौके वोवानरसू प० भग्वदत्तजी आसापा 
आया जाया करता। जापरा घहू श्ौषधाल्य खालर चूम रा श्री ईश्वरी प्रसादजी 
सारस्वत्त[इया ता भाथ मास्टरी बरी--सन 933 34) अर रतन नगर रा अजु नल्ाल्‍्जी 
महपिया (सन 939 42) तथा यूनानी हकीम (सन 93) आद अठ रया। 


चणा वरसा सू अठ रा बच्च श्री छाधू राम पामगृढ तथा श्री स्मावात बाकानर 
सू पढर आया अर आप-जापरा क्रम सू दवा-्वाना (श्री मवानीशकर औषधाल्य अर 
श्री बालिका औषधपालय) खोल्या जका वि० स० 996 (सन 940 4]) मे चाखा 
चात्या। श्री कादूूराम जी वर्मा जापर अनुभवाथार माथ वी० श्रेणी रा विदवा वद्य हा । 
छवा स० 987 88 म पडित गाधू रामजी सू पसारी री सारी दुकान माल छ ली अर 
सन्‌ 954 55 मे उद न० 3]52 मे रजिस्टड हाग्या। इण आया रा लखक हो थोड 
जॉफ इंडियन मडिसन राजस्थान रजि० ब० श्रेणी बो> न० 3898 है। पण ल्खिण र 
छालच मे जायुवेंद न जस्तोफा सो दरारया है। हा० रामसिध री चौधरी क्टिनिक 
आजकल जरूर सेवा सलग्न है । 


इसमें काछयू र मौजूदा छाक जावण सती पढाई वढाई, धम अर ग्यान वुद्धि र वधेषः 
साध जके सस्थावा चाट बाज है, उवा रो थोडो बरा विवरण ।भाडू --साधा सत्ता अर 
गरूुवा री पढाई ता वाढ्यू मं आट जुभाद सू चाठती जाई है। पण राजकीय उच्च 
माध्यमिव विद्याल्य कालू री विकास साकठ( सन 933 सू ही अटूट है। पह्या रा ओक 


डे 
् 


तर 


थुराणा रजिस्टर ( सन !908 9 रो) म्हार हाथ हाग्या है, (रजिस्टर हाजरी वगरों 
विद्याधियान पाठशाला काह्यू राज श्री बीकानर वावत माह नवम्बर मत्‌ 909 इ०) जक 
मे गाव रा बुढा सू बृढा मिखा रा छात्रा र #्प मे जिसे समेत नावा मड़ियाड़ा है| 
उब छात्रा शा बटा पोता है पण खुद जीवता में ता वाई गिण्या मिषण्या अक-आध मसा 
ल्‍ूाध। वाकीं रा रो जिनडी कक्‍्देगे बुझी गइ। है”मास्टर रु खान आग नायूढार' 
ता० ] 2 सन्‌ 909 ईं० है । इय रजि० म बल्टियत जा क्ौमियत रा घणों घ्मान 
राखीज्योडा मिलू अर छाटा नावा रो चल्ग घणा दीख । जया सेतिया मघल्य, चूनिया 
रखला । हैडमास्टर री जगा सन 9]0 मे ओर अध्यापक (पा झशाहा हैदमास्टर र 
खान अपर अग्रेजी रा दस्तखंत करया है। आग शिवबक्स व नातक्चद रा ही दस्तखत 
हुयोडा है। हैडमास्टर रा दस्तवत एवं जया उदू म ही जाव। सन ]98] मे अग्रेजी 
में मा एशा ता० 304]! ई० हैडमास्टर रा ट्स्वखत है। पथ काई हैटमाहटर 
रफता अर किया दूसरा मास्टर हा भ्रेक हा अ वापक लबाव । 


आग जायर रतनगढ़ रा निवासी आदर जाग जाचाय श्रों मरुदत्तजा पढ़ित 
झवरा र बुल्ाव भू टावर भणावण क्यछू आया। ज॑ छालावती र हिमाबा रा जाणी 
बपर जर सस्कृत रा विद्वान हो । प्र० श्री गणेशाराम जा रा पठ सू सठ अठ ल्याया। 
गणेशा रामजी रा रतनगठ पूरी जाब जाव हा जर व जठ वंगी पडित, पूजारी वद्य उर 
हकीम बढ मू ही ल्याया करता। श्री गुरुदत्तजी सन 94 5 नंड रबर पाछा 
रतनंगढ अुठ गया । उब सम इया रा आपधूता चेला वुब्सीराम सवर लाल्चद 
राठी झा । 

सन्‌ 928 म महाराजा गगासिह जी बरीक्ानर राज मे अनिवाय प्राथमिक 
शिक्षा छागू बर दी । उब बस्सही बह पट्ट से तफ सू राजरों मदरसों खुल्यो। पण 
मेँ सन्‌ 928 29 ताई उब में पढ़ियो हूं । म्हारा गृरुजों श्री आसारामजी शमा रवाडी 


रा निवासी हा। टावरा माथ चोखो आक्स राखता । बदमासी बरता जावता ता 
रास म गाव ठोकता अर इडा धरकांबता । 


भुरूजी ठिक्राण र गढ म्‌ रवता। दस बज्या गढ र धार दरुज सू ढछता महू दखता, 

डूढ घाछ लवता | व वृद्ध रामायण पाठो हा राजीना जावी छुट्टो में दाहा चौपाई री 
राग सू रामायण बाँचता। सिर सिरवा र सम दुवार्ई दवण टाबरा र घरा पौंच 
जौवतता। टाघर सग जमावस पुयू रें परव पूरा रसा' पुगावता। बड़ी क्‍्लासा मे 
काहैयाल्ाल डूडाणी जेठमट मोहता रामश्वस्टाल पारीक, सामरिस पारीक 
ईसरचद ग्रोल्छा पानालाल वायरा कासीराम ल्छिमीनारायण राठी, गुमानदास 
बरागा अर काहाराम सारस्वत जिसा वा हात्र पढता। उब वक्‍त दूजी श्रेणी में 
मधाराम राघधाणी मघाराम सारस्वत मघधराज सठिया काठारी अर मधराज कवर 
आद मधा , नक्षत्रों छात्र पटर्ता। पाचवों मघदास बरागो मदरस भणन जाया जाया 
करता। स्हे छाटा बाकहृ॒क कठई छाए ज० व० म बढठता | चौथी री परीक्षा बीकानेर 
जाग्नी । स्हे भोडा बडा हुया अर गुरुजी गया । उवा पछ यू०पी०रा० श्री भगवानदासजी 
हैडमास्टर आया । छेक्ड सन्‌ 930 मे थ्रा परमानदजा रु जमान राज आपरा 
मदरसों सफाया उठा दियो। जासवाट़ा अर माहए्यर्यि रा घमशात्यवर म आप-आापरा 
प्राइवेट मदरसा पाद्धा चाहम्या | सर 930 3] मं श्री गुरंदत्तनी न चवरा भक्त बुला 
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लिया जर श्री सुगतमछ नात्टा र॒ घरा श्री विवप्रताप जी पुस्करणा बीकानर सू तथा 
ताराचट अर चाणक्यप्रसाद भछे ल्याया गया। हमक गुरंदत्तजी रा खास सिस्या 
श्री दुगादत, रामक्शिन वीथाराम जर रामू उद्री रया । म्है ही उवा क्न गीता, शिव 
मत्म्नि तथा रुबु सिद्धा त कौमूटी रा श्लोक सूत्र कठस्थ क्या क्रतो। शिवप्रतापजीः 
रा मुखिया चेटा भीखमचद राजमल, जबरीलाल नाहटा शाभाचद दूगड मगतमरछ 
विश्घीचारट गोलछा टाधूराम भवरटारू वारड हा । दांनवा मल्रसा में के ही लडाई 
हर बातावरण ही वण जावता । 


अठ गाव म प्राल्वेट सकल किता क दिन चाल हा ? सन 933 ताई दानवा 
मत्रसा रा सफाया दिखाट लिया। विजसिध जा र पटु री तरफ मर काछू मे पाछी 
राज री स्कूल खुली । भाग जाग सू जादश अध्यापक श्री सूरजमलती पालीवार मकमा 
ताल्‍लीम सू भिजवाया गया अर सन 9%7 म जठ वाढ्वा टार्टरक्‍्टर बीए ए० इग्लिसन 
बुटा ल्याया। सात जेक अध्यापक (श्री मगछटास) ने भ्धे माया जर सायता सरूप स्कूछ 
री मा यता वक्साई। सन ]940 मे जेक तीजा अ यापव (नारायणदत्त शास्त्री) ओजू 
वधाया | सरकारी ओेड दवण र साग पट्टा स्कूल काल्ूू मकक्‍मा ताटीम रु हेंठ आया। 
खरचा पट्ट अर मेक्‍्म सू बरावर भेछा लागता । 


सन 94] जून मास पढ्ठ रा मौजूदा सुपरवाईजर श्री जसवतर्सिघ (बीवानर 
राज्य रा मिनिस्टर आफ पब्लिक वक्‍स डिपाटमठ) वर ठाट सू काझू पधारया। स्कूल 
न जेंग्ल। वनाक्यूलर प्राटमरी रो वचन फ्रमाया। उवा र हक्‍म आगली जुटा मे 
डाईरबटर श्री जुगटसिंध सिची एम० ए०, बार अट ता स्कूह देखण आया अर भूपरला 
बचना न सोचा करया । मास्टर पद तीन सू चढर च्यार हुया जिका मंडणा छाइणा 
र लेखक नानूराम स॒स्कता री स्थाई नियुक्तित हुई। राज्य री सेवा मास्टरी सारू 
सम्कता रा काब्यू में ही नहा आखा तसील मे पछो नावो है। थांडो सो चैत आजै-- 
महाजा गाव रा श्रा लाल्चद भवर उव वखत भाऊ राजकीय विद्यालय चूरू म वाणिका 
मास्ट” वष्या हा । बावी जगनाथ (जतपुर) भराराम (हूनक्रनसर) वद्य काघराम 
(बालू) आदे सय॒पछ लाग्याटा है । 
सन 94] मे परी वशस म घनराज डाया रिद्धररण पूगछिया बशीलाल नाहटा 
शिवनारायण डूटाणी सुगवाराम सारस्वत जेठमल नाई हूणकरण भीखमचद धिरमंचा 
हरिराम स्वामी कानहास बरामी आदि ल्‍्डका पढ़ता हा। दूजी कटास मे गोपाउचद 
डूढाणा, जेठमट राठों मगलचंद भादानी माणक्चद साइड गरिरघारी छाल नाहटा 
मवरलाट, साड गावधन गजरगौड फ्साराम खाइड भवरछाऊ क्सिनाराम खड़ेलवाल 
गिरघारी मर, वुधभरट बाथरा रामेश्वसर्छाल तावणिया एूनकरन यबर, मोहनछाल, 
सोटनटाज (हय) पारोेक माल्चद सेवय मोटनलारू दर्जी आदि लडका पढिया करता । 


सन 947 र अप्रल सू या स्कूल स्टेट, पट्ट सू काटर आपर आधीन छे लियो। 
पाचवो कक्षा खालर स्कूठ लोअर मिडल वणा टलियो बर साथ जेब चपरासी री जगा 
+ 





]. वचिवत्रतापजी वाह सू श्री डू गरगट, जाय आपरा भदरसा खांत्यों 
कु 





सब 936 म प्राइमरी स्कूल रा अध्यापक, भणनिया टाबर जर जाय । 
[ जोरमल राठी 


व्वाय स्पू दाय () भीसमच ट सठीया, पःदाछाल मवग जवरीमछ नाहटदा गरणेशमल 
!] 
सांट अस्थायी अध्यापक एन० जार० ईशरचाद सा माणक्चाद 
नाठटा ग्राधूराम लवर गढ़ का चपरासी 


(2) उद्युनराण पारीब, बुद्धघत गाएछ, ऊाछुदाश बरणी बुदाराम 
पाराक क हैमालाल सुनार निहालूचद डूढाणी कुर्सी पर 
श्री मगलदास (अध्यापक) भवरञार बेद (छ) हनुमानमल 
ड्ढाणी माक्चा” गोल्छा नी सुरजमल्जी पालीवाल 
(प्र० ज०) मेघराज साड (8) 

(3) नीच पक्ति म बढे हुए 
भीखणचदद बारड, म,छ चाद बोबरा, रामेशरलाह सवर, 


माखाराम खाडल बद्गरीनारायण झवर, मागीटाछ (प) माहनलारू 
झवबर, मानमल लोढा, मदनच ? टूटाणी । 


दे दी । सन 95] म वक्षा छ जर 52 में सात सू सह वर'र पूरी मिडिल कर दीता 
उबे सम मास्टर नौ अर रजिस्टर भ छात्रा री सरया 225 ल्ग्योडी ही। सन्‌ 953 म 
आठवी ई पछ बच सम हसरात इय (शोठारी सिंधा) घमचद विर्मेचा मालीराम खॉडल 

गारधन (विदासर) रयालीराम सानी (गणेशगढ) शिवराजसित रधावा (बीकानर) 
इत्याद छात्र हा | उबे समय श्र, जुगटक्शोर भारद्ात रामचद्र साछवकी, रामप्रसाद 
सु दरिया, कु दनमछ शमा, नानूराम सस्कता अवतारसिह अर दाइुदहमन आदि मोदा 
मास्हर सानीजता बका बड़ी मत्यत सू पटाई करावता ) हैह मास्टर श्री जयनारायण 
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रया । 





>-की्य+ +- « 5. अनडनत अन्‍न्‍ूणनत 


रा० मि० स्कूछ कालरा अध्यापक (सन 954 मे) बाये स दाये-- सवश्री 
रामचाद्ध सोल्की श्रा नानगम सस्‍्करता श्री कुदनमछ शमा श्री वोरबर 
लंमा (च क्रे०) श्री अवतार सिंह श्री नानूनाथ योगी, श्री जयनॉरायणजी 
गगब (प्र० अ०) श्री छुगल क्योर भारदाज श्री शमसुच्ेेन 
श्री रामप्रसाद मुदरीया । 


22०“ लड़ 
सन 955 की छात्र सरया 
क्झा 8 77 6 5 4 3 2 7 
« छात्र [2 8 ]8 ॥6 20 26 33 75 


सन 954 मे छात्रावास वी श्री अमरसिघ जी काछ्ठ म वष्योडो आपरो सुहणो 
अर रमणीक गढ सगछ सामान समत सू य दिया । छालग्ढ़ र हादू छ निवास महल म॑ 


बढया काछू र गल र्‌ सारा कमरा री जाब्या महा छागा न थकूाय दीती ।! 
75303 





इयें गढ(रा छात्रावास र नाव एक्त काछ मन र मास्टर आपर परिवार समेत 
साल सात लाभ लिया जैर गाव वाह्वा न भोत्ययर राज री मस्था नी वणण दियो ) 
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उ्े सम मिडिल स्कूट रा अनुयासत आद्या हा जर अयानाब्यापक श्री जनारायण 
भागव हा । सुझील बाछ॒व उवा रो आस्था पूरत मदद करता। जठ सन्‌ 944 हू 
बालचय शिक्षा म॒ बाछक माग ल्वता । ड्रिक वाटीवाल फुटयाट अर देसी खेट भी 
करवाया जावता । पुरस्कार प्रतियामिता' जर पाडासी गावा सू मैच लिया जावता। 
सन 954 र सत्र म अठ तसोल रा टूर्नोमट चण उछाव सू पूरा हाया | उब साट स्टू 
म॑ बेन० सी० सा० ही पछाइ गई । बार सू जावणिया छाता न अठ गाव सू वजीफा 
दियो चावती । 





दूनमिट र सम छात्र माच पास्ट करता हुजा (दिसम्बर सन 954) 
श्री दुर्गाराम श्री जुगराज, भी माछूचद साड श्री हनुमानम'रट, श्री डल्चाद 
श्री भवरलाल आदि । 


] जुलाई सन्‌ 956 म स्कूए' हायर सकेण्डरी हुया । डाजूराम डूढाणी, दुर्गाराम 
जोतकी वशशौलाल विस्मेचा जुगराज नाहटा अर हनुमानमल राठी पाच हडका सू नवी 
कक्षा मर 6ई। पल्‍्या वाणिज्य अर क्छा रा विषय राखी”या। पछ वाणिज्य री जगा 
(ई० सन्‌ ]966 मे) विग्यान रा कक्षावा खुटी । 

सन्‌ 7955 ताई स्कूछ थवर घमयाटा भवन से ही लागती रही। स्वूल रा 
भापरा भवन अधूरा पर्ियो हो जका सी नीव श्री अमरमसिष साहब सन्‌ ]946 से आपर 
नजराण रा दस हजार रूपया देयर ठयवाद । गाव रा घनी मानी छोगा रूपिया हजार 
पच्चोस आपरा अर दस हजार साटू छ वाटर फड रा जोडर भवत न सन 954 मे पूरी 
करवायो। पाछ तो उदात्त सागरिक्ारी ओर सू इय म केई कमरा वणाया गया । 
आज २ ट्म अवन--9 कमरा भू ओप। हारे छेल रो पूरो भदात उब रो पकनो 
पढ्टो साकार ने भवन सू पता थका आवदन पत्र र साथ जोड नया जको 75000 गज 
जमान रा है। द 


अल्ट 








सन ]954 म श्री क्सिनलाछजी जती खेल रा पुरस्कार वाटता हुया 


अठ खैर रा अनाखा चाव है। जासा खेल नम सू टम वध्या खेलीज। संग 
जला रा प्रतियोगिता र सातर अभ्यास चाल। वाद विवाद, 'टोक्‍्गीत लेख सुखेख 
विविध वेशभूषा, नाटक इत्याद श्रेणीवार बरोवरी री जाँच रा आयाजन ही हुव । बाल 
सभा पुस्तवाल्य जर छात्र ससद जिसी सुविधावा सू वाक्॒वा न पूरा लाम दिराया 
जाव। छात्रा रा परीक्षाफ्ड़ हर साल चोखा र वे । सन 978 79 सू यो रुकूल माध्यगिक 
शिक्षा बांड राजस्थान री परीक्षावा रो बेद्ध ही वणग्या है। आखी तहसीर र गावाव्‌ 
विद्याद्या रा पढेसरी जठ प्ररीक्षा देवण न जाव । ष् 


राजकीय उच्च प्राथमिक द्राकछिका विद्यालय वाढ्यू रो भवन तो अब सन 975 
में जावर बष्यो है पण वाहछिकाया ता वात्॒का साथ सन 394] सू ही नमानम पटती 
श्यी है। उब सम म श्री भर दान जी जुटा अ० वी० पट्टा स्कूल वात्यू म॒ हैड भास्टर 
आया । उवा रै आपरी शक जणची नाव रा भाणजा भणाणी जरूरी ही । उदा गाव मे 
याछ्ियावा न स्कूछ भेजण वास्ते आहटोलन चरा दिया । बात री वात हाथू हाथ क्राव 
20 छ”क्या रा नावा स्कूल रजिस्टर म ज्सीजग्या जर सहशिला री परम्परा बणगा। 
नामश्वरी झवर मरस्वती हार्मा सरस्वती मोहश्यरा परमस्वरी जानी वागडी साहना 
कमला राठी होरा दुगा डढाणी, बुद्मति जठी पुगल्या, शाति भवरी क्रताणा, 
पक्रिण माणी काठारी, सिरंक्वर, गीता यारलुद्ां मागादेवी सठिया द याद कयावा 
सम री वडी कक्षावा ताइ पढी। इय सू पत्या गावाझा पचायती मिदर रा पुजारा 
रामरतन जी जोती न या होल भुझा रास्यो | घणी मुस्कटा र,वाद सन 948 री 
जनवरी म उदयपाल थब्राल नाव रा ओक है”मास्टर जाया | उवा जेक पढां ल्खी बहन 
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से बर्वायर आसवाला री धमशाटा में सॉन्सवा सा लत्बबा शा जतसा मंतायर उब 
री स्ूल “्यारी खुल्वा दी अर नध्यापिकाबा भेजण वेगी टिक्षा विभाग में कागज चरा 
दिया । अध्यापिकादा बावती रयी पण जा पया स्कूल पद जासवाहा री घमाारा 
कठ माहेश्वरिया री धमराला म घेरा घाहती वगी। जान बरात आया छुट्टी करणी 
पडती ॥ जेक्रस सन ]973'मस प्रचायटी राग जुविया पत्र मं जमा देखर उपसस्पच 
था साहनलाल सारस्वत उच्च प्राथमिक क या विद्याल्य रा भवन वणा दिया । सुतात्रता 
दी हवा मे आज री कयावा ही तो पट लछिखर काल री घग जिउमी ही नी, तिस्व री 
राव शिछमी वणला । 


बरमसा री वात सन उन्‍तीम सौ उणसठ साठ रहें ग्राम सेवा संघ काहू ई 
निमाण काज काया विद्या” भवन्वगी बंगाल विहार आसाम जर जपाडद़ सू दस 
हजार नड द्रव्य सम्र करार ट्याया। वड स्कूल अर अम्पताऊ भवन बन नाहटा रो 
अेक नाहरो ढेयर तीन कमरा प्रणाया। पण लडकी ल्‍ल्डका र आण जाण शा रास्ता 
जेब ही होबण माथ यो भवन कया विद्यालय खातर नी रास्यो गया। समय री बात 
इय मे पचायत राज्य सू सचारित टडका रो जप राजवीय प्राथमित्त विद्याटय ग्यान- 
प्रसार हतु सचेस्ट घणा वरसा सू चाट। चार सौ वत्ता छात्र भण अर भवन ही रा० 
ज्र० भा० विद्यालय सू होड लेबर | हम्में वड हॉल समेत कमरा नग दस अर पाणी पड.या 
ड्ो प्रतध है। प्राईमरी स्कूठछ खातर या भवन जिर में पैंटी है । 


जठ छोटकिया मृनी मुना र भममूच विकास वास्त ”घु टंगन कम व्यवस्था 
श्री रामरिस दाह वगची चाल । प्त माड्यरी पमा सचालित वाल मदिर रो पाखा 
भालो उधाडो है । इये कमी न पुरुण रा उपाव स्व० गिरधारीशाए यथर गांव र बीच 
टाड डाटा बणा राएया। भावान री मरजी, उवा मनसा उबा र भन मे ही गईं। 
“व राजनीत्त्यागछो वणस्यो, नूतन टिक्ष-मस्हृति आजू सूचा सपर्तग नाच । गाया 
भम्या रो चराई लेण सू बीस अर तोस, पथ फूल सी क्वद्दी सग कॉछ़जा री कारा- 
सिसुद्ा री भणाई हा टो चार रुपया ही हारा दीस अर रामरिख क्‍न आत्या अदीठ 
करें | आज रा अगवा घनवता न ग्यान वावझ़ा क्या जावे का अलूगरजी ? पण वे 
साच मन सोच तो अड भू जछ कारज री रोपो रोपण म साल पूरो नी लगाव । गाव म 
डेट भू म्हाप्रवछ जान रो वासो है. पण चेतावणियं अग॒व रा सासो पड़ग्यो । 


काछू र विलकुझ मय महान जनता में ग्यान विग्यान फलावण खातर सरस्वती 
पुस्तफाल्य रो भवन हूं | या सठ साहनटाल दूमड़ र दान द्रय सू सन्‌ 959 60 मे 
बष्याटा है) पुस्तकालय री अकुरित स्थापना वि० स० 992 (६० सब 935) मे गाव 
नू पाथी अर पईसा भेरा कर र कराजी । या अमर वेल श्रोमान्‌ सूरजमल पालीवाछझ 
_तासारीन हेडमास्टर स्कूठ काछू ) र सठ साहित्य प्रेम सू सीचीजती वधी-सधो आई 
है; “य रा नावा पहपोत सेवासदन सरस्वती पुस्तकालय रया | घमचाक्वा री आल्मारी 
मे सौ पुस्तका मेठोजी ) तुरत प० गरणेशराम जी इय ने सेठ सूरजमछ नागरमलू रा 
दे नी भू 50 पोथ्या रो पूरा सट गाता प्रेस योरखपुर सू भिजवायो | पडित जी पुराणा 
अर ना, उदा आपरे सलाह ही साथ भेजी के--- राज विरोधी पोध्या अर छाप 

ठ 
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चतई मत मगाया, मारया जावागा । इय कामाछा माकछा लांग वरसा सू क्रिस्ण 
मिदिर र पाल्णा हीडा खाब । ५ 


उब सम मूलछचद जी राठी रा जुवाई श्री छगनठाल जी वागडी राजगढ़ वाढ्वा 
कछकते सू ओक पोदी अर तीन चाद री फायला (फाँसी जक वल्िदान अक मारवाडी 
अक अर पजाव हत्या काट) भिजवाई। या साटि य उब से जब्त होवण र कारण 
महा लोग घरा कच्चा काठलिया मे लुकाया राखता ! पर हर सातव राज पुल्सि रो 
डू क्वायरी आया करती अर हर महीण पुस्तकाट्य री पत्र पत्रिकावा तथा पाथ्या रो 
माहवारी विवरण टाछर थाण मे भेजणो पटता। वि० स० 996 मे या पुस्तकारूय 
शिक्षा विभाग सु प्रमाणित हुया चर कामु दा री कूड कास मिटी । 


श्री फ्साराम रामनारायण थवर श्री सुगनचद छाघधूराम नाहठा श्रा मातालाल 
कृरनाणी, मेघराज गोछ्ठा काशीराम राठी माहनलार वागडी चम्पालाल नाहटा 
विरधीचद कवा, प० दुर्गादत्त सारस्वत, जयनारायण पारीक नानूराभ सम्क्ता, 
प० श्रीराम खाडल, जयचदलाल विरमंचा, बवाऊलचद सठिया लाछचद लोढा इत्याद 
सज्जना आपर दान अर परिखम सू गाव र वाढ्॒का न इय सस्था में ग्यान वबेष आग 
वधाया । हमैं पुस्तकालय रो भवन देखर जी में खुसी रा मार नाच जाव पण पोची तर 
पत्र पत्रिवावा सरकारी एड एवं पुराणा रिकाड गुम तथा पोथ्या र पा न जायर पाछा 
कास मे कक्वप अुठ । इय रा कारण आथिक क्ठनाई नही, गाव री चगडालू राजनांत है। 


पाडौसी कस्ब श्री डू गरगढ़ रो सावजनिक पुस्तकालय »ज काल्ू र पुस्तकालय 
सू घणा ऊची तरखंकी पर है । उव न दखा जद वि० स० 995 96 रा ओेव' घटणा चेत' 
आव। श्री तोलाचद काठरी री वेटी अर पदमचद नाहठा री बेदी (दानवा) रा जाना 
श्री ट गरगढ सू जाई । उबा मे वठ रा डा० जेठमरू जी भसाढी रा वदा भाई हीरालरू 
जौ भसाढ्दी आया । मान भावा बलाया, पुस्तकालय मं आया। पण मीरा नाव री 
पत्रिका में सेवासदन सरस्वती पुस्तकालय काछूं री ममा खबर वाचर रीस भू रात 
रीग आग्या अर बीच म ही आठ भीर हुया । खबर या ही वे-../ डू गरगढ दसनोक 
मोमासर सूरतगढ़ न सरम वाली वात है वे आजू काईब्र री नही “। गाव काछू र काय- 
कुर्तावा शो प्रयास सराहनीय है।” व बोल्या-- 'अपण आप वडाया छपा लेणी वर 
आया गया न देखावणी भक्ठे ।” म्हे क्या-- मारा र सपादक श्रा जगदीश प्रसाद जी 
मायुर हाफेही ल्खि है। म्हं कद नी भेजी । खर ! चोय दिन जान चढी अर पुस्तवाल्य 
र चदरी रात कटी । बात रो वतगड वणग्यो । 


श्री डू गरगढ लखपत्या सेठा रो कस्वा पाच-चार करोडपत ही ल्‍ाध। श्री 
हैयालाल शर्मा (आसोपा) र प्रयास साथ श्री हीराठाल जी र पल ह” ही मीटिंग जा 
जड़ी । स० 997 म पुस्तकालय री स्थापना हुगी । आज हजारा पांथ्या मय बजारा 
मकान , राज री एड ही पचास रुपषिया मीणा मिठर | श्री डू गरगढ रो पुस्तकालय 
आपर सेतरीय क्स्वा र पुस्वकालया रो हांड बरावरी खासो विगस खिल; 
आजादी र चाकू, वाट रोग आयो जातवाद जुडया अर क्ाछू न निसाणा 
चणायो । गाव र ओसवाझ़ा अर माहेस्वरिया, मदरसा दाई पोथी खाना ही यारा कर 
किया । भुख अूगटी पोयी जगरी म ही नी छाडा । लाघो जठढ ही खोज लुकायर जुडा 
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ल्‍्याया । गुराजी न ही छावड कर'र याडी क्वाड लीनी भर आुठावू हाटडया ज्यू जाप- 
आपसरा यारा पुस्तराऊ॒य माड बठा । ओेक्रसे जया पलडा माणस, पडितजी इत्याद म्हे 
ही गाव र कारज वीकानर गयोडा हा । विजय भवन सू श्री सरस्वती पुस्तकालय बेगी 
गाड़ो भर हिंदी अपग्रेजी अर गृजराती की पाथ्या त्याया। दिराबर्ण में ठाकुर श्री 
निहाल्सिघ जी रा लवमा हाथ हा । 


काछू रा वा[रजसीछ छोग सदा भू ज गगावाल्ू, जमान री हवा मुजब आधूणी 
चिकित्सा री जहत जाणर भेेलोपेयी अस्पताछ खुल्वाण खातर खट रच मचग्या 
अर सन्‌ 953 54 म टिस्पेसरी खुलवाण रो हुक्म करा ल्याया। गाव रा उदार 
मनवाक्वा नाहूटा आपरी मोटी दुकान अस्पताह्व न दे दीनी। सामण वाझी आपरी, 
जें सू थोडी जमीन राठी परिवार मू प दिही जक स्‌ अस्पतात् रा ₹प उधघडस्या । 


श्री बे० महता पी० एम० ओ० बीकानर र हाथा सू डिस्पेटसरी रा उद्घाटण 
हुया अर चपरासी समत एक अनुभवी कम्पाऊडर श्री रामप्रताप मेहरा न कार भार 
झलाया । दिनाय 23 9 54 न भी पी० एम० आ।० साहय रे साथ श्री एच० द्वर्मा डी० 
आई० जी० पी० वीकानर ही पघार॒यां । सन्‌ 955 मे उवा रा मेल्योडा रावटर बी० 
डी० गय (एम० वी० वीौ० एस०) जठे जायर चाज लियो अर वडी अम्पताछ वेगी 
कागज चलाया । 


कर) का कक पधधा ऑिजिककिनननननजुल, 2: 
कि पं 


है / 





सन्‌ ]953 म काछ्ू रा डिस्पःसरी रा पला टावटर श्री वासुदेव जी गण, 
श्री रामप्रताप जी मेहरा (कम्पाऊाडर) ज० श्री हौराल्‍्ालजी (सी० जाई० डी०) 
तथा गाव रा मानीता सम्जन ।._. 





] ईस्वी सन ]956-57 58 मे पुस्तकाल्‍ृय रा काम जक क्ायकारिणी (वर्णीविगडी 
सरमा बे आ री पारटी) चाल्यो उद कमटी इय सस्या सो काछजोी काढ ल्यो । 
पुराणों रिकाइ, फायला अर सारो साहित्य पार करग्या । 
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जक दिना आयूण पाक्स्तान म पाठ रा जाछा काम चाटता | श्री शेरमल जी 
डूढाणी रो मन वच्यो अर सन 960 में अस्पताक भवन वणावण रो आंपतो काम 
पढायो। करीब डेट टाख री लागत सू (सरव मनातर) भवान साल भर में वणायर 
(वि० स० 20]8 म) जन हितार॒थ खदा रुर दीहो | पण राज्य सरवार दो साल ताई 
नी ता स्टाफ बधाया अर नी प्रा० स्वा० चि० केद्ध स्वीपार कर॒यो | कारण लूणवरणसर 
बाह्ला रा क्वर्णा हा-- प्राइमरी हैयथ सेंटर अर हायर सवेण्टरी स्कूल जिसी सस्था 
तसील मुग्याफ़य माथ हाणी चाय । जदा स्‌ छाक छाभ घणा हुव । जे सग सस्थार्ना 
सू , कोरी भवन मकान री ममा दिखायर काछू वाछा आपरी सूवी-खीचताण व्यू सफ्फ़ 
हव ।” बड़ी उदश्योती अनकू बाता गाव रा भाई थी विरधारीलार चबर सदाद 
सुद्झावता रता | व गाव री स्थान जर गांव र मान ने आज चा राखता । जट ही चौधरी 
गिरधारीराम जाणी जसा बूटा माणम उबा न विजरसिघ जी अर बई लाग रामजी 
बरोबर मान लिया करता । अस्पताल री जश्याडी आटी माथ माईजी आग जाया 
अर तसीठ री परचायत समिति र प्रधान श्रो रघुवीरसिह (महाजन राजा) सू मिल्या | 
प्रधानजी भाईजी रो पूरो सम्मान करता । उवा भाईजी र कवण मुजब सन 963 64 
समिति री माहवारी मीटिंग वाझू रासणे रा जादेस बटा दीहा। बदांवस्त सारा 
भरपूर सरपंच बाद भाटयौ | आखा राग न त्यावण -पुगावण ये रा इंतजाम 
कर॒या जर राजबीय प्राइमरा हेल्‍थ सटर काफू खालावण रा भ्रस्ताव पाम करवायर 
जपर भिजवाय दिया । आज इय राजबीय प्रा”मरी स्वास्थ्य वेद्ध काझ़ू म तीन डॉबटर 
दो गाडया, अनेकू कम्पाऊटर नर्मा, मिल्वाइफा लिपिक अर इर्पेबटर मजेरिया तथा 
परिवार बत्याण नियोजन अधिकारी आठि पचासू क्मचारी जन सेवा काज सू रूदुया- 
उसावझा वग है। 

फाछ रा पुस्तकार्य पताछास साए पुराणा है, जज्न र भवन मे हजारू भान 
री बिताबा पडा है। पुस्तकाठ्य म जनक पत्र पत्रिकाबा ही सम बधी आब । यो 
पुस्तकाएय गाव में सरस्वत्ती रो मांठो घाम है। गाव र बीचाठ मोटा भवन वाझू र 
छोगा री टिक्षा अर सम्यता री साथ हैं। पण पुस्तकालय री पुरातन “यवस्था ने ही 
देखर दय मे स्वाघन रा जावश्यकता तहरा समया जाव॥ वाढ्हू रा छलांग गाव र 
मुखिया सू या आसा रास के पुस्तकाटय मे नू वो सुधार होवणो चाहाज । इय र भवन 
हो अर पुस्तका री आठी भरी ट्खभाझ करणी जरूरी ह। प्रुस्वक्षाट्य न सजाणों भाव 
रा धण माणेता आगीवाद्या रो किरतय ह। क्रितब्य रा जाज जुग है। इण सातर 
हम्म नूबानूवा तरीका स्‌ पुस्तकालय री भक्ठे मोटी भलाइ पकाणी चाय । खारा- 
खांटा, खेगदा सू इय न दुर राग्या जासी तो पुस्तकालय री वीरत गाव री बडाई अर 
सुख-सुविधा, सदा साख या सस्था चिर॒स्थाभी वणी रसी। 
पोधीखाना पाक रुखात्वा, वाब्यू वाझो इन सभाव्ठा 

काछ्ू गाव वडाप भोमी, बगला, हेली, महरा बात्हो 


इथ भवन न भूलो सतना, जो सग्ण रा गुरु कुवाव 
ग्यान विश्याना सूर चमकतो रात अधेरो करण उजाछो ] 


है: 


इण री सीख राष्टर री गरिमा, इण 'री कक सूस हैं साची 
-इण रे कोसछ लोव वाइमय जात अनोखी, इण री बुद्ध सस्क्रित्या रो पूरी तरक्की 
-इण री जडता पाख अधेर रो गोटाछो, इण री मद गति, प्रगति मे अवनति ल्याणी' 
इण री नीवत राज्य रीत री परतख, पूजा इण र बंधणा समचा सागी मौत बलाणी 
जमडो ही द॑ जाव इ्रण सू झेकर टाछी, काछू बाढ्दा इन सभाक्वो 2 


इण र बीच सुरग छोक रा भाव सक्वूणा, इण रै भोतर उद्यम री खेती हरियाव 
इध सू जूग री हार करारी मिट वेकारी, इण सू पाठ सोनकियों समी सुण सुणाव 
इण री अवहेला ही ल्याव फूट ईरसा, इण री इज्जत नू वां नगर बसावे ब्हालों 3 


ज़िण भ विमल विनोद बिग्रसता मोद बघार, जिय सू छाभ उठाव नूतन दुनियादारी 

इण रा मिट॒णा जै झाणा ता बुरी वात है इण रो उठणो आदसता रो पाठ अडूडो 
मन मत राखा इण सू काछो, काछू वात्मा इने समाकछो 4 

बेढा पाता, भ्रात भत्तीजा स हा इणरा, पण थांथा टिट्लीदल सा वादक्क गरजणिया 

पॉप वैट ले अंदर जावण कांड अूमड, तो वार रजाणा चांखो तावत ततणिया 
निण विव हिडद खालो ताका, वाह वाक्ा इन समाकत्ां 5 


काछू गाव पाढया सू छोकरजण, प्रुण्य स्थली, समाण, धाक पृजे, सू पढता 
आया हैं। अठ री संग सस्थावा रा जस ताज आूचा है। इये परापरी रो सरस्वती 
पुस्तवाल्य खातर ही गाव र नतावा न पूरा रपघाल राखणों पड ) 


अठ रा भणर आयाडा जुवाना री कोट कासिसा सू 26 माच सभ 950 ई० 
न “ग्राम सवा सध बालू” री स्थापना हुई। गाव रा ओेवल्या दुवक्ा, निरघता, 
पिछड्योडा अर राज समाज सू काठ-दबाव सवर्णिया लोगा री मदत साद सन्‌ 960 
त्तक था सस्था खाछत्ता रयी । इण सस्था माक्छा कामा मे विगश्माव री छट बधारी । 


सच प्रौढ्ा सातर कई केद्र चछाया तथा स्कूछ भवन अधूरा पडयो जक वेगी 
माकद्वी मिटिंगा वार अर कमी पूरी करवाई । * विकास ! नाव री हस्तलिखित पत्रिका 
निकाकां । दवाया र वाजिव दामा साह ओक दवाखाना खाल्या । सन्‌ 953 से आस- 
पास र गावा मे मलेरिया फ़ल जाधमायथ पेलोड़ान, मपाक्वीन, कामाववीन इत्याद पाच 
हजार गोछया सहायता खातर बादी । डाक राजाना री क्रावण, इ स्यारेंस छुगावण, 
सेविग्स बेकाऊट खु#ण सेती सघ ऊँचा कागज चलाया। सन्‌ 953 में शादू ल' वछफेबर 
शुष्ट बब्ल्वि प्रो वाटर पप्छाई फ़ड सू गाव र तकावा रो खुदाई खातर यध आठ 
हार रिपिया स्यायर रूगाया | सघी जुवावा ताबड तपर बिना भजूरी काम कर॒या। 
स्व० हक्मचद बीथरा, गगाविसन वागडी जिसा घणों फुर्ती दिखाल्ली | जी० सी० ड्दाणी 
जडा क्वछांठा रा पटपठा री सारी चामडी ट्वायू वर अछगी उडगी। डूढाणी 
मम्ट्राक् वणाण पमट कस्वाण जिसा सय वाज आछी ईमानदारी यू प्रार ज्याया पः संघ 
दो विरिया मिवाणी सू डाक्टर बलायर गाव म आस्था र बल्ाज रा कप लगाया। 
लूला छूगडा बर पटदाढी जौरता न सरब्गरा सायता दिराई । सन ]953 भें मारवाडा 
रिलोफ सोमाल्टी रा कामू क्‍्ठकक्‍त सू अकाक् पोडिता री सका सारू आयर बीकानेर 
मे आपरा क॒म्प लगाया | ग्राम सदा सघ उदा सू आपरा गरा सम्वरक वणायर पचार्सा 
ज्गावाँ न समाक्ृया। मजदूरा न आपरी परचो स्‌ सघ पट दिराया। जगा जगा 


«| 


गौसाहावा खुलाई । सादा न गुबार देवण रा काम पढाया। रस्त्रास सामाइटी अर 
मारवाड़ी रिटीफ सोसाइटी सू संघ याढा पाउडर दूध लेयर गरीर मजदूरा र टाबरा, 
बूढ़ा अर पटसूई छुगाया न हाथा बच्चवा उवाक्त अर टार/र पाया। ग्राम सेवा सध घण 
गावा पाणी र अमाय रिपिया लिराया । पछत्त सू आयाडा श्री रामश्वस्टाए जी 
टादिया श्री माताहीन जो खेतान बर श्री वद्रोष्रसाद जी सोढाणी सघ री बाय प्रणारी 
री धणी घणा सराहणा बरी । इय संस्था म अब साथा विसोर सच री खेर मनोरजण 
सार हो चाटती। हिंद बल्ब जिसा सठा मनोरजण हा । बाया गया आखा मारा 
अफ्सर अर मन्री पछा सघवाढा सू साच गमचार चावता । 
]. आइसर, रावासर अर गारवदेशर आद पाडौसी गावा मे ही इय पाभा माथ ग्राम 
सवा सघ बाछू र काय बर्तावा रा प्रवध चारुता । तत्समय आडसर अर नायूसर 
मे श्री वाऊूराम जी वमा जडा बड़ ब्यवित सुपरवाइजर हा । 


तीजो पडतग 


रेखा चित्र" 

गएव रो न बएकछ, बी माता रे नाव माथ सस्पारित है। श्य रा छाकपाठ 
छाग, पिरथ्वी रा दूजा सपूता दाई घरणी ने भायदड र माण जाण वसाण अर घाव 
ध्यावना कर । भोमी साचेटी माक् है जर है घीरज री साधणा सू गुणी गीगला रो 
विगसाथ र प्यार पोखणा शव । गाँव भाम रो या उत्ताई रयी है वा जूड थाग नीर अर 
चांखा-त्तीखा खेता शा तीर ही अठ र॒ गांव मानख चई पराएब्ध मानोज। बुंदरत र 
दम समक्त, सजीब याव री नोगी माथे रीक्षर ही ता विणी कवि बाछू से बडी हारका 
बतायो है। इय री रेत रणवा अर खेत तोरध है । 

पाधर पावण सरत् मदान, मघर घारा मझ बर मोटी मांटी केला पीपछ 
जाढा वोस्टया री जाड छीप्या पौत्त्या दूढा पडबा धोढी 'टाठ रा माडणा, कोठी 
कौठा तथा मांडा “रूजा छाजा बाता भोता घरकांटा छियाधार कुदरती सोभा 
समप वधकी विराटरी, सतास धाप रु घन मनोविग्यानी मना ग्याना रूडो रतनागर, 
बीकानर राण्य र घड़ी म्हामाग आपरी तमीट रो व्यकछजो मनोहर, सुक्षिया गाव 
बाछ्यू कहीज । इये रा या रेखाचित्र माडूफ, बट चित्राम, स्टार देखता देखता सूपा 
ठेका देगा उबा रो जाग्या यगरा खास बेठया । 

इस गाव मे वोई वरोडीधज अर नरवपत नी है, पण मनोभावा कारणा में 
अरबपत्या सू जागकर काढ । भाई बिता ही वडी मिनिस्टर विद्वान घनवान अर 
आफिमिर मेहमान गाव म आवा, काढ्ूू री छाप तस्वीर, आप र हिंडद माय छिया ही 
जासी | जे कदास विणी कारण सू आतिथ्य समाण तया आघमाण रा अभाव ही है 
ज्याव तो हो गाव कानी सू तो उबर वत्ता ही विचार भाव ल्याँ जाव। बातडी या है 
के बाह्ू रा बुसक्त करामात जागमाया री अलोगी नौकात है। रेल न कोई शडी 
संडक, पण काबू जावणिया रो जात तवियत उठ फ्डक । 

या बात ही अठ नी है बे बाछू रे चच फच कोई नी कर | भुझ्य वाजार चोवट 
बीच पेडा रो दुकान पाच सात यली ढया री भेंटवारता मे राजीन रवोड रब । गाव- 
गरिमा न राज्धता गुडकावता विदेसा री सुणी-सुणाई नूची चरचा वधारता अर मन री 
हम्ी-हमता वान सदीव सुणा ! अमरीका, रूस अर विस्व सू इज भर हो बछगा ना 
सरक। वाद्धू न विस्व र माट "सा सू ताल जाख | क्व-.. के है कादू ? वतमान में विस्थ 
बैक्ता रो भाव हाणा चाय । अमेरिका र छोटस एक सुविधाक् गाव माव सकड_ क्पद्धू 
खवारया जा सका 7 820... 


+ 
हे *ि हि 
नूद अर घरू राजनानि सू अ्भाषित हुया लोग वया हीं समथो काछू रा महत 
ग्रुणभ्राण दो गावता ही रव। भाच मा इय गाव सी धरा मजीब है। या दाद 
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विभाग जर सजोर दिमाग दवणी आट भवानों री बाण है। काई आ वत्ताई नही ? 
के इण मल्‍्धरा रा बेटा पोता रा मन माथा, हजारी खनारी रा भरपर भाव वाट । 


बीकानर राज्य र मध्य भाग बसतो या काढू ग्राम देवी रो देस घुरी धाम है । 
बीच मदान होण र कारण बार बारला गावा सरा सू सज अआचा है। या कुदरती 
बत्ताई काछू रा जन मना न एक सुभाविक ऊचापण अर गौरबतासू इय रा ऊची 
भावता। मे साचोट है अर उवा सहिडदयता तथा उतठारता बरसाव। प्रकरती भिनस न 
कोरी सत्ली अर सेढी छिव सू ही नी छक्ताव उवा मिनखाप र फांड तोड़ अर आण 
दामाव मे निजू भीवत सू साग रलू। मृक भुथक्वा धोरजूबाध अल आस्वासना 
हँस रोव । काहू री भोम दयारू अर मिनख मेढ्मू डाढी है। वेमाता आपरी पतढ्ी 
आगद्या मे तीखी पसलछडी झालर मिंही नोकडी सू सारी गाव काक्ड रो झीणो फूठ- 
रापो कोर कसे जर सहरूप निश्तार। अठ रा बिदामी टीला माडणा माड | सिश्याक् 
मूरज रो सिदूरियों अनुराग, खेजडा री जाडसू कढ़ता हिरणा रो हरखीलो बाग , 
दिन री चचल लू रात री भोद़ी चादणी अर परभात री मधुर परमछ री झोली वाल्वू 
न कुदरती छूढ़ी देण है। जिक म भाठ री ऊजल्छी खाण अर सुरखी रा छाल खदेडा ही 
रुग उपजाव । 

उहोडा अर सरावर--धूधक्तियाँ गाछ्छारी खाक वसत इय थाँव र छोगा री सूझ 
बूझ बोलगत, वाद विचारा पडछावा तथा हाजर जवाबी तख्मीना रो उपजणी ताकत 
क्‌ जर  दोना आखरा सू भिछी मिस्मसी मिल । भाम विभव जर सुख साधण बखाण 
हुव, वठ ही इय वाप्त न सजीवण दीठ जात जोस्या जाव । गाँव सिरमौड जीवण ज्होड, 
सरोवरा भ अनाणा घरा र अडर वडो पक्‍को जछ ठाव है। घन पसु अर खेता र पीछ 
खातर सूरजाणो ही डाढी झट झाल । गाँव नड गरी गिणत दूजा ही घणा तढ्ाव है, 
पण गणगौरा रा ढोकछा अर आखातोजा रा खीचडछा सीजण ताई जकछ देवाह्ू 
अजाणों धनाणो मर सूरजाणा ही सठा लठा दाठोक दरियाव हा । पण गाँव में पाइप 
लण खिंच जांण पछ पाणी रा बालगत सू इया र ताछा री देस रेख ही सफा मारी- 
जगी । मील मुरजादा गई लारली गछी घनाण र सूद ताछ वीचाक्ृक्र छामी सडक 
काढ़दी अर धोछव माटी खातर खदेडा ही खदेडा खोल नाख्या । सुणा छोगा ने पट्टा 
ही दोहा है। वरसाक् ताल रा पाणो परिया ही पडयो घुस सूक, वखत रीवा 
ज्होड भे जछ ही जा सक नही । क्देई ताला म पसुवा न नी ठरण देंता । 

'खतक्ाई बाभी रो नाव राख क्ाद्यू रा आयूणी सीव स्खाक्ू खिलेरो' नवो 
खुदियोडो आपरो कूओ सभाल जर “तंजाणो” तीन कोध मक्मो, पाव्झाः र प्याजू रा काज 
सारै। वरजाणर चूनो बीझ्षाण भेस्या वाडण रो थूनो, बाघाणिया उदाणियो, 
आसाणियों टोडाणियो अर ल्टडो काछू रे दिखणाद पाख गाव र गुवाल्ियाँ तथा 


--_-----_-----------..... 
 ऊँफाला »पैदल । 2 चौ० मेस आपरी बेटी बरजी मे बरजाणों गाव, दायजे 
दियो। वरजी बेट साथ सती हुई। वश क्रम (]) मेखो (2) टीकू (3) भोपत 
(4) छामू ॥ 
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पसुवा रा पीछ, पाणी पाख | जगूणी कावडवाढछो ज्होडी मार्च दि स० 20]] मे गाव 
नाथसर आयर नवों वस्यो है। 'भीखराणा' करमा री भागप अेवलछियो जूभो हाछूया 
री जछ ताम सनोख । डावले जडा अग्गूणिया सता रा मनडा मोर्व | जोग्याछ्ी ज्होडी 
अर नाथआको ज्हांडो गारवदेसर अर काह्ू री काकड रेखा रो माण वधार । (हिराणो 
कर काजरवाक्ली, टाघडिया पाडिया चरावणिया र छोटडी कूबिया घीसण रो टटो 
पे अर ज्होड विहूणी अछूणी उतरादो दिस आता जाता पसुवा न निरमकछ नीर 
छुकाव । जादुआली ज्याडी अर खथा जायूणोत्तर खेताछा गा वस्साछें, बड़ नीर 
भरण रा सुख वाज सार। सजराणा, बूडाणी जिसा देई नाडी नाडा अर दिखणादी 
चोमडयाँ काक्‍्ड सू बार पड। तिछोकाणे अर तोछाण! रा मुख गया, ना घर भर 
खेत आ खस्या वस्या | ताला री तार मारी गई । 


पाछ जर घोरा --क।7 र सेता री पाछा रा नाव लोगा सदियाँसू परे 
अनाण सताणा राख रास्या है। जया टामी मोटी वढाव्ठी पाल, घोछ ढावाछी पाक 
इरणाल्ी पाछ अर पासुआछी पाछ इत्यादि लोकभाक् भली सधी है। भक्ते गाँव री 
कामी रोही मे मोटा भाखर तो धणा नों परण दितला (टीछा) तथा घोरा मोक्त्धा 
खोटा खया सासक स्थान सम गाय री च्यारू कूटा चौकीदारी कर । टोकी मार्थ 
चूपडी, डूचिया तथा सुविया मूता सत्र नींद लेव जरा छोग गत भर्ती जाण। 


उतराद पास झडी घारा वढाछा गोगाणी घारो, सुरोतियों घोरो अगूण परल 
तार गारबदेसर री काकड तवटिया घोरा है। गाव र नजीक अडर सुरखीआको छाको, 
हांछा घोरा मुस्साणियो धोरा दिसणाद डाकीडों घोरो आाइसर मारगाछो धोरा 
दिखणाद भानीपर री वबड वडियाद्धों घोरो, ढेल्वा र मारण चिडीचाटी धागे, 
आधूण खारड र मारग मोटी सोमाणों धोरो (सामायों होया पार, देखो बीवाण रा 
दर) माझाषद्ली धारो, वेडीआली टोकी, रेल घारो, जम्मो धोरो, इक्थक्ती आत्ो धोरो 
गाब क्नार साधाछो घारो, ढंढाछों घोरो अर गढाको घोरो है। भथ पारावाह्ू रा 
घोरा भौगोलिक धरातक री सुभावी वडाई अर गांव री जेकात्मकता र साथ निर्माण 
री परण प्रेरणा लेघर जोप ४ 


रुख पूजा--म्हारी मात भाग धणी सरस अर सलूणी है। जेक ही मेह सू 
रूखा महक अर पछया चहक उछछ उठ । शिव भगवान री तरा आख लोव' सिर 
भार दातार तथा तूठमान है या घरणी । सूका दूढ्वों लक्डा न ल्‍्हैटा देव बूढ़ा मन 
न हरिया राख । कीकर कर, बावक्षिया आक खेजडी अर सगढा जाछ् बोरडी सदीव 
रग रमील छिब छिव । कासा सू दीखवात्यी अठ री डूमाछीकेल देखणियो माणस जाण 
-सक के काछू भोगी री कूख दिसत भे सूको, कोझी अर सूझजकी, पण माय ने सू अदूद 
रमबद्ध ढछी, जस जोस नामा कामा भोत निराक् तेज तत गिगण पाँच है । बाजार रु 
अप. लि कक बिल मर अटल कम जलकर चल मकान के. मिल कप कट लल कक 
सूरज अर तोकछ (भागा) री राड सूरज री बहू सती हुई । 
2 हमें गाव सारल्‍य घोरा माव लोगा घर बणा रीना है। 
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चीच गले सड़ो बबरक दाल्डी कंठा, गाव र मड गोरव न पीढया सू पाक उजाछ । 
आया गया गाडाछा र ऊदा ने, पवटयाद्दी हरिजन हादूया न मितखा अर पणुवा न 
जापरी छिया सरण, सुख रिछपाछ पाँचाव । म्हुँ म्हार वचपण सू दया र मोद डाक 
लाव सू मड़ियोडा हीडा री ऊँची उछाका गाव र लागा न जुगा हरख हीडता जोया है । 
ऊभक्की मचावता अर लॉवरा ल्याँतगता याद वग पाथी इय जगा सू सरुजात रा रपटबात 
लिखिणी पढाई है १ भछ्के ही घणा गावसणा अर राहीरूटा रूख खेजडा डाटा नामूनदार 
है। थोला रा नावा माडदयू ताक हरज है ? 

काछू री जनता आपर सुभाविक धम सू लोक दवतावा अर पीरा रा रूख 
पूज । भारेश वधार, धजा चढाव। भरूजी वाछी गली म गल्‍ल खेजडो आूभली गाल 
बाछों धांधक्षियो खेजडो कूवाछों खेवडा वभुवसिद्ध भामियाजी भरूजा गागाजी 
कैसराजी कवर वणापीरणी, अछायभरू रो, रिगतिय भरू रा बायाजी अर गुसाईती 
इत्याद देवतावा रा अठ तल सिदुर, सरगल खथधा पूजा खेजडा रूखा रा नाव पड | 
देवक़्या चौकिया, भगता री वणाई भीता समेत खेजडा दिप दरस | कबत चाल-- 
* गाव गाव गूगों खेजडी हव। इया सू अूध भो छाग फासा हाक खेजड, किरियाक्र 
सेजड, भूत भूतणयाक्ठ जर चूडावणवाफ खंजडा सू टूर अछगकर कढ । वापडा क्‍या रा 
कोरा नावटा ही आव। काठिया सेजडा खाबर खेजडा आाटछी खेजडी हाथी हाक्ा 
खेजडो, झबरखियो सेजदा हिरणियो केलिया आसारूडियां केल्यो अर च्यार बेछिया 
जिसा केछिया अठ नावा--जनाणा आल्खीज । 

काछू री मा बनावा रूखराय पेड पौधा री पूजा ध्यावना भोत राख । थांडा 
नाव बत्तावू--वाती मे तुझसी परणाव वसासा में पीपछ सीच अर जेठ रो अमावस्या 
से बड़ पूजा (बडसायत) कर। इय वास्त भठ रा वड़ पापछ अर जाछा रा ही नाव 
बोलीज । इया रूखा सू रात विरात अणजाणा न ओढौ मुदा अर मारग बताया जाव 
जया, अनाणाछो बड पीपछ सूरजाणाछा पीपछ निराणटासवाछों पीपछक बद्रीदास 
वाछों पीपछ सारसुतालों पीपछ उपासराछो पीपछ, सीतद्यमाताछां पीपछ पचायता 
मदिर रो पीप# ढेटाछ धाराढ्ां पीपछ (हम्म गुटग्या) गढहाछो पीपछ इत्याद पीपछा 
रा बात बात मे नावा लछेइजर कामचाल। कया वासा वायाजी री वारडय" ही 
मानीज | केई जाछ र, नामा रा नावा हा घणा विरिया जाभ चढ । जया गोपीहाछी 
जाक नाथजी हा्ली जाछ, प्रूगक्षियाद्दी जाछ स्थामीजी हाल नीम अर ससू पछी लेखक 
रु घरा ल्‍्ग्पा सफेदों (यूक्लिप्टस) रो रूख गाव रा नामजाटीक रूख है | 

खेता रा नाव--वाछ्यू रा च्याह सर र बीसिया तीसिया खेता री जाड समाणा 
साझू साख भालख आप जापरा यारा यारा नावा वाज जका राज र रवेयु रकाड 


] हम्मैं केला कट चुकी हैं। 
2 काढछू मे बीझराज अवर पोपछ खेजडी (वर्भृताजावाल्यी) रो विवाह करवाया 
अर बढ ब्ह्ममाज क्यो। 


37 


अर ब-दावम्त र बजा तदात लिखाज | गगव रा ल्यमी राही हाण सू थाड़ा थोडा 
खेनर खाहटर मटानी टुक्डा रा ज॑ अदाजमुसा रखी रखावा रा नावा घणा है। अठ 
कबत घाल--पलो री बामू बर सरस लुगाया सुधिया वगा काम र छोम भाता (छाक) 
ज्पर अक्टी सता दव जाया बरता | मिश्या पूछा जाबती दृग्या न बतावती--तू 
बढ्ध (घार) ही जट हूँ वाग (पागा) ही ते बाग ही जद हें वाद (वाद्य) ही” मुततय 
इती आग चाल्ता । खास-वास खतरिया नाव माडू जबा संदीना बौलीज अर अया 
चाए । 

उतराद पास राजपरिय जर राजासर र मार नडा चिड़ी डाडावाढ्ा सडिया 
वह हुठ पागा अर रिडिया (खत वाया रिडिया धान हुया अेक घड़िया), ठावा, बाडिया 
सोयत लिडाणा, ऊचा बाट यासरा, रुपादवछा, राजपरा, डर वाछ़ा डहरी वायवाण 
र गलः रिरताणा धभूतिया, विमनासर र गले ऊंचा सातीहाढा, कुड वत कापरी, 
चिडापडा दावदटिया आमलिया वाठिया, काजक्रिया आयूणा गरिडिया बर लीछावातछो 
नाव्िया गिदराणी व्रिट्राणा काकृवास रु गल बन गाव र चिपती थह आयूण 
सुरनाण र मारंग मढारा (वठ जाणिया र गुसाटजा रा मढ है), सजरासर र मारग 
भाछ्वाणा, राहिडाब्ा गाव ,सू दिजणाद भानिपर आाडप्राढा, अगूण नाथूसराका, 
डावला जसायत, नाछता, झिगाढ़सी अर खदेडाका खेडा बग । फागट गौरव घान अर 
फद्छा फ्सछा छादीज | भाजवक छाग खाखर! सन ही खेत खड । 


खतरा लता रा रागजड सरस मतीरा माझणाप मे अठ ही नहीं, जठनकठ ही 
लाव, मव अर मिसरी न मात कर। कावडिया काचर, वार फ्त्ा अर टीडसी नामी 
फछ तथा साग हव ।* बाजरा मा गुवार, तिल मूंग चेंबद्या इत्याद नीपज॥ आयुर्वेद 
वणित अपन जौसटा री काक रा शही जाछी उपज है जकै सग इंमी रा कारज सार । 
झोखद प्र भ्राय 


जरणा या जरणी--अरणा रा पानडा गा थोड़ा नुकाला, कवढा, फूछ धाकछा 
गुच्चाक्ा पानवा, गघ आब मसाग्या भिणभिण अर वाह्या नीची हूद्धो रव । 


अरद--केबत ₹-- 'कुलगाव म इरडिया हुए रूख ४” पण्लंड। चरुरिया मो 





].रवू मिदछ स्टता वाक्या खाबर माखर जाय । 

घड़ घड घूम मचावता पाखर म पद ज्याय ॥ 

(क्छायण ५० 30 द्वितीय सस्करण) 

भाठ बाचर मतीर ॥ 
घा ग्रृढ सखर संवाद के मिसरी क॑ सीरा भर 
सुघड प्र वहु सक्र चूप सू सिट्टा चाव। 
सुगम सिर घर सार सकल परिजन सुख पाव॥ 
घारड वस घुनिधार धुर, फिर फिरन खाब फ्ली । 
तिण कहे हम करतार न यिर सू पिर व ज्यों थली ॥ 


2 तिल काबडा टीइसा 
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आकार कपास र पानहा सिरस्यो। घोढाहारू फ्छ बोजा घांछा गोटा, जका में तेल 
कंढ़ अर काजद्ध वण । टावर कोड वरता गादा ल्याव अर सल्टा घस । 

झाकडा--आवडा जगल अर गाव, दोनवा जगा शाध्र | करीब प्राचछ फुट 
आूचो हव । फूछ फछा लूदयाडा, पाना अर दूध वड री बरोबरी करे। फ्छ सूकण पर 
रूई अर दीज कढ़ । 


रोहिडो--रोहिंड रा फूल अनार रा फूल सा छाल हुव । पण सौरम विहृणा | 
कपूता क्वत चो>--.। रूप रूड। गुणवायरा, रोहिड रा फूल 7 

घतूरो-धदूरो गाव गढ्या, गृवाडा, खेता-खोडा खडो हाल । पानडा पान सा 
पूछ घोछा घटी र रूप फ्छगोछ काटील्य घणा बीजा हुव । जरीला गुण जक खातर 
साहित्य मे कनक नाव जाणीज । 

कनक कनकते सोगुनी--मादक्ता अधिकाय | 
वो खाय्ये वौराय नर--यो पाय बौराय॥ (विहारी) 

भौम--अठ नीम रा ₹ुख मोटा फल्याडा है। पानडा कागणी अणी जर घूमणी 
नोक रा हव । घोड़ा फूल चमेली री सो सौरभ भरिया, फ़्छ निम्बोड़ी बाज । निम्पात्री 
पाक्या मीठी मायन ग्रांदा जर उवा म तेल हुव | या साख, सावण मास फछ फूछ । 

जञावासो या धमासो--जवासो अठे तारा म हव | बादाम मोटा पानव्य घणा 
छोटा वरमती वरसा म हा बढ जछ जाव । हाथ मर मोटा खुप (पौधो)। स्टार गाव 
ताला है वबाथ काढा म काम आव ! 

तुलसी--तुल्सी र पोधे न ल्‍्वग घर ग्रिहस्थी री पूजा वेगी टगाव। पानडा 
लामा कवछा सुगधित चरपरा, कडवा तथा हितकारक । डा डा# मजरी महक। 
ताव तप काम आव जद चाय वणायर पाव । 

मरवो--मरवा बाडया म घणा लाग । सौरम आवणा पान तुद्सी जडा | वात 
पित्त, कफ रा दोस मिट । बिच्छूरो जर मिटाव ! 

सख पुस्पी--सखपुस्पी दस्तावर, मंधा, बढ वीरज वधाणी मना रोग नासंणी र 
कसछो हुव । वाति'र त्तेज रा देवाक््‌ । कोढ भ्रत्त आाद रा दोस उतार पानड़ा मे दूध 
कढ, म्हार अठ रा खेता म घणो अंग । एक जात दूधेरी कव । 

ताज मज़ाणा--ताल मखाणा रा खुप जब्द कराड ताला अरूग । अेक तर रा जक 
सोथ हुव । तारू मखाणा घनाण भीखराण, निराण अर खणा में खूब भूपड | 

नागरमोधो--नाग रमोथो ऊँडी डर॒या री पीछी मादी मे मोटा घाडा मांच हुव । 
उवा री सुगरधित जडा म गाठ गढेटा उछ्या ४ॉग । लोग खोद र काढ़ त्याव । सुगधित 
पदारण्या मेझ़ा काम आव | कपूर काचरी छडछडीरकू चात्ण रबूर साथ देवा र जिग 
मे होमीज | पाणीयरा अर नमूनिय र नुक्सा काढा कूद भड़ा रीट। हाझा पीवणहार 
तम्बाख र ममाला रद्छाव । डाढी सुगघ आव । 
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बर--बूर रो बूजो इत्हायची री सी तज खुशबू देव, जक सू दवाया वर्ण, पेट री 
चेमारया कट । खेता-सोडा पसुघन चर । वाढू भे पल्या राज वद्य बूटारामजी दूर सू 
पेट री दवा बणावता । 

भागरों--भागरा तीख तिजारे ज्होडा कनार हुव । पाणी सूक्‍या घन्नाणं रो 
चोव भ घणा ही अूग | चरपरा, रूख हव, पीढिय म अर आख आद र रोग में काम 
आव । 

दुइ-दूव र रस न सूधय स नक्सी (नाक का खून) रुक । 

उटगण--उटगण (भगरी या मिनीपणजिया) ऊद खाब । बढ्ठ बीरज वधाष काम 
आब । रोगी इया र गोटा न दूध म नाखर पीय । गोटा फूछर दूध ने गाठों करदूय। 
सता बूटा ऊगन्‍अड । 

कुरड--कुरड रो नाव अठ चामघस वाज । चेपदार फलया सू छाटा बीज कढ । 
लांग तातत खातर पीस पीस र पीय । बेई छोग इण र भहीण काछा वीजा न असाक्तियो 
ही कव । 

रतमजोत--रतनजोत न अठ रा लांग साटा क्व । चोमासे गाव-गुवाडा हरियो- 
भरियां मत मोव । रतनजोत आख री दवाई मे भारी काम आदे । 


फूी या खूबी--आयुर्वेद म फूवी न हृदय रोग बगी तात्विक दवा बताव | केई 
छांग खूबा रा साग भी वणाव । 


गोखरू--गोखरू अथात भाखडा । काढा उदाद्धी म काम आव । अठढ २ खेता 
चरणों हुव | माव८ः न ऊंट चर । 

क्टेरी--क्टटी (रीमणी) री काटाछा वे हब। प्रीक्ता फहर लाग। ग्रुलाबी 
फ्ला मास्मा तितल्‍्या मडराव । 


चिंड्धणियो--चिड़ीखेतियो वाज | सिर सिरवा जर आरी माता म ऊकाछी र 
काम आव । 

लोलरू-- लालर दुखणिया माय रगड धाटर लगाव । 

लिवलगी--विवछगी अर अक्फोड से बल फोगा माथ चढ, सगती वाह छोटा 
फकछ छाग, इय ने ऊट खाव । 


इंद्मायण--इ द्रायण (तूम्बा ) सू पेट री दवा वण । इय 'रा फूल कपूरी अर 
फक्र भोसमी री भाँत हुव । वद्य छाग जगा-जगा काम लेव | अठ ऊटा पसुदा हे 
अजीण-आफर अर नी चरण र कारण तूबा उबाकूर लूण साथ देव । 

मर सर चमत र साथ रूखा री जडा मार्थ कील ज्यू ऊपड। टाबरा 
री ओरो माता मे सूक्षी फूली उद्ाक्तर पाव। जाना जपाना में भी मसजाकियां साग 
चणाया जाव । 


पॉष--पीप वरसाक्न म फागा म वध । पीप रो साय वण । 
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छाछ -छाछ गाय भम्याऊ् जार भाट से हही मे याडा पा्णी राह र॒माटी र 
विलावण मे मथर प्रणाइज । या मिनस रौ भूस वधाव नाजन पचाव । पट रा मारा 
राग मठ अर मन तिरपत कर। इय से नूजी हीग जीरा टूण, राह मिटार पाणसू 
पेट रा जाखा रोग कट अर आरवछ वध । छाद्ध पीयणिया आदमा सौ बरस जी सक। 
छाथ सू अजीण वब्ज, दस्त खुजछा चौथड्यों ताव जडीघर रक्तचाप तमा, ग्रठियो 
अधगिवाब ग्रभास्य रा राग जकित जिसा रागा मं धणी राहत मिझछ । अजवाण 
मिलायर पीवण सू दम्त रब ज्याव । छाछ पीवणिय मिनस ने राग नासणा ताकत 
मिल । 


तिलसकरिया साइ--तिला न छाट फ्टरा भिजोय रगड़ अर सवकर तथा गुड 
रा र छाडू बणाव, उवा न तिल सवरिया वव। जे छाडू खाया बाय वाटी जाव 
ताजापण आब अर घण पेसाब करण रा राग मिट । या जावत सीयाछ री सौगात, 
बार बन-वेटया न ही भेज्या जाव । बात्यू रायो धाय रगड़ र वणायाडा पराछो धोढों 
पाव सिस्ठान है। खासकर र सनी वाब र भाग चटाया जाव अर मप्र सत्राति रो 
प्रसाद बज । 


भोजन--भोजन ता गाव म॑ साधारण दाढ्ट राटी रा ही चारू, पण बार यूक्‍ारा 
चावक, छापसी अर मीरा ही घुटा लिपि जाव | गोयरी खीर, तीजा रा मगट सातू 
गौरा रा ढोक्छा संदछ रा दढ्विया अर आाखातीज रा आमछी रस खीचड'टा रा अठ 
भुख्य भोजन वण । काल्बाजी रा ऊजछा भोजन वण अर पुत्र हाथ री भास पर घेवर 
गूघरी वाटाज । व्याहा सावा अर भमाण आवा साथ हथुच ताई हाथ घाला। गाया 
रो भौ भर भस्या रो दही देखण जोग इमरत अठ टाध्व माध । 
चाय पीवण खातर म्हाँ बाल्ववासी खेता ताइ आगीवाढ हा । जेठ रे मीण बूजा 
जिसा क्रडा काज करता ही नी जूका । खाड नी ता ग्रुड री बणायर ही दाफारा दो- 
तीन बार पांवता नी चूका | जद ही ता काप्या काथ वण-- 
रोग्या र खातर वणी, जका चायडी ठीव 
बुढछा बुढछी पीवता वा ही ना बेढठीक 
वा ही ना बेठीक नीर सार वस पीता 
पाणीवालछी प्यास जीत जुल अक्वल जीता 
म्हारोड सिद्धात पीया हा पराछवाछा | 
कर आटर सत्कार माण आग्त समाह्ावा 


भतीर र वीजा रो खोराद पदारय--अठ मतीरा रा बीज बोरा बद हुव । इया 
हा भाव कदेबदे मोठ वाजरी स्‌ जूचा चल्या जाव ! सुणा इया रा तर मसीना में 
हाय । म्हार अठ बीजा रा तेल गाया नम्या जर ऊेँटा रा माछर माखा तथा चीचड 
मजावण र कॉम जाव । बीज पसारी राग ठटाइ म रछाव। वीजा सी रातों बडा 


सुवादीली वण | धाय-सुकायर भूज कूट छाणर दया रआट ने हूज जाद र भेडछ 


थी 


पक़ोषण सू रंडी रोटी पोइजे। बीज सेव र छाछ साथ टूण ह्भाग है टावर लात 
चरको चदीणों ही वाया जाव। वीजा र जद न पाणी मे ओएर वपड छाथ 
कर र खीर ब्रणाव | भोत सा भा्ाया मिनख मीटा रा मार जीम ! काजू कतरया र 
बे बीजों रा योटा पण धणा चाहे । वुम्बा र बीजा न भीठा बरा'र 'बरटक बाटी 
बधाई जाव । 

» भ्रट री रोदो--भ्ररट रा वादा बेता-खोडा सू हुजर (यडकायर) ल्याया जाव। 
पछ खांट खड़बर दाणा वाढ अर पीस छेव तथा रोटी वणाव । यो दाणों भुरद वाज | 
भुग्द से खोड़ी रो मेकादमी र ब्रत मसगार करीज। इन बढें जन नीं मान, 
फब्शहार भमझ । 

शाबडी--रफावडी छाछ भर बाजरी र तथा भिम्स या ज्वार रे आट सू चण्यीड़ी 
मेक खट भीठो पदार्थ हुव | कवत चालें--'म्हाने आछ्ी लग रावटी जाम दाँत काश 
न जाबडी ।! आजकर स्हार अठ 'बाकू दुग्ध उत्तादर सहकारी समिति र हो जाप 
सू सार गए रो दूध बिक्री मे चटयो जावे जद छाछ दही अर राबडी रा पुराणा 
सुपणा भाव ।/ 

अठ धन पसुवा आहार, भुरट रो घास, सेवण रो धासे, डचाबडों मंढूथी, 
ग्रठोलियों अर लापडी रा पास घास है । नौरा पाछा, फोगा रै फोगलछो, ल्हासू घिटाछ 
खेजडा र सागरी करार केरिया ही घणा हव । फढो, फोफक्िया खे”री, सिफ्छतोी 
काचरी, गोटकिया रा मिनखान साग हुव । 

पसुचा मे सिरमौड घन, अठ गाय माय रो है। गाया रा बाग बूछर ) 
पृण भस्था री छिव्र ही ज्हाय र पाणी पाण तिरतो देखबा जोग है। न. सावण म 
रिंडक्ती घरा आव जद बाछ्छू म साचलो गगट्ट माच। दृध दही रा नदूया बुवाव । 
अंठ र भस्या र दूध री खार अर दही जिनडा म श्रेक्वर तो खारण जाग पदारथ 
हैं। मीयाव्ू घाउ री भर उ नाछ डोव री राबडी रा ही भठ आछो जाहार है । 
कूटेडी! राबडी रा तो स्वादही यारा है। छाछ री पुराणी क्बत है---"सीयाछ 
री पूता न चौमास री भूता नें ।” पण वतमान मे “दूध दही रा पाबणा, छाछंटली 
अगखावणा” है। लूणक्रणसर तसील री बेब वी दूध सहकारी समिति काछू ही 
कहीज । दोना टैमा भरी पूरी टक्या, टूकड़ा गेडा ल्‍्मावढोव । ऊटा रा गुवात्य 
रबारी जठ वस | उब तीना जिला (बीकानेर, धूरू गगानगर) ताई रा स्राढदोडिया 
चरावणा झाल । गाव मे टोछी वश्या राख। एक्दो महियों' ही टाछ में रव / 
कदेई ऊँटा तर बढ रा मिनख जाना जपाना, मेढ्ाा डोछा जात जुवाबा चोस्ी सजाया- 
भजाया ले जावता । हम्म घूड़ ढोवणा गाडा सम बापडा अवाछा री रात काट । 

रेवडघन अठ ज्होडा अर खोडा र कारण लूठो है। यां धन अठ पाच हजार री 
मिथती मे अक्लो ही आब ) आन अर चर्धप आछी चढ योडी है। मालका रा गुवाडा 


॥ कट, जब स्‌ कोई काम मी छियो जाव। उबों नस सुधार खातर खुहलो 
(ह्वत्तत्र) चर 


छाकाटा ठक्त दरया है। बया तो अबड रा गुवात्वा दुनिया म सदा स्‌ भोछा वाज । 
रोही रा रो जग्रदली अर इकहछखोरिया बागदा मिनखा म ग्रिष्या जाव॥ बेवड रा, 
साक अर टरडीवाछ र नाव जौझवांज । कयत है-- 'फलाणा मुखडा मेरी के रूरडी 
चरायोडी है के ?” पण वाछू म अवडवाढा गुवात्थिया रा छटवी बाता छोगो है। छाक 
क्व---“मेडा री अर ढेंढा री ऊँची है जाट जर टाद जाछ घर गमक है।” नूई 
बातां अर नेतागिरी म॒ चोां चाखा रा कान कत्तर | ठगाणो नो अछगो रया, आपर 
कुदरती भर अलबेल विग्यान सू गिक्मिच गफफ़ा बर । वेयू नी चतर वण ? चालीस 
पुरस औूढ कवा काढू रा पाणी पीम । 
झठ रा विदवा पअ्रल्लौकी रस --कात्टू रा सौखीन अर स्याणा छोगा री तरियां 
अछँ रा मौनी साजणिया , आत्मग्या या री गिणतों मे जाब। लारजे सईक सू 
कोई इसो जुग खाए ग्रयो नी सुष्यो-गुण्यो, जब मे कोई लाल जठ जाम*र आपरी 
बत्ताई नी प्रगटाई हव । छप्पन वासकरला वरसा पल्या चत्तरा दीझो, येमी आसू 
छेतो, पनो घ्िरीराम अर भोमा अठ जाम्या अर आपरी आूडी स्थाणप रा जसलजीरत 
नाव भामुत काढया । वीजराझ्ष टी खाट वणत पम रो पडणा, जासू रो पाणी ढोबणों 
अर सेत रा चज जावणों मत ही चत आब । पेत री फूटरी खाटी बाता तो 
जहे घणी अथद्वीज | खेत रा हलो खेत रो भाता यत री हाजरी, खेत रो वागो अर 
शेत र पठुड खुसाण तथा भुजिया साण वगरा री मोवब्दी धदणावा घद्याडी चाल। 
तेत र घर खेत एक खगो ही खूब अववेख मात्र रा माट्यार हुयो ) वत॒माने में 
बाल'राम रो ततागिरा सोभ रा सेवा-पूजा, सिचियालाल री दुकानदारी अर जुगर 
भवर री काम करती तथा मूव्िय री गाव प्रस्तिद्धि चौडे है। प्रूछिय न कुण वानी जाण ? ! 
एश्द्धक्रण री सरस्द जर सतभावी रिंगला सू काऊू रा ही नी जाया गया अछगला लाग 
हो सठा रीच भीज । रिघूवाछ ब्रमचारी हाथा घाती नी बाघ जाण पण चालत बाम 
हरदम गुरवा रा गुण गाव अर भज्न सुनरण बर । भाठा ब्रह्मगयानी आपरी जाखी 
अमुविधावा रा टावरा न हँकारा दिराव व-- “गाव विगडग्या, मन गाव रा टीगर 
मार) पण का आछ्ा माठी बाता री उद ने काइ उ०द। साख देव तो थो वत्तईपी 
मान | कब-- जा रे | म्हैँ तर जिंसी कई पायडी पड़ी दखी है | 
सुधिया नित्य माताजी री टीवी र्याव अर बाद 
अागछ बीराण भाग मे भवाना रा जात रा पढावो है। पक्काक सू हो वधका 
आर अल्वेला मिनसे उपत जाव । मायाध्या या यू गा रा जित्ता गुण गरिसादा आटरम 
दिकू दिमाग इप गाव म पाया जाव, उत्ता और बठ ही नही । अठ अमा तीजा, पारा 
सोना अर मूली, जिसी भयवती महिटावा मायानवाया रा स्वर व्यजत ही लठी खा 
अ“ ओपरी आस्था म्हासू भूल्या नी जाब | 
कक रा ग गा, देवादिव जुस्द उपमादी हव । उब देवशिर ग्रसित रयात सारे 
सताख सेल जापर अूजछाप फूठदरा मन भावणा साथा वचन बोलछ, चेतणा मू चाल 
तेजधघारी तथा अचचछ कोयणा पाक वरदान हप अर गुर्वा री संत्रा साज ! बारी 
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बूढा रॉ दरसण मढ्ा री मात्तरी जात छाग्र । 


देवरो, नवराज्म, जागरण श्र भोपा--काढू म हरक मीण री च्यानणी आठयू 
माताजी री मांटी तिथ मानीज । आठ्यू न अरे रा सारा घर म दूध दही अर खीर रा 
थञ्‌ राखीज । पूजणी कर अर व्रत अकसगाक्ता छाग थान जाव । अजक पत्र ही गाव 
मे जागरण लाग। माताजी रा मुग्य भोपा, सेवका र घरा जागरण देय र भेंट छेव । 
नवरात्रा म अठ आदी चढ पक्र वण । घूप अर अगरबती रा गोद भूपड । 


देवी रो भवन--पुण्यत्ताछ भोम सू अपण आप थवतर्‌योदी (अपड योडी) सदीनी- 
जूनी दिव्य, जाकपक देवी री देवकछी माथ भव्य भवन अर उब साथ वरोबरी र जाड़ 
अब जागण, माँ ब्रह्मणी रो मदिर है। दोनवा रा सभा मडप छत्न वस्त सौभागमान 
है। दोनुवा भवता र वराडा आग लाम चौड चौभीत धिरियो विसाक चौक, जक में 
सगीत चौवी हवन वंदी अर च्यानणी मढ़प वाघण रा जाखा हक मौका मिल्लायाडा 
साभ । छात र ज वगी मोटो कुड, जढ प्रदाय विभाग रा पाइप जर चौफ़ेर मोकछा 
मकक्‍ाव तथा साँतरी पटया रोपर पुल्छो जागा घेर॒यादी है। खास प्रोक दरवाज र 
बराबर दोना काती जातरी ठरण खातर फसनदार आलीसान जाछी झराखाढ्ा स्यात 
सात कमरा वण्योडा है । भोतरी नाहर र छोटक्या पौधा री दिया मोर हेल्ड। जिसा 
पच्ची बढा क्लाऊ कर। रमाईघर, स्तानघर टूटी अर ठकी तथा माय बार मोटी 
चौकी है । ऊपर मुकदी माथ लाल घजा फराव। सामण चौवट चिडी कमेडया अर 
कबूतरा जडा पछी, पारया री पाछणा वगी चुग्गी नासण ने छाह लक्डी रा चोलो 
पीजरो है| अंसवाड पसवाड देवा दवतावा रा थाने अर याव रा शिक्षा स्वास्थ्य सस्थान 
है तथा कछी रामरजरग, राज रा क्वाटर राज । मदिर र पांठ पाछ पचायत भवन 
अर टाव पास जानाण री पाठ है । 

भवरात्र--काद्ू मं चेत जर असाज सुदा १ (स्थापना) सू सुदी « ताई हर साल 
माताजा रा नभ नवरात्रा अठ जनक नजायाजण आरलर जाप । भवन क्छी रग अर 
वारणीस सू सजाइज। माइक छागे दरूजा वेण फ्ररया टग अर क्या खावका २ 
आराम मडप छाभ ल्गर विद्धायता विदाइज । दिन म्र॒ देवी भागवत रातरी माहंरा 
तथा अखंड जात घा अर सुगधित पदारधा रा होम चस चाल । रामलाला नाटक अर 
सिनेमा बल्ाव तथा वेई विरिया कवि सम्मेलण ही रावण रा केंबशा विचार झाख 
राख । आसाज र नवरात्रा म झाकी कार्द रावण जछाव जर कद बदे जंगदेव कवाछी 
रा रूयाठ ही करा देव । पण भागवत वाचणिया पदड्ित अर रयाव रा खिल्थारा हमस 
वार यू बलाया जाव जकी जगदवा समिति र छोगा री वत्ता रूखपताई लीछा है। 


समिति रो केई साखावा-स्वय सेवक टछ चंदा उधावू पार्टी हिसाब 
परीक्षक जुग्म अर सास्इतिक आयाजणा रा प्रवधक तथा अयक्ष अर महामत्री इत्याट 
कायकारी महानुमाव महीण भर पल्या ही आपरी मीठी नींद उडा छेव | मिनखा मेला 
मड़ अर उत्साही मगतवर अगुवा रव। गाव र वारकर काच' दूध री अखड कार 
वगिनण भेदा सामूहिक जबार समेत वढी घूमधाम मू दिरवाई जाव ॥ 
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जागरण--आठयू री रात रा जगदवा भवन में भारी भीड समेत जागरण जुड। 
'भोपा तथा गवया वार स्‌ ही भाव बलाथा जाव। इया में तीन तरा रा गायक हव। 
माताजी रा स्थानीय थिद ग्रावणिया भाषा नूई चिल्त री सग्रुण राग रागणी रा 
अजनी अर वाणा गावणिया निरगुणी सत्सगा, अ सम बारी बारी सू मिलर माइक 
माथ आप आपरा साज-बाजा यू भेक्ा वोल | गाव सू चोतरफ जाठ आठ क्लिमीटर 
ताई ऊँची उवाजा चीसा काढ नाख | गांव र काना भक्ति रस पड जाबीरात मोकको 
भएखो खड भड | स्यानामृत घुछ, दावरा टीगरा तकात रात्मू रावता जुछ़॒बछ । आज 
र बिग्यानी जुग म॒ बकार बर्बादी वाली अ पचासा साठा साला लारली स्याल तथा 
रावण बाऊण जडी बाता नास्तिक लोगा ने जावक नी सुवाव । 


बीकानर राज्य र सम नवरात्रा री सुदी ६ री रात रा गट मे जागरण लागता। 
पछ गाव म आख खचानण पख जागण चालता । जागरण म देवी रा सुणा छद, ढोल 
अर छिया भावणी अठ री सदा सू प्रसिद्ध है। वई लाग आपर अचभ सारू आग सू 
लाल क्रायर भाषा सू साँक्छ हो सू ताव । छिया ता हर विणन ही आ जावे अर वो 
आपर सिर में माँक्छा रा गडीड खावता परचो देव । थिटा म वाक्कडा नाव रो कारुणिक 
कथा छिंद देवी र हरक जागणण री माग है । 


भोपा- अया तो थागा, तनिसूछ अर इरू (डमर)) माताजी र भोपा रा खास 
बाना है, पण काद्यू म॑ वाह्षिकाजी र भवन, देवी री आरती पूजा परम्परा सू अठ रो 
ओक भादू जाट परिवार वड चाव सू कर। दानू दम सता मदिर खोल, वुहार झाड 
ढोल वजाब धूप दीप कर अर घण हरख कोड घूपल मे घूपिया सजायर छूम यूम-लपट- 
लछौ आरता रूछ । बीकानेर राज्य र सम दोनू नवरात्रा म भोपा न पक्का पेट़िया जर 
देवी रे धूप दीप धजा नारेछ सरकार सू माहवारी मिलता । गाव सू ही ब्याह साव 
आसर भोसर जीमण रा पक्‍का बधाण हा। हम्म नवरात्र विसजण र बाद, केवज़ गाव 
स्‌ ही उग्राही बरण रो इधकार है । भाषा बाग पर घजा जिसूल हाथ लेव गर 
सागडद लोग ढोल डरू, थाह्वी वजावता गाव र घरा दवा रा जुहारा देवण जाव 
तथा हरेक घर सू अंक जेब रिवियो कुघाव | कोई मानीतो सिनल भाप रा क्रितव 
दखण रो न दव तो उण रे घरा सेग बढ | भोपो गोब्य गिटर विकाछृ, त्रिसूछ गाल 
सू पार काढ तथा थाढी न डक सू्‌ ऊँची उछालकर उब सू ही चिब, इत्याद चमत्कारी 
करुतब दिखाकछ । लोक घण विस्वास सू हाथ जोटता अचभा निमस्कार कर अर की 
उपज क्राव । बाकी गाव री तरफ सू भाप रा कोई बधाण नही । कि 


इय भाषा वुरुम्ब-केड री अर मे हम्मैं देवीछाछ अर अजु नकाठ भादू, भाई 
भाई माताजी रा भोपा है। इया रो दाप राधाक्िसिन स० 2036 म गुजरम्यों 
राधाकिसन रो बाप मधघाराम नाहू ही तीसा वरसा पछा तेज तराद हाना भोपो हा। 
गाव र लगेगा न आजू चेत आंव । उब सम जेक भाई भागो भादू जीम रो देवी खड 
ब्श्याडो जटा वधाया अस्पस्ट सवद बीछतो मदिर री संवा पूजा बरतो । राधाकिसन 


ने दादो काव्य पडदादों जतो अर लडदादो छाखो भादु आद नामा भाषा हुया है। कया 
रा वणायोडा छिट हो गाइज । 


बाद्यू राजस्थान री कुछ देवी काक्विकाजी रा मांटो घाम* इय वेगी वाछी मया 
री रसती ब्रिपा जठ इय वस्ती माथ उल्बती सामी दोख । कुदरत र फबत मरघरियें 
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पूठराप मे अध्यात्म अटोकी छिव स्प्रय हस्सणा कांप । इस गाव र मुर्षा प्राण, भापै- 
बिएवा ही आत्म गौरव तत्व प्रतस पांगरतों पछक । बाझ्भू रसुसी वौसफ़ जर बहा- 
राधणा र घाठ सपुर्य शजस्थान रो म्प-सासो चौंक झा्फ । शाट मे ही कछजुग 
दुरफ़म, उदार भेह्ू मना अ्यानण री जात टपट थिटमिर । यो गाव उब मातरी चाह 
किरणा सू ही ज्ञाया गया प्रगा संदीना भीठा पाणी अर माण संत्वार साज-ज रुप । 
बाछू छौॉव माण सस्तारा सार पास पड़ोसी गावा ने मिनसाप री छची सुरजाहा रा 
बोर भछे बताव। सो यथा पापरा चॉटा परिपारी सू निरपंण भाव भाँसता थत्ो 
सौखियां सुखा रा आधार कहात | गाव रा मायड नाम सू वडों ससार मे मने दूजो 
प्यारो वाई सबद ना दीस | दण रो भाँत मेंतीटा रग रगीलो सरस #प नी इय री 
जनुपमता रो सजीष नमूना है। नर्यां ता चय नाव रा साउा गाव वाछू आपरी भमा 
मिमता सू अजब उजागर है। पण या बाह्य ता खुद नगरवकाट री ज्वाछा धोझागढ़ री 
घिराणी रा वास रैवासो है! मा हर जेक मिदर सथा जर घर द्वार सकात जापरी बत्ती 
ताकत तीरयमान स्थान मानीज । जठ रो हरव मरद माँटी आपर नामा पामा दबत 
दीठ, पाछी माता र हार राग्या नॉवटा चरिताथ कर । पण वाड्ी दुगा भगवती 
सरस्वती तथा देवी रा नावा ही अठ री मा-बनावा आपरी चतराई कटा पावण बीरत 
सूणा पाक उजाछ । इणा आखा नरन्‍वारया र पुण्य परताप या काछू भोम आाद भवानी 
र॒ औज तज जर तपा सीवा घान मुकाम ह ॥ 

फालू से रामस्नेहो सम्प्रदाय रो जगेरी--जगैरो रामस्तहिया रा जूनी साध सस्‍्था 
है। दय मे पाच सात वडा सांघ जर टोचार चेरला हर हमेस रवता। या जागा 
चौपसराभजी, 'रामनारा यणजी, भगवानदासजा जिसा प्रमिद्ध दयय गाँव विधछ, बीवानर 
चाद्धा महता र रामद्वारा हढ उवा रो भाख़ा सरूप गाठी रयी है। था बापर हग्री 
अेबली जैडी जागाह॑ं जक सदा सू देखणिया छोगा रा मनडा मोया है। या साधा रो 
आसम वाछू र आयूण तार बराड रच्त रुडी रेत वछ ऊंच घोर माय भात सरभणीव 
आक्यव भेव देखबाजाग सात महामाग घाम है। डय री स्थापना वतमान वास वाझू 
गाव र बधेप सम स्टार रा माठ्म हव। जठ रवणिया साथ जापर जथब उद्यांग 
अटछ छगन तथा साचो निस्ठा सू घाकड़ टोवी घारों मे मोउछा सहणा बांदार चिन्न 
सार मात रूख़राय, व बाड़ श्राराम मंदिर पगल्िया सुमरण गुफा मोटो परवाटा 
अर शुरूग्यान पग्रदिया € याट जाम सावग स्थापित वर*र सता जाग जरण्य मंगढ् 
गा बग्या । वाजे वाजे साध-खाण सू भाठो गापर माहा माथ ढो ढोयर मरव मतरजण 
मडो पकको आख्म आपाया जवां ओआज साटा पह्या ही पाते वास्या न सगीत 
सम्मेल्ण हाम्य विनोद तथा पव-त्यूटारा र वन भाज्य वगी सीच घकाव । इय आख्रम 
रा सवा पड या मफान ढमढेर बणग्या) पण उदो रामस्नहीं साधा र पुण्य परताप बालू 
से मम मे या स्थान जीवना जायतो गौरव प्रतीक है । जगेरी वासी र चिपतो उत्राद 
नाक, प्रांड धरकोट रे बांचाक्त, गूदी टाठी, जाछाँ जर कूमरा र झुरमुर म टरसनाराम 





जयां---राजस्थान व भाछव में कालिका वगाल म सुदरी, असम म॑ कामाए्या 
नेपाल में गुहेस्व॒रा वेरल्भ कुमारी काची म कामाक्षी, शुजरान म अम्बा, प्रयाग 
मे लकिता, विध्याचल भ जस्दभुजा कॉगडा में ज्वालामुखा, वाराणसी मे 
बिसालाक्षी गया म भमगछाचडी नावा मानीज ॥ 


ह2॥ 


देवणी जीवट री जया है। या गाँव कात्ू ये वौकड एसा मे जमी इये बासस्‍्त याछू सू ही 
साथ री चोही पनवाडा जद परसाद जगरा पूगतो। गाव रे अेटॉनसेडा साथ नंग- 
रकीना, चटावा अर धान (भावन) सा चास् पौतिया पुगाइज्ता ६ साथा रे घार झाद्ी 
सी ठदी रट्या रा कडाव नर॒या रववा । भूखा तिसा गुवालिया तथा आया गया सता 
है कूटार जे राटया दी जावती। साधा री वाछी (गाचरा) म दूध दही, साग जे क्ढी 
रावडी जिसी मावछी तेव” जावतो । साध पीमाढ्य हावता । थ होगा रा ब्यार सादा 
अर आसर मासर करावता। धुरिया आसामी झा सात्र पाछना। कया रा पुर ही 
वणता थ* आाछ आाघमाण यूदाजता 4 नित हमेस भजन कारतण स्थान चरचा बगी 
मादयार झुगाया री सग्रत जलती आर टावरा री पौसाढ टागतों। साहू मे दो बार 
(मसला जर चुत ई महीण मे) साया रो बढ़ा भदारा होवता । इय न बरमा कबंता । 
माल्पुवा (अपूप) अर जछवी कठता। ठाईडाई जाया सूता छागता। वार सू ही 
माकछा रामस्नहा जे वारा माटा रु डाव्यू रो वगरी पघारता। साथा रा तकड़ा 
सम्मेशण सजता । सीत्र दिन लाई वधवा वखाणं भजन, सुमरण तथा सुबार-जबाब 
खालसा रता । हिसाव नि्गंदास्ती हाबती ॥ ावरा भगत लाग साधा र साथ पूरा भाग 
लवबता । 


चित कर कि न्टनन लक 5 
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जगेरी का श्रीराम सदिर 


व्यू रो समर पुराणी सस्या या साथा री जंगरी ह। इय मे पीढया सू शिक्षा 
स्थान घममांव जर मिल्ण बोवार पडता पसरता यावा है। काछू म॑ घरमसाक् जिसी 
माजत्ी साचजनाना सस्यावा वणाव्िया जूता होना सठ फूसाराम यवर साधा री 
जगेरी «व्या गुष्या अर वास रिविया उबारा उयर सताहस जासीरवाद सू पलल्‍पात 
परटेस (वरगाए) यया | धन कपायर पाद्धा जाया जर थादा काम तथा नाम क्टूया । 
भक्ठ थाज र वरतार अस्पताऊ जिसा माठा साववनिक स्वास्थ्य सस्या भवर खालायवलिया 
सेठ सेरमल डुलाणी खाली जगेरी जायर परियारा है । दवा शा गुरू नरोत्मदासजी 
समस्नने हा । अब संत जाठा हसमुख, माठा ब्राटवा सर ठिप्क' वाकार प्रहता 
साहआरा में जाथ लाण शखता बर पत्ता पटावता सता । भीडया ने खेती करावता, 


अल 
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प्रान चून तादावता तथा हृढ बीज रा सामान साजता । म्हारी देखणी म भक्तिरामजी 
रै. समर अठ मोक्छा साध चेला रवता । उबर सम गोपाछदासजी ओजः बच्चा भजनीवबा 
गल्ाबार भर भण्या ग्रुण्या जमीर साव हा। गाव रो लाग उवा सू चोखो प्रभावित हो । 
सीौताराम' पोथी पानडो माण्ता । दुर्गादनजी सारस्वत भीखमचद नात्टा जर महें.. कं 
बिरिया साधा र धोरे जावता अर डवा साथ समस्या पूतिया करता । म्हा में सू 
दुर्गावत्तनी आपरी बाल सुल्भ कवितावा सू उवा ने खुसकर देवता। खोडिया साध 
(गुमानी रामजी) सुपट बात सू झाछी फ़रेर २ छावता । उवा रा दूघ दही रा घर वध्यौड़ा 
होता । हुक्मदास नाव रा छोटा मा फूटरो चेल्यि उबा साथ दूध री तूमडया छिया 
बगतो । भगती रामजी जागा रा मेहत हूता | उपर रा सत मेहत वरसी (वाधिकी) र 
बखत लाया जाया करता । 
अकरम म्हैँ (लेखक) सन 952 53 म श्री गयानगर जिछ री स्क्छा मे म्हारी 
बत्ठायण, बटोही अर समय वायरो नाव री पीथ्या बेचतो थवी ग्रामोत्यान विधापीठ 
सैगरिय जा प्रृच्यो । वढठ परम मानेत, साहित्यविद स्वामी श्री केशवानंदजी आपर 
सस्या पुस्तकालय म उक्त पोध्या दिरावता थका म्हन घण छाड चाव सू रास्यो। 
साहित विस चर्चा नसौहत दी अर रात र सम विस्तर आपर कन रूगायो | स्वामीजी 
गाव वाछू री काण आपरो पुराणों जोवण चिलन बतावणों पछायो कै-- महेँ ेकरस 
छोटी कमर म॑ गाँव घोडिय अर डेलवा हुतो काछ्ू था दूक्या । उब सम छोटा गाबा मं 
गौरव गर्गक सूणा घास क्ग्यो गूभो रवतो। गलो गुस्या मिनस र चालणों भारों 
पडतो । रात र सम भेडिया गाँवा म भा जाया करता अर चारी हाब वाडा कूटर 
वाछडिया मार मोस ल जावता। वाढ्ू चड़ो लठा गाव सामण दीख महैं डरतो सा 
साधा री जगेरी वासी रातवास रियो । छेछवा हुया सुधिया सुगनाराम पाराक र घर 
सू म्हार खातर आइडा (भाजन) पनवाडो आया । वो रातवासा ओजू क्‍णाई चेत आ 
जाव, जद मन म्द्वारो पाछला परिच भरपूर प्रसण कर दव । 
हम्में इण सस्था रा पडकक्‍ा।टां घरकांट बाइ रा जगा डीढी री धड रा हिस्सा 
ठरयो ठिव । चीजा वस्ता ही गई गरुटरी हालत माडी है। कोई अडा उतार आदमी हथ 
जको प्यारा रिविया र जुगाड़ सू इय री मरम्मत करवायर इय भ याम्रम री जावती 
सोभा ने पाछी बाडा वांडर जमिद जादर ओपाव उधार ! 
कालू में सत कवि भानोनायजो री सप्राधि--महापुरमा न सग छोग आप रा 
मान अर उवा रै बस म बडण हाचक । प्रीकानर में सने जनपदीस सत्र और उनका 
वाणी” नाव री पोया भेंट म मिली । उब रे पृष्ठ चीइसा माय श्री ओवा जापरी सुणां 
सुणाई जाणकारी सू भानानायजी री समाधि अमरसर कूव (पब्टिक पाक बीकानेर) 
यन बतावण रा चेस्टा करी है। पथ नाथ सम्प्रदाय रा गहन ग्यान पायर राजस्थान र 
लत भाणस ताँई आपरी रचना वाणी पौँचावणिया सत फवि भानीनायजा री जागा अर 
समाधि तो गाव काल में है। उवा रा परपरित चेला धृणीवाथ, सेवानाथ अर भोढानायथ 
इत्याद अठ हया है। सत ग्रुटाबनाभजी जड़ा गुर्वा री क्रिया अर हठयोग री साधणा 
सू भावीतत्थजी रो जीव अग्रम-अलोकी तथा प्रकाशमाव घाम ताणी काऊ़ू री समाधी 


सू पाँच्यों है। 


विं० स० 994 95 में काछू री डरगी नाया री जाया म॑ गाव पूनरासर सू 
खारी वाढ्ा सेवानाथजी ने ल्‍्याया गया पारीका रँ वास रा भजनीक छोगा उणा ने 
अठ बैंठाया शर घण्ण हरख कोड चदो चिट्ठटो कर परा/र जगा र बासरा री मस्म्मत 
वरबोंई 7“दाणी-गयक्“मवित रमजान खाँ मिस्त्री भानीनाथजी वाह्ी गुफा न सुधारी 
अर शिवजा रो मदिर वणायो | वि० स० 2032 में सेवानाथजी रो ही सरीर आगीने 
गयो । 


प्रामाणिक जाणकारी रअमाव म॑ चुठलायां ता क्णी न व्याँ जावे रे पण 
पचासा वरसा पैल्या वाणी गावणिया बूटा नाथ भवता र सुखडामू भाची सुणी 
अमत्कारी क्यावा रे आधार माथ लिखणो पड़। श्री मानीनाथजी 9वी शताब्ती रु सम 
गाव वाढू में मौजूद हँता। व आखे राजस्थान म रम्याडा हा । हम्में उणा री वाण्या 
आघड सत्ताजाथा र गठ जमे रमे । दोवानेर जमकूमेर जाधपुर जपुर अर अलवर 
तकात उणारी चरणाई बाज ३ 


गाव वाल र आधूर्ण क्राड अनार तछाव री पाते सार जागा म इणा री 
समाघ चौकी हैं। इय र सारे दुजी चोकी मे है जकी भानीताथजी री चममारी वाता 
सू चक्रित-आकर्सित होयर बेक वगते वटाऊ री जोवत समाघ लियोडी जागा माथ है। 
इया दोनवा साथ ओजू भानानाथजी रा पगलिया पुजीज । समाघ रे के मकराणे रा 
संदीना जूजछा सिद तादी सि्वाल्गि भगनाली, भझे चरण वित्र इस्याद नाथ सम्प्रदाय 
री प्रतीक वस्तुवा अठ समाधान दरसणा विद्यमान है। समाध चौकी रे नजदीक नायजी 
र तप जाय मोटो गुफा ह। सानौनाथजी वराग पथ पास बारे वरस जढे बैठर मौन 
साधणा करी । साधणा फछ्ी सख वाज्या बर बुर मे ब्रिमनाद, व्रिमगाण वेष्यो-- 
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माघ ग्रुटाव मिल्या गुरू पूरा मस्तक घरिया हाथ । 
घुर नथारा जीत का गाव, भानीनाथ ता 


इणी बलछोकी जीत र आधार सार ठा लागर अर संत भानीनाथजी री वाष्या रा 
अनकू प्रेरणादायी सदेसा गाव काढू र नड-तंडे दो सो साला सू राजस्थानी भासा 
राच्या चोखा च्राल्या पसरया पाया जावे । उव से सता री कठिनाई भा राजा- 
अहए्णआबा ऋण इुण रा पश्तत पाया गाव काबू छू सीचा हुमोडय हैं ॥ चमत्कार 
ने नमस्कार कबत २ अनुसार काले ताई इण भानीनाथजी री जगा छार वीदानेर 
शाज्य रा तामा-पत्र, डाढी जर घोवझूव सामगरी नेमानम बेंघी चाल्ती । पण कौर 
पुजारी काननाथ र वखत सवत 965 70 रे सम राज्य री सग मायता बढे र 
गिरदावर पटवारी शा सिफारिस पर जात क्रवादजगी । 


भानीनाघजी री समाघ जगा म देखणजांग गुपा चोखा-चोखा रू सराय, जातरी 
सत्ता र ठरण वगो आसराम पाणी रोकुड भोटो घृणो चीमटों, सिवजी रो मदिर 
मूद्यारात्र पारीक री देस्टासू वणायोदों पकक्रो चौमीतो-चोक द्वार है। नाभद्वाई री 
भींत भेट हडमान बावे रो मनाहर मदिर जर आय पशेख्वा र चुम्प पाणी खातर झसे- 
झवरद रो पीजरा है। बचिप्तों ही माताजी जावण रो मारग, क्‍न वेसरे जी कवर 
री बात भर ब्यर हरिरामजी रो नव्य वणियों भव्य मवन । 
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कालू से जन मिदर झर साथ उपासरो--राठौडा र राज्य म जन मिदर उपासरा 
अर दादाबाड़ी जिसी अनेक जन सस्थावा जठ घणी सजी सु बरी वणी। जन गुल्वाँ, 
भट्टा रका, जत्या मु या रा प्रभाव राज्य तथा प्रजा दोनुवा माथ मोक्छो रयो | बीकानेर 
नरंश सुजानसिघजी (वि० स० ]757 92) श्री जिनच द्व सूरिजी र पासी फाग्रावाद्या 
जिनसुख सरीजी सू वी स्रधा भक्ति राखता। म्हाताजा -ा जापरा सूरीणी न 
लिखियाडा दा कागज, श्रा जगरचदजा नाहटा वीकानर र सग्रहालय म है ।! बाचर्ण सू 
ठा लाग के महाराजा साव उणा रा कितों डाढो सम्माण करता 


श्री जिनसुख सूरिजी रा पाटवी श्री जिनभकित सूरिजी श्री टू गरगढ तसीह र 
गाव इदपाकछसर रा हा सुजाणसिघ जा इया रो ही घणा जदय कायदों पाछृता। 
“श्री जिनकुशल सूरी स्तवन” मे सूरि जी री क्रिपा मारफ्त म्हाराजा री बरया सू 
ररया रुखाछा करण रा ही बखाण मिल । सुजाणसिध जी म्हाराजा रा उतराधिकारी 
श्री जारावरसिंध ही श्री डिनमक्ति सूरी जा रा पूरा भक्‍त हूता। वखत वरतार मुजब 
वाल्ू कनर जेरिय री जनता हो जन घरम न आपरो प्रुरा जोगदान करती । छूणकरण 
सर भर काढू रा पुराणा जन मिदर तथा उपासरा इय वात रा साचेला साखा है। 


काव्टू म खरतरगच्छ रा छू ठो उपासरो आाठव तीरथकर रो मदिर अर उव म 
जनेके तीस्थकरा रा धातु मूरत्या है। इय सस्था रा निमाण सम तो पूरा अम मे है, 
पण इत्ता जरूर क्‍या जा सके के-वि० स० ]550 र नैंड जन मिदर अर उपासरा 
दानू व चुक्या । मिदर म॑ मुख्य नायक सरूप दव श्री चदप्रभू स्वामीजो रा सफेद 
अर भगत रजण भव्य मक्राणी मूरत है । जका माथ ल्ग्या सवत्‌ मिति पूरा ना 
आूघड | दूजी घातु प्रतिमावा माय पिम्ब प्रतिप्ठावा सार लिपियोडा छेख है, जका रा 
सबत मिरति इत्याद पढण मे जाव । 


सुण्याटा दतक्धावाँ र अनुसार वाढ्यू रा जन मंदिर जेक हरिया नावरी विराणा 
जापर खुरछ दिए टक्का सरच र वणाया। हरिया जन धम न मानती अर खधा भाव 
समत राजीवा मिदर जावती। उपासर र सार (लारक टिना ताईं जठ ग्रुराजा 
गर्णेशलाछती आपरी भस्या राखता) उव रो घर हो । मरता थकी वा ही उपासर न 
देवगी । सम सम माथ इय मिदर री मरम्मत अर देखभाल काछू गाव री जोसवाह्ू 
वचायती सू हुई जर साथ उपासर रो निगटस्‍स्ता रवता भाई हैं। उपासर रा गुरात्री 
अठ संग घणा समय हुया है। जिनजित सूरिजा अर जिवदत्त सूरिजी र स्वगाराहण 
अथवा स० 866 र पछ जमान रा प्रवर प्रधान जति श्रा श्रीपाछ॒जा रा चला जेसराज 
जी (दिक्षा 880) उबा रा चेला ग्रुणेशलाल्जा+ अर गुणेशलालजी रा किसनलाछूती 
गौवि-दरामजी हुया है । सग्रत्य जापर गु्टवा रा पगल्या जलर घटवाया-जंडवाया है । 
>-..-व_+++___+++नन्‍नल्‍..8हनन_ 
4 नाहटाती इया कागजा य कदे रा वावानर जन संग्रह मं छपवा दिया। 
2. (क) परतिख परचा पायियों, श्री वीकाण नरेश । 
[ख) सुजाणसिह नर राज न अरि भव लिया उबार ॥ 
(गुरू गुण रत्तावल्‍्य पृ० 72) 
3. गणझों चान उदय | 
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उपासरे म बधती वारीगरी रा काम गुराजी गर्णेयलाल्जी वि० स० [980 सू 
$4 ताइ पूरा बरवायो। उदा आपर जुबान चेल बच थी क्टिनलाछ वर्गी जेक बाली- 
स्पान कमरों, खुदवाई रे काम रा मुस्य गंट, दूजो माहियों अर मावरी नुई-नड चीजा 
चपराई, जका सू विसनलालजी ने जापरो आयुवुर्वेदी औपधाटय चलावघ मे पाई 
दुवधा ना रयी । उपासर में पुराणी पोध्या .ो ही सग्रे हां जकी महेँ (रेखक) जति 
श्री क्सिनत्यछजी र समे देन्यो ह। इया पोथ्या सम विपराव सूत (यत्र संख्या ॥] 
लिपिकाल ]798 पान विजय) भगवदूगीता (पत सस्वा 27 लिपिवाल 856-श्रीपार) 
हेमी नाममाछा (लिपिकाट 876-सत्यनदन मुन्ति) बाग चितामणि (पत्र सरबा 4+ 

/ शिपिकार [878 मूक्ति घोर सिद्धाव चौद़िका (पत्र सस्या 45, टिपिकार [879 

रिड्धि विरास मुनि) नारचाद (पत्र सस्या 23 हिपिवाल ]885 ज्योतिष) प्रियमलक 
(पत्र सख्या 40 छिपिवाल ]895--कनक्घम ) इत्याद पीथ्या खास ह। इया र अलावा 
दूजी हाथ सू किस्योती प्रोथ्या म उपस्या पत्र विधि, वल्पसूत वाहावबोध गुरू गीता 
स्तोत्र चौमास रो वखाण जम्बूदीप गणित, दिवाझ़ी क्या घनेरी चौपी पाव्वा री 
चौपी मौत एकादशी, रोहिणी बथा रामविनाद बच्यर ग्रय, वदितु सूड वहत शर्म त, 
सिदूर प्रकर, चती पूनम कथा पत्र जाव विचार, मख्नयोदशा बालिकाचाय क्या 
कालचान जिणरस भाव उपदेश माला, सप्त-स्मरण टघुस्तवन टीका, भुवत दीप, 
नमिरझणा, कम ग्रथ सताव विधि चाद्धराजा चौपी मर त्रयांदशी टेवराज वच्छराज, 
चौप” सियाय सुखेण वद्चक इप्याद घणमाली पोध्या हैे। एद्रजाझी, ज्यातिप अर 
भयुर्वेद रा अनोसा पाया हा। हाथ रा ल्खियोडा तन सून बताया करता । जका 
वास्त श्री क्गरधदजी नाग वीजानर सूची दणायर वताण खातर मन कई विरिया 
वेगगज दीहा । पण क्सिवलाटजी # क्टसाड पोथ्या ४ सत्र टिखावण बगी अझसा मब्सयाः 
बनाता रया । 

जानाण तछाव री पाए माध उपासराब्या टी वगची रूप दा उधाडी साझा बडी 
है । उप्रा मे श्री क्रापाब्तणी बर जेसराजजी रा पगलिया रोप्याडा हृता । श्वा किसनठालजी 
सू्‌ या” र भो उनाड वे पगलिप्रा वठ सू मयाय” जन मिदर म स्थापित करवा दिया। 

गुराजी री उपामरा गारी साप्र श्रीपाछता घमशास्थ्र व्यावरण, बाब्य भर 
संगीत सू डाढो सौख राखता। चेज्ा जेसराजजी बडा इद्रजाछी सुणा। उणा बापरी 
करामात सू ग्रिगणवगती घान रा रास उपासर स्शस भाय उतरायकी जर गाव 
गारवदेसर र दांगडा परवार म हुई केक यत्वी साता वे सयर छे आया। उब समे जब- 
मत्र तत्या रा पसा हूता। 835 ने चारण कवि व“णीदान (काठिवा”) जत्त्या री 
पाखड लीलए खातर जती रासौ” जिख्या--- 

जन्न मंत्र सहजादबवा, म४ बीर अजमच | 
तथा लोक खरतरा, बीजा जती बहुद पः 

कालू मे ही बट ताबिक चिमत्वारा रा घणा काय-सुमरण छोगा रे जवान 
साथ चाल । जेसराजजी रा बेला थ्री गयेशलालती पसुवा रा टूणा ट्समण जत्र मन 
बट मन असम किक कपल कक अीव अत क6+ 2 अजेद 28407 ४ बह 
] मभन्वाणी--वरस | अक 2 म०--रावत सारस्वत । 
2 भाज वा हुच्चा ल्गवाडा शा * लुचित केश व नागा नाटव” दी शब्दासे उस 

समय व बना चान हुजा है । श्री सारस्वत ने बताया । 
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अर झाडा झपटा क्रया करता । इया गुराजी र दोनवा सिस्‍्या ही जतन्न मत्र विद्या न 
नी भुलाई, पण जति श्री किसनलालजी री प्रसिद्धि ओके जसकर बद्य र रूप मे वधी। 
जतिजी आपरी वुसकछता सू अनेक असाध्य रोग्या न जीवण दान वक्‍साया। क्सिन- 
रूणलजी रे गुष्ट भाई गोविरामजी आयुर्वेद र अनुमवाधार माथ गाव काछ भ वढा 
उपवार क्रया। इया री जति दीक्षा स० [993 र अंड गठ हुई अर स्वग॒वास सृ० 
2032 में हुयो | हम्में उपासर अर मिदर अक ट्रस्ट चाल । 


श्रीपाक्तजी रा सिसय गणेशलालजी जलम सू माहस्वरी जात रा वाणिया हा । 
वा रा मोटा चेल़ा क्सिनलालजी गाव छियेंरा रा बोयरा ओसवाह् हुता। अ छ 
मीणा री ऊमर म ही अठ र उपासर चढा दिया गया। छोटा चेडा गोवि दरामजी 
माछाणी रा विरामण हा जका री जती दिरया जठ स० 983 आसाढ सुदी ]5 न हुई। 
बनोरा जीमीज्या अर ब्याह रासा उछब हुया। उव मोक बीकानेर सू “श्री पूज्य 
(वड़ा आचाय) चरित्र सूरिजी समेत जत्त्या री मोटी पाछ॒दटी आई। झवरा रा घमशाह्वा 
अर ओसवाह्वा र नाहर म ठरा। दृूज दिन दोक्षा देण र सभ श्री पूज्य न उपासर 
वाडया, पण चरण घरण नी घरण दिया। दोवटो रा पाट विछावता थक्ता बढ ताई 
जति लोग ल्ग्या। गोवि दरामजी रा साथी-सार्टना म्हा लागा देश्या--मलमल रो 
मोक़ियो, सोन रा टष्डी इत्याद गणा गाभा उतरवा लिया अर घाड़ा वमतर परायर 
ओऔघा पातरा दे दिया । गावि दरामजी री मा, अठ वामणी नाव सू रवती जकी बट 
रॉ दिरया देखर मतगक्छी सी वणगी । 

जत्या न अठ ओसवाढ् पल्या थितिया राज गाचरा (भोजन) बरावता। ओढा 
मढा इया म पुरस्या बिना जीमण रो पातिया नी पडता । पण जमाने र अनुसार दखता 
देखता इणा री सग रीत मनुवारा टूटगी । आखिर अ जमार रायजादा जति उपासरो 
अर लछाखा री माया मता ओसवाहछ ममाज सांतर छाडर मर खूठया । हाल मे मदिर रा 
सवा सीताराम संवंग कर। 

छू.णक रणसर र जन मिदर उपासर रा ग्रुराजी टो समचदजी मर मगनारामजी 
हृता । खेमचदजी रा चेछा प नाछारूजा जका आपर अधीगस्थ भुरतगढ र उपासर न 
सभावतता बठ रता । मगनीरामजी रा चला भुरामछज। एम० एम० बीकानेर पुरातत्व 
विभाग मे सवारत है। उपासर न ओसवातद्ध समाज सघ जूृणक्रणसर समाज खातर 
आतिथ्य घर वणा छिया जर जन भिदर सेवगा द्वारा पुजीज । 

काल्ूू २ असवाड पसवाड नाच लिरय अनुसार उद्र समें जन मिदर हुता-- 
] सरदार शहर मे पाश्वनाथजी रा 2 मिदर 2 दादा वाडी। 2 पाछ श्री डू ग 
रुगढ मे श्री पाश्वनाथजी रो ] मिदर | 3 विग्ग म शातिनाथजी रो मिटर। 4 राजछ 
देसर म आदिनाथजी रा मिदर। 5 लूणकरणसर म सुपाश्ववाथजी रा मिलर जर 
उपाश्रय । 6 महाजन अर पूनरासर मे ही जन भिदर हा । 

कालू से जना रा दूढ़िया झर वाईस टोला सम्प्रदाय--काब्धू म॒ दिगम्वरी ता बया 
नी हा पण परणीजर आवण वाली वहुवा *दूढिया "सम्प्रदाय री वधती साखा 

पबाईस टांढा” पथ मानण वाढी वाया तो बीकानर कानी सू वेई जाई। इय सम्प्रदाय 

रा स्थानकवासी थाचाय श्रीलाकजी, ँवाहरलहूालजी इत्याद सता रो गाय र आस पास 
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| विचरण हुता रयो, पण काल्लू आवण रा जांग नी बठा । इया मुया र स्थानका मे 
वर्ण र कारण ही स्थानक्वासी नावा ठरया। सवत्‌ 984 भ जवाहरलालजी रा 
पैमासो सरदारशहर अर 8985 म घर हुया । 


स्थानक्वासी अर तेरापथ -स्वानक्वासी सम्प्रदाय सू ही स० 87 मे तैरापय 
। उजास ह्याडा है । पथ री पली किरए रा आचाय श्री मीखणजी यो पथ चलाया। 
णा री गुरू पीटी ल्मोतार भारमलूजी रायचदजी (स० 887 र नड) जयाचायणी 
स० [908 आचाय पद) मधवागणीजा माणकगणीजी (स० 953 मे मघवा मुजस 
ज्या), टाज्नचदजी अर अष्टम आचाय श्री काहूगणीजी ([] वरमा री ऊमरम स० 
944 म दीखा ली'ही अर स० 966 म आचाय पद समाक्रया) हुया । इया तरापय 
; संस्कृत र अध्ययन जर साहित्य निमाण र काम वत्ता जोगदान दिया । उबा रो सासन 
बरण-सम वाज । बाह्ूगणीजा न आपर जीवण में सम सार काछू गाव सू डाढी मोह- 
भभता र॒यौ । इस गाव रो जिक आवता ही व फ्रमावता-- या भाई म्हारा नाव 
एसियों गाव है ।” 


महारी दसणी म आचाय श्रा वालूरामजी स० ]979 म काछू पधारया। 
पुडीरू सरार माथ छामी गरदण अर टामी भुजावा सारू वखाण दवता जद हजारा 
६रसका ने आपरी कानी खीच ल्वता । दूसरी वार व वि० स० 988 मे ओजू काबू 
पधार्‌या । ग्राव रा जुवाना गातिका गाई--/ छागाजी के नदा परम सुख कदा । झीतल 
चदा र॑ वाभा हर लॉनी काम का। प्यारी ल्ागीजी सूरतिया मारे शाम की ॥7 
उबा रा महाप्रयाण मयापुर सिटी मे हुया। 


श्री काक्ूगणी जडा जण्त विग्यात धरम नता र अनुसासण भ तेरा पथ री 
वडी बडाया चढी । हमें लैस पथ रा नवम आचाय श्री तुस्सागणीजी हैं। आपरा 
जाम नगर लातणू म स० ]97 काती सुदी 2 ने हथा। ! बरसा री ओसथ्या म 
साधपंणा धारुयो । स० ]993 र भादव 22 वरसा री उमर पायर आवाय रूप में 
चैरा पथ सासंण रा भार साम्या । जापरा युरू श्रा काछूगणी सरगा लोप होण सू पला 
साथी सूस बूथ सू एक पाना श्रा तुरसा र नाव रा गादी नीच छाडग्या । तद--७क्सा 
खुरगों रण छाय रयो गगापुर म” याइज्या 


भाप सू सैरापय न माकछा धरम ताकत मिली है अर जन सम्पक मौट रुप मे 
पसरुयो है। भारतवप रा माटा माटा थाने मुकासा ताई आप देस मर रो पद विहार 


करयो है जिया मे चार बार काढ्यू रा ही नम्बर आया है । जद क्या जाव के काक्ू मं 


जन धरम न घणो वार मायता मिली हु। बढ रा भाद बना र दीक्षा साधपण री 
बाता सू सो बाफू री या भायनता और नी वड़ी छखाव । 


काझू रा दीक्षारथिया री टाप्पण-- 


३ दि० स० १890 म वदा र₹ चर सी बेक लौरत पत्पान का मे तीक्षा छेयर 
साधपणा पाछया । हि 


2 वि० स० [956 में था जमनाजा अर पाचाजों नावरी दा महिल्यवा तेर 
पव र छठा-सातेबा आचाय रा निगसया मे जेक साथ क्ठ (माताजी र मदिर म) दीक्षा 


ऊँ 


ञ्व 


ली हो। श्री जमनाजा ससार पाव छूुणवरणसर र विस्मेचा री बेटी है अर तोछाचद 
जी नाहटा री बडिया। 

3 पष्ठ इया तोछाचदजी जबवरमल नाटटा प्राक्त र कड्‌म्व यू सरदारमल्‍जी 
नाहटारी सद्चारी सायधय टिछमाजी (देसगोव र भूरा री बेटी) तेरा पथ म साधणी 
बणी । दया र साथ भाई रामचादर भूरा ही साधपण म दीक्षित हुया । 


4 से० 973 मे स तासचदजी थर मूट्चदजी (पछा) वह र क्‍्झूम्ब सू 
हीराह्ाटजी नाव रो उणा 'ो एक भाई काह्गणी र हाथा सरटारसहर म साधु वष्यों | 

5 से० 994 में णाती री जाठयू न बीवानेर नगर म 3] हीक्षाया र साथ 
काछू र बीचराज पूपलिया रा बहिन >िछमाजी साधपणों लीहा । 

6 स० 2000 में श्री राजमर नाहटा (वाझ्धू) री बहिन तथा समार पते 
सुखछालछजी कोठारा र बेट री बहू (श्री जानीदेवा) री दीक्षा गगासहर म चानाजी नाव 
सू हुई। इणारी आग्या ही स० ]999 र बिहार मौके माथ वाढू म आचाय 
श्री तुत्सी रै श्रीमुख ही फरमाइजी हो । 

पर सर० 2006 उणी तोलाचदजी नाहटा र भाई टीकचद नाहटा र सपूत 
रूघछात री दीक्षा जयपुर म॒ हुई । 

8 स० 2026 राती में बीचराज पूगलिया (काछू) री बटी (वरनू) विजयमाला 
सी दीक्षा बगछोर में हुई। इस तरा सू काछू रा भाणजा भाणजा मांक्छा दीक्षित हया 
है । इण सम पुण्यात्मावा सू गाव वाझ्भू घणों मौरवसारी वश्यों है। 

तुर्मीगणी 6 बरसा री उम्र माय ग्राव याछ्यू स० 987 मे गुर माराज 
चाछगणी र साथ पलछी बार पघारया । जद जापर गुर री मिमता भरी बाणी-- या 
भई म्हारा नाव रासियो गाव काढ्ू म्हव डाढो जाछो लगे लखायए । अनापी मूल बूथ 
वाछी गुर रीया निरात्दी वारम्वार री भायखा वाणी श्री तुब्मा रर रू मायन 
खनगी ! हम्में तो उब खाववारी अज बिन माथ सदीव फरमाण लागाक काछ़ू तो स्टार 
गुरू र नाव शो गाव है। 

तेरा पथी अर ग्राव--दय परम्परा दिरपा र कारण राजटदस” बीदासर 
मूमासर चाडवास पडिहारा रतननगर रततगढ़ तारानगर जडा वस्बा री तर 
गाव बाल्यू ही तरा पथ री गतिविधिया रा बंद्ध ठुहाण लागा है। जठ दया आचार्यावा 
रा घणी विरिया हांदां चौमासा वर भौछत हुया है । श्री दवसी (म० 987. 4999 
2009 तथा 2035) चार वार इय धोरा्ठ वास आापरा पदापण किया है के काढू म्हार 
गुल्र नाववाछों गाव है | श्री तुलसी साच माच सरबग्य है ।इणा र यायक्नारी सासण 
सू तेरापय ने बदी व्यवस्था तथा आतरी ताकत मिली है के उब काऊू तकात गावा 
नावा रा गुण चेते राख । 

कण सका के म्हार इय काछूू छूणबरणमर र क्षेत्र सू तेरा पथ सध न साध 
साध्वी भावा सार जनेव्‌ दीक्षारथी सौंप देइज्या है जका र पावण कारजा समेत सघ 
है भाण विस्तार म॑ ल्‍ठो उजढ्हापो वण्यो-उघडयों है। अडे-ग्यान धरम काज स्हार 
गा बदेशर, परुतरासर जर महाजन जेंडा गाव ही छार नी रया है। इय नागु अगोड री 
घारणा मुजब म्हार इछाक र आावका ही जन घरम र वढ़ाव म आपरो पूरो स् जोग 
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क्रयो है । जठ गावा म मावत्मा घनी मानी स्रद्धावाण ख्रावक हा हाया--अर है। काछू 
रा सरबश्नों सुगनचदजी नाहटा तथा हृणकरणसर रा श्री जेठमलजी वोधरा वगेर रा 
नाव ऊच भाव, जाग लाइज | काछ म श्री तालाचदजी साड हजाए र खरच सू अनेक 
आर गाव रा असरय छोगा स रिजवब माटर वसा सू दिल्ली बम्बद जडा धणखरा दूर- 
दूर रा सहरा ताई लेजायर पूर इ तजाम (प्रवध पातिय) स्‌ आचायश्रा रा दरतण 
सुर्भ करवाया । उबा रा भाई भर दान साट रा नाव है महीण महीण री मोक्छी बार 
निराहार तपस्या पख सू ग्रिणण जाग है। पण इय पथ खावका स्‌ खस्राविरवा आग 
जाण चाव | अंठरी महिठावा घरम काज मे मिनखा भू ऊची आस्था निष्ठा रास अर 


उबा री गिणत डाढी गरिगण दिस याँक । था महिलावाँ रा सपूत ही साचा ख्ावक वश 
नर तेरा पथ घरम रो माण रुतवा वधार | 


सता ००७४०: 0८ अपरंप्टथ। 
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चौथो पडतग 


कालू रो स्यात नावो-- 


गांव री मूव्ठ कया--जबी घरणा र सौसी कोसा तांई चौफेर गाव र 
सुख सोमा तथा गौरव गाया गूज गरणाव, उब ग्राव शो रामराज्याणद बडो विचित 
अर विलालो है। गाँव धणा पुराण भर प्रल्यात आस पास वेई जगा जनाण सनाण 
भिकछी पडी थेडी निजर चढ़ । फाई ओेक रो नावा विदासर ही बोल । पण पुराण सम 
मे अठ बेई वास वसत। जिया दा याराज्य्यारा नावा हुता। बात र कुआँ म॑ प्राणी 
मीठा अर मोकछो होवण सू सग वासां राम राजी हा। सम री बात धणा बाछ अर 
इंसा वासा र छोगा म फोडा पडया। धाड़वी, लूदेरा तथा कटक ही घणा आमा- 
जधाया करता । ब रिपरिया पइसा हा नही, छोगा रा वरतण वासण अर गाभा चीरडा 
वेकात सारी अछेवण खासर ले दबता | क्टक जावती चंद पोरायती नगारो वाजतों | 
गाँव रा लोग जैव ठोड़ भेछा हा जावता । बदुब छोडता भर सम मद मोटियार मिछर 
उवा न गाव सू काढता। लगाया लुत जाबती टावर गुघा उठता तथा पली ठा 
लाग्या वरतण भाडा, कासी जसद रा कडी फडिया अर फावडा कुवाडा जडा जरूरी खाजा 
ही धूड म अूडी बूर दिया बरता। वरतार वधवी थ संग वस्तुवा रात री रोजीना छोगा 
ने जमीदौट करर सांवणों सॉपजतों । माठी रा कुटडियां सू पाणी पीवता अर पलाणिया 
परातिया सू जीमता जूठता । काछ्छा क्टवा र दुसा सू दाहयोडा सग वास उजड़ग्या | 
भेक्लो बालू ही कूआ ज्हाडा, मदिर अर गढ़ माताजी रो मढ़ तथा राजा सुधड र' 
विवुधब्रत वण्यांडा मीठ पाणी र च्याद कया ताथ आख फोड़ा जूझता आपरी जाग्या 
थिर रहया। 

भोम वसत चांकीदारी--वतमान सम मे काछू गाव धारा मड़छ मक्ष अेक 
मदानी भाग म॑ कस्बे री रगत रस वस । इये सू सडो जूचा अुतरादो पाणों जेक वास 
रा उजड पुराणों येह है। थेह सू भब्ठे थोडी उतरादी छाग्रती “ घाछ ढाव ” नाव री 
माटी पाक है। इय पाल र विपतो ही अगावू पिगण छफ्तों यडी धोरो” नाव रो 
केक बडा छाको है। इय री टोकी भूपर कटक डाकुवा री निगदास्ती सारू, बदेई थेह 
बसे वास और दूज वासा तथा काछू गाव बेगी तत्कालीन राज्य री बदोवस्त 
चालतो । ऊची टोबी माथ ओेक मादा मचाण, उवा चांटी राज र झड अर नगार बध 
नाव समेत गाव कोट सोभती । मचाण फौज र मोरच री भात वणायोडो हृतो । गावावू 
जान माल री रखाछी खातर इय चौकी थाण म रात दिन जठक पोरदारी रवती । जदे- 
क्दे पोरायतिमा छोगा न क्टक आवता छखावता अर वै मचाण सू मोरचों ले छॉवता 
अर भडाभड बदूवा छोडता थका गडागड़ नगारा निसाण वजा देंवता। गावरा 
वासिदा माणस यो खडको भडकों सुणर क्टक रो आवशो जाण जाया करता अर 
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आपरी चीज वसता साडा गइत कर'रा सोटा, भाला बरछा सू सगरब्या साथ सामणों 
करण मच जाया करता। इस वरा कटक रे घाव कार्व, काछ गाव रो बचाव उपाव 
वणतो रयो । 'घांछू ढाव' री पाछ अर यडी घार! री टोका थेह री जूनी राख रखापत 
बोजू बढ अडी अूभी दये बात री साख भर । 


जदायत रो मध्यवर्तों दास कालू--वात्ूू वास्त या बात कवणोी दोरी है वे यो 
गाव फल्‍्पण साल मे ही वस्यो। जाणा यो तो चार जुगा सू स्थायी है। सतजुग री 
देवी माता काछिकाजी र नाव माथ इय रो नावकरण सस्कार हुयो है जो यो थक्ती 
मझवास काब्यू माता काब्लिक्नाजी रो सदीनो सुखदायी अमर निवास है । 


काछू तव वांकानर डिवीजन रो थढ्ी प्रदेस जटायत वास सू जाणीज पण 
उब सू पल्या राजस्थान म बीकानेर राज्य भोम रो पुराणों नाव जागल देच बाज्यो ॥ 
महाभारत र पोर जाग देस कुरूराज्य/ र हिडदेगत स्थान पायो हो । कुरू राज्य 
पछ अठ किणा रो राज्य इधवार रयो । पण मध्यवाल मे नागवश्ी क्षतिया री 
राजघानी अहिच्छत्रपुर (नागौर) हूवी । जक वरतार गाव काब्यू र ताल म वगती 
सरसजी महाराज री माही टोट काव्लिकाजी र मढ कन टूटी । इग्यारव सईक रे सम- 
सार अठ जोइया चदाणा साखला, भाटिया अर बनेकू जाटा र। राज्य इधकार 
जम्योडा हा । इय जाग्रत्तदेस रे रेतीला टीला वाछू धरण प्रदेश माथ “हानकिया ठिक्ाणा- 
पाणा, आज रा चौकी थाणा सा जाटा रा खुल्छा राज्य इधवार चालता। भापरें 
बचाव खातर जाट जबरदस्त अर साधणपाण नाजरूतिया हुता । 

थी रा यो प्रदण जाटा री मोकछी जात्या म बदयोडो रवतो ॥ इस पोर गाव 
काल्कू रे ताण गोदारा जाट चोखछ चतर सुजाण राजता । जया--लछाधडिय सेखसर रो 
माल्क पाण्डू गोदारा कराव साढी तीन सौ गाव भोगतो । कुमारपाछ क्सवो ही इणा र 
बरोबर गावघार॒या छूठी घाक पाल्तों। रायसल्‍्ाण रो रायसक वेणीवाब्ठ सईकड 
गावा रो धणी हो। वढ्यूदी रें काह पूनिय कने ही सईकडू गाव हृता। सूई गाव रो 
चोखो सिहाग ही डेट सो नडा गावा रो घणी हो। इया बाता रो पूरो पत्तो जाटा र 
भाटा री बहिंया तथा गावा में जनी रूपियोडी देवव्यिया सू मिल। पणभ सारा 
जाटा रजवाड़ा आपर ही क्छगार सुभाव भू आखर हंठा वेसग्या । 


जैक ढाढी र दान री हाड न लेयर पूछ अर पाण० डू री तकडी छडाई हुई । पूछसारण 
सी लुगाई सबकी फाग्डू योदारे र॑ बरा जाती वगी । सम रीत मत्ठकी र नावे मढछकी- 
सर अर पाण्डू पुत्र नवाटर र नाव सू नक्तोदेसर, दो गाव काढ्यू नेंडा नूबा वस्या । 

अड गडे जाइया रे सघ राज्य सू रूड र वीरमदेव जी आपरा गाय वल्रण जोडर 
नेई जुग काल्ूू र बन कागासर अर केवब्यामर कड:शर्म्नें समेत टिक्‍/र रया । पडौसी गण 
राज्य जवसेस समें जाट सघ राज्य बीकानेर री थापना र वखन परचायती राज्य 
अ्मिया श राज्य सू मिलतो। थ राठौडा सू पैल्या जागलदेस में हिसार ताणी फैस्योडा 
हा। विछोचा क्याम खानिया रा गाव बर इये साथ भोम माथ छोटा-मोटा केई 


विन न -+ पक सनतन न >म सनम तन वन प तल 
] गराइया धन घरती मे रसी का कोई क्टक खधारे । (जसनाथजी र सबदा म) 

सिद्ध चरित्र, पृ० 3 ले०--मूयशवर पारीफ 
2 बीकानेर राज्य रो इतिहास, भाग पहलो पृ०--69 श्री ओझा । 
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गरता भीगता जाप आपरा खेडा नावा इधज्रार जमाया बठा। जागछ र सासक 
माणकराव रौ सपुत नापो साखछो मुसत्मावा र डर स्‌ राव जोधा र बने जायर 
उणा र कुबर री मनसा मुजब वि० स० ]522 मे उणी कुवर थीवाजी न जठ चढा 
ल्‍्याया । बीकाजी आपरी याव नीत तथा भाटरा जात सू इय जाख देस ने सासण 
जावत ढाव लिया। जापसरा रा बरा भाटिया, जाट, जाइया खीचीडा, पठाण, 
बाघाड बलू,चिया भुटा इत्याद सगछा न सभिडता ही हरायर वीकाजी जापरी छठी 
हिम्मत, जुद्ध चातरी अर भरपूर भादरा री घाक बानकी दिखाछ दा। पाण्टू अर पूछ 
री छ॒ढाई म राव बीकाजी पाण्डू रा पस्व शिया । पूछो हारयो हा, सा वो ही बीकाजी 
रा सरण मे जाय बढ यो । जाटा री ताकत युझगी । पछ सग जाट, भोम ह्यान देंबता 
थत्रा बीकाजी री रयत वणर रवा ल्ग्या। 


मरुस्थलू री पुण्य भाम काठू--काल्यू इय पुराण “जायकछ देस' तथा वतमान 
बीकानेर डिवीजन र थी प्रदेश मे उद सम रा जूनो जुगीन जर आपरा जागा बल्बूत 
वसबाकों क्रामाती छातीधर गोदारों गाव है। इय री पविश्र धरण र चौस्ेर १रम 
पूज्य सगत पुरखा देवा सती देण्या अर रिसी मु या रा सतजुगी पग जगमग रयाता 
मडया मिल $ 


गोवा गावा सती मातावा वायरू बायाजा अर दसाण करणीजी इत्याद रा 
रोक पृज्य थान है। तोछियासर, छखासार, कोडमदेसर अर अछाय आद थाना 
काक्िकाजी रा अनुचर श्री भरू डा विराज । काझू र नटा पूनरासर हंडमानजी अर 
खियरा रामदंवणी रा मेछा छूठा छाय । 


श्री कोलायनजो र काठ, कटे कपिछः मुनीस्वर साख जाग दरसण रा उपदस 
दाभ्या । याग्यवल्क्य, च्यवन तथा दत्ताश्रेयजी जडा गुरवा आपरी तप साधणा अढ ही 
बदर साथी । जागरो नाव 'रा तबाव, चिमनग्रुफा जर दियातरा गाव द याद ठोड ठाव 
इसे वारता रा सग साली है। इय पास भड़े क्तरियासर जसनाथजी अर मुकामा 
जाम्भमी रा जास्मंधाम है । पलट माताजी रा दूजो स्थान है। काझू स अगूणा नाहर 
र नडो महाभाग स्थाम याडिय सो धारा, उतराटा पीछीवबगा कते पुराणों सभ्यता री 
सोध सार लाखा घारा तथा दिखणाद द्राणपुर रा जागा हडमान बाब रो सालासर 
जर स्यामणी री सादू इत्याद देव सेडा है । आवूग करणीजा रा देसवाक तथा कोल्ययत 
जा जिसडा तीथस्थान सौभ | गागाजी पाबूजी तजाजी अर थभाज र जुग रा हरिराभजी 
जड़ा लोक देवतावा री इय भाम, गाव काझू र वारकर घणा मंट या मिल । फांगा 
(फोग पतन) में श्ट गी रिसी रो घूणो धाज | दसाण र वास मं भरथरी सुगड़वास नाव 
रा वास अर उणा मे सुवदेवजा रो निवास वताइज ३ 


थी र गाबा म ओजू खडी दीसती सता मातावा री दवकया मे पुराणी बि० 
स० 03 ही देवक्ली, घनेरू गाव मे, वि० स० ]560 री देवकी रीडी गाव मे अर वि० 
स्० 798 चेत बंदी |] वार अंटीतेवार री छिखियोडी देवा वाढ्यू गाव मे, पुरातात्वी 
सोघ कारया र जोवण जोग है । धनेर भर रीडी याव री दोन देवक्रया थेंक्स च्हैर री 
कोरियोडी धोक सपाट पाथर माय घण ओज आम बूभी साफ मूघडे । गाव बालू मे 
ब्ल्िवाजी री स्वयभू शिल्ा देवत् सतजुगी है। या सौ-संस साला, जआादजुगादी, ससू 
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जूती होर जाच कथा भाखीज गाव 


काल सो जवापो प्र जाग--दाकिकानी री जात सकढाइ र पाप दुद्यविपान में 
गाव पाछू रा नाव घणी जागा लिखियाडा लाघ ॥ वि० स० 539-60 सम 7 दा बराट़ा 
+सिढ च्रिस्त/ (आ सूमशकर पारी) री पृ० 49 भर 82 मे मात्याडा मिर । () उैझ 
बार गाव बाई” से हरिश्सिब्राह्मय श्री काछिवाजा री जान गांद वाझू जा सकी ! 
मार्ग मे उब ने वाह्िकाजी री किरपा स्‌ साचो परवों हुया। परच मं बनायो गया 
_"प्राह्मण तुम्हार घर बच्चा जमा है कितु उसवी माँ मर जावगी । दिद सना, 
अबराना मत । तुम्हारी यात्रा सफर होगी । वाहक, वतरियास्तर वे हमाजी को सौप 
देना (४ बात (2) बेंक बार जियोजी ब्राद्यप बापर गाय लाहमदेसर सू भेद जनमान 
< बवाहिव वाज वगी काढ़ जा ग्योहो। रास्त म गात बधरियासर बाया। 
जसनाथजी सू प्रभावित होयर ब्राह्मण पाणी पीवण हत उदा री बारी विसूणी छी । 
जसनाथजी उव न टोवयो--“लछग्न ठीव देख छिया है वा ?” उब पाछी हा भरर 
बाद रो मारग टिया जियेजो गाव सू पत्या जगछ रे गरुवाढ़िया न समझार ही 
पूष्टया | तो उबा वी ही टडकी आज र दिन खतम हुया बतायो 
अडी कविता क्यावा चीजा देवक्॒या भर थेह री सामग्री र आधार स्‌ ठा श्यय 
के गाव वाल्यू माता वाडियाजी रो घाट जुगादि वास है। श 


काका रो काय, सतवाढी स्पात, वि० स० ]843 देस भे अक्ाक्त से बालो 
छाया छाई। गाव शा टोग पजाय कानी भू घान रा बार स्थावण छाग्या हक 
कानलो गेलो सेघा करूयो जर काठ न काल स्‌ उबारण रो उपाद दणायों या। सरमे 
कतार सू आवत गाव र मुखिय मेल गोदार मारग र बेक़ गाव मे होगः बल 
ब्षक घर र यारणाये आपरी कतार ठामी अर भर म म्‌ होड़ से बाल होगे पाभी वेगी 
घर ही झुगाया काम बरती नितर चटी। पण नीची नजर बसे मू पिरि हक 
भेख बढ भव रोवनी अबटा झूम जो, झट मेख उब रो सिर ॥00202240 
पूछा सूं बेरो पडियो के-- या गोटारा शा बेरी है, जद रा वुचयार दियो । 
दो वावडिया साथे आवनी आखा तोज से व्या भेक बडा रो क्तवें बड़ा 
भोक्छ पीमाक्का ” पण देय गांदारी र पीर मे भाव 
उद्सवार सम दराण्या जेदाध्या दुय न मोसा मणा मार ज वी नी हूं। 
भेक्ल ठव रावती उबर ने बचत दिया क-../ महें शव ड्प ध वास्‍्त या राव करप 
डावटा र ब्याह म भात भरण वदसपण बावलेवए..... दर जाठ हूँ, तेरी 


होया। उबा रा 
माय रा पीराढछा 
अर बाड़ो कोई बुटम 


कतार चालदी, मंखा वेद्ध माधस, मस्सा भाजर है 
धान री छाटया लिया बापर घरा पृम्यों। पद घर बरणद अंग ने नाबडयो। आप 
झूठ््यो ॥ कई दिना पं अचाणचक हा स्मिमा> 4 धपा मे भातवात्यी बात सर्व 
(बमाण सुदी 2) है ।” बूडिया एहशयी । बाय चयक . टवो--धयाज आखा बी 
रू दिल अब मारो मरण 7 कौर उचनड़े २०... वेही 6 बाल आया 
घर राय रे रकम अुधावादा पचा । बाबाताज वेग जा बबर चतया तो पीटर र 
लत भर'र रसीट रुदणी २ पण चेत्या घर 


न करन गम जयाड्य हैं रकम राज्य ०:22 


“जल >पर, भर ज़्च बी 2 
१ कद माहियु मे अर प्रसिद दत क्या पा बगी भरीज 





हर 
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दूज राज डोक रो मौट हल्माण सू भाई भतीजा भर बटा पोता समेत भातवी 
वणर ब्याक्त घरा जा प्च्यो। पण बठ कुण जाण ? दूजोंडा सगा--- परसम्या न 
मौके माण अदव हे जाव, टिकाव अर मनवारा कर, पण इया ये कानी कई आख 
नी उठाव | छेकड बठ अेक जातीय पच्र॒ आखतो हायर मेख न पूछयो-- थे कुणजी ? 
क्णिरी अडीक' लिया ताकत ओज अूभाहा ?” डोकरो उब ने बताव .. “यार इय 
ब्याक्रघर में म्हा गोदारा री भेक छारीटो है। अेक्रग कतार सू कढता, उद न म्हैँ इय 
मौक भात भरण रा बचन दिया, जबे पूरण आयो हूँ ।” कण ही पड,त्तर नी दियो । 
इया गोदारा न ठरण वेगी ओक वादा सूनो ढमढेर घर बत्ता दिया। माहेर री 
बेढा जेठाणी अर देराणी र॒पीरात्ठा परसग्या न तैटा बलावा दिया पण बठला इया न 
कूड मन ही कवणो भूलग्या । जद मेख रा जाया ठीक वसतसर मैंदाक़् धर आया। बाप 
वत्ताई, आपरी भण तथा उण रे सासराढा न अर भाणजी न इतो गणों गाभा'र 
रिपियो दियो के दूजोडा दोनू सबधी मिलर ही इणा सू आधो नी दे सक्‍या। इया 
कानी सू गाव भर ने लूठी जीमणवार अर कारूवा न काकर दाई रिप्पड बादीज्या। 
दूजोडा सगा सरमीजता भाठ बाघली अर इया री हेठी करावणी चायी। इणा र ढेर 
मागणिपार जाचका न मेल्या तथा बेवबत (माछा फेरण र सम) दान अर बिना रूत 
रा फक्र (मत्तीरा) मागर भाड़ी करण खातर सिखाया । पण भक्‍त मेल सू सारा जाचका 
मूढ मांगी चीजा दान दिखणा र रूप में पाई अर भाडी री जगा आछी कीरत री 
क्वितावा थणाई। व कक्‍विंतावा गोदारा जाटा र भाटा अर ढाढया र मढा ओजू 
रुपात रूप बोलीज । कई कड या मौक मौक लोक मुख ही भणीज-- 
! म्रेखा वास बसू प्रातक् रा, धीर बधावण धीरा 
काइन बखसो कडा गोखह काइन बखसो चीरा 
मन देवो बार हाथ रो सेसक्वा बाधू मोठ मतीरा 
2 भज जगत भगवान, सूचथ किम मिद उजासा 
सकट तज ने ध्यान वेद ब्रिमा घर बासा 
डूगर भर न डिंगा मौल सायर किम मुक्‍क 
चदण तज मे वास, नौर दरियाव न चुक्क 
माग्या थोक सिल्ल अवस, मत आणद चिता मिट । 
मार्या जोध काल्यू तखत, मेखावत नाही नढ ता 
भेजते भात रो काम पूरयो अर दल्बछ सू घरा पूच्यो, जक सू पैल्या ही कोई 
नरसी रो सावरो मेखो वणर राज्य री रकम खजान मे जमा करवा आयो। रसीद 
मिलो अर मेख र जी री कछी खिली । भवत रो भरोत्तो भगवान साथ छूठो जमग्यों। 
वद्ध मेस घर रा धधा सू किमारो करतें उदाया पया गऊवौँ चरावण रो काम 
झाल लियो। ओक रोज वन सू बावते उद गऊ भक्त बूढ गुवा८्व न साप लडग्यो । उबा 
काया मारग में ही दे पडी | ठा--लाग्या काल्ूू अर आस पास रा गावा सू लोग आया 
अर मेख री ल्हास ने गाव ल्थायर गोदाराँ र कूव कन दाह सस्कार करयो। तोज दिन 
अल्‍्मीर फल तौरथा गले भिजवायर उव चित्ता माथ अेक मोटी छतडी बद्याण रो काम 
पुछायो । सामण भगवान रो भिदर अर लारे कूव ने खुवारण रो काम पूरयो। 


पर एक ढाढी सू । 


छा 


सम वेग वहाण वय छाग वे ठा ना छाग । करीब सईकडू साछ पल्या जाते-पास 
रा केई वास गाव काजू म जा मिल्या । खूयात वाचणिया माणस जाण के उदे वखत दस 
मे छोटा गावा वेगो सुख श्ाति जाबक नी ही | जागछ देस वासी मध्यकाल भाषक 
साथो गैलो छोड चुवया | लूट खोस अर अपहरण रौ घटनावा सू प्रजा भारी पीडित 
रती) मिनस्ध सार र अंक पस हं' सुध सू सोरो सास नी से सकता । जाणा के 
चीकाजी आयर वरीडा न काबू करया, पण लोक हिडदा स्‌ भो नी भाज्यो | कारण-- 
वैरया न बीकाजी तो छूट्या पण उणा रो ध्येय पीडित प्रजा न सुल सू वसावण वेगी 
लूटणिया डकत* न रगड नाखण रो हो । सो बीकानर रो राज्य ही पूरी तरा जमणे- 
जचण भ सौ-डेढ-सौ साल बितातो वग्या। क्टक रे केस, आबरू अर धिगाणो पिणा- 
परी कटाई र दुखा ग्रावडिया लोग ऊेँचाकछो घाल्ता थका आपरा पूरिया पठक्ता ही 
शवता । इय समान सीमा आण सू काव्हू गाव हो वास:ऊ वधेप वधतो रयो। जाद्ा रो 
राज्य गया जकी बात चित्तारी अर देख रो न॒वो राज्य जमतो खमतो जोयो । 

साराजा सूरतातिह--लीका री आस्था भगवान भरोस वधा। जमान री नूवी- 
चूवी बाता सुणती थकी जनता रा सतोख् देवी-देवतावा कानी तण्या। भगत मेख री 
चमत्कारी घटनावा चेत करना काल र मिनखा री मावना उजछगी । उवा री मायता 
उरी--. भगवान सनातन संग ताकत देवाक्र, सरब व्यापक जेव सरबग्य है।” इय 
सोचना सार गाव रा छाग परम पिता परमात्मा तथा महामाता काकिकाजी रे 'भिदर- 
मढ़ सार फ्कया-फूल्या । जक॑ दिना ओक दो बार गाँव-वास अवल्ोकण वेगी महाराजा 
बीकानेर श्री सूरतासधजी (वि० स० 822 सू ]885 तथा सन्‌ ]765 सू 827) भरे 
पघारिया । कालछ्ू गाव र वधाप अर फूटराप वैगी अठ मुखिया लोगा न महाराजा सांब 
अरणी सावात्ती दो अर आप राज्य रो बडो गढ घलाण री इग्या प्रगटाई ॥ माताजी 
(देवी) री घोक पूजा रो सालोणा बधाण चाध्या, जबो वि० स० 2004-05 ताई राज्य 
सू सदामंद मिरुता रयो। 


मुसक्रमाती राज्य में हि दवाणा गरब-गुमान अर उछाव रो हाण-मुकसाण 
'हृबग्यो । आपरी वीरता सू निरास हुयोडा लोगा कम दीन बघु तथा देई-देवताका रे 
बत्वबूत अर दया भाव रे सरण जावण र सिवाय दूजो कोई गलो ही नी रखो) 

सूरतसिधजी आाछा राजा हा । देवो-देवतावा माय उवबा री पूरी आस्था वणी 
हुती ! कई बिरियाँ, बीकानेर राज्य रा सिरदार महाराजा सू समत नी रया, पण उणा 
जगएर आत्मविस्वात्ती सुभाव सू सम काज अपण आप सुधारया, जकी भेक दो बात 
मंद । 

पल्या राव उमरावा र दरवार मे बीकानर राजा रो राजतिझक केवल 
सेखसर रो चोधरी, गोदारा जाट रो मुखियो हो करतो । पछं महाराजा सूरतसिधजी 
सी गादी नसीनी र बखत (वि० स० 844) सिरदारा से मत भेद हुग्यो । महाजन अर 
भादरा र स्िदाय उच्चा रो राजतिल्क करण म॒ दूजा सिरदार हगिज राजी नी हुमा । 
ब॑ बीकानेर बड़ या तक नही | पण सृरतछ्िधजी रो राजतिछक गोदारे जाट र पाछ 
महाजन जर भादय रठाकरा करूयो तथा उदा आपरी औकात सू सूरतसिधजी न 
राजा दधागण रो जिम्मो आप माय अवस ओढ़ छोन्‍्हो ॥7 
ह आलछ्ाब ते झक्तसबूगपछ कं क्रस्छ  ै्पर"््-"-7_++ इतिहास पृ०-82 ७० थी रेऊ 
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2 राजाजी सू रीसा बढ्ता सिरदारा जगा जगा उपद्रव क्रायणा चालू करा 
दिया। कठ ही कर बटांतरी रो कारण दारया, घढठ ही गझस नीया री धारणा बताई 
अर जनता न सागीडी य कायर छूट खास सर क्रवास दीनी । कई साचा केई कूडा, 
पण बारण वध्या अर सूरतर्सिघजी काफी हाफीज्या। चूरू सो ठिकाणा इय विरोधी 
काम मे सदीव आगीवाल रयो | बेई मौर्खा भाररा्यो ही मेझ़ो भा रछया। चुछ रो 
ठा० स्योजीसिंध ता इय वड़ राज्य री डाई सारू सवत 87] (ई० स० ॥8]5) म ही 
बाम आयो ।! उब न जापरी सरवजाण जनता री तन मन धन सू पूरा स्य रबती। 
छेकड चूह अर भादरा, दोन ठिकाणा साठस हुया । इय घर लडाई सातर महाराजा 
सूरतमसिघणी न अग्रेजी राज्य स्‌ पूरी मदत्त ?ेबणी पडी । बधत विद्रोह र ल्गरण राज-. 
नीत ध्यारी सू घिरिया सूरतसिधजी न घणी वार राज्य र मध्यस्थ गाव माफ़ मे कम्प 
राखणों पड यो अर सुद आपने रवों पडयो। 


उब सम काल्यू २ कन बसता गावा म ही मोउठठा ग्रुणी कछाकार अर काजबीज 
मिनशा मिलता । 


भासोजी रा वशज आसावत चारण, सिवदानर्सिष बारठ, गाव नाथूसर र मारफत 
महाजन र राजा अमरसिधजी ने पख मे राखीज्यो । इय कारण शिवदार्नासधजी न गाव 
मोककछेरा अर नाछी राठ शिवपुरे वबसाया । अडी वखत काठपीछ र भौके गाव रावासर 
में बसता गुसाई, (जका हम्मैं झूमियाब्वी बरसे) नाथूसर रा स्थामी अर वा रा मुखिया 
लोग रुपियो पीसो भेछो करण खातर घणी वार राज्य रे काम आडा आवता । शिवदानजी 
रा हुक्मसिंघ उबा रा करणीदान पछे रामदान जर रामदान रा बटा बेटदेवटान रा 
मोकक् रा माथ काल ताई इधकार चालता । 

उब सम काझू स्‌ू चार कोस र फासले गाव कुविय म॒ वि० से० 853 र नर 
सिढायच चारण दयाल्‍ूदास जी वडा जोग अर विद्वान महानुभाव हुया। अग्रेश सरकार 
सू सधि होया पछ राजपूतान र राजावा न आप आपर राज्या रा इतिहास टिप्रावण री 
गरज पड़ी । जद सूरतर्सिघनी अर रतनपिंघजी दोनवा र भरोसे सारू दयारूदासजी न 
यो काम स॒प्यो गयो । दबाएूदासजी पुराणी वसावश्टिया, बहिया, साहीफ्रमान जूना 
घ।गज पतरा, पट्टा परवाणा इ याद सू समा मसाछो भेझो करर बडी जगत से 
बीवानेर राज्य रो पूरो इतिहास लिस्यो। वा प्रमाणिव इतिहास ओजू टयाल्‍दप्सजी 
शी रात वाज । स्थात र सिवाय टेस दपण” आद भनेक पोथ्या दयाजदासजी लिखी। 
ब नब्व वरसा सू ऊपर होयर चल्या | सूरतर्सिघनी सरतनसिधजी सरतारसिघजी भर 
ड्गरसिंगजी महाराजा ताई ब राज रा मरजीदाना म हा। बीकानर राज्य री तफ 
से उवा रा पड़पोता आवडदान न गाव कुबियों खापरसर अर वासी रा भोगता 
देरया है । 

चरू र ठिजराण साथ सक्‍डा पर्स लल्‍डाइ चाली। स्हाराजा न बेइ विरिया 
दिनमान दिखाक्ृणा पट या । भेक्वार हरद्वार र नड क्यलू गाव र अंक पडित महाराजा 
न घूरू फत्तह कर लेण रो आसावाद दिया वो पचन साचो हुया पछ काझू र कन वसतो 








पत्रों के प्रकाश मे” स्वामी गोपाल्दासजी वा व्यवितत्व एप इतित्व पू०--35 
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गाव रावासर उब पडित न इनायत क्या, जको एकीकरण त्ताणी उबगाव नै पडित 
ब्राह्मण रा वस भाँगता । 


बीकानेर महाराजा रो कालू कम्प--वीकानर राज्य में मराठा है उप्पाता रा ही 
भो वष्या रवता | उव जार कानी सू जावता भर चूह जिल मे वडर रूट खसोट करता। 
यीबानेर म्हाराजा सूरतरसिधजी वि० स० [850 म काहू पधारिया। काछू सू उदा 
दक्षणिया र धात्र न दाटण वेगी साहडा सरदार ठा० ईसरीक्षिघती न थेक परवाणों 
अेज्यो | वय भावना री लुण-छडी स ही महाराजा साव श्री सूरतमिघजी आपरे नाव 
माथ सूरतगढ सूवार वमायो, पण काह्ू न उवा कदी हिंवड सू हेठ नी उतार्‌या। श्य 
गाव र गल ही जाप तीरथा पघारया अर सवत ]868 में सपरवार श्री काव्ठिकाजी र 
दरसणा जाया । 
सव॒त जठारह सौ अडसठ म 
नीतिज्ञ तुप का ध्यान हुला। 
दवी दशन॒ परिवार सहिंत, 
फिर वाल को अस्थान हुआ ॥ 


वि० स॒० ]885 (सन ]827) मे महाराजा सूरतर्सिघजी रा देहावसान हुयो। 
उवा र छार स्हाराजा श्री रतनर्सिघजी अग्रेजा र चौबे सं जाग राज्य सभालयो। इणा 
ई नाव गढ़ समेत रतनंगढ वस्या, मोबका जाछा काम हुया जर पछ म्हाराजा 
ओसर्दारतसिघजी गादी विशज्पा । सन्‌ 854 मे सती प्रथा, जीवत समाध जाद माय 
राक लागी। वि० स० 92 (सन्‌ 955) मे म्ह्राजा श्री सरदारभिघजी सागी गाव 
बालू र गछ हरद्वार जातरा पधार्‌या। गाव र टाइ कैला हंठ तम्बू तष्या अर रात 
वास विशजण सू जैठ रा मुखिया चौधरया द्वारा जोग फ़रियादी छाग मिलिया। 
निस॒हाय अवलावा तबात सामण अभर थरज कर सकी । म्ह्वाराता साव भोकली दाद 
फरियादा सुणी । इय जुग गठाँ री परम्परा सरदारसहर अर श्री डूगरगढ वसिया । हम्मैं 
गाव काढ्ू छूठा गावा री गिणती म थावण लागग्या अर इय न आधूता छुटभाई धुध- 
बारण पिट पडया | सुणा गाव झराया राठाकर, स्टाराजा बीकानेर र नड नतेछझा 
मारा सरदार हा । उवा र छार सेताव नी ही । राज्य रीत सारू उदा रा गाव खालस 


से मिावण बगा राजाजी कई हिना वास्त वाछ्यू उदा काकासा र नाव कर दियो । 
व ठावर यट क्ादू रु गढ़ जा जम्या । 


गाव मझ गढ़, बीच राभ लामू, च्यारा कूटा बुरज गर चौभीतो साभु 4 तिरबा रा- 
गुमारा, भूचा मेडी माहिया सारा जमीना-हुवाछृदारा सार मडड खुल्ला नासरा गाव 
सूरत-रूरप आप । नाच राज रा जाया गया अफसर सिपाही उतरता जर ऊपर 
डावर साथ आपरा दफ्तर राखता । गढ सू अगयूण वसतो ओेक वाणिया रा घर बढ 
सू पाधरा दीसखतो। ठाषर साद आयथण दिनूग आूपर हैलूणा घूमणा करता । पण 
सवेर सदर उद घर सू खेव' ऊुगाई धूछर छामण उयादी निवर चढती | छेंच दिन ठाकुर 
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साप्र उबै घर घणी न बुलायर हुक्म दियो के वा आपर घर रा वारण। टूजी दित्र फोर 
ऊूव । वाणिय हा भरव्ठी अर घरा जाग्यो । जद घर वाढ्वी भोदी, आग मानी नी । 
बोली--.“म्हे म्हारे घर मे बठया क्यू बारणों फोरा ? कीर उजाड करा ?” या बात 
उावरा फन पूणगी के वाणिय र घर रो बारणो फुर नी। दूज दिन भुधिया वा लुगाइ 
“हायर घर म जावण लागी, ठाकर तार याधर फ्डद दंणी ब टूर चलाय दी। लुगार् 
रा दो छोल हुग्या अर बास म खून रा हावा माचग्यो । पण जोर झाइ चाट । हुक्म 
अदूली हुगी । गाव सू ठावर री सिकायत बीकानेर म्हाराजा साम पेट हुई । महाराजा 
साथ ठाकरा न ओकमा दिया, ठावर हुक्म अदूली रो कारण उतायो। काछू ने यल्ाय 
सू उत्तार र खालस कर लियो । 

कालू बीकानेर राज्यर खालस-यगाव खाल्स हुया अर गढ़ म गिरटावर पटवारी 
तथा हुवाल्दार सिफाद अठ रवण छाग्या । गाव र न्‌ई भोम जा वसण र बात उतरादे 
वास री हाऊत सुख सतोखमयी लगभग लगी रयी । अग्रेजा रो राज्य देस म पूरी तरा 
फैल जाण सारू चोर डाकुवाढी चिता सफा मिटगी अर कूवा ज्होडा र क्‍्न जा वसण र 
पाण पाणी ढावण बाछी दूरी री दुबघा कटगी । 

राज्य “याव नेम री वत्ताई सू सारा लोग सामण री अेक डोर प्रेमाणद रो 
अनुभव फरण छाग्या । नूवो गाव, नूईटिक्षा नूव सईक न्‌ई भावना रो नूवा विगसाव 
हुमो । रेल, डाक तार, डाकघर इत्याद देस में चाल्ती बधती वाता सू अठ रे छोगा री 
समझ, धम अर सेवा-सुधार कानी चालगी। गाव रा ग्यान गौरप अगावू मग सरक 
झाग्यो । भिदर देवरा, तीरय ब्रत, ज्होडा कूवा पाप पुण्य ओसर माभर अर बेढा मेढा 
आद वधकी मुरजादावा भाथ छागा रा मत बधबा छाग्या ! जनता जाणगी के वाद्धू 
बड़ो गाव है, राजा महाराजा तकात अठ मोटा माणस भाव । वाणिया वकाए वस अर 
कीरत कयज बसे, तो आपा सग वासिदगाना न ही हर काम चाव चतराई रे चौखस 
धलण चाठणो चाय । कोड क्रम जोत जगी, लोवी सूच पास छगी। म्हैं इपम सम न 


काछू रो पुनरजागरण मान ! 
चाहा री काठ माठ,वखत वढ्ी री बल्हारी के उपरोयरी काटा रा केई 

झटका छाग्या । सतवात्वी रा सपीर्डां दस न सूत नास्यो । अणचक्रिय छप्पन अर 
चोहतर जिसा अलेखू दुरभख घमोड़ा सू धरणी घूज पड़ी । जनता करा उठी के-- 
6र | बणचकिया काह्त भक्ठे मत आद म्हारे देस मे | भूख र विख मिनसा गाव र 
खेजडा म लूग अर छाडा (छाल) बिना कर दिया । पसुवा टीटण गुरबाणिया तकात 
जीव जत खा छिया । भागी माणमा भग्गर वेबरडे भर तुम्वा र बीजा सू आपरो 
जीवण निरवा चलायां। पीस अर टवक (दापइसा) री मजूरी सू भेठा करियोडा 
सिविया छोगा री क्‍डया र वाध्योडा रूुया तथा घानघास रा मिट्यगत विना 
मोक्छा मिनख घन पसवा समेत भूखा मरता लामा हुग्या । रोटी र आट सट्ट अठ 
अरता क्या नी करता २--जाम्याडा र बटका वोढ लिया। 


] 
बालक बेचीजग्या । डर 
लछोगा सिंध, पजाव नडा ल्‍लिया। सतवाड़े र 
मारवाडाढ्या मऊ स्व गया अर अठला छोगा सिंध, 
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राजपूतान रा धणा ही मिनस काह्या गुलाम वणायर विदसा भेज्या गया । पंण गाव 
काछू रा माणस बढ ही काह्िकाजो री पूरो विरपा सू कदई नो फेसया, अडी बाता 
यूढा वढेरा मुख मोकलछी विरिया म्ह सुणी-सुणाई है । 


बाढू री भोग पुराण जमान सू अनेव कामा री जाड जुगत जान, समस्थली 
रयी है।द्॒य री रत्नगर्भा ममा अनेक माणसा ने गोद पाक, जस रस जीयाछया है । 
स्पाणा तथा भण्या गुण्या, सभ्य घीरा अर अुपकारी आदमो अठ घणा है। नौवरी 
दुकानदा री, खेती घीण, बढ कारीगरी तथा विरसाणीप काछ, सौवा मे जेक हवे जडा 
छटठवा लोग है। अ छोग रहोस अर जरड्‌ दोलडा गुणा दीरधजोवी है। ठाकर रा 
ठाकर अर चाकर रा चावर। ओढ़े मेढ़ पर, आादर निकक्न जद देखणिया थुषवारो 
नाखे। जाना जपाना, मेछा डोढछां मे बाछू रा आपता पातढ्लिया पुरख सदा सू नामून- 
दार है। परदेसा रवणिया महाजन छाग ही अठ रा सग दीदारव चर रा हँस मुख 
मांटयार है| देख आव, ग्राम सेवा हथाई साज तथा पदसा पावण पाध्वा चल्या जाब। 
को सू ही राड झगड़ो या वर विरोध री बात नी कर। गाव रा वाह्धा, लामा-छडछ 
दूधिया जवान मुद्क्त मूढ काछ्ूू री स्थान है। ग्यानी, भजनीक अर धर्मामा पुरण ही 
अठ घणा लाधे । काहछ्ू वडो अनोखों गाव बिलायत रो बाता, कछकत रो अेक कणों 
है । इय रा आखा ठांट निराता है ॥ अया तो सारा थी इलाका ही आपरी वत्ताई री 
आण बाण मे विचित्र है। पण गाव वाढ्ू री ममा सुबद जर अलबेडी विसेसता री 
वर्धेवी वत्तकत्न वानगी ता गोखण जोखण तथा घारण करण जोग है । 

जको गाव सदिया सू खुसहारू वस, सुख वधाणी बुदरत धार सदीव हरख सागर 
हीड, ध्यारी घिरिया घबडाव नी, घाडेता धाव र माक ही बिना घूज जूझ । वो खुसहाल 
गाव खाली आप खातर ही नी रस वस, उणा क्‍्नछा पाडौंसी गावा न ही सुखाणद 
चरसाव जका वापडा रूप अक्क्‍छ मन मनोरजण जाबक साधण हीण हव । काई 
अड गाव न विबुध उदार, सुर साकार अर ज्यवहारवादी निवास नी कः सका ?े सुथान 
वास स माण री उपाधि उद न नी आढा-परा सका ? उब र सुटणा सेवा भावी कामा 
र। वत्ताई काक-दुकात्आा ही कदे नी घटी, जद के उव माथ माणसा रो ही नी माककछ जीव 
जिनावरी अमल रो जीवण भार मोटपण रा मार अंक साथ हो अनेबी वार आय'र 
लछादीज्या है। जड लदू अर सवा भारक्‍ढ गाव बेगी बाबर रा लोग अवस के सके क॑ 
उब रो रचणा वास माता काढ्िका रा खास, ज्रिपा चास वास है जका इय खेतर री 
सेवा-स्या, खातरी चातरी, खातर ही हुयोडा है, नही ता काछू जडो जैक गाव इत्ती 
अलोकी जर उदात्त भावना हरगज नी वरत सके | 


कबाजाणो, केई गावा रा छाग कोरा गरीव होण री हालत म॑ ही सागीडा 
सेवाघाराो होव। अडा गावड़िया माणस हर दम मस्त मन मुस्कराता दीखता रव | इसो 
लाग जाण अ माटा दूसरा गावा न खुसहाछ वणाण री रमन में है। काछू गाव र 
आादम्या सू मिकृणिया-जुलणिया मिनखा र सन मे काछू वाढ्य चोली सीख स्याणप जर+ 
जमव्य भावनावा रा व्हाछा सा बुव माख | वाह रा लोग उदात्त माण वोबारी आस 
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हरेक मिनेख माथ वरमावता बग | लोगा रो भरोसो है के भगवान आपण खातर ही 
आणद मगढछ अपजायो है। या खुसहाली रा खेस आपरी ओौराद जाणर ईसरानाथ 
आपा ने ही अुढायो है। पुरण द्विम रा पूत मिनख ही सदानती नी वर्ण तो दुजो कोई 
जीव, बाणद री आसा ही क्यू राख २ 


बाछ काव्विकाजी रो यान मवान | दर्य गाव वासिया माव हरदम माता री 
दया मया बणी रव तथा अूजढा मना मोद छछक | गाव र मिनखा न अवस देवी 
वरदान मोककछा मिले । मान, ग्यान, विगसाव अर भगती पूजा इत्याद बनकू अमोछ 
लाभ माता री क्रामात कुदरती ढग सू गाव काद्धू म छाघ । 


काढू में मुखिया प्रथा बडी जुम्मेवारी सेती नामी जमी आव हू। था प्रथा पल्‍या 
चौघरी, पत्र या सुखिया नाव सू फ्झती । गाव रा निमघा दुरबझ़ा तथा साधारण जरनाँ 
न्‌ विसाई आसर मरी छिया रोजी मदत मिलती। गाव रे वी निमध मामूली मिनख 
माथे आपता विपता आ पडती अ उब रे धरा भेढा होयर आयोडी आपता न आपरे 
माय ओढ लिया क्रता । गरीब री चिता मिट जावती । आज र वरतार ही विपता 
आया दब्याडो मिनस गाव रा मुखिया री मोटी मदत पाव। माटी वत्ताइ या है के 
बालू रा मुखिया छोग सेवा अर विकास रें कामा जिए भर म जीवट वाज | वि० स० 
2009 बर 20] म जिलो ही नी जैपर अर कब्ठकत्त ताई कालू रो मामून गयोडो है। 
जवाछा में जन जीवा री परवरिस इत्याद काम ढाई दसक सदीना बरावर चा5। कात्धू 
रा मुखिया मिनख गाव र चाला कामा म पूरो जोस दिखाऊ। वड अफसरा सू मिल्णा, 
मत्या न गाव बलछाणा, सडक, विजठी कर शिक्षा विगसाव सातर लूठो वोसीम्ध बाता 
करणी जाण । सरपच तथा दूजों गाव रो जुम्मेवार आदमी तो गर्व रो काम वणावण 
चेगी सरकारी रूछ सारू वरी रकम देवण री हामक आपरी ही बटूट हिम्मत माय भर 
आव | दिली विसवास सू सम वारज सारे। भण्या-गुण्या नौजवान ही बडी उदारता 
बर सुछ॒ृणी भावना राखं। आपर सजम जाचार सू्‌ गावरी साख वधाव । इया री छोहै 
वरगी ताकत सू गाव र विकास री बेल सुछ्ष फूरे फक्ाप । काछू रा भिनख गाव महत्ता- 
समा न हमेसा चेत राख । गाव रो सगठण वणाणं सग त्ताउता बेक डोर पोइतर गाव॑ 
र सुख-नयान अन वस्त अर रिपिया पीसा री काठ कमी न मिदाण सी चेस्ट/ राख | 
जक सू गाव मे सुरंग रा सा सुत्र साधण अर मरठता, व्यापत्र वधघाप पूरण होवब ॥ गाव 
रा शारजसीछ मुखिया चाखा कामों लाग रया है। उब आखा लोग, आख् गाव में सजम, 
सदाचार अब मोल मुरजादावा रा ही ठीक पाठ्ण वर करादे । व नागरिवा री 
ग्रछत्या भूला न चटपटी नावनावा सू जावक मभिटावण रा पूरा उपावजावता सोचे- 
राख । गाव री शिक्षा अर स्वास्थ्य सस्थावा तथा उदा र कारजसीत् सज्जवा न नली 
सतोग, जमोल माश्य दरसण देव। उबा र उच्छव मौका माथ मुखिया रो उपदस भो 
चाल्ता रब तथा गाव रा लोग ही सदीव या चेत राख के म्हारी सस्यावा म उच्छत 
मनाया जा रया है। आपसरी रा मन मुटाव अर घर बाता न सम्यावा रै द्वार कदे नी 
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ल्थाव । जद हा गाव सचालवी री दीठ जोत जेछती मसार ज्य चिलकती चसे, सग 
क्ाज अजक्ा वण अर सेवाणद थाव | मुख्या, वचा तत्रा सस्थावा र आग आख गाव 
रस लोग झुक्या चाल | हाथ पोड अर अनुशासण म वग । आपरा अगुवा माथ हर 
काम गूदडा घात्या राख। अूजछा समाण बरत। वाहू री जनता या साचती थकी 
के गाव री घडाई हव, आपरा क्रितबव पाछ 

दय गाव री या पुराणी रोत है के नूव वसणिय मिनख रा काछू म पूरी प्रोत 
पंख पाछीज अर गाव पसर। आसरो टापरा घास फूस अर वासण घान _तकात देइज 
चामीज | भायाड न हेत मिमता स वमावण र बसती धम सारू अठ रा लछाग सास- 
पाए, उघार पुधार तथा वडमी छास सदीना सजोग यूर। वगत बाबू र पसुवा न 
खुल्छो पीछ उब न मारग अर घर रा पत्तो, छाछ जाट रो छाभ ऊगायर हर तर रो 
शौछण जाग बठाणा अठ रो जाद जुगादी कम है । 

ढाई दसक पल्या ताई ता बाछू में आयोडा अफस्तरा र हा भाजन रो आछो 
इ्तजाम गाव से वब्योडी चारूतो | उब प्रवध न मत्तवो क्या करता । मछवा गाव रा 
लगान अदा कियो जावता जद उव री रवम हा नाखा चाषा घरा सू छाट र पाती आयी 
डचा ली जावती | पष॒ अठ जेक सिपाही सू लेयर जिलाधीस तथा मिनिस्टर महाराजा 
ही कोई आवो, उब र खाण पीण रो पक्का इ तजास गाव काती सू होया फरणों। 
घणी बिरिया आख गाव स्‌ उघाइजतो अर रिपिय री रकम लार मत्वव रो आनो तथा 
टक्‍्कों वत्तो छागतो । मोटा मिनखा र आण,प्रधारण माथ मोटी मोदी गोठा हो गांव सू 
होया करती । जावत मत्धव री लेखा पढी इण नाँत होवती अर सालीणों एक दूवानदार 
न ढेको देइजतो । 

]. सिपाही, चौकीदार न आधा सर जादा (क्णक् रो) टक भर (जाध आनो) 
थी अर दाक लूण मिरच सघता। 

2 पटवारी गिरदाबर मास्टर बलक इत्याद बलमी छोगा न आने भर 
(छटाक) खाड आब पाव घी दाक् अर वेडी रा दा साग आधा सर आठो, हूष मिर्च 
अर वेसुवार 

3 थाणदार तसीरूदार, इ स्पेक्टर, कामदार इत्याद वंडा अफसरों न आध 
पाव (दो छुटाँक) खाड, आध पाव थी बडो पापड रा ब्राग लूण मिरच रा वैसुवार 
तथा थाषगा रा आधा सेर दूध रो ही जाबतो होवतो । इया न होलछियो दिया जावतो | 
दूर्जा न मूज रा माचा मिलता । थी खरो, गाया रो आटो पापड बडी, लूण मिरच 
घाषा इत्याद हाथ रः पीस्योडा वणायोडा हावता । जून सन 94] में कवर 
श्री जसंवतर्तसिघजी मिनिस्टर जॉफ पा लक वकस डिपाटमट तेत्काछान ईस्टेट छतरगढ 
रा सुपरवाइजर वात्यू पधारया । बडावा मर भर मणा बंध खीर अर सीरा रघ्या। 
आस पास रा मोटा 2 ठावर उवाँ र साथ बातचीत वा खाण पीण खातर बुलाया 
गया। गारबदेशर रा ठाक्र फर्तेसिघजो ही उव मौक उवा साथ रया । रगाईतर 
खेजडा फोगा गिडगचिय, ग्रुसाईसर, ल्हाटेरा अर सेरपुर रा चौधरी तथा मुखिया 
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मुजर आया। छतरगढ़, लाल्गढ, विजनगर अर कल्याण सू ही गिरदावर, पटवारी, 
हवछदार कागज छेयर हाजर होया। पुलिस थानेदार एवं सिफाई ज़ाबत पौंच्या | 
तसीलतटार था दल्पतर्सिघ उवा रा अनुज रूणक्रणसर र रेलवे स्टेशन माथ ताई री 
डू तजाम सभाक्रथा। जासी (फ्स्ट वलास रल्व डिब्बो) वटयो । श्री जेठमलजी बोधर 
आसी सू उतरताई साने रा डोरो पराया। उबां री माटर सू हो जसवतप्तिघ जी काल्लू 
चघारया । संठा रो ड्राइवर सरदार लाल्सह मय खलासी जठ हो रया। सारा लोगा 
आल्या घूपटा उडाया | पण बवर साहब ता साग फुल्का स सारया। सिश्या साम पात्र 
री कचेडी ज*र जुडी । 

उबा र सम्माण में छूणकरणसर ताई गछ रा फोग याडका कटाइज्या। खाण- 
पीण माककछा फ्छ अर रस आया। मेवादि री डाल्या देइजी । प्ताथ दो बामदार 
श्रीक्सिनजी हप अर अमरनाथजोी आया। शी दुर्गादत्त शास्त्रा अर ग्राम बाबा 
फ्सिनलाल जति र बारे होवण सू लेखक री कलम पैछ पोत गाव री तरफ सू मान पत्र 
लि्खिर भेंट करपो । गाव मुखिया री अज माथ स्कूल न एग्लो वर्नाक्यूलर वणाण अर 
अग्रेजी रा मास्टर वधाण रो हुक्म करयो । भक्े ही घणी छूट मेल वकक्‍साई । 

3। माच सन 946 म महाराज कुमार सा० श्री अमरप्तिघणी बहादुर काढछू 
पधार्‌या । उपा र साग सुपरवाइजर श्री शिवदानसिधजी (आडसर) ठाकर निहाल 
सिघजी सेगर (सक्टरी), अणदर्सिहजी (ओ० टी० सौ०) सुब्रह्मण अवाउंटेट पुलिस 
स्टाफ वगरह हा । बना राल्ता साफ हया सटवा वणी गाव री लुगाया बेडला बनावण 
गीत गावती जाइ । गाव मं वड॒या, तोप री ओप बदूका र घडाका सलामी देइजी ॥ आर्खा 
गावा रा लोग ”रसण करण जाया। इग्यार मोटा दरवाजा वण्या । दमामण्याँ गाव 
देगी बछाइजा। श्रीडूगरगढ सू कराम भर मगतू ढोली ने सेठ सुननमलजी गावण ने 
बलाया । सरकारी बडटवाजो (सनिक बड) आया । तम्वू ही ताणीज्या। उब दां दिन 
रुया। स्थानीय गणेश ढाढी जापरा कत्थक नाच रच्या। जनता रा सुख दुख सुष्या | 
अठे र छागा न भोदा छूडी अर कडा मित्या | राज पत्र म पदव्या अर छूठ मेल रा 
नावा छप्या । नजराणो हुयो अर श्री दुर्गादत्तजी मान पत्र पढिया । लेखक वद्धायथ नाव 
री आपरी पोथी भेंट करी । जवा माय सनद अर हजार रुपिया इनाम रा मिल्या | चौ* 
रामरतन मादू सजाई समेत टोडियो नजराण करयो । उब न सोन रा कड़ा बखस्या । 
भाई आगिरधारीलाल्जी अर गुमानमछूजी बोधरा जिसा जवान सरवरा जाब्त सारू 
उपस्थित हा । नतराण रा दस हजार रिपिया आया व अमर मिडिक स्कूल र॒ भवन 
वास्त गाव काल र मदरस वेगी पाद्धा प्रदान कर दी'हा । दो दिन विराज्या । मोटो 
मेक्को मडयो। गाव रा चौधर॒या सठ साहुकारा मिलर चोखो इ तजाम करया | सरस्वती 
पुस्तकारुय मे पधारुया अर आपर हाथ मूं' चोखी सम्मति लिखायी । 

मतलब गाव मे परापरा सू रोटी है अर उब सारू गाव री इज्जत है। व दूक रो 
घमीड सो काम सुणीज ता ताव रो ल्ढोड हजार कोस सू कम नी रवे। आयोडाँ न 
उहरुण देगी बगलप, जीमण जिनव सारसा भात तथा जठ रा मन मभेल्वू लोगा री सधा 
भावी सात सात मनुवारा सू मेहमाना र मना न जीत लिया जाव । अठ कोई साधारण 
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भैहमाव अथवा बढाओ्‌ ही आ जाव तो वाद्धू रा लोग रात वास वंगी कदेद नी न । 
माचों मकान, होको चिल्म चाय पाणी अर जीमण मनवार री मनभाई चनतराई गाव 
रो अधूव अर बधी परम्परा है। रादो बाक्न रोटी, रावडी वा न राबड़ी अर 
हल घाढ न हलल्‍वो तथा सीर तुरसाई-त्यारगी मिल । सत्य इणी तरा गाव लोगा री 
आव भगत आयोडा बेगी घणां रया है। गाव रा भाणक्या भाग कटी नी छिपला। 
बण ही मारग बगत बटाऊ गाव काठू र॒रातवास रीसर भछी भणा है-- 
“गाव काछ रा या विगसाव। 
माव भयता रा इथता उन्दाव 7] 


गाव गौरबा चोडी सडवा, मिदरा धना मय धमसाढहा 
घर खोजण में निकक रडका। कूवाँ मीठ पाणी दहाझा। 
मौठा बधी वताबण लग दवी दरस करण मग हरख, 
छाध सागी ठाव ॥]॥ . आँग्या खुल उमाव ॥2॥ 


मिनखापो अूजछता. आप 

आवा कोई बआधी सोप। 

आधमाण  आतिथ्य वढावू, 

रुव मे सूषो साव ॥3॥ 

काछी माता तथा उणी नाव वाढ्यू गाव दोनू पूजण जोग दव अर देव धाम है । 
इय गाव रा लोग सावधानी समेत सचेत मीट साधणा राख । विगस्ताव र काज, चुणाव्‌ 
र राज जर लूठी नताई र नाज, आपसरी रा अठ विरोध जावक ना वध। प्रकरती, 
पाणी, घर खेता, घीणा घापा रा सुल्द तो अठछा ने मिठ, जका वासीदा न धदीव मिल 
बोक्रसी । पण शया र साथ साहित्य, सास्क्रितिश मनोरशण आधुनिव कार क्याड री 
आवत रा सुख साधण सग चीज पस्ता री सूधघाई भर उवा री उपरब्धि उपभोग ही 
गाव व्यवस्था सारू बाये हाथ र खेल बरोबर सुट्म होवण ल्गम्या है। काऊ़ू गांव 
नगर काट री ज्वाला रो सुमचीतणा जीतणो घाम है॥ जढ र मिनंखा रो जतन्सतत 
दूजा रे पड गत अडडा पथ वणाव । इय कारण वाढ्यू रा छोग सोच विचार र जेक मत 
चैणे मे ही आपरो फायदों अर जूचापों समच । 
आलू महू उठर ग्योडा जाट--काठू में जाटा रा गृवाड़ा कदेद टारठा सतका मर 

सागीडा छाकोंटा नावजाटाक हा । 7,णिया घाटी री कोठा सी कोर काटयाडा चौरावा 
छोडर जादा रा यारा यारा च्योर वास वसता । पण होछ हौऊछ, हाऊ जुग वरतार, 
घणखरा जाट ऊँचाठो घाटर पजाब कानी जावता रया । मढछोट मंदी बगल फाजल्क 
अर सारे पजाव में आप आपरी सुविधा सार छीदा पनढा जा बसर पसरग्या । जातरा- 
मुसाफिरी मे मिरता ऊँच ताई रा अडा छोग दे ददे स्टार मूढ सू काझू गाव रो नाव 
सुणर चौकता हो जाव अर वताव के 'म्टे हो वाढू राह्ा।” मोक्‍्क हरख कोड 
मुत्॒क्ता क्चु--- म्हारा वाप दादा धन जादा वणण खानर अठीन भा वड या अर काब्का 
री किरपा सू वण ही गया ।” पद्मोव र वड़ा वता नवस्टारा मे अ्रेस्ठ वेट बुध री कदर 
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जग "कास्ूू र। सा जाणी” बंदत चाल । बढठली कई चोखी-तकडी पारदूया रा रहोस 
अणी विरिया जीपा-कारा सू काक्िकाजी री घोष-पूज आपरी बापीती वाढू आबे अर 
गठ बडी पिस्तोछा, ओपरी-आपरी आदत्ता अठे रे कड॒स्वाब्या रोही रे रवास्या 
मादम्या सू मिलजुल। फ्छत अ पजाबी पेराणवाह्मा आपरे गांव काक्ू अर नूव 
चास पणाव दोना जगा रै इतिहास री मोटी वडया वशण्या भाव जावे । 


वरतार रो धन 


झेड--घणा मिनखा में विसेस मिनख री कदर नी हव॑ जद भेडा भेछी भेड 
चहौज। भेड, उन री खाण सालम॑ तीन छाण (कत्तर) देव अर बाजे-बाजे दो बार 
ब्या जावे तथा एक ही नही, दा दा, तीन तीन बच्चा साग जाम। भेड रे बधेप सू 
जाँवा रा कई लाग यारू ही रया है। भेडा रो कन अक्य ताई रा मुल्का म ऊचे दामा 
सू बिक मीरा चाकत, ऊनी गाभा बणीजै। भेड रो दूध ग्रिस्ट पदारथ बडो कीमिया हव । 
टूठेडी हाडी, साजण बाकी पीड अर छाही जम्यौड स्थान माय ब्रादमी मसंक्त मागता 
फिरे । छोटी बाली मं इया न रूरटिया कव । भेडा चाल नामजादीक हूं। एक भेड 
भ्या कर ता लार सगछी भेडा ही भ्या भ्या कर । एक भेड कुए मे पड, छार सारी पड 
ज़्याब, आ भेडा चाल वाज । भेड इसो सूधो जिनावर के भलाई कोई मार नाखों 
मासपूयो, पण चू तक नी कर, सिसकारो ही कानी नाख | निरढाल हुज्यावे भर दुसमण 
पर आारया काढ बाकर । हार ही नहीं इये न लूकडी गादडो हो फोग लार ले बैठ अर 
सोक्र मार छेव । पण गरव्हार गुवान्यि ताई ठा नी धार । 
छलांग भेड र जाम्योडा न उरणिया, उरणती कब ) उर्रणिया बडा होयर मीढा 
बाज । मोढा न वोपारी खोस खाब अर ऊँची मोल देयर ले जाव | भीटा विर्क जद 
आेबड (रेवड) वाढ्या माल्दार वण ज्याव । भेड रो सिर सफा सून्ी पण फेई भीढा रे 
सीग ऊग आव । मीटा रो विकरी सार भर चाल्ती रेव है क्यूके भेड एक साल में साते- 
सात ताई बच्चा दे दव अर अवड रो वेगी वध्ेपा हवे । पण इय “हान धन न चर्रवणा- 
पाहणा डाढा दोरा गिणाज । पुराण जमाने भ भेड चरावण री अमीणी छागती--'मेरो 
'विसी भेडा चरायाडी थोडी है । 'भक्ठे क मन भेडा छ दुयो । 
गायाक्ा गिल्सम कर, वल#स्यातद्ा भाणीमाणी 
भेवड र गुवाल्यि र, नक्कान्छोी मे पाणी 
म्हार भठ धोढी काछी, करडकावरी, छामा कानाछी, लापड, कानाछो अर 
नरभ उन वाक्रा, पीछी ऊन बाकी मावछी भेडा मिल । इयाँ रा तो 25 किला सू 35 
विलो ताई हव ॥ भगरा नस्ल बाढ्यी भेडा ही अठ पाठ्छीज । इण री ऊन सोहणी अर 
आदी मानीज । नाछी नस्ल री भेडा री उन धणी चीकणी पीली हल्दी दी भात हव । 
मोदा रेसा नौकछ जबा स्यू चोली चाखी चीजा वण ॥ इय वरतार भे- भेडा राखणिया 
7 
व ईं ताण किसाण सरव सुख भोग । भेड, हर बखत स्या नया 


चोछती रद । जद टाबर गझी बगता प्रस्त कर वावर--भेद घणी र के राग ?े भेड 
बाए-- मा! 
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अकरी--वकरी भेड री साचेली सहेली ह) भेड अर बव रिया साथ रब उचछ॑र 
चण बदेही आपसरी म छड़ भिड नही । बड़े प्रेम सू एवं दूजी री कतार मे सभाव स्थयू 
चात | इया दोनवा र समूह बाग न ही अठ ओवड नाव सू पुकारे | 


अवड वध अपार भेड ववर्‌या मिल भारी 
ब्याजाबव दो वार वरम म आया बारी 
भेडा उतर ऊन वणावा गाभा सारा 
दोवड लोवडियाह, बामछा और लकारा 
भाखक्क कामत् भक्ठे पठुडा घरा घणी टूट तणी 
बकरया बाढ्ा वण बारा अध्य धनसू पदा घणी 
पुराण जमान म राजा री आछी तकडी व्यवस्था माथ सेर तकरी एक घाट 
चाणी पीवण री बाता चाल्ती । 
भेड न लरडी कक्‍्य जिया ही वक्‍री न लाग छयाछी क्य। छयाक्ली खर्टीक 
सू ही घीज । 'छयाढी बाली भस बुढाढ्ली // मतलब जवान बकरी रो दूध घणा 
सुवादीलो अर घी मिल्योडा हव, बया ही बूटी भस रोदूघ ताकतधर बाज | पण 
महात्मा गाधी बवरी रो दूध पीवता । एक साधू जापरी छोटी ऊमर म अबड चरायांडो 
हुतो। एक दिन उब गेले बंगत न एक घर मे वररिया बोलता सुणीज्या। जट साधु बकरी 
रो दूध पीवण री जी मे क्री । उब भरेवड बात्ध घर जायर दूध मास्थो । घर धिराणी 
बोली--/म्हार धीणों कोनी (गाय भस नहीं है) दूघ बयारो घाला ? साध उब रो 
घौणी समझकर बोल्यो--“माई अदर मिणमिथ, मिणमिण क्‍या करता है /! धघिराणी 
कियो ' बकरी, बकरिया है। साधू बोल्यो--''बवरी का दूध ही पिछा दे ।” जद उब 
रुंगाई साथु न थोडी दब घालर आघडो क्रयो। 
बकरी दुरदूर रा मुल्या ताई मिले । बकरी न कई छाग टाट भी क्‍व। 
टाट दूध देख ही पण मीगणी रह्यायर देव ॥” दइये वास्त बेसहूर आादमी न अठ टाट 
बैच । भेढा री सतान उरणिया उरणता हव अर बकरी रा बकरिया बररडी कहीज । 
भीढा री तराँ बकरिया रा ही कोड हव । कसाई लोग चार मीणा र प्रिया न ही 
हाथ घाल छझेवे। जद कतत चाल-- वक्र री भा किता थावर टाछ5। याने छेकड 
तो उर्ब न क्ठणों ही पड। इय वारण मुसलमाना रा परब हा पकरीद कहीण । 
बाई धरमात्मा लोग बकरा र काना म वाली (छल्ठा) धार अमर (साइड) कर टेब | 
जद उवा न काई चौड नी भार सक । अडा अमर जर बोबी बकरा बजारा म दाणी 
चरता फिर । इया न कोई घेरण नी आब अर लुगाई टावर स्यू तो हट ही नहीं। 
गुलयण बधाया केई बा बो करता फिर अर खुत्ला चर । पुराण समय म सरदारसहर 
रा भसाढ्वी सेठ दो मोटा बकरा री आपर छोटा टाबरा खातर बग्धी बणाया राखता। 
सुब साम उवा रा हाकछी बाक॒दी इय प्रकरा री वग्घो म टाबरा न बठायर बाजार मे 
घ॒मावण हे जाया करता । सर रा लोग बकरा सू सजायोडी बस्घी न डागढ्ा चढर 


देखता । 


खेड़े-रपट 
प्रथम प्रकरण 
(हिन्दी विभाग) 


खेडा भ्रावास श्रोर जन जीवन 


देवो शिव के नाम प्राम स्थापना- भारतवप मे आदि अनादि महामहिम 
मातेश्वरी जगदम्वा की महिमा वा वणन प्राचीनवाल स॑ भ्रचलित है । पृथ्वी पर मानव 
मात्र इस वदिक' परम्परा बा जातरिष एवं अकाटय विश्वास वे साथ पाठ पूजन कर 
आओनदमग्न होता चता आया है। यर्ाँ थी जनता झबिन के प्रति विशेष सजग तथा 
निष्ठावान रही है। अत इस स्थान वो कालिया वा क्षेत्र मानवर ही वालू गाँव या सदीना 
चरेपा है। शवित एवं शक्तिवान अभिनन हैं। वह ब्रह्मा वी महासरस्वती और विष्णु बी 
महा लत्मी तपा शिव वी दवित मरावाली है, जो श्रम से लोव' रचना, प्लना एवं सहार 
में साथ रहती है । 


भारतीय विद्वाना ने शवितमान वी नानाविध झवितयां का ध्यान अनुसघान बर 
के उनके सरल एवं भयावह अनेक रूपो वी व्यारया थी है। वे शकितया के रूप, नाम 
आयुध, वाहन और आभूषण आदि विश्वेष अभिप्रायो सहित निर्धारित हैं। अत शबित 
“सम्ब"्धी सव पौराणिक क्याएँ भी बडी मनोहारी हैं भर उनम गूढ तब भी दश्शनीय 
हैं ? जिह देस मुतकर यहाँ वे लाग प्रभावित हुए हैं । 


हमारा राजस्थान बीरा या भ्रदेश है। शूर वीर तो शक्ति वे आश्रय ही पलत 
है । इसलिए यहाँ (कालू) की श्रजा देवी.ूजा के लिए बीकानेर 'राज्य मे देशनोकादि से 
प्रथम, उद्वित्तीय है| देवी वो यहाँ माता शाद से सबोधित्त क्या जाता है। लोग अपने 
घर! पर त्रिशूल या सिदूर से त्रिशूल का चित्र बनाकर शक्ति शस्त्र की पूजना करते हैं। 
दीपक जलात हैं ओर अगारा पर घी डालकर जोत वरवाते हैं। शुबल पक्ष वी अष्टमी 
नवमी को भोग के लिए लपसी खोर तथा हलुवा वताकर चढाते है। इस तरह प्राचीन 
परम्परानुसार यहाँ दोनो नवराजा के समय प्रत्येक व्यवित वे हृदय मे मातृभक्ति का 


उसाह अपार हिलारे लेता रहता है जो कालिका के दाम पर प्राचीन प्राम स्थापना का 
पबया प्रमाण है । 


गाव का पुरातन महत्व--केलू पौराणिक गाव, महाभारत काल से इसका 


गौरवप्रूण सम्बंध है ।! समय वे साथ साथ जिस तरह से क्रातियाँ और परिवतन होत 
गये, उसी भ्रकार धत्येक राजशाही के समय मे कालू ने भी अपने उठने चढने के महत्व 


! कौरवा-पाण्डवा जुद्ध रचायो, अधबिच कालू को काली । ट 
ज्वालामाई जे, अधबिच कालू की काली । 
(देवी भागवत सबद्ध--लोक प्रचलित छद) 
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को नहीं खोया । एरान इतिहास लेसवा ने राजा बादशाहा, उद्मट याद्धाआ और 
इाही-भीमतो सामता के दाहरा नगरा वो जपन ग्रया म स्थान दिएु। जन सायारण वे 
त्याग वलिदाय और नीति चतुराई व आदश ग्रुणा वात गाव का वे कदावि नहों 
कप सवे । जमाना बदला, गरावा मे रहन याए साधारए नागा की भा पहानियीं विया 
फाने लगा ! वि तु बाल लसे गाव का वामोतिशात ये मिला विस्मयजनव बात है । यह 
बभी ढाणी व्भी ग्राम, बभी यास व नाम अपरी घरता पर बारमस्पार बूजा व इधर- 
उधर बसता रहा है। गाँव घुमवरर एप जीवटलार इसब सामा पामा की लनव बिव 
दा तयाँ मिलती हैं। लगभग दो सो बष पूव कुछ हावितशाला जाया ने ववमाय गाव थे 
यान मे पास वाली येह उतरादी याला सुदल एव विस्तृत वास यहाँ ला यसाया । नव से 
पह गाव अपनी तताहटी म उत्तरानर तरववी वृष्त विकसित होता रहा है। इसलिए 
सारा प्रमाणिव यतात आगे लिा है ६ 

भारतोम गांया की नाम परम्परा मे बासू--तेगरों और गाया या नामक णात्मव 
बलेबर विभिष्र विषया से गवद्ध हाता हैं। इसलिए ग्राम नाम थी परम्परा पा जान 
सेना भाहिएं। यह नामबरण परिषाटी वस्तुत प्राह्ृ्तित गुणा उपवारा मनुष्य अयवा 
दवताओ आरि नाम तथ्य थे कारए प्राचीनवाल से खलसी आई है जो अपनी नाम 
विशिष्टता व लिए सप्रश्न एक जसा पाई याती हू । गाव निवास वी वीति परम्परा वे! 
साथ यह नाम रीति, एक प्रवार सा अपना नाम रखप्र गाव बसा लेन मे बडा सामस्य- 
बान होती है । इसी सुर सामथ्य म काजू प्राणियों देवी व जाम पर बत्ता (स्थापित) 
हुआ बहुत पुराना गाँव है ! शिवपुरी गणेशगढ़ हनुमानगढ़ रामगढ़ लश्मणगंढ गोगा- 
सर, पाइ्टमदशर, वालिकाता प्रभूति वी तरह भारतीय गावा वा दवताम परम्परामा भ 








५० पपन- मन त नमन «मनन 
] बालू गाव स्थापित हात वे सन तथा सवत्‌ नही, प्राचीन उत्लेस मिलत हैं। 
इसकी प्राघीनता वे रामदा यहाँ वे अय वस्व अर्वाचीप हैं । जसै-- 
प्रश्रभ--बीवानर सवय्‌ 545 मे एक पुरानी बस्ती वे स्थान पर बीवा जी न 
जपन नाम से बसाया था । 
द्वितीय--घूर सवत 620 म चूहंड चौधरी न अपने नाम पर बसाया। 
ततीय--शानतगढ पवत ]82] मे महाराजा गजसह न अपन पुत्र राजसि]ह वे 
॥ नाम बयाया। 
चतुथ--ग्रेंरतगढ भवतु 3856 म॑ भहा० सूरतशसिह 4 पन्‍ढल नाम के गाँद बे 
अपन नाम बसाया । 
पच्चम-- तनगठढ सन्‌ 887ई० मे अपने पुत्र के नाम महा० सूरतभ्िह ने 
बमाया ॥ 
चप्टम--स रदा रगढ सवत्‌ 888 मे मौजा अलवाना वा नाम सरटारगढ रखा 
गया । 
सप्तम--सरदारझ्नहर सवत्‌ ]896 म राजदेशर ढाणी के स्थान पर महा० 
सरदारसिह बे नाम बसा । 
अष्टम-- करी डू गरगट सचत 938 में सहाराजा डू गर्रामह न बास रुपालमर 
और मास्व वास के मध्य वसाया 


73 


वालू एक प्रसिद्ध बस्वा है। देवताआ के निवास और नाम बाजे ब्राम महा बहुत बडी 
संख्या म उपलब्ध हत़ हैं। ऐसे अय विपयों पर भी ग्राम और नगर निवासित हैं पिन 
व नाम नीचे लिखे जा रहे हैं-- 


प्राइतिक धोर पप्तुझ्ा सम्बाधो ग्राम नाम--माणवसर प्रवतसर गड़गचियों, 
बेजचा, फागा राहिडावाली समंदसर हस्तिनापुर, सिहस्यथल नाहरसर टीडियासर 
कतरियामर बजादि नाम हैं । 
मनुष्यों वे नामो पर भी बहुत से नगर प्राम वसत हैं जम--"रयपुर, उदयपुर, 
पजु नमर, बीवानर, सुरतगढ रतनगढ सरदारशाहर दगरगट, गजसिहपुर, छत्रगढ, 
शेखंसर और शेस्पुरा जादि हैं । 
गांवों के नामों म खदरस--खारी लूणकरणसर, सारडो मिठ्डियों। 
गावां के मामों म रग--रातूसर घोछिया नौरगदमसर, घौलपुर केटरदेशर, 
हरियासर, कालासर लालमटेशर लालगढ़ आदि । 
महिछाकों दे नाम! पर गएब--सेतडो रिडी सातडी रिणी। 
गोत्र था जाति बाले प्राम नाम--रावतसर वाशूवाली ढाणी, बामणवाली, 
पडितायाली, थीरियाली बस्ती नाथाली दाणी वास जोगियान भादवाला चव, जाखडा 
बाजी ज्ञादि । 
धातुप्रों के नाम ग्राम--चा टी रूपालसर लांहो, सोनियासर, कचनपुर। 
बीति नाम प्राम--बीतासर जेतासर और वित्य नगर । 
तौल नाप के भाम--विग्गा नापासर तोलियासर आदि । 
सडया वाले नाम प्राम--टाणी पाचेरी, छटासर, सातले रा, जी० वो० सात, नूवो 
साथ बोले जान याले सयुश्त दो गाँव नाम--बुगिया बलाचियो । रामडी-जोघार । 
सूरजडो अगेणक। राणेरी छानरी (धो वालायत) | वासी वरसिह्सर । शोनाणा नायवा। 
बुधपियों वराधर । मारियों मूजासर (नोसा) । 
संयुक्त बोले जाने याले तीन गाय मास--नाझ मठाएछ सिदटा (चाराछो) । सारा 
सिपियाँ फानासर । 
पभ्रग्तिवाचक ग्राम माम--ज्वालापुर तजरासर आदि । 
हू यहाँ गावा बे एक नाम वे आस पास वसते अनेव वास हाते हैं। जमे रूणिये के 
सदर हमरा, राजरा आदि बारह बास हैं। भडाण में, क्त्स व वास हैं और चूरू 
जित मं ददपराझ्प” व बुदपाझसर के कई वास हैं । उदरासर खेजटा और भादासर के 
दाटायास हैं। 
प्राचोन समय मे कालू गाव वे आस पाउ वसते चार पाच वा्सों म से यह भी 
एवं छाटा सा गाव वास या । ग्रेह वाला वालू यहां लावर मिला, तब से यह विस्तृत 
गाव बालू बना जान पड़ता है | 
27026 77227 7/2 
यह है कि इसवा यालू नाम पदहवी 7202 आफ गे दे युना हल है लय, 
पर किद्दाइिला थे लिया जाग मात यह प साल गा 420 पत्र डी जुदा 
द् है गाव ताल को घिराघों (स्वासिनों) जयदस्वा 
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बालिका माता वे इसी ताल स्थित मदिर के इद गिद अपनी सदिया म॑ क्सता रहा यही 
क्या ? सारे देश में देवी की माता बडी प्राचीन है 


इस गाव पर शासक भी कई रह हैं। गाव के चतुर एवं निर्भीक व्यक्तियों वे 
कारण ही गाव वी तरह भोगते (ठाकुर) भी वदलत रह हैं। इस गाव के वासिद लोग 
अ याय को कभी भी सहन करन वाले नही ये। पुरान समय मे सावजनिक सविधान का 
उत्लधन यानि बुरे कार्यों का दड दना युगधम माना जाता था। वे कसी ठाकुर के 
अवगुणों को जब कभी देखते तो दल बल सहित उस पर हमला कर देत थ तथा गाव 
खाली कर निकलते (ग्राम त्यागन) के आत्मविश्वास पर बीकानर महाराजाआ स इस 
ढिकान को दूसरो के नाम चढवा लेत । इस तरह गाव सभ्य-असभ्य जागीरदारा वे नाम 
चढता उतरत्ता रहा है। इसी बात का कालू वासियों को अपनी चेतना एवं जायति का 
लाज तक पूरा गव है, जो मायता के लिए उचित प्रमाण है । 

यह धोरो और तालो वाला ग्राम है। घरो-वाडो से लगत टूर दुर तक के घोर 
ओर पास पडौस के ताल सरोवर, कालू की प्राकृतिक' कला दिखाते दिखाई दते हैं। शेप 
स्थान समतल, पाल, खान खदेड़े ओर सडक खभा (विद्युत व फोन) सुशोभित हैं ॥ घास 
ने मैदान, सित और खाहो मे सवभ्न वनस्पति वभव बिलसित तथा तीना मौसम स्वास्थ्य- 
प्रद ]! जगल मे विभिने जानवर एवं पसखेरू पाय जाते हैं। गमियों म॑ टोलो के उड़ 
चलने वाले रेताले प्रवाह से यहाँ पर प्रतिवप घरा का भरा पूरा नवीनीकरण हो जाता 
है, जिससे फसल वी उपज एवं वद्धि मे आानद वी लहर दोड आती है। कालू क॑ मोढ, 
मूंग तिल और ग्वार कै घान जयपुर जाघपुर ही नही कलकत्ता वम्बई तक जात हैं। 
अह रंगीन, सजीव एवं सुदर आम है । 

परम्परित सीमा क्षेत्र--बिंगत का प्रकाश आगत को सतत उज्ज्वलता प्रदान 
करता हुआ, प्राचीन भनुभूतिया व सुदढ तथ्या से भविष्य का महल वनाता चलता है । 
उसी परम्परा लांक म॑ हमारा गाव अपने विश्लिष्ट प्रदेश राजस्थान वी मान भर्यादा 
तथा ललित काय क्लापो को आश्रय प्रभय देन वाला विमद विश्यात “कालिका का 
छेडा” काल रहा है। प्रा तीय सस्द्वृति एय सभ्यता क जद्डनिम स्वरूप को यहाँ वत्तमान 
में भी भलो भाति देला जा सकता है। राजस्थान का मानव वीति परम्परा की रक्षा 
कालू ने हर समय तन मन धन से की है । 

कालू वीकानर राज्य की लूनकरनसर तहसील का महिमा वत गाव है। यह 
28-24 बअक्षाश तथा 73"---56 देशा तर की स्थिति सयुकत स्थित है। गर्मी मे 
तापमान ३3" से 87 फारनहीठ तथा सर्दी मे 77 से 42" फारनह्ीठ रहता है। गर्मी- 
सर्दी म वर्षा नही के बराबर तथा बरसात मे 0" से 2 तक हा जाती है जा कभी कभी 
पूर वष में 7“ से 8 तक पहुँच जाती है ।- 

उत्तर रेलवे वी बीकानर भटिण्डा लाइन के मध्य लूनवरनसर स्टेशन स बीस 


]. सिंह वाहिनी चार भुजा एवं अष्ट भुजावाली काली, दुर्गा का बन महा 
भारत में भी मिलता है । दप्टव्य--विराट अ० 6 

2. निदेशालय राजस्थान राज्य अभिलेखायार बीकानेर दे पत्र सस्यायाव 
राज--अभि/8/65 दिनाव 76 । 82 के सौजाय से । 


या 


किलामा।टर दूर देवी के इस धाम कायू वा अब सडक जाती है। यहाँ पर श्री कालिकाजी 
की स्वयभु प्रतिमा और दशनीय मदिर है | वीकानेर महाराजाओ न सदेव इस मदिर 
का अपने राज्यकाप से व्यवस्थित बनाये रखा । यहाँ चद्र प्रभु के मदिर में कई प्राचीन 
जन प्रतिमाएँ हैं। य धातुभयी प्रतिमाएँ वि० स० ]]55, 495 (वर्षे फात्गुन बदा 9), 
स० ]5]3 (वर्ष बाप, सुदी 0 बुघवार) स० 563 (बर्षे माह सुदी [5) और स॒० 
820 (वर्ष माघ सुदी 4 अक बारे) की हैं। वि" स० 565 वद्यार्ध बदी 7 और उसके 
बाद के दादा गुर आदि क तीन चार चरण हैं। टादा साहव के चरण (वि० स० 865) 
वाले लेख पर इस गाव को कालपुरे” तिखा है । यहा वि० स० ]853 का एक सिघचक 
है। उस पर लिखा है-- स० 853 वर्ष वग्ाख मासे शुक्ल पश्ेे तिथौ 6 श्री सिचचक 
चयन प्रतिष्ठित ।! 

भानीनाथ जी को जगह, वासी के करणीमदिर और रामस्नहिया की जगरी मे 
"भा पुरी प्रतिमाएँ एव चरण मिलते हैं जिन पर अपने अपने उत्लेज़ उत्कीण हैं। 
कुछ प्रतिमाएँ और पुरातन ह॒स्तलिखित ग्रथ अब प्राप्त नहीं हैं । 

बालू के पास गाव गारबदेशर म भी प्राचीन देवधाम है जहाँ 6वी शताही 
मे मुरलीधर वे मदिर की चमत्कारिक मूर्ति का विशाद वणन प्रचलित है ।! कल्याण के 
“मवताक मे उसकी बहुत सी चमत्कारिक बातें प्रकाशित हुई हैं। यहा ग्यारहवा एव 
बारहवी शताब्दी वी वेवल दो दशनीय सती देवलियाँ भी है। महत हरिराम जी के 
जख खुदे पगलिए उनकी साल (मकान) मे प्रतिष्ठित हैं। बालू के ऐसे काकड सीमाडी 
गावों म कुविया/, दासी तथा लूनकरनसर बादि ऐतिहासिक स्थान हैं जहा अब भी 
बई मदिर है ओर यात्री लोग दशनाथ पहुँचते हैं ॥ गाश्वदेशर के भक्त कवि ठाजुर 





शो म्रलोघर जी का सदिर 





4 गारबदेशर म श्री मुरलीघर जी के मदिर की स्थापना वि० स० ]484 
परहस्पतिवार की है। (बीकानेर राज्य का इतिहास) 


थू ध् 
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कियिनसिहजी, वहाँ से वारम्बार की आपतिया म श्री मुरणाघर दा माम छ लेकर 
लाप्यात्मिक त्राण पान में बेजोड विर्यात हो गय ह। गाव गारवदेशर और वरणौसर 
बी सती माताजा की भी इस बालू क्षेत्र म बदी मा“्यताएँ रही हैं। यद्यपि सती माताओ) 
वे थापे और उनकी देवलियाँ अय स्थाना पर ले जाई जा चुकी हैं तथापि गारयदेशर 
के उपाय वी जन मूर्तियाँ कालू उपाश्रय मे वतमान हैं। एक बचा हुइ मृति वही 
मुरलीघर के मंदिर म जभी पूजित है। 


कालू गाव शौर उसकी सीमाएं--कालू के उत्तर म तीन ग्राव--वायबाणा 
विसनासर, राजपुरिया, उत्तर पूव में दो गाव--राजासर +रणीसर उत्तर पश्चिम 
मे लूनकरनसर कालवास, रक्षिण म जाटमर, दक्षिण परृव मे रावासर दक्षिण पश्चिम 
मे बीसासर पूव मे गारबदेधर कुबिया और नाथूसर है। पश्चिम म सारठा व सह 
जरासर वी सीमाए मिलती हैं। नाथा की ढाणी उत्तर मं औौर भोवालाराम की ढाणी 
परिचमात्तर मे हैं। यह क्षेत्र मठाण' के दक्षिण म लगता है । इसलिए चार तहसीला 
(जीवानर, लूनक्रनसर सरदारशहर और श्रीडगरगढ) की सीमाजों क घेर मे घिरी 
बालू की मध्य स्थित हृदबटी है । 

कालू का मिवास क्षेत्र और रकबा--कालू का बतमान निवास क्षत्र हजार 
बीघा जमीन क॑ लगभग मनहर मदान म है। अर्थात राजस्व विभाग के कामजी तथा 
सत्य आवटा में बालू वा आबादी क्षेत्र 962 वीघे 2 विस्वा (नो सौ तासठ वीधे दा 
विस्था) में अकित है।! यह भूमि मध्य समतन तथा चारा आर इसके टीयें हैं। इसम 
बूओ जाहढा और आावादी लायक विस्तृत भुभि होने के कारण निवासिया या बहुत 
से सुप्र उपलेध है । वतमान समय म कस्या कालू का कुल रकवा 32656 वीधे # विस्व 
हैं । काजू के विकुत समीप पहने खासी और भानीपुरा ही गाव बसते थे, जब वे उजड 
हुए यह परदे हैं। बासी वी जमीन का कुल रबर 7697 वीघा 7] विस्बा है और 
भानीपुर वा ज्मीन या बुल रबया 574] यीघा 9 विस्वा है । ये दाना रक्षद अपने अपन 
स्थाना पर अलग हैं पर पालू वी सीमा पर विद्यमान हैं। जत दोना रफ्वा वा भा 
काल के निव्रासी ही जोतने तीजन तथा पद्ुु चरान के काम मे सेत हैं। उतत गांवों की 
जमीनें अप अधिशारों व्यविवया को अलाट हुई हैं और पटवारी काल के ण्ययाधीन 
सम्मिलित रूप से इसा यात्र बे उपयोग में आती हैं। 

काल की ऊमोम--वाल गाव व खेता की यह कुल जमीन 52656)3 पवक 
बीघा मे विय रह हैं। बच्चे वीघो म यह जमान पता 8392]) अयाव कहावत के रूप 
में काल थी तीन बावनी रोटी (जमीन) कहलाती था। वासा और भानीपुर होना की 
लमीन मिय्त्रर जब 5439) वीया पवी जमीन है ता कायू व साथ सिल्हर 66095) 
पक्ये वीघे आठ सिस्वा म॑ गाव | वाम जाती हैं ॥ इस गाव के खेतों वा यह जमीन 

भरी! की जमीन कहलाती है । प्र म यह विस्तृत जमीन प्राय पदशुआ के चारागाह हेतु 

उपयोगी एवं लाभटायत था, वतमान म॑ इसका अधिकार भाग जात व बाम जान लगा 
है। इसका उपजाऊ रूप म भी अधिक मूल्य है। यह टूर एव समोपता वा हिसिप्ब से 





]. दष्टन्थ-कालू पदयास्खान के खाते रतिस्टर । 
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गाव और हहर दाना वी सु सुविधाओं से नसपूर हे। व नहर आन वी विवटतम 
सभावना से कायू दो सेती वाला जमीय बहुत वीमतन हो गई है। पजाव वी तरफ से 
मुस्मतया सिक्ख व आय जाति वे लाग यहाँ जावर सेता वी बहुत सी जमीन सरीदत हैं 
तथा कालू बा विसान अपने खेत यचतर विपलता से छुटवारा पा रह हैं। य सेत याहर 
वा लाग नहर आओ जान वा उसम्मीट में कायू के विसाना से सरीट बर सपत हैं जौर 
रवट वाला वा घरान ने लिए सौंप देत हैँ । पहले गाँव से दो पितामीटर दुर तने हो 
रबड़ पर सकते थे। इससे जाग पाले वाते खेता मे रेवड चरन नहीं दिय जात | आगे 
रेबड़ के जात पर रवद बाली का जुमाना देना पता था। मंगर जब ता गाव बाजड 
के ऊचे पता सके रवड चर जात है, क्याकि बहुत स सत बित चुव है । 

कालू की गोघर भूमि-गाँवा मे प्राय गाचर भूमि हुआ बरती हूं। 
गाजाथान म ता गाँव ही नही नगरा तव मे चारागाह् छाटे हुए हैं। चूर बीजानर 
सरतायरदाहर रतनमढ और श्री डोगरगट महाजन आदि नगरा एवं बसपा मे गाया के 
चरन हतु बडे उते जंगल सीमा नियत हैं। नीचे म नायूसर तक बचड़े चरने वे लिए 
चार सेत ही सही नियत ह। कु काव मे नहीं ! विक्रम सवत्‌ 208 म बालू वी 
पिछला परमाइल हुई थी । बड़े दुख की वात है कि उस परमाइश मे यालू क गाधन चरा 
के अधिकार सदा ब॑ लिए छीन िए गय। वर्धोंसे निमत किए गय गाँव »॒ चारागाह 
का लाभवशात वतिपय मुखिया न महाजन लागा के सेता म॑ परिवर्तित करप्रा दिया । 
यह गांचर भूमि की जमीन गाँव से उत्तर वी बार हजारा बीघा की तादाद म, जो बल 
में पहले (पाँव और बल्ते बे' मध्य) नाथवाणे वे रास्ते से लकर राजपुर बरणीसर और 
उटासर आदि गाया क रास्ते पर एक सीघ पवितिबद्ध प्रतिनियुवत थी । जब वहाँ चौभाते 
बॉला के खातटारी खेत हैं और ग्रार्मे मारी मारी फिरती हुई भूपी प्यासी फाटक मं 
नी जाती हू 

बालू के ठोबे या धोरे--कायू गाँव बीवानेर राज्य 7 उतगत्त हाने वे 
कारण यहा का क्षेत्र रेतीला है। दुरदुर तक रत 4 टीव दिसाई दत्त है । ये 20 फुट 
से खेवर अस्सी पे फुट तक ऊंचे हाते हैं। गर्मी वे दिनोँम तेज आँवी चतने पर ये 
एक स्थान से हटकर दुसरे स्थान पर चल जात हैं। इस रेतीले भाग म दिन में गर्मी 
और रात म ठड बधिक हा जाती है। रादिया म यहाँ बहुत शुघ्क शर्दी पडती है । ये 
रीवे बषा ऋतु को धास से हरे भर बन जाते है। कालू मे बहुत से टीवा के अपन नाम 
हैं. जिनके नाम मैंने पाछे लिसे हैं जो कि यहाँ क लोक गीता म गाय जात हू । 


कालू पे ताल तालाब--वस तो कालू गाँव के चारा आर अनेक ताल और 
तालाव है। भगर पुराने जमान स जाठा के चार बासा क॑ अपने अपने तालाब नियत 
है->जस थे गाणा सूरजाणा घनाणा खतलाई बीयाणो, बाघाणियों, असाबियो 
आदि अनतः तालाव हैं। इन सत्र मं जनाणा तालाब बडा पक्का और गाव वे समीप 
है। इसवा ताल भी वहुत सम्प्रा और चौडा है $ हल्की सी वर्षा से तालाव में बहुत जन्र 
इंक्ट्टा हो जाता है । इसलिए जनाणे ताताय का कालू मे बडा महत्व है। प्राचीन 
भेदभाव दे कारण नीचे से यह वित्कुल कच्चा रखा गया है। स०972 मे गाव वाला 
ने इसे पका बनाया। छत पूव के घाट का पड़ियरा सवर्णों के लिए और उतरादा घाट 
पशुआ और हरिजना के लिए बच्चा रसा । पश्चिम म दीवार बनावर छोड दी । आगे 
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जाकर वि० स० 977 म॑ उतराद घाट का पत्थर जडपार पक्‍्गा बनवा टिया और एक 
भहाभोज का आयोजत रसा | वि० स० ]995 मे खेजडा फोगा मालसर, भाजरासर 
आदि सरदारशहर तहसील के बहुत ये गावा के लाग अवाज यी वजह से प्रवास पर 
घन पशु लेकर कालू आय | यहाँ घास और खेत जच्छे थ। मगर क्यलू घाला ने उनसे 
अनाणें तालाब पर पानी पीन की पी (शु क) उथाह (वसूल कर) ली । यह काय गट 
के गिरदावर श्री खेमचद द्वारा हुआ । गिरतावर न उस रकम से तत्काव परिचमी घाट 
ये ताल के सखवाले को एक साल भी बना दो। पहने ताल तालावा वो अयना 
(मयादा) हुआ करती थी पर अव वे नही रही । बच्चे ता समय समय पर ये तालाब 
खुदने रह्‌ हैं पर तु सुरजाणो अआनाणा, खतलाद की वि०स० [936 मै पाल्गुत (सन्‌ 
980 माच) से अकाल राहत काय (काम वी यदने अनाज याजना) में खुदाई हुई हैं। 
इस काय मे गदी तलाइ और नाले का भी पूरा काय हां चुका है। लागा का काम के 
बदले अनाज में बषफी अनाज मिला 
फालू के खान संदेडे--रतीली सतह के नीचे सफे” बच्चा पत्थर! खूने का 
पत्यर और कई तरह को भिट्टियाँ हैं। वे मकान बनाने या लीपने पातन के काम जाती 
हैं। यहा के वाला वी घानज (घोली मिट्टी) चूने की कली वे माफ़िव सफेद ह और चेज 
की (क्मठाणे की) मिट्टी मीठे चूने को मात करती है। यह वतन बनाने के भी काम 
भाती है) जेखक के सेत वी मिट्टी से प्रभावित भारतीय भू-वनानिक सस्था * ने पोदारा 
निकालने के लिए खुदाई बारस कर रखी है। अब बहुत से खान-पदेटा पर लोगा ने 
सावेदाटी कब्जे कर लिए हैं। लाल मिट्टी के भी ऐसे वहुत से खेत हैं । 
कालू और नहर-- रेसे के! ऐसे विश्वाल बीरान प्रदेश म जलाभाव की 
मिटान का काम टेटी सोर है 5 इसलिए तहर अब तक इस गाव मे नही आ सवी । 
कि तु जब ता दीघ्र आने थी समावना बन रही है ? क्याकि राजस्थान नहर के रावतेसर 
नियद हैट पर अथ गावा ने साथ बालू वा बारी ल्‍प जल्लप्रदाय नाला है, जिस पर 
बालू ग्राम का नाथ अक्त है । इधर लिये इरेगेसितर भी नजदीक है । काल को कीकड 
से दस वितोमीटर दूर, माथवाणा गाव मे इसका पानी लग रहा है। अत एवं इस समय 
बाज मे पानी का जा जाना कल्पना से पर का बात नही रही है जौर न ही पत्थर पर 
फूल लगने को वात है । राजस्थान नहर की विशाल परियोजना के लिए विश्व बक ने 
काफी ऋण दिया है, जिसम रेत के बडे बड़ टीवा का समतवीक रण होगा तथा इस क्षेत्र 
के विवास व सुघार म भारी मद मिलेगा । नहर के निकट आ जाने से ही पाव काछू 
दिया दिन जपना विक्रास वरता है और जब सामाय अपनी प्राचीन गरिमा य स्थार्यी 
कपने के लिए प्रुण सक्रिय है ) 
कालू के विक्‍्ट भोल-नालू से बीस बिवामीटर उत्तर पद्चिम वी आर 
शगस्थानी कोत्र म खार पानी की सील है जिसस पटले तमक तिकलता था। लूनकरतसर 
के ममक पर लगाये गय मे ययुगोन कर से बीकानेर राज्य का खूच आमदनी होती थी । 
इसमे वनजारे और दलात सहायक रहते । तत्कालीन महाराजा व्यापारिया को 


4. पका उत्तम किस्म का लाल पत्थर (जधात्वीय) गाव दुल्लमरा खारी (त० 
लूतवरससर) म भ्रसिद्ध हैं । 
2 हाजस्थान मटर उपनिवेश्ञ क्षेत्र मं अलाटमैंट कानून पृ० ]2 
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सुविधाएँ दिये रखते थे। अब नमक निर्माण वा वाय असे से प्र द है तथा कपनी की 
जोर से बहुत अधिव मात्रा म अन्नव जसा--जिप्सम निवलता है । 
काजू बा जलवायु--7ालू का जलवायु गरम वशुष्क है! कितु स्वास्थ्य वे 
लिए मुफीद है। वर्षा ता अभाव, ग्रभिया मं गर्मी सदियाम जधित सर्दी ही इसका 
प्रमाण है। यहाँ बे जन स्वास्थ्य और मन को देसन से ही दस बात वा पता पड़ जाता 
है कि कालू के निवासीगण चरित्रवान परिश्रमी एव बड़े कायवुशल होते आये हैं । व 
अपनी भाषा, वेटा भूषा, रीति रिवाज घामिक विश्वासा व सस्द्ृति की समानता वे 
कारण एवं होकर रहत रह हैं ॥ अब एक ही राज व्यवस्था म वध जान के कारण साधत 
और सुविधाआ बे बढ जाने से एप दूसरे वे अधिक नजदीक हो गये हैं । 
कालू में कूए--वूए चार हैं। ये ढाई सौ फुट या इसमे ज्यादा गररे हैं। मगर 
अब मशीत से चलने के कारण पद्वह वर्षों स गहराई का प्रभाव नही रहा हू । अनिरश्चित 
वर्षा और घुष्फ जलवायु व हात हुए भी बालू म भूमिगत जल मे बच्छे खांत हैं औौर 
इस बात को प्रवट करत हैं कि कालू म भूमिगत जलापलब्धि गगा के मदान माफ्वि 
मिलगत है। पाचवा बुला स्वामीजी का था लेदिन पाती खारा ” महत विष्णुदासजी 
ने मन से जपन बुए के कोठे वरडों के पुराने पत्थर चूने से कया पाठशाला की चहार 
दिवारी बनवा दी है। सावजनिक होते टुए भी पहले इन सव कूआ पर अमानवीय भेद 
भावाधिकार पलते चलते थे । भगी ससी और उनक स्तर वी जातियों को पशुओं के साथ 
खेली म पानी पीना पडता था, जिसमें बुत्ते तैस्ते रहते । थोरी चमार, बलाई, रेगर, 
भावी आदि जातिया वी अलग से घडोइया बनी हुई होती। मुसलमानों वी भी चारा 
बुआ पर अलग धडोइया थी । फिर भी इन घटढाइया दे नालो मे कुण चढने वाले लोग 
हर वक्‍त कपड़ा ठू से रखते ये । अछूता वी बडी बड़ा धिलतें चलती रहती कि-... कोई 
नाला खोलकर हम पानी भरवादे।? मगर काई दयालु व्यवित पहुँच जाता, तब ये 
लाग पानी भर सकते, नहीं ता अछूतो की मिनतो पर सदव सवर्णों की ग्रालियाँ बरसती 
रहती । घड़े भरने वी एवं त्ततवीद होती थी, साधारण व्यक्ति के व वी वात नहीं । 
लोगों के घबा में पानी भरने वाले स्त्री पुरुष कुए में पानी प्राप्त क रने में बडे माहिर 
थे। ऐस लागा वा अच्छे-जच्छे घरा मे पुरा सम्मान रहता। य लोग दोघड से भी पानी 
ढोते और दौड दौड़ कर कुए का चक्कर जायात रहते। भीड होने या ओड पडने पर 
अधिकतर रात को पानो लाया जाता था! बड़े अवसरो पर पखालो से भी पानी 
पहुँचाया जाता था। ऊेटा पर पानी की चौखड मरी जाती और बोरा मं आठ आठ 
घड़े पानी साथ भर कर लादते थे । 
गभिया के टिनो में कुए रात दिन चलते रहते । पानी वी कमी पड़ने पर इससे 
से बीणी (रेत) निकालत थे। लाव या कोस अदर पड जाते तथ रात को भी आदमी 
की अर जाकर लाव कोस तिकालना पडता था। इसलिए कुआ का काम बड़े खतर 
का होता था। * कूवा मूृवा क्हताता यान कूजा मौत का घर की कहावत बोली जाती । 
भूमि श्र पदादार--यहा की भूमि वी बनावट रेतठोली मरुभूमि का एक भाग 
है। इसलिए पानी की नमी को रोकने वाले महीस मिट्टी के कण कालू की धरती मे 
| 





मई जून में तज लूए चलती हैं और हम की प्राय काली पीली आँधियाँ 
(रेलीनि तूफान) आ जाया करता हैं। 
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नहों है, मोट कण है। फाग और ढू ढिये निकल जाने से घरती भूरी रहती है तथा 
खरीफ थी एक फ्सत वर्षा के सहारे देती है। ग्राम की भूमि म मोठ वाजरा तथा सवार 
की पदावार अधिक मात्रा मे होती है और मुग चवले तथा तिल की फसल भो अच्छी 
हो जाया करती है। आजक्ल शदिया म कभी कभी तारामौरा भी वीजा जाता है। 
कितु अनावष्टि वर्षा की कमी, टिट्ठी फाका, कातरा, दवा आदि के अनक भीषण 
प्रकोष प्रभाव यहाँ की फसल पर सदा से पढते आय॑ हैं। जिनके कारण जनता को 
बोक्श आधिक कष्ट भुगतने पते है। प्राचीनकाज मे पंट भरन फी समस्या के साथ 
ठिकान की रकम भी एक प्रएनात्मक रूप व जाया करतीयथी। ऐसे समय गांव के 
नवगुबक सदा स भागे रहते थाय हैं। वे पटटे से चगड कर लगाव म्राफ जादि काय 
बरवाते । 

कालू झोौर राशिफल--भारतीय ज्योतिष पद्धति के अनुसार सब नामा की 
'राश्षियाँ होती हैं। राशिया बारह हैं और प्रत्यक नाम के प्रथम अक्षर से ही उस नाम वी 
अपनी राशि जानी जाती है। कालू के पहले अक्षर 'क' मे आ की मात्रा मिलकर का! 
बनता है । का, की कू,घ ड छ के को, ह की भियुन राशि होती है। इस राशि का 
स्वामी ग्रह बुध है और यह नाम--देह, देबी निवास कहलाता है, क्योकि मिथुन राशि 
वा देवता लक्ष्मी है। कालू नाम जो मिथुन राशि म पठता है अपनी देविक नीति 
से विपरीत परिस्थितियों कौ भी अपने अनुकूल बना लेने की क्षमता रसता है। इसकी 
जीवनी बडी जीवटदार एवं विचित्र हाती है। मानसिक दुष्टि से यह वाम उन्‍्तत होता 
है। इस नाम का प्रारस्मिक जीवन निवास अत्यत परिक्षमी एवं कठोर स्थिति वाला 
होता हैं, वितु क्रमश लम्बे जीवन मे यह अपनों दशा सुधार लेने मे समथ पाता है। 
गह नाम जम जात नेता है सो नंतृत्व भ्राप्त एव भ्यायत्रिय भी होता है। इस वष (ई० 
983) काझू ग्राम मे बिराधाभास का प्रभुत्व रहेगा । अपने ही लाग काय में वाघक 
होगे । वष का उत्तरार्द्ध अर्थात जून से दिसम्बर अधिक ठीक होगा। 

कालू और बास-- गाव काजू के निकट चार थेह मिलते हैं! य कालू के चार 
पूथव पृथक बास थे । एक विदासर नाम से ही यहाँ गाव बसता था जो भादा जागो 
की विश्वसनीय बहियाँ देखवर माना गया है । यहाँ “चद्रप्रभु” के जन मदिर मे स 865 
के लेख ब्रणन में गाव का नाम “कालूपुर” उत्बीण है। वतसान गाव की यदी त्तलाई 
बाले स्थान पर पहले एक प्राचीन वसती हुई दाणी वताई जाती है । वह कभी की गाव 
कालू के नब्य निवास हेतु यही पर समावस्थित हा चुकी है। तभी स यह देवी के ताल 
की ओर पसर कर गौरववान गाव बना है तथा उत्तरादी थेह वाला बडा बास आकर 
इसमे मिला है | शेष अवशेष यही बतलाते हैं वि गाँव बहुत पुराना है । 

कालू फे पुराने बडे करतब--कालू मे पहले नई प्रकार की होडें (शर्तें) हुआ करती 
थी । ये विविध विवाद स्वरूप चलती रहती । निक्‍्टस्तरीय क्षेत्र के लिए इन होडो मे 
कालू वे लोग प्रमुख माने जाते थे | कुछ विशेष होई (यहाँ वी) दुर तक प्रसिद्ध थी। जसे 
क्ओ पर तलमुट्ठी घाव मोरना (चलाना), ढाल बजाना अक्ले छादी लादना, ऊँ का 


“ए 7 पहला, अब भस् दान को सेडी है, उसी से यह वतमान गाव बढ़ा है। दूसरा 
ससियों का खेत है--(करनीसर के रास्ते पर) । सूरणाने तालाब से पश्चिम मे 
देवल के पास वाला थेह तीसरा है । येह-» थेड । उजडा हुआ पुराना याव [ 


मुह दूसरी आर फेरना माला (वरीव दो ढाई भन वा पत्थर एक हाथ से ऊपर जठाना) 
देना, ऊँट दौडाकर आगे निक्नालना, कुइती बरस्‍ना, वजन उठाना डेढ सेर तब घी या 
लड्डू पौ-वा जादा, नारियल फेंलता, खोपर वो सिटी करना खेती के काय करना 
अगुनी पकडना पर्चा छुडावा, आडी भाडना घट फाजना, धडे उठाना टोरे भारना 
लेल पाना, हिसाव पूछना और हल वरना आदि अनेक प्रकार वी शर्तें हुआ करती थी। 
लोग घरातो मे जाते और चार चार रोज वहाँ ठहरत॑ ६ तन भी वहाँ इस तरह वी शर्तें 
चलाया करते ये। आजकल इस तरह की टतें चुनाव कं समय हार जीत को लेकर 
हजारो रुपयो वी खाई वमाई होती है। इस काय वो 7इ सौदा बहते हैं और कतिप्य 
लोग जूजा ! 

भकान तथा भवन--पहले कालू म दूढे पड़.वे छान, सापडे मेरी, चौबारे, साल 
तिवारा, मांडे दरवाजे कच्चे और लिपे पुते मवान होते थे। जब पुरानी कला कारीगरी 
बी कोरणीदार रगीन हवलिया बडी सुदर तथा दशनीय हैं । वतमान समय में आधुनिक 
टाइप के भवन भी निर्मित हान लग हैं! 

नब्बे साल पहे एक दो हवेल्यों को छोडकर फालू सम आय सुगदर भवन 
आर सस्थाएँ नहीं ची। अब अच्छे अच्छे मकावो नौर भवनों वा सहया बहुत अधिव 
है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजकीय प्राथमिवा विद्यालय तथा राजवीय 
उच्च प्राथमिक व या विद्यालय के भवन । 


हॉस्पिटल भवन--राजकीय चिक्प्सा एवं स्वास्थ्य केंद्र, ग्रामीण स्वास्थ्य 
प्रशिक्षण केद्र तथा प्रामीण परिवार कल्याण बेद्ध के भवन, लाइब्रेरी भवन, 
विभामालय भवन दुग्ध उपादन सहकारी समित्ति भवन, कालू ग्राम सहकारी 
समिति भवन, महिला मडल भवन, अतिथि भवन, डाक्घर भवन, ग्राम पचायत भवन, 
माताजी के मदिर कय दुग दरवाजा, हरिरामजों दा मदिर, हनुमानजी का सदिर 
मस्जिद भवन, पश्भनु अस्पताल भवन तेथा पचास से ऊपर की सग्या मे क्वाटस 
घीच बाजार म बहुतसी सुदर दुकानों की इमारतें, विद्युतीकरण के कुएँ और उनके 
मकान भी वन चुके हैं। कालू पहले खुले मदान (टाडा) के रूप में इधर उधर बिखरा 
हुआ यसता था । न चौटी सडकें थी तथा न ही सफाई । अब एक लाइन से दोनो 
ओोर सुदर मनोहर दुकानें बनवा दी गई हैं तथा स्वच्छता का भी पूण ध्यान रखा 
जाता है। क्रमबद्ध दुकाना और उपयुक्त रास्तो के कारण गाव वाजार वी शोभा मे 
चार चाद लग रहे हैँ। यहा पर आकाश थाक्‍्ती अट्टालिकाआ, सस्थाआ और रमणीक 
'रास्तो के बन जाने सणे सलभुद कालू के सवजीदन प्राप्त बर लिया है । इसलिए पचास 
साल पहले वा कोई वद्ध व्यक्ति आकर अपने इस गाव को देख ले तो भौंचवका हो जाय ! 
मुख्य सस्थाओं में रा० उ० मा० विद्यालय तथा छात्रालय हैं नस तहसीत 

भर में पिक्षा का प्रसार हुआ है और जिनके लिए गाव न चाफी रुपये खच क्यि हैँ। 
गाव शी पचायत भी सदा से समृद्ध रही है। सरपच पद पर स्व० श्री गिरघारीलाल 
झवर चि० गोपालचद दूढानो और प० सोहनलाल सारस्वत प्रमनि पदासीन रहे हैं। 
लि हति समय समय पर लाखा रुपयो की सपति उक्त सस्थाओं के भवन, निर्माण हेतु 

“यय करके जपनी दक्ष एवं उदात्त मावनाओ का पूरा परिचय दिया है । 


संडकें--कस्वा वालू म अभी (सन्‌ 979 जून तक) एक सडक पूरी बनी है जा 


34 


लूतक्रनसर स सरदारशहर वाया कालू हीकर जाती है। इसको शीघ्र ही राष्ट्रीय 
हाइवे रोडः बनाया जायंगा, क्योंकि इससे श्री गगानगर और पाकिस्तान की सामा से 
भारत की राजधानी दिल्‍ली तक का सीघा एवं सुविधाजनक माग वनता है । लूनवरनसर 
से श्री डगरपढ की, और बीकानर स कालू तक वी सडक बनने वी याजनाएँ भी चल 
रही हैं। गाव म यह श्री डूगरगंढ सडक (अप्रोचरोड) प्रायमिक स्वास्थ्य केद्र तक 
सबधित है । वि० स॒० 2036 माघ फाल्गुन (सन ]980 फ्रवरा) स जो यहा सडक 
निर्माण काय चल रहा है, उसका सबंध सीधा राज्य की राजघानी जयपुर तक रहगा। १ 
यह श्री गंगारगर से वाया कालू होती हुई श्री डूगरगढ चुजावगढ सीकर रीगस और 
जयपुर से सीधा सबध वनायंगी । यह कालू से गाव ह्होडेरा तक बन गई है। 


कालू के वृक्ष--इस गाव की भूमि पर खेजेडा (शर्मो), जाल, नीम, पीपल, 
झाडियाँ 2 बबूल फरास, रोहिडा, गूदी कमटे! झादि मुख्य वृक्ष है। आजकल नूतन पड 
भी लगाये जाते है । जसे मुस्य सफेदा इत्यादि। इस गाव में सबस पहला सफंदा 
(यूकिलिप्टस) लेखक वे' धर लगाया गया है । 
कालू म इन चक्षो को पहेढ़े के लोग काटत नहीं थे। यदि कोई लुक छिपकर 
काट लेता तो पत्ता लगने पर वह लक्डी पटटे के भढ में मगवा लेते और काटने वाले 
आदमी की सजा और जुर्माना दानां से दण्डित करते। इसलिए उस समय लोक मे 
कहावत प्रचलित थी--- 
“आक न जेलो बाढिये, नीम ने घालो घाव। 
रोहिडे न बाढण वाला, थारा दरगा म हुसी “याव ।" 


परतु कालू के बीच बाजार का रूपक तीव केलें (पाच सौ वष लगभग से 
'लहलाते पुराने शमी वक्ष) जो प्राचीय समय से लेकर आज तक अपनी छाया--आश्रय[से 
आये गए भनुष्यों एवं पशुआ को संवा करती आ रही थी। जिनके नीचे कई बार राजा- 
महाराजाआ के तम्बू लगे चुनाव हुए बडी वडा पचायतें बठी भोर बाहर स आई हुई 
बराता के सेहता (तोरण बानन से पहली रश्म) म अनक वर महाशया भी घोक वादनाएँ 
होती आई थी । उनका छाया म साधारण जनता फलती फूलती रहती और हर साल चत्र 
महीने म॑ बडे तबडे हीडा (क्षूलो) पर कालू के त्तमाम आबाल' वद्धजन हांडते थे। कभी 
कदा याचकों द्वारा घौधरियों क गुड्ढे मा कला पर बधे थ | दिनाक 27 8 78 को प्रायत 
द्वारा मिस्त्री महान के बनाये विश्वामालय के नवेशे के अनुसार इनकी कटाई आरभ कर दी 
गई । केलो को वढई जोग वडे बड़े कसी कुहाडे लेकर खुदाई कर काटन लगे। केलें रोई 
और अपनी चरमराहट से हाय तोबा करने लगी कि * दविक गति !” तत्काल प्राकृतिक 
प्रकोष हो गया और तूफान जा गया । तुफान भा गया का गाव भर में शोर मच गया। 
यह गाव की उत्तर दिशा से अचानक उठकर भयानक आधी पाती के साथ आया, चारो 





| राष्ट्रीय राजमाय । 

2 भाडियो की कटीजी डालिया से गावो के लाग अपन घरो की बा्डे बनाते हैं । 

3 कूमटा और बावली से गाद उपजता है, जो पौष्टिक पदाथ होता है। 
प्रसव के समय यहाँ की महिलाओ को गांद के लडडू बनाकर खिलाये 
जाते हैं। 
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आर चार चार, पाच पावर किलोमीटर के क्षेत्र म तुरत उत्पात मचान लगा । गाव और 
जगल के सैवडो खेजडे तथा नीम, पीपल, झाडियो एव जाल के तकडे पेड इत्यादि दुद 
पड़े । ठीन और फूस की छतें, झोपडियों और सारी छानडिया प्रथम आक्रमण व बाते 
ही उलट गई। कृतिपय बाडो का पता ही नहीं लगा । तूफान आ गया तूफान आा 
गया ! हल्ला मच गया । दूसरे दिन दिनाक 28 8 78 को ग्राम पचायत की वाछें खिल 
गई । भाव के ताला और खेतो में लकडी निलामी वो बाढ सी वह निकली । पाच सात 
हजार की रकम एकत्रित हो गई । साल के अत में वची खूची लकडी से खुशो-खुशी यज 
में आये साधुओ के धूणे सुशोभित करवा दिये गएं। बूढी केला की हाय से तुफान बा 
गया । तूफान आ गया ! कालू पर उसी साल (स० 2036) में अकाल का भयावना 
अकोप छा गया । 


दिनाक 6--78 से 26 [] 78 तक ओसवालो के वाहरे का बडा खेजडा भी 
काट दिया गया। क्योंकि आगामी दिसम्बर को गाव कालू में आचाय श्री तुलसी का 
आगमन हाने वाला था, इसलिए नोहरे के सरक्षकों को वहां पडाल बनाना जरूरी हो 
“गया था । लेकिन फ्रि तो गलियो के पुराने खेजडेम भी क्टाने के आयोजन बने गये । 
बंचारा ऊभली गाल (सीथी मुरय गली) वाला वद्ध खेजडा भी काट दिया गया और टवी 
के पास वाला बडकणा थोथा मोटा खेजडा भी क्टवा दिया गया । * भाई जनता का 
चासन चलता है। गाधी का बक्ष रोपण सूत्र सिसकता आहें भर रहा था ।” 


गाव बालू म भुख्य मुस्य पेडो के नाम भो बोले जाते हैं, जो पुस्तक के राजस्थानी 
चाल तृतीय अध्याय (रेखाचित्र) में लिखे गए हैं। इन पक्तिया के लेखक ने तो इन पेडो 
झादि पर "दस-देव” नाम से एक पुस्तक भी लिखी है, उससे पेडा सबधी नमन का एक 
नमूना दृष्टव्य है-- 
नमो देवता नीम, खमा खेजडला फाग्रा । 
याडख, लटक जुहार, जाय पा लागण जोगा ॥ 
कूबवो वें दणा कार, जो'ड न सात सलामा । 
घोर खधेड धोक खाणरा है जी जामा॥ 
नामा कामा काया वणी, धाम प्रुजाप दस वडा। 
बलिहारी थारो भलाई भरू भाणस राखो लडा | 


कालू के पेडों के फल--भारत के अय भागीं में प्रथड शुरू हाता है, हमार गाव 
बालू म वस्तत की वहार आती है । चारा आर खेजडे पील तपते घोरः का हरे-भरे कर 
देत हैं। इनके फल का सागरी कहत हैँ । सागरी स पककर खोखा?- वनता है जिसे वालक 
चाब स थातत हैं। सागरी का साग और करिया के साथ अचार बडा स्वादिष्ट हाता है। 


यह श्वास कास वाले रागी वे लिए बडा हितकर बताया जाता है ! कवि लॉग सागरियो 
के साथ में एक प्रकार का अमाघ शक्ति बताते हैं--- 





4 जात थाने वाले खेजडे पहले ही कट गय थ, जा रामसिह वे! मकान वी 


जगह थे। से (आकाश)--जउ । (जिसकी जडें आकाश से पानी खीचता है ।) 
2. (एएए छाणए) 
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सा सायरिया साय, हुवे किस्साण क्माऊ 
खा सागरिया साग, वण है वीर जुक्षार 
सागरियाँ र साग, सत्ती सिरमोड सुराण 
सा सायरियाँ साग, नरा पर पीर पिछाणा 


बेर को भाडिया/--कालू वे खेता में पाले (झाडियां) वी सदा से वहुतायत है । 
इसी की जड़ा का रागजडी मती रा मोठा हाता है और उसकी दराव भी बनाई जाती 
हं। वातिक के महीने मे लाल पीले रगो के रठठे मीठे बर विशेषवर बच्चो के मन को 
मोह नेते हैं । बच्चे चाडिया की "ालियों मे लगे लहानूम वेरा को चूद चुग कर खाते 
हैं। विद्यालय तक के प्रच्चे यरो के जिए सेत जाने हैं और मतीरे फ्राकडी, सिट्ठे मोठेडी 
तथा देर सबेर तक बेर खाकर पिकनिक (गोठ) का आनद लेते हैं । अब तो बेर दूर द्वुर 
तबः यान लगे हैं। अय स्थानों मे इसके छिलके का चूण, मीठी मिच के नाम से विकय 
होता है । 


जालोदिये--जाल कालू का बढा हरा भरा वश है। इन पर सुयतत साम पक्षियों 
का मेला सा लगता है और उनवी चहचहाट सुनने लायक होती है । इसक फ्ल को पीलू 
कहत॑ हैं । मे पीलूडे यहां रसपुज कहलाते हैं। ये रसगुल्ला के लघु रुप होने हैं । वक्ष के 
मोती भाणक, नगीनो वी भाति सफेद और हरे जालोटियो की बहार वच्चों को ही नही 
यूढ़ो तक का मन ललचा देती है। ये सघु अगूर बडे रमदार और स्वादिष्ट होते है । 
इसलिए बालक तो पंड वी चोटी तक चढ जाते हैं। ये सब दर्दी बे फ्ल हाते है । 


गूदिये--गूदिये गूदी वक्ष वे' सरबतो फत हाते हैं । य॑ पकवान बदिया (नुक्ता) 
की तरह गोत दाने के रूप म दिखाई देत हैं। पर खाने म बडे रसदार और चिपत्रिपे 
होते हैं। इतवो फ्सल होली के जास-पास पत्ती है। ये लघु फ्ल पौष्टिक हात है । 
ढीलू--ढीलू पाचक और मीठे रोते हैं। यह कर नाम के झाडीमुमा पेड पर 
लगते हैं। हरे गुवावी रग के फ्ल होते है। बेर के माफ्कि छोटे फलो का साथ अचार 
और उससे थोडा बडा (आलू बुखारे जितना) होन पर बच्चा वे चखन का फ्ल वन 
जाता है। 
निम्योली--निम्बोली दाख स्वरूप नीस वक्ष वा फ्ल सावन के महीने म पकता 
है और प्रढहा मोठा तथा रमदार हो जाता है। काजू मे इसे बालक सात हैं और 
बालिक्ाए गीत भी गाता हैं-- नौमा निम्वोली पाके सावणिया कद भासी ए माय ! 
औरतें निम्बोली के गोटो से काजल बनाती हैं। इसकी मजरी दही रायते और छाछेत 
के छोक में काम जाती है। 
फोगला--फोग के फोगले (मजरी) से टोवले (गेड़ों या बाजरी के आटे के भाप 
से प्रकाय॑ मउके) बनते हैं जो घत मे चूरने पर बडा मिष्ठा-न होता है । फोगल के शायते 
को बालू के लॉग विशेष प्रकार का हल्का सट्टा खाद्य मानत हुए प्यार से स्वाक्ार कर 





] झटडबेरी की जड़ रा रागजड कहते हैं जोर यह तमटा रुगन के काम मे भी 
ली जाती है । 


खाते हैं। चत क महीने म फागो पर फागला लगता है । तब उन पर भवरे और मक्खक्षिया 
गु जारन लगते हैं । फोय का जड से काटना रेगिस्तान निवासिया के अहित म है । क्तु 
वनमान में ठृडिय निकालन की श्रया कालू मे बहुत चल गई हे जा वन विकास मं 
भारी बाधक है । 

कालू के कुदरती पौधे--यहा की भूमि म खीप, आक्रः, घतूरा, अरड, हरमला 
आसगघ, मुरायली, फोग, सरक्न, सिणियाँ, अश्वगधा, बुई मरहवे, मकाय, तुलसी एव 
मह॒दी आदि छोटे पौधे होते हैं । वर्षा होने पर दुछेक मे घास भी उग जाती है । क्सिान 
लागो के घरा मे बहुत सी जगहो पर इनका उपयोग होता है। आक, खीप और सिणिया 
के रेशा से रस्सी बनाते हैं, जिनसे बडी सु दर-सुदर खादें बनाई जाती है। कतिपय ये 
पौधे दवा-स्वरूप काम में बाते हैं । मेहदी ओर मरहवे के अपने रग-सुगध के अलग गुण 
राते हैं तथा तुलसी ताप तप मिटाने में काम देती है। जंगल के तालो में 'जलमोथ 
खोदकर बच्चे खाते हैं । 

यहा के जंगल मे प्रायुर्वे दिक झोषधियाँ---कलू मे विविध प्रकार के अनाजां एव 
साग-्सब्जियो के सिंचाय आयुर्वेदिक श्ौपधिया भी उत्पन होती हैं, जिनके मात्र नाम 
दिये जा रहे हैं--अरणा या अरणी, अरड, आकर और आसगध, इर्द्रायण फच, उदगण 
बढेरी कपू रगधा, कुरड गाखल, चिड्धणियो (सहखदानी), जवासी या घमासों ताल- 
भल्वाणा तुलसी घतूरों, नागरमोथों, निम्ब, प्रसारिणी (सखिपाली) फूभी (जु भी), ब्वर 
(रोहिपतृण), भफ्ोड, भागरो, भू रीगणी, मरहवो, महावला, रवनजोत रोहिड रा फूल, 
'लालरू, सपगघा, शखपुष्पी (धालफूलियो), शिवलगी आदि । (पुरा वणन पीछे राज- 
स्थानी विभाग में दिया है ॥) 

कालू के डामले खेत वी डाभ तो आस पास के गावा तक में जाती है। स० 


2035 माघ महीने में हाने वाजे 27 कु डीय य्त के लिए पड़िता द्वारा सव टाभकाय इसी 
डाभ से सपान किए गये ये । 


कालू से घास--वालू गाव का भूमि में भुरठ, मुरट, लापडी बाभरियां, बेकरियी, 
'घठील, सेवण, बूर डचाभ, मड्सी आदि घास, वर्षा टोने पर मुस्य रूप से उग जाते हैं । 
घामण, झीटियोघास तथा बरू के बूटे ही वइ जगह पाये जाते हैं। खाते समय भप्त के 
गले मे मुरझाये हुए बहू के पत्ते चिपक जाते हैं ता वह मर भी जाती है। ल्होरडो, 


स्हाठियों तथा हिरणचब्बी आदि शरद तु के घास होने है। राजस्थान वे आदमी और 
जानवर प्राइतिक ढग से घास पर निभर हैं । 





] इसके पत्ते सेक कर (गम करके) छाक ले जाते समय साजी ओर दर्ी-दूध के 

छोट बतना पर बाघत्ते हैं । जाक के दूध स चमडा भी साफ क्या जाता है । 
2 बने (दिन) के बाद पीडा पर लगान स रामबाण का चमत्कार करता है। 
हरमल का पौधा कम “रक्तचाप” म काम देता है । इसके बीज बृमिताशक 
हात हैं और दमा, गठिया, पीलिया जुडी, मूश्रशवराध निवारणादि म 
उपयोगी होत हैं । वीवानेर, जामसर, घीरेरा लूनकरनसर, गगानयर प्राली- 


दया आदि स्वाना में यह जहाँ पानी इबट्ठा हीता है, बहुतायत से पाया 
जाता है ॥ 
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पालतू पश्च श्र उनका ज्ञान--काल्‌ गाव मे गाय भस ऊँट तथा भेड वकरियों 
मुस्य पालतू पु हैं। बल, गधे घोडे और कुत्ते बिल्ली का उपयाग भी यहाँ के जन भानस 
म प्रचलित है । घास, सेवण, कडयी, तूरी, चारो ग्रुणा खार पातों, लग व फ्लानाज 
इनफा भोजन है। 


यहा के पु पक्षियों का ज्ञान धम चटा जयरदस्त है । गाय भसादि मादा 
पशुओं के गभ घारण कर लेने के वाद नर पशु उसके पास तक नहीं फटक्ते । बुत्ता 
यहाँ वा घनानिक जीव उसके पेशाब म तेजाव जसा एक एसिड हाता है । अत वह 
क्सी दीवाल चौलट या पवके ऊँचे पत्थर पर पेशाब करता हुआ छोट कीडा मकोडा को 
बचाता रहता है। बितली अपनी तृदहजमी पर कसी भी दूध दही नही खाती और बच्चो 
के घावो का जीभ से चाटकर ठीक कर देती है। कुत्ते और बिल्ली अपने बच्चा को नित्य 
प्रात शिकार का विशेष प्रशिक्षण दते हैं। कुत्ता यूर के पत्ते सावर अपना पेट ढीक कर 
लेता है और बिल्ली तेल का त्याग करके अपने स्वास्थ्य का बनाये रखती है। यात्रा 
के समय फालू के लाग विल्ली से ुठलावर दही खाने का शकुन मनाते हैं। कितु घर 
से जात हैं तब कुत्ते के कान फ्डफ्डा दन पर अपचुकन मान कर लौठ आते है। 
पशुजा के भी यहाँ बडे हेदकी (वद्च) होत हैं। ब॑ ऊँठा को घी ग्रुगगृत घोड़ा का 
रातब तथा भंस के रोग भे चिरमी भादि दवा दिलवाकर ठीक कर देते हैं। वे ऊँटो के 
पौतडी तोइते हैं, लीडी लगाते हैं जौर भुह मे सलू काटकर स्वस्थ बना देते हैं। यहाँ 
मनुष्यों के भो टोइय सींमडी और चाचवे लगाये जाते थे । चतमान मे डाबटरी प्रचलन 
हो गया है | 
घन के पशु जहरीते जीव एवं धकुन--वालू ग्राम वी वन शरुमि मे हरिण 
सियार भेड विलावा (बन बिल्ली) लोगमडी, सेही, जरख, रोय भेडिये (नाहर) नेवले 
मेले आादि अनाखे पदु पाये जाते हैं। लामडी एक्सेले नामक काटेदार जीव की जानी 
दुश्मन, उसके तन-बदन वद कर लेने पर भी वह उसे अपनी चालाबी से उन्वटती हुई 
मुह पर पशाय करके बेचारे निरीह को मार डालती है । यहा भेडिय अधिक सरया मे 
/हुला करते थे जो गाय भस भेड बकरी आदि पशुआ का बडा नुवशान पहुँचात । 
इसलिए भेडिया मारने के इृत्य को यहा वे लोग घामिक समझते थे । अब जमीन अधिक 
भेती वे काम लिय जान के कारण भेडिया वी सरया अपने आप कम हो गर है। 
कालू अरण्य मे राह को वायें सियार या दाहिने लोमडी मिल जाय तो शुभ 
माना जाता है। 'डाव तीमर डाव स्थार डाब खर वोल जसराल । डाव (बाय) 
लबा डा-डा कर लक्ा का राज वभीसण कर ॥” जगत के टाकुनो म छिपवली और 
छछदर भी बाई ओर थुभ माने जाते हैं। बदर नीलकण्ठ मृंग और मयूर तथा काक 
व रीछ दाहिनी भोर दिखाई द॑ ता शुभ हाते हैं । जीवा म यहाँ कुम्हारे, वाडाछ्ी बाडा 
पीणो शखचड, गोह गोहिरा, पद्चनाग, काला नाग और बिच्छू टाडिय टिग्डारा 
भअपरे जादि 'बाव लाते हैं। बाडी पीणे, गखचूड और गाहिर इत्यादि आदमा क दुश्मन 
तथा मारी खतरनाक जीव हांते हैं। साडें छिपवली, पाटागोह्‌ किरिडे, हिचडगावें और 
साप की सास से यहाँ के नाग फिजूल में डरते हैं। यात्रा के समय संप्र का दाहिने 
निदलना शुभ समसा जाता ह। जते -- खर डाया विय जांवणा [टाहिसे) | 
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स्थानीय पी-गाव के पक्षियों में गोरया, क्या (काली चिडिया) पुटिया 
(छोटी चिडिया), सोन चिडी, मालाली, लीलटासादि चिडियाँ हाती है। ततीवर, कौओआ 
बबूतर क्मेडी (पिष्टुकी), बाज, मरुगा, खुडखुडवाती (क्ठफोडक) शुरुसा गिद्ध, चील, & 
चग्घ, भोर, बटबड, तिलोड आदि पक्षी भी यहाँ होते है । वषा के दिना में यहाँ तानाबा 
सरावरो के सहारे किनारे गोडावण, त्रॉँच और किकूट तथा मुगाविया आड ब्रतख 
प्रभति पक्षी हर साल आते हैं। वर्षा के दिनों में जगनू, मैंढक, वीरब़टियाँ एव भीग 
जसे बडे भव्य जीव दिखाई देते हैं । 
विडिया-सुर चूचाट कागलो ढोल घुराव। 
गुरसा गोर गीत, क्यूतर चग वजाव॥। 
तोतर देक त्ान तबलची ताना तोड़ ॥ 
मोर टहुबा मिछ, कनया जोझा जोड़ ॥ 
कोयल सूवा वण्या चाब, रीज महफ्लि रागडी | 
पट पोसाल जाल पर जुड़ वागा पदछी बागडो ॥॥ 


काल म मालाली के शकुन,! लौलटांध के दशन, कुरजा के लोर गीत एवं कोए 
वी अदश्य प्रजनन प्रकृति, मानव जाति को सवन ससीख माय हैं ।! यहां पुटिया नाम 
की छाटी चिडिया के लिए एक वडी अहमियत की बहावत प्रसिद्ध है क्-- क्यू 
पुटियाला पग कर ? (पुटिया गगन गिर जान की आशका हेतु उसे राक अटकाने के 
लिए रात को अपन पर ऊपर को करने सोता है|) न द्वी गोरया प्रथम गन धारण करने 
के समय तुरत मातृ सुबुद्धि मे घासला बनाना शुरू कर देती है। हमारे दस रेगिस्तान 
भें च्रीटियो तक के छांटे जतु प्राणी प्रबुद्ध, वर्षा जाने से चार घटे पहले ही पालक वर्ति 
से #पने अडा को सुरक्षित स्थान में ढोकर (उठाकर) जे जाती हैं! रेवड (भेड व>रियो 
वा समूह) वर्षा से जाठ पहर पहले ही पीठ से पीठ मिला कर बठता है और स्हाढ 
(फेटनी) पर पटकने झगती है तथा गिरगिट वाड्ा पर चढ जाता है। गोह की पक्की 
पा पवड--ढाकुआ का हित्त साघन, तथा सप्र वी एकात साधना* मनष्य की भिव्त 
बा बचाव है। हरिण की आक चबाकर प्यास मिटा लेने मे होशियारी और कौए मे 
नजर बचाव'र चीज चुरा लेने की चतुराई वगरह विशेषवाए इस देव धरा के पर पक्षियों 
की श्वाघनीय रमवतता है। यहाँ के स्थानीय प्राणियों मे प्रयक्ष देवी चमत्कार पाये जात 


हैं। भरो भ यहाँ माताए बहन॑ पुत्रा को बहलाती हैं तव उसे बौए से सयाना बताया 
बरती हैं। कहती हैं--.'तू तो रे काग सू स्थाणो ) मोर सू स्याणों !" 


] (#) चील की पनी और पतली आवाज बडी मधुर होती है । 


(8) किसी “यकित का बाय सिद्ध हो जाने पर कहा जाता--"मालाछा 
मना'र जायो 7? 


2 ग्रूढ मथुन चारित्व काले काले च सग्रहम्‌ । 
अप्रमत्तम विश्वास पच शिश्रेच्च वायसात ॥ 


3 खण (काले) माहिर, तपेदिक कौर हिडफाव के राग यहाँ असार्माः 
क्के कक कल जाते हैं । हे हम आक ह 


990 
हे 


जनप्तत्या--वस्वा बालू मे तस वर्षीय जनगणना सन 98] मे ॥वी बार हो 
रहो है। परतु यहाँ के गृहस्थ बाहर अधिक रहते हूँ। अत जनसरया अधिक नही 
आयेगी। इन पवितयों के लेखक ने ईसवी सन्‌ 934 से सेकर 97] ठक काबू का 
जनगणना मे श्र खलित त्रम से पाच बार प्रगणक का काय किया है जिनक॑ पुरम्कार मे 
भारत सरकार गह मन्नालय दिल्‍ली द्वारा रतत पदक एवं राष्ट्रपति से प्रमाण पत्र मिले 
हैं। गाव काल में यह जनगणना सन्‌ 88] से होती आई है। इसका कायाज्ञय पहले 
अजमेर मेरवाडा म था और सन [950 तक वही से सबंध रहा। सन्‌ 95] की जन- 
गणना में यह काय जयपुर से सबधित हाकर चला। हम प्रगंणको को राजप्रमुख थी 
भानसिहजी से प्रमाण पश्रादि मिले। सन्‌ ]97] मे गवनमट आफ इण्डिया (ाइधछ 
० स०ण८ #थवथिा।5) जयपुर स सुदर काय सचालित हुआ। ई० स० 93] का 
उल्लेख नीचे पढेंग । 


जग (८ 
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एक जनगणना का ज्योते--वहगील लूनवरमसर के भ तगत क्ालू का रकबा 
(तत्वालीन समय मे)--/“रजिस्टर देहात वीकानेर पृष्ठ 4577 के अनुसार 25,706 ॥ 
बोघा बताया गया है। आबाद घरो की तादाद 49 और जनसरया 793 (पुरुष 863, 
स्त्री 930) लिखी है मौर यह गाव राजवी गजमिहोता को चेतलव मिला हुजा लिखा है । 
लेखक को स्मरण है सन 93 मे घरो के अक लिखे थे तर वे सारे गाव वे वाद अतिम 
अब सख्या 4]9 गाव के गढ पर जाकर अक्ति कये ये । इनमे प्याऊ (कालू से लूब 
क्रनसर माग पर स्थित] और रॉमस्नेहियो की जगेरी भी शामिल थी । लेखक के पास 
49 आबाद घरों के नाम कौ उमर समय की लिस्ट प्राप्य है। 


फालू की जनगणना 987--कालू की कुल जनसरवा 5877 हैं. जिसम पुरुष-- 
3006 तथा स्नि्यां--287) हैं । साक्षर--925 हैं, लिसमे 284 पुरुष साक्षर हैं तथा 
स्नियाँ 64] साक्षर हैं। कालू मे कुल निरक्षर 3992 हैं, जिसमे पुरुष 722 हैं तथा 
स्त्रिया 2230 हैं। थनुयूचित जाति के पुरुष 346 हैं तथा स्निश् 309 हैं कुल सरया 
655 अनुसूचित जाति की ह। अनुसूचित जनजाति के ३0 पुरुष हैं तेथा स्क्रियाँ 5 हैं । 
बुल ससया अनुसूचित जनजाति की 5 हैं। कालू मे काश्तकारों की कुन सरया 66 हैं 
जिसमे 074 पुरुष काश्तकार हैं तथा 92 स्त्रिया काश्तकार हैं। अय काय करने वाला 
वी बुल सख्या 374 है जिसमें पुरुष सरया 354 हैं तथा स्नियो की सरया 20 हैं ॥ तिजा 
व्यवसाय करन वालो की कुल सेरेथा 27 है जिसम पुरुपा की सरया 22 है तथा रित्रियाँ 











5 हें । 
 किजबण ... इिसल्कि | इस | हे... बग | कुल व्यक्ति । पुरुष स्त्री 
हू. है है | । 

कुल जन सस्या 5877 3006 28 
साक्षर 925 284 हवा 
निरक्षर 3952 722 2230 
बनुसूचित जाति 655 346 309 
अनुसूचित जनजाति 5 0 5 
काइतेकार 66 4074 92 
अभय काय , 374 354 20 
निजा उद्योग 27 22. 





घधम--कानू म मुरयत शव, वष्णव शाकत (वदिक घर्मी), जन एवं मुस्लिम 
घम मे मानते वाले लाग निवास करते हैं। जनिया मं अधिकतर जन श्वेताम्बरी है । 
दिगस्परी तो आये गये ही होते हैं ॥ स्थानक्वासी भी नहीं है। पहले यहाँ जाय समाज 
झौर राघा स्वामो मत के लोग (गुरुचरण पटवारी) भी थे। जब आय समाजो ही हैं 
राघा स्वामी सतावलम्बी नहीं ॥ यहा इस्लाम धम के अनुयायियों मं शिया नहों केवल 


4 रजिस्टर देहात बीडानर पृष्ट 45 । 
जेखक-..चाँदमल चेंडक' नटिक यत्रालय, जजमेर। 





के शफल 
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सुनी आवर वस है। इस भेद वी सरया ही यहाँ बधिक है जियफी आयादी पाहिस्तान 
चनने के पश्चात बढा है । 


जातियाँ--इस बरे मे ब्राह्मण, जन, जाट, सत्री (वणणिया) माहेश्वरी राजपूत, 
हरागा, ठाकुर, चारण, वरागी नाई खाती नाथ ग्रोसाई, सुनार, सुथार, सेवग, भाट 
भुम्हार, भाटिया, जुहार माला मोची, जोतकी, दर्जी राईका, रगर, छीपा, गवारिया, 
बरावरी जाति और हरिजना म मेघवाल, नायक साँसी, मेहतर आदि जातियाँ हैं । 
मुस्लमावा में तल्ी, विसायती ढाटी, धावी, फ्फौर रगरेज काजा, कुजडा वगरह 
जातियां हैं । 

कालू में पारीज सारस्पत खडेलवाल और गुजरगौड चार श्रवार क ब्राह्मण 
चसते हैं। इनबी अपनी अलग अलग उपजातियाँ हैं। अय जातिय* म सबस अधिक 
जन एव जाट हैं। मुरय रुप स कातू म काठारी नाहटां बद बोरड विरमेचा, साड, 
संठिया तातंड भादानी बोधघरा बरडिया सिघा, प्रुगलिया डागा, दूगड, गोला, 
चौपडा, नवलखा इत्यादि जन (ओसवाल) हैं । ज्यादा यताँ जाट जाति के ही ठाट बाद 
हैं। इसम गादारा नण डडी मूट सारण भादू डोगवाल कसवा, लघा, ज्याणा, जादू, 
सियाघ, तड, घिटाता वुष्डलिया पाडाण, भावू बुरडब वाजिया ग्रीला आदि गाव के 
वासिदगाव है । जाघू मया माथू जर राय नाम बी कतिपय जाट जातियाँ यहाँ से 
चाहर जा चुफी है। माहेश्वरी यहाँ के शहर वर हू। उनकी झवबर, डूढाणी, राठी कर्वा 
बाग्टी, करनाणी मोहता मूधटा आदि उपजातियाँ यहा निवासित है । डागाः लखोटिया 
और मनिहार अब कालू मे नही रहे । राजपूता म यहा व॑ रावजीत पुराने सरदार 
हैं। चारणो म॒ बारहट और बरागियो म कालरा ढारा मढ स्यामोता, सारण, 
गोदारा आदि उपजातिया है। नाई जाति म मुग्य ढेफ़्वाल और फूलभाटी हैं। आय 
एक दो जौर उपजाति भी जब यहां आ वसी है। गुसा# पुरी और सुनार केवल कडोल 
उपजाति बे ही यहा वसते है। 

मुरप धधे -क्तालू ग्राम क॑ लाग अधिकतर सती का धघा करन वाले हैं। वे साथ 
मे पशुपानन का पेदा भी चलात हैं। खती क साथ जातीय पय्मा वरने बाल लाग भी 
यहाँ हैं। इनबे' अतिरिक्त कुछ लाय यापार स सलग्न है । बज य लाग नौकरी दस्त- 
कारी, मजदूरी तथा लन दन स॑ निर्वाह करत हैं। यहाँ के मुसलमान चज माठ और चूने 
सुर्खी का काम करते है इराक य जात हैं। साधारण लॉग इनके कमठाण या भद्ठा 
उद्योग पर बारहामास मजदूरी करत रहो हैं। 

कालू की लोक सस्कृति-- कालू वी सस्द्वति इस गाँव की साधारण जनता पर 
आधारित है जो यहा के खेतो खानो लेन देन एवं पश्ुपालनादि म व्यस्त मस्त रहुती 
आई है| यहा की सस्छृति मे भारतीय लाक जीयन के उच्चादण पाय जाते है। व प्रजा 
के स्थानीय आचार विचारा म दष्टिगोनर होत है । इस निराली सस्क्रति का श्रेष्ठता 
से कालू के मायव समाज का बल पश्राप्त होता है जौर उसकी जिदगी की निमलता 
'निसरती है । क्योकि सस्द्धति जाति की सदर से महान एवं प्रिय निधि होती है। 

यह गाव राजस्थान प्रदेश का अभिन अग है। यहाँ के लाग जय स्थाना में 
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राजस्थानी कहलाते हैं। अत राजस्थान की तरह कालू गाव के भी अपन कुछ विशिष्ट 
गुण हैं। राजस्थान की सस्दृति ही कालू की सस्कृति हैं आर उससे भी यथापयुक्‍्त 
इतिहात म महिमा सवद्धि हांती है। यहाँ क लाग सदव त्याग वलिदान वाली भावनाआ से 
राजस्थान के गौरव का हृदस्थ रखते है। इसलिए कालू म॑ होन वाली देव पूजा ब्रत- 
अनुष्ठान मले मगरिय तथा पर्वोत्सव भादि सास्ह्ृतिक विकास के नमून है । ये सभी 
तत्व एफ दूसर से जुडे हुए अपनी प्राचोव एवं धामिक विभि नताए लिए चलत हैं ! 
कालू भ वेदों पुराणा के वरणित देवी देवताजा के अलावा बहुत से थोक देवता 
नी पूज जात है। इनक माम त्विजा रह है, जा कालू की पूजा प्र थ॒ प्रजा की देव 
श्रद्धा के परिचायक्ष है। सूच, थिव, झाक्ति सती विनायक्र टानिश्चर आदि वदिक 
पौराणिक एवं वांक देवता हू तथा श्रीराम कृष्ण अवतार रूप म पूजे जाते है। यहा 
यरक्ष नाग पितर भोमिये तथा पाबू रामदेव गोगा केशरा कवर, वभूताजी, बाबा 
हरिराम आदि प्राचीन आर्वाचीन लाक्वार एवं पीरस्वरूप पूतमान है। यहाँ गाँवा की 
काक्ड (सीमा) जौर चौराहे भी पूजे जात है। साय घरों के कार लगाई जाती है। 
वाह्तव मे बालू वी सस्कृति लाकधर्मी एव मंगलकारिणी है। मुस्लिम लोग भी 
अपनी धम सस्द्ति का श्रद्धा मं मशगूल है। वालू के जन मन द्वारा वतमात मे पुणनी 
सस्कृति की धराश्री पर न-य सस्क्ृति का बिल्डिंग बनाई जा रही हू। इमम स्वत उता 
समता मानवता एवं राजनीतिक, #थित्त तथा सामाजिक सौ दर्यानद वी सुविधाएं 
होगी । कि तु काश मे सामाजिक कुरूपता, विविधता भार दीडाआ की बहुलता बिल्कुल 
नही रहगी । जन सामा य सास्कृतिक सर उास्त से संत्य शिव सु ”रम की आर 
जायेगा । आज तक वी सस्कृति मानवता का प्रतिनिधित्व करने म कद्रपि समथ नही 
थी अब उसके द्वाश लोक्हिताथ का पूण प्रतिनिधित्व हागा । अतएवं कालू खेड़े वी 
वाछें पिल रही है थौर सुखानद के साथ इच्छापूर्ति हो रही हैं, वयोकि नई सस्दृति 
गुलाब के पुष्य 4 समान अपनी महक और मघुरिसा सहित विक्तित विखरित है । 
कालू के रीति रिवाज एवं विद्ञास--कालू अपन अनोखे रीति रिवाजो धामिकत 
अनुष्ठानों, अघ विश्वासों ढोन टाटकों एवं जाय प्रथाआ से श्व खलित ग्राम है या युगो 
से उनके क्रिया व्यापारा सहित विभल वास स्थापित है। श्रावण मास तक वर्षा मे 
विज्म्ब हीता देसवर गाव कालू के मुखिय अपन ग्राम के प्रति घर से कुछ राशि एफ्नित 
करक कालिकाजा के मदिर मे हवन करवात हैं और महामारी आदि के प्रकोप पर गाव 
के चारा और कालिकाजा ने नाम की अछद बार (कच्च दूध और जल की रेट) 
लगवाते हैं) य द्वय काय वालू म पीढिया से होत आय हूँ और आज भी गाव प्रतिनिधिया 
का परम्परा म उवत कार्यो का करवाने म कतिपय सजजन पूण समथ हैं। कभी कभी 
गाय भसारि पशुओं के महुवाव (एक पश्चु राग) या खुरसाण के राग सवत्र फत जाते हैं 
तब उनके समूह वावत किसी साधु खेबडे से डोरा जत्र तथा दूणा टसमण करवाया 
जाता है| वह स्याणा व्यक्ति, शनिवार को आधी रात का नग्न तन इमशानों मं जाकर 
अधजला बास ले आता है। उसका पीले डारे (सूत) और एक ढक़णां से सलग्न वरक 





॥ वयाकि बीकानर मडल वी सोमा से सटती ₹ुई भारत वी पुनीत प्राचीन 
सरस्वतों नती वे! क्नारो पर ऋषियों न वेद मना के उच्चारण फ्यि थ । 


हज 
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गाव किनारे की चौडी गली पर ग्राम द्वार पर की भाति लटका देने हूं। राग गाति के 
जिए गाव के सारे पशु उसके नीचे से नित्रावे जान ह। उस राज दही मथना चक्‍यी 
पीसता और पाछे (गोबर) उठाना जाहि वाय बद रखे जाते हैं । इस बधी (हृडवाल) के 
लिए पहने दित सध्या गाव मे हेला (उच्च स्तर जावाज) करवाया जाता है। हमभारि 
गांव कालू मे यह सफ्ल कृत्य आज से पवालीस व पहले श्री गणेशलाल यति द्वारा 
होता था जाजक्ल के जोग इससे पूण विच नहीं ह। जेकित गाली वाल राग के जिए 
पणुओं के झु ड म बदूक चलाकर रोग शाति चाहन का विश्वास अभी तक प्रचस्ति है । 
पशुभा के छोटे बछटो और टोडिया को नजर सुरक्षित रखने के लिए काजू म उनके 
पर। मे नीले टारे बाये जाते है ) यदि कोई भस या गाय ता बच्चा वो एवं साथ जु भ॑ 
दे देती है ता उसे ज्योतिपी को दात बर दी जातो है। कसा बछने बछटी के छत पर 
चढ़ जाने पर भी उसे ज्यातिषा को अनाज आदि वस्तुआ के साथ दान करना पदेता है। 


रीति रिवाज इस भाव के लोगों का गहना है। इसकी सबसे बडी विशेषता यह 
है कि यहा के लोग विवाह शादियां और नौसर मासर म खब खचते हैं। हहरसारिणी 
नाम से यहा सारे गाव को बड़े बढ़े मूयु भोज होने आए है और ब्रह्मपुरी जथात छ यात 
(छव जाति के ब्राह्मणा की भोजन पान) अब तक चतता है ।! कोई भी सप-न व्यक्ति 
अपने बुजुर्वा पुरुष तथा स्त्री को भृत्यु पर कालू के सब व ब्राह्मण वेरागी सवग नाथ 
जोनवी जोगी जादि जातिया के तमाम परिवार वो बारहवें दित अपन धर भोजन 
करवाता है| हलाकि बीकानेर राज्य म औसर राकने को नियमित करत वा प्रीकानर 
बौसर (मृतक भोज) प्रतिबध बिल (जधितियम) सन 946 ” से लाग है ।” लेविन 
उसपी पाबदी म त्तीजो, वारहबा, छ मामी, गगेडा, चहरलम आदि नामास अनग 
चानू मछ यात ब्रह्ममाज होता है। यठ पारम्परिव रूढि है जो बिशदरा म ऊंचा 
नाम करो का साहस रखती ह्‌। ऐस अनेक लोक विश्वासी अनुप्ठान तथा धन पशु एव 
सेतीबाड़ी आदि म टान टमभण यहा प्रचलित हैं। कि तु नई चेतना आन क कारण 
बालिका मदिर म दी जाने वाली पशु बलि एक दताक से बिल्कुल बद है | डावण स्यारी 
भूत प्रेत सथा देवताओं के परचे (आदेश) करा वाले पुजारी पडा वी भी (एक दो पड़ी 
के सिवाय) कमी आ गई है। मृतक के परिवार से बारहवयें दिन दादे (पडित)का 
नई खाद पर मिरस सोवडियो म सुलावर हिंटाते (चुलाने) हुए गाय भस टोडिय 
बामज कपड़े धन था य आदि अपने स्वर्गोय जन घो मिल जान के विश्वास पर देते 
है और दारे के मुह में मादा दे दकर पूछते हैं-- दाटा सारो क दोरो २ टादा खाट 
आदि सहित खब घन माल पाप्ठ करता हुआ कहता ” -- सारा | सोरा। तब उसका 
एुटुड़े देन छाडते । एसी ऐसी अनेक प्रथाए काजू मं बव नाममात्र वी रही हैं। 








] श्रीतिल्राकचद वरनाणी (पुत्र श्री आातरामजी) करीब तोन दशाब्दिया से 
बरेली मे बस गया है । कि तु गत वप उसती बढ़िया का देहावसान हो गया 
था । तव करनाणो ने पृवजा के ग्राम बास काजू आकर क॑ यडे ठांट बाट 
मिध्ठान से ब्द्मयपुरी वी ऐसा सुत्रा है। 

2. विल न० 4 सन 946 ६० दोझयनर समिधाय निमात्री सभा (घरशलाज)। 
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फालू के बुजुर्गों की पुण्य प्रवति झौर परम्परा--आदरणीय ऋषि मूनिया न लाखो 
बर्षों वो तपस्या साधना और ज्ञान विज्ञान के पर्णिम से जा बातें लिखी हैं वे विलुल 
सत्य हैं । उनके लिसे बढित पराक्षित अनुभवों वी आजवल के आय लाग कपोल कह्पिते 
गप्पें बताआर अपनी नासमंझी रा परिचय दते हैं। मगर वालू में हमत अपन बुजुर्गों को 
सबरे साव” उठते हा इश प्रापना और घरती घाव क“त दखा है-- 

ईइवर प्रायना' झौर माला--मात्रा की सस्या का पूर्ति निश्चित रूपस मांस 
द्वारा हा जाती है। पत्त्वगुण प्रधान नगवान राम, दृष्ण विष्णु आदि वी सात्विक 
निष्माम भाव स उपासना वे लिए सारिवक तिदाप नाशफ तुलसीजी वी माला का 
विधास किया गया है तथा राजस सकाम्र भाव स विध्न रहित काय की सिद्धि वे लिए 
विधानाशक विनायक गर्णेशनी की उपासना वा लिए राजस ह॒रिद्ा की माला वा विधान 
है। तामस अपविच्र भाव से दत्रुमारण आदि तमागृणी निद्य काय मे नि्मित्त तथा 
तामस भूत प्रेत आदि बी उपासना के लिए तामस अपवित्र सप्र वी अस्थि वी 
माला था विधान किया गया है। इसक जतिरिवत जिस दवता या जा पदाथ प्रिम है, 
छसी की माला बतान तथा पूजन मे उसका प्रयाग वरने वा विधान क्या गया है । 

मध्यमा जेड्ली से माला--मयमा अग्रुवी का हह्य नाडीस सबंध हैं अत 
हृदयाथ ईश्वर या प्रभावित करन के लिए मध्यमा अगुली से जप करने वरा विधान 
किया गया है । ताइना फाय मे प्रयुवत होन वाली अगुष्ठ के पास की तजनी नगुरा से 
शर्भु-पीडन आदि तमायुणी वार्यो व लिए जप का विधान किया गया है। 

08 मणित्ा --27 नक्षत्रा बी एए माला है इसलिए छाटा भाला (सुमिरनो) में 
27 सणिका रखते हैं। 27 नक्षत्र चारा दिशाओं मे एक सुमेरू पवत वे सहारे घूमते है, 
गत 27ल्‍८4०08 मणिकाआ वी हमारी माला भी एवं सुमेरू रूप बडी मणिका के 
मदहारे घूमती है। पुमरू पवत अनु 'लघतीय है इसीलिए जप करते समय माला के सुमझ 
का भी उत्तधन नही करते । 

ब्रह्म शब्द में व रृह मय चार अक्षर हैं। कसे ब तक 23 अक्षर हात हैं एव 
कस र॒ तक 27 और क से हू तक 33 तथा क से म तक 25 अक्षर होत हैं । इस प्रकार 
93 +27+33+25ल्‍5 08 अखशर ब्रह्म टब्ट म प्रविष्ट हैं। ऐसे ब्रह्म की प्राध्ति मे 


सहायक हाने से माला म॑ 08 मणिकाएं रसत हैं तथा महा के लिए श्री 
तह प्रकाए हैं हापुरुषा के लिए श्री 08 


कल्पाणाधार से--(वध 55 अक ]], नवम्बर 98।) 
भगवान के 08 नामों की माला-- 
राग काफी--वहां कहि तोहि पुकार करतार हमारे। 
नाम जनात अत नहिं जाको वहुगुण रूप तिहारे ॥। 
] अजर 2 अमर 3 अविगत 4 अविनानी 5 अलख 6 निरजन 7 स्वामी । 
8 प्रुरुष पुरातव 9 पुरुषोत्तव ॥0 श्रभु ]] पूरण अतरयामी॥। | 
2 कृष्ण ]3 व हैया 4 विष्णु [5 चारायण ]6 ज्योति रूप [7 विधाता । 
१8 अपरपर ॥9 मुकुद 20 सुरारी 2 दोनबघु 22 बद्रजनाथा॥ 2 
3 भा फाटी, साल टाटी, जागी जीया जूण, दे चतरम्ुुज चूण । 
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23 यादवपति 24 जगदीश 25 चतुभुज 26 निभय 27 सवप्रकाती ) 
29 पारबेहा. 29 प्राणनवा दाता ७0 सबंठा घट घट बाशी॥ $ 
3 निविकार 32 परमेश्वर 33 गिरिघर 34 माचव 35 गोविंद प्यारा। 
36 क्मलनने 37 कीात 38 सधुसूटन 39 संबम 40 सबसे यारा॥ 4 
4| हृपीकेश 42 सुरलीधर 43 भाहन 44 ४ 45 उखिल 46 अथोनी | 
47 भगरवत 48 वसुदव 49 भगवाना 50 चानी 5] ध्यानी 52 मोनी ॥  «< 
53 दीनानांथ 54 ग्रोपाल 55 हरी 56 हर 57 गरूडष्वज 58 घनश्याम । 
39 भक्तवतछन 60 भरू देवकीनदन 6] करता सब विधिकाम॥ & 
62 आदि प्रधान 63 माधुरी मूति 64 धरणीघर 65 वलवीरा। 
66 नादनेंदन 67 अरू यशुदानादन 68 सुदर श्याम शरीरा॥ 7 
69 परशुराम 70 7रसिह 7] विश्वभमर 72 अचल 73 अखण्द 74 अरूपी। 
75 ईश 76 अगोचर 77 और जगतगुरु 78 परमानद 79 वहुष्पी॥ 8 
80 करूणामय 8] कल्याण 82 अनता 83 दयासिधु 84 पनवारी । 
85५ घारणशखचत्र 86 झवमणि पति 87 आनेदकाद 88 बिहारीत॥ 9 
89 परमदयाल 90 मनोहर 9] नरहरिं 92 हृपानिद्धि 93 फ्लदाता। 
94 क्सनिक्दन 95 रावणगजन 96 जगपति 97 लक्ष्मीनाथा ॥ 40 
98 जगनाथ 99 अरू वद्गीनाथा ]00 निशगुण 0] सरगृणघारी। 
]02 दामोदर 03 रघुवर ]04 सीतापति रामा 05 कुण बिहारी ॥ ॥ 
306 दुष्टटलन 07 स तन को रक्षक 08 सबल स्रप्टि को सादे | 
दुघ हरण के कौतुक अनगिन शेष पार नाहं पाइ ॥ 2 
सौ अरू जाठ नाम की माला, जो नर मुस उच्चार। 
अपने झुल वी सारी पीटो एक रझे सी को तार ॥ 3 
शुरू शुक्देव मन्न निज दीहो राम नाम तत सारा। 
चरणदास निश्चय सो जप करि उनतरो भव जल पारा॥ ॥4 
(श्री गुरू भक्त प्रकाश) 
घरती धोक-- धरती माता तू बडी तभू बडो न कोय | 
ऊठ मवार पग घरा पाप मिटाओ मोय ॥ 
प्राचान शिक्षानुमार वे पूवज ब्रिस्तर छोडने से पहले पृथ्वी प्रणाम गुणगान करना 
जानते थ । फिर सप्टि सचालक जगानियता जगदीश्वर वा स्मरण करके अपन कत्तव्य 
चितन स॑ प्रथम 'ुभ दटान क्रतेथे। वे दंव चित्र दपण पुष्पमाला, चटन चिटकी 
चावन एवं अय कसी उज्ज्वल पदाथ को जपनी दनिवा सफवता तथा दाघायु हेतु 
देपत । शुभ काय वी प्राप्ति के तिए गाय सफ़ेद वस्त्र और धत के दशन भी अच्छे 
समयते थे । कई लाग यहा अभी प्रात टूसरो का मह देखने स पहने जपने हाथो वा 
दणन परे हुए हास्त्रोता इलोक बोलते ह--- 
क्राग्रे वसत लक्ष्मी वर मध्य सरस्वतों। 
बार मूुत्रे स्थितों ब्रह्मा प्रनाते फर “शनम ॥ 
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कितु बाद, हृपण, पापी गाना, बषा जपाहिज, नंगा, नवढा, सूमर, गधा, 
भौआ, बिल्साः इत्यादि प्राणिया वो प्रात वाल देखना यहाँ अशुम माता जाता है। 
चुत वाय ये समय सव साय इनसे वचबर निवस्तता चाहत हैं-- 
बाघों कुचइढ़ा, काबरां, ना छातो पर याक्ू । 
दसर्सतियों हिनलिय बुरा, पण दोफाश टाढछ वा 
पापी भ्रभिवादन -पातासन वे समय यहाँ के वुद्धनन, बालकों को आशीर्वाद 
देते हैं-- 'राजा रदी, हजारी ऊमर होवो, बोड टीवाली राज बरो बाटान्यूडा डोबरा 
पलव नीम जड़ा हावो” आदि अनंत्र सुवाबय बहते हैं। मेहमान आपस में प्रात वालीन 
अभिवादन करते हैं और वाह्यत ब्राह्मण से नमस्पार ! राजपूत आपस म मिलते हैं 
तब--..जय रघुनाथजी की माहख्वरी महाजन तय गापालजों को एवं बराग्ी, बरागी 
(पन्नावधौ) जय॑ ठागुरजा की ररते हैं। घारण जय माताजा वी, ओसबाव जय जिनद्ध- 
जी थी, अफ्सरी से जयरामजी वी तथा बय अधिरतर सभी आपसी राम राम मरते 
हैं । पहने राजा महा राजाओ से प्रजाजन 'पणी सम्मा बरते थ। आसबाला में सिलाम 
और जहर तथा राखपूता मे मुजराभिवाटन अभी चजता है । वानू मं आजकल हाथ 
भिलावर जयहिंद बरने वा रिवाज उनतिबर है। गाव वा सामूहिक जार अभिवादन 
“राम राम” होली और दीवाी मे दूसरे रोज हर व्यविस एवं दूसर ये पावन पे के 
झूप में अवश्य बरता है। पहाँ पे जनी जपती सम्पतुस से (महावीर बापियी) के हिल 
प्रत्यप ख्यवित से गत वध वी भूल चूब् हनु क्षमा याचना व्रत हैं और अपन गरुओं से 
घदना फरत हैं। राम स्नही साथु-- तय सिमराराम !” नाथ पथी आहटिंट ! आदेश !!! 
कौर बई सत-- 'नमा नारायघ ! ! वे अभिवाल्न मे श्रद्धा रखते हैं। मुदतमान सतामे 
वावेदस वी सातिर भे उसका उत्दा हब्ट वालेव्? सलाम बोखत है। कुछ तोग 
आय लोग से साटय सलाम ब“त हैं। बातू के दाती गाव के हिंदू समात 4 (जो उनके 
गजमात हैं) “घुमराज ! करते हैं । वतमान मे यरँ कई सिव समाज के लाग भी लावर 


पस गए हैं। उतवा आपसी अभिवादन--"सतश्री अबाल ” है। चालवा मे "ठादा” 
धअभिवातन चल आया है। 








) पर/तु सफेद बिल्ली को देखना यहाँ चुभ माना जाता है। जस-- 
फ्सस अरड पिछोक्ड पोली बरेपकरली बिल्ली धोली ? 
गरघर विछामे सूती नार सच्छुण ओेव, कुलच्छण चएर ७ 
(पर के दरवाजे पर अरड व धर वे पिछवाड़े में प्रोल होन बा दुष्प्रभाद, घर 
में सफेद बिल्ता बे होन से शुन प्रमाव बन जाता है | वि-तु घर वी मालविन 
सहगा पिछातर बेखबर सोयी रहे तो शुम की प्रतीप सफेल जिल्‍ली क्या 
कर सकता है ?) 

2 होली दोवाली के दुसर दिन ग्राव बे चौधरी गौर मुखिये पहले पहल गढ़ 
मिलन (राम राम करो) याते ये । वे मदिर उपासरे भी अवश्य जाते । वहाँ 
घाक अभिवादन के बाद रुपया या नारियल चढाया करते । चौधरियो वी 
भेंट एक रुपया होती और अर य क्सिाना की मतीरादि | गढ़ और उपासरे 
वाले भी काहीमिस्द सिश्री तथा इलायची से उन लोगा की मनुहार किया 
बरते थे। अब ये सय रिवाज, नेगाचार, नस्तनाव्रद है । 
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काल का अपना एक रोग--मानव जीवद स सवधित अनेक प्रकार के रोग दोते 
हैं। स्वभावमिलत जनुसार उनमें से कोई न कोई एक मनुष्य शरीर म पमप जाता है। 
प्रातीोत समय भें कतिपय राजरोग (बडे राग) अपन भयावने रूप मे प्रकट हुआ वरते थे । 
* राजयक्ष्मा' तो उस समय रोग सम्राट कहलाता था । कितु कालू का यह ऐतिहासिक 
रोग इन सबसे बडा विचित अलवेला एवं आधुनिक विकसित राग है| यह यहा के 
बेकार तथा विख्यमी हथाई क रूप मे ठाडा (मैदान) मस्ती लेन वाल लोक जावन में 
रमा हुआ है। जकमण्य, गप्पलानुपता एवं अत्यधिक आलस्य के लक्षणा से विभूषित घर 
बह धधा उजाडकर और परिवार का सगठतन विगाडकर भूख प्यास से बेपरवाह पीडित 
रहकर काजू के कई बिन गुण बडे लाग, रात दिन बाजार मध्य टाडामस्ती की व्याधि मे 
टहलते है । आयुर्वेद मे एक कहावत है-- “राम बाण दवा क्‍या है २! उत्तर--- 'किसी' 
भी घथे से, उचित रीति से भन कमाता, क्योकि ईमानदारी पुवक धत कमाने से चित्त 
स्थिर रहता है तथा उत्साह जौर आयु की वद्धि होती है /!” परतु कालू के इन कतिपय 
निट्ठने घुमककड रागियो पर यह राम वाण दवा घदापि अमर नहीं करती । अत एंव यह 
गाव का गरीबी सवद्धक एवं सक्रामक महाराग है । 

यह गाव जा अभी कृषि के क्षत्र मे अग्रणी नही है औजौर रोजगार नहीं क समान 
है | जनसाधा रण का स्थिति उत्तरात्तर दुबल होकर विगडती जा रहा है। ऐम समय मे 
'उद्यम ही सुख लाभदायक हा सकता है। जलविहीन भूमि और प्राय हर दुसरे माल 
दुर्भिक्ष वी स्थिति जा जान के कारण पशुनों के लिए घास एवं पाला भी नहीं मिलता 
जवकि यहाँ के निट्ुते नर अपनी लापरवाही मे रहकर सुभिक्ष वे समय उक्त चीजो का 
साज (सग्रह) नहीं कर पाते । सुकालिक व में मजदूरी चढावर बहने हैं--पालो पोसावे 
नहीं । ” अत एवं कालू म॑ कसी एवं अच्छे उद्योग की बडी आवश्यकता है । जाशा है 
उसकी पूर्ति हेतु हजारो व्यक्षितयो के लिए राजगार प्रदायक एक सम्थान की स्थापना 
घरके विसी योग्य व्यक्त हारा कालू की बेकारी वा रोग मिटठाया जा सकेगा, तब रोग 
वी जड कटमगी । 

चेशभूषा और आ्रभूषण-- यहा के पुरुष निवासी अगरखा कोट धाती, पंगड़ी, 
साफा टोपी, टाप पहनने वाले थ पहन दगली बुगंतरा अगरखीर आडणिया बुडतो, 
खलको, मेखलिया चॉलिया सगुला आादि वस्त सब जगह चलत थे। बड़े बड़े लड़के 
पातडी-काछडी पहाते थ । 

महाभारत काल मे पुधप अपने शीटा पर उप्णाश (पंगडा) याघते थे ! मध्य 
काल म॑ यह शूर वीरा की मस्तक रक्षा का लाकप्रिय साधत थी। इसके बाद ता पागडी 
के अनेफ भाम प्रचलित हुए हैं। यह बड़े आदमी के सिर पर पाघ नाम से सम्मानित 
होती थी, बमे ही छाटे बच्चा क मरतक पर मनोहर मोलिया4 कहलातों थी । मालिया 


]. बद्य पचानन शी हरिदास--स्वास्थ्य रक्षा 263 (परमोपयोगी शिक्षा ॥) 

2. कालू में यट्टाली अगरखी बनाने मे टीक्टाम दर्जी दूर दूर तक प्रसिद था| 
यह गुलाबिया रगर कर प्रीद को पहनाया करते ये । 

3 भारतीय चितन का इतिहास (रमेटाचद्र शर्मा) पृष्ठ 72 

4 जायरा रे धीमो मधरो बाज, चढत जवाई रो भीज मैंमट माझिया।॥ रा० 
लोक गीत (ल० कु० चूडावत) पृ० 79 (मोछिया पमडी और मैंमद आभूषण) 
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दो रगा की सटरा युक्त क्शोर शीश शोभा का रुप टुआ करता था। राजस्थानी में 
झहमद मोलिये और पचरम पेचे क। वडा चाव था। पेचा या चीरा जवानों को पगडियों 
के लाम बोने जाते थे। साफा दुमाता, अथवा फ्रेंटा राजपूता का मस्तक वस्त्र था । 
क्सिन लोग अपन सिर पर पातिया वाघा करते थे। राजाओ की पायाव मे खिडकिया 
पाप का उल्लेख भा मिलता ह॥ बीन या राजा तथा घनवाना वी पांघ पर सोन की 
सरपेच सेली, तुर्र क्लपी अथवा सेहरे बाघने का रिवाज था। अपने-जथन क्षेत्रा तथा 
रजवाड़ों की पृथक-यूथक पग्रडिया हुआ करती थी । बीतानर की फौज के साफा की मुठ 
द्वाहिनी तरफ होती, क्ितु जयपुर की फौज वा साफा बायी और मुठ रखकर बाधा 
जाता था | यय लोग जाटेटार गोव पेच लगाकर स्ाफा या पागडी बाघा करते थे । 
गोल साफ़ व बाले साकलो 


5७200 **४//४०) ४४ 
टिड़ दि कि ६ 
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स्व० बचद्च कालू राम स्व० बालू राम 
रथ कालू के युवक पहले विभिनन बचेज बाली प्रगटिया रखते थे। इनमे चूनडी 
भोठडे एवं लहरिय के वधेज और जभरवी मलमल (376) तथा मनीपुरा पार्थे अमीरा के 
सिर हुआ करती एव केशरिया उसूमल श्गों को पार्घष विवाहादि शुभ अवसरों म 
श्रेप्ठमानी जाती थी १ घनुष बाण जौर सोनिया मोनिया वी रगाई दो या तीन रगा 
से रफबुकत हुआ करती थी । अधिरिकत इनके तरगुलावी ग्रुवेनार तोहू फू्ा निम्बू- 
शाही, मवामरी सिथिया मलयाग्रिरी तेलिया मलागरी वोतलिया सिदृर्या सदरफी 
अम्पा वेशर सरबतों, क्सिमिस क्मेडिया राख रावडी आदि अनत रग हुआ करते 
थे। लेखक के बडे भाई साहब स्व» श्री बालूरामजो ससस्‍्कर्ता सरवतिया मोतिया 
खदरणिया कपूरिया और मत्रागरी जादि सोफानी रपो की पगडिया का नित्य नवीन 
बैश भूपषा के ढंग से काम लाया करत गौर ब॑ अपनी पाघ के क्डप स्वय लगाते थे 
 कैशरिया कसूमल राजा राठोडा न साहईजी 
भगवा ता सोहे संघ नाथा न। (जोक घमाल) 
2 वे पाध में मोषटा या आय कपड़ें की ग्राल गेंद सी बना कर सुपदर पाध 


बाघत थ। गाव महानन से लक्डी वी लघु खटियाँ और अत्र कपडे 
हे धु सा कपडे था 
कागज की टोपी दिया करते थे । हे 
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वि० स० 984 म श्री गिरधारोलालजी झवर की बरात वालू से गाव सूडवा (मस्वाड) 
गई थी । तब बरात विदाई वे समय बरातियां को विभि न रग्ो वी विशिष्ट 55[ पा्षे 
उनको वसद मुजब “मीख स्वरूप ! भेंट की गई थी। विवाह में वर का पाग बाधन का 
नेग दिया जाया करता था । विवाह ही नही पति की लाश के अभाव में मृतका महा 
राजाओ की पत्निया उनवी पाघ के साथ सतो हो जाती थी। मित्रता, शाक भजन तथा 
अय साख सवध के समय पाचों पाशाक में पगडी का स्थाव सब प्रथम माना जाता 
था। प्राचीन समय म पगडी ही पुरानो वंश भूषा का एक मानवीय अग थी । 
पाघ मचलन 


अिननकनननन 33. अललतकत ढक 9, ज>ग+ अजलफानतर 
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ह ल्‍ री 
5 /फितो धर ' 
ध46:४५॥/५४ ४ ५ 
सस्‍्व० साधू राम नाहुटा स्जञनकार रक्य 
सुश्रुत मे जिसा है--- 
जाणवार मृजावंण तजाबल विवद्धनम । 
परवित्रम्‌ वश्यमुप्णीप वातात पर जापहम ॥ 
(पगडा सिर क चाद से बचाता है साफ रखतो है और मल नहां बरन देता । वर्ष 
नेज और बल बटाता है। वाला का भा पवित्र एवं हिंतवारी है। वयु धूप और धूल 
से मस्तक वीअक्षा परता है।) “उजतसे रखने का जिए मंद वी मसयादा एवं मरदानगी 
भा प्रतीक पागठी समत्री जाती। जिसी थी शूरवीर ते सामने मंद को पगडी या 
औरत वा आटना आ जाता त्ता वह बार नहीं करता। विवाह वे समय वर या वधू 
के सिर झोल डालत समय उसके नांत॑व लोग पागंडा का एप पेच सालत थे । कालू मे 
अब भी कालिका दपन के पमय भवत लाग परायडा उतार वर गिर नवाते हैं। किवु 
इस नवशुर के लाग कहत हैं - पापडा जाआ आयडा सिर सलामत चाय ' यह बहावस 
बाजू व बुतुर्गों का माय नही है। क्योवि पहतरे खुबे मिर रहना खतरगाज़ एवं अभद्र 
व्यवश्ार माता जाता था | पुगान आदमी पढ़ काट मे जाते ता खुजे सिर जाय वा मनाई 
थी | अफसर और राज्य वमचारी वभी भी सुप्ते विर नहीं रखते। त्यौहार या उप्सव 
के समय तो सारे लाग रस रथोले पचे परागडी या सापे से सजते थे । उल्यपुर के 


]. साथण आया सायवा वाँघा पाग सुरंग । 
घर उठा राजेस करा हरिया बर तुरातवा 


॥0 


महाराणा साफा नहीं पागडी बाघत ये । हमारे यहाँ महाजन के राजाओ की पायी दाढी 
दूर-दूर तक प्रसिद्ध थी । “व महाजत में पागडी के बाथने वाजे वई मानीत लोग भी 
रहते थे | वानू म * मूछ पागडा” रखना सदव इज्जत वा वहते हैं। श्री भ-तव्यास की 
कमरिया पगही बनी रह” कविता कल तक वालू वे कई लाग गाते थे । सेविन अब 
खमयानुसार जाग खुला सिर रपने लग हैं तथा बुयद परयजामा पहनत हैं। 
गहनों मे पहनें पुस्ष परा मं बड़े, जेंगर और ताती रखते थे। काना में बात 
साफली, मुर्वी विस्वली कारर, गुडटा मात्तीचारदा तथा ऊपर म मामा-मुरकी 
पटनत थे । उस मेंवरिया भी कहते थे। गते मे गाये हारा की और हाथा म बडे 
बअणत तथा ट्डू पहनत थे । दाँतों म सोन वो मख (चूप) लगात थ। मगर अब लाये 
अगुठी, घडा सूत आदि वा साघारण शौव रखत है। 
दाढ़ी का महत्व 
«- पैनल राय यहादुर 
राजए हररिप्तिह जो महाजन 


स्व० जमनाराम जी वर्दा पाल 
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पड़ी बाय विए्न्‍न एप चरों व आंगपों पर सानन (कया करन) ऋ लिए माट 
पड दुख घबरा थ। दरार पर आइन बाल दपड़ा से येपये, ऋण जावट बाड़ 
पट ई, डाहल सुझार बौडिय (यालरा बे) बवात, घुषा दस, सझड 
पुरमा शनि सइ प्रतिद्ध बस्तर हाव थे । जाजम गद्ा, हू कल> “है 
रह सोपर 


(इ रे भगत 
पं हे ठस्पू कला» हनन , बनता जा 
पैद ने एर शान थे दाम आदा श्सत ८ | 3 रऊू शान बताती रा पर 
हा दे झपन झाजक बचे खुबारा का सजोद, हार 
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करती थी। अत रंग उनके गीता म गाया जाता था। एक आंढना नामक गान गीत 
देखें- 
झांणी झीण) आढनी म॑ गारा गोरा गाल 

बात्ल वरणी आढनी रे लाल! 

आह जाही ऑलनीम राठ लीहा गाल, 

बादल वरणी आंढनी रू लाहात!ए 
राजस्थानी लाक ससइति फी पाच यायात् मं जूती के जाडे का भी बडा महत्व माना 
गया है। दवता का ब्राह्मण तथा किसी सुटासणे को पोशाक दते तब जतो का जोडा 
भी साथ तिया जाता था । प्राचान समय मे इसे खन्‍्लक भा कहा जाता । खमसडा सेटर 
जोडी मांचठी जरबा लिगतर पगरखा आदि इसी के नाम हैं। बीद की जूती को 
जोडी कहा जातां था । अबड तथा गाय भस्याति के गृवाने अपनी जूतियां के मीचे 
लुहार से लाह वी एडिया (खडत्ताव) लगवाया बरत थे। 


स्त्रिया की पोशाक म घाघरा! प्रीफरिया घाबतिया तथा लावड़ी च्‌ दडी 
ओटना थांवा जोधपरी, धनत (लहरा पामचा) आदि पाशाकों जनस्ताधारण की थी । 
लहंगा चोली दुपट्टा, कब्जा काचली एवं कपडा म माराकीन छीट, अतलस आदि ऊँचे 
घरी की पोधार्के थी। गावा के जाट परिवारों मे लडकी की वबाहिक पोशाक बुग्रियां 
स्याइती होती थी ) अगिया एवं कचुकी प्राचीन महिला वस्त्रा मे सवमा य थी । जय 
स्त्रिया पंटीकाट साड़िया, ब्लॉकड पहनती ह तथा घाघरा व ओढना चूनडी और सातू 
को अधिक पसट नही वरती हैं । जच्चा वच्चे के नामकरण सस्कार पर पीना ओढतो हू । 
भुस्तमान बौरतें चुस्त पायजामा, लम्या कुरता तथा ऊपर चू वी एवं आढना पहनती है। 


स्त्रिया पहले क्टला पाती साटी झावला नवरी ताती आलि गहने परो मे 
पहनती थी। ठाथा में हसकता बेत (बडी अंगूठी) याजूबत टटटों बंगडी नामक गहने 
रखती थी । गले म मोट्नमाता हसली हमेल, आड कठा तिलडी, तीमणिया गलसरी 
तखती मादलिया चावर गलपटिया कठी, धुकधुत्री तेबटों ठुस्सी इ यादि के गहने 
पहने जात थे। मैंमद फाणी रसडी माथ पर बोर टीका कानो में क्नफूल, सुरलिया, 
झूटणा कनौता बूजली, परा की अगुलिया मे नखतिये आदि पहनने पर औरत नख- 
चेख ख्ू गार से सुमज्जित छाती थी । दाता म चूप और नाक मे लोग शालीन गहने मान 
जाते थ । जाजकल युग परिवतन के साथ याथ स्त्रियों मं गहना का चाव और उनके 
डिजाइन म॑ पक्रातिकारी परिवतन हुआ है। स्त्रिया चूडिया के अलावा टीका काठा 
पाजेब अगूठी बाले तथा नेक्‍्लेस जसे मुरयत गहना का ही श् गार करती हैं ? 

प्राचीमकाल मे यताँ अनेक प्रकार के मल्लिा भूषण हात थे । ये महाजना तथा 
अ ये घनवानों म साने चाही के बनते जौर साधारण वग म॑ रागेन्‍जसते के गहन भी 





] अस्सी कछया रो षाधरो स्ावण मे लुक जाय, घोटो वालमा । 

2 ओटनो पर जरी व खरी क्नार का काम होता था। साधारण राजपुता 
दारागो तथा चारणा--नायका की स्तिया वा पहनावा नीले रग का घाघरा 
हुआ करता था। आासवाला म विधवाएं कगभिया रग वी ल्हासी आढइती 
और वाले रग की काचली पहना करती थी। 


॥03 


प्रचलित थे। धनवानों के गहने जडाई और मीनेकारी के कार्यों ससुदर बनाये जाते । 
कितु गरीबो के गहनो में मू गिय, मोती मिणिये और कपड़े की कातर से भी साज सज्जा 
हो जाया करती थी। पर घनवान स्त्री पुरुष परो म सान के गहन नही पहन सकते 
परों मे साना पहनने वाला "साना नरश” कहलाता जो राजा महाराजा की स्वीकृति 
स जिताव प्राप्त होता या । बरात जस झुभ जवसरों पर जन वाहन जानवरों का भी 
सुदर वस्त्रा भूषण पहनाये जाते थ 
औरता वे अलकार श गार की वस्तुएँ कालू के दिसावरी लाग, सौ साल पहले 
ही लान वपराने लग गए ये । व पाच पाच सात सात वर्षो की मुसाफ्रिी करके वापिस 
चर आते, तव अनक प्रकार वी नवीन बस्तुएँ साथ लाया करत थ | एस परदेक्की महाजनों 
के घर आ जाने पर उनकी औरतें प्रात खाट स उठ कर अपने दाता म कसीस व मस्सी 
का प्रयाग क्या करती थी | स्नान के समय पेई से साबुन वी बट्टी निकाल कर लगाती 
तथा सोढे से कपडे घाया करती थी। सिर गु थवाती तव मण मीढी क्ठवाती और 
प्रत्येक दिन सध्या समय बासवाली भी लगाया करतो थी ॥ राजवश और धनिक वर्गों 
बी नारिया केश प्रसाधन के लिए सेविकाएं रखनी जो केशकारिणी कहलाती थी। 
भाजनापरात एंसे बडे घरो की नारिया अपन बदुए स चीकणी सुपारी विकाल कर जाया 
बरती थी । मेहमाना वी खातिरदारी के लिए जमीर घरा की जौरतें पीपल और जचार 
भी सग्रह कर्क रखती थी। वढिया दपण रबट की महान काघसी टीकी दालिय सूरण- 
चाँद, सलमे सितार दोगलू हाथो के लिए मेहदी आँखा का सुरमा, ताणी, बादी 
खुशबू का तेल इत्र लाल तथा चीढ मोती चटण वेशर एवं आरसी जगूछा इत्यादि क 
जनुपस कागजोह्लेख साज, लोक मुख विवरण के साथ पाए जाते हैं। 
बसे सौभाग्यवती सामा य नारियो के प्राचीन श्वगार साधना म सिर घान के 
जिए दही छाछ भरेंठा मेट एवं चिंटवी का वणन मिलता है। कपड़े धोन में वे सज्जी 
सोडाक्षार काम लेती, पर युभ भवसरो, विवाह शादिया एवं उस#' पुत्र ज मं पर परीठा 
उबठन सगा वर नहाने का आम रिवाज था। विशेष झ्ाृगार वस्तुएँ नववधुएँ अपन 
पीहर से भी साथ लाया करता भी । जसे घर व्यय क लिए इडढूणी, भागी और भादणे 
तथा देवर नणदो का भेंट स्व्प खोपरे तागडी, मोलिया आटलिय काकणिये आदि 
सुदर चीजें दने वी प्रथा थी। 
खान-पान--यहाँ का खान पान वाजरे की रोटी और माठ की दाल प्रसिद्ध है। 
बाणरे का खीचडा सध्या का और डावा गर्मी का भोजन हाता था। कई लाय दूध 
और बाजरे की रोटो खान का भी वणन करत हैं। गेहूं की रोडिया जौर हरी साग- 
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] ऊँठा, बला, घोडा और हाथियो क॑ वस्त्रा म वढिया चूलें, छेवटी एवं पायर 
पहनाये जात थ। नेवर नकल वालिया, हार गौरबद एवं चाँदी, सोने के 
तुरं माहर-बलचा आदि स अपने वाहन सजाय॑ जात थे। अमीर के लिए 
सोहरी (कारामदायक) तथा सेज चाल के फेरे हुए ऊँट, नाचन वाले घोठे 
और यूमन वाले हाथी हुआ करते थ । ऊँटा वो फूल, वल एवं पत्तियें कढा 
कर पुतराया वरत थे । 
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सब्जिया का प्रचलन अब बहुतायत से हा गया है । घी, दूध दही और छाछ राबडो यहाँ 
से अब विब्कुल लुप्त होन लगी हैं॥ पहले दूध औ- पूत बेचन वाले का उतवैक्षा बा जाहा 
थी। लेकिन अब दूध का व्यापार धडल्ते से होता है । 


उत्सवा स्यौहारा और व्विह गादिया म जन साधारण के यहाँ चावत लापसा 
तथा हलवा यनाया जाता। मायमवग म आजकल हजुवे की जमर विशेय रूप स बू दो 
(छुशती) एवं आय मिठ्यइया भी बनन लगी हैं । गाव व घता व्य का सान पान बाहरी 
खान पान के सामान है तथा इस वग की विवाह शादियों मे भी सभी प्रकार ये मिष्ठा्न 
बनाये जाते हैं। पहने मेवे की खोचडी मे चावला से अधिठर मेवा (नोजे पिस्ते औौरः 
बादाम के गोटे) डाला जाता था । मिठाइयो मे बटिया क्चर तथा चाय के वक का 
प्रयोग अधिक था। दाल के हलुवे और पायस तस्मोी (सीर) मे भी पयाप्त मवा दिया 
जाता था। आजक्त नाम मेवे की खीचडी जी: हांत हैं केवल डालडा सीजित पीजे 
चावल ! पच्चास साल पहले यहाँ कसी क॑ घर एक जेंवाई आ जाता तो मन (किविटल) 
पव्वे आट से पढिया घी का हलुबा तनाया जाता और सारे पश्विर यथा पदौस फे 
बच्चे वंगरत साथ खाना पाते । कालिकाजी की कढाई (प्माद) करत तब ही इस तरह 
मे वा भाज्य वा आयोजन रखते थे । सगे सबधिया वे साथ विवाह शादिया म भोजन 
करन पर आपस में कांइय (ग्रास) वदलन की प्रथा यहा बरी सुदर एवं स्नहमयी थी । 
भोजन क॑ पश्चात पान सुपारी, लौंग, इलायचा वी मनुहार बरने का रिवाज था? 


मेहमान-- विशेष कर जवाई का पान चवान देते सब साथ मे रुपया भा दिशा 
जाता था। उसके लिए घेवर, वसार, मालतपूए, लाडू जतेबी तलवों चूरमो दूध पेठे 
दाल वाटी सर्ई सातू "क्‍करपारे सुहाल केरिया फ्लिया पापडी सलोनी बसता दाल 
तथा भाति भाति के मिप्ठोन्न वे नमकीन घत तेल तर करके बनाये जात थ । 


काजू गाव के लोगा म पहले मुरयत मोठ और वाजरे वा ही चाव प्रचलन था। 
यहाँ के लॉग गंह सवा परिचित मात्र ही थे उसक स्वाट से बिल्कुल अनविय हाते थे । 
ग्ेहं की राठी कं लिए लोग बाय बडे लालायित रहते थ । बचारे एक भात्े बच्चे को 
बढ़ी गेहूँ का एक दाना मित्र गया। उसे जेकर वह दौडा टोडा घर आया और अपनी 
शिशुवती बडी (बडिया) से कहने तगा-- वडी थे बच्चे । ले गिड़ें खाले भाई (शिणु) 
ने दूध आसी । इसी प्रतार एर बूढी चमारी --वदटी चौधरी के घर छाद्य जेन गई । 
चौधरी के छाट लटके वो रेलणती बाजरी के साथ जाया हुआ गेहूँ का एक दाना 
मिव गया। भागवर बडी के वास गया और कहने तगा--. बरी गिहं अ  गिहू ! 
चमारी बडी बोली-- बेटा तेरे गिह्नू रो नादीद है बडी तो आपगी ऊमर म गिह्ें विरिया 
तीम घसकाया है ।” [बेटे गेहूं का आश्चय तेरे है बटिया ने तो अपनी पिदगी में तीन 
वार गेहूँ खाये हैं )) बच्चे न पुछा-- तीन बिरिया कट ओ बडी ? बडा-- एकर 


_. मेहमान के लिए टकका चिलम चडस भाग गाजा गौर अमल मनुहार वी 


भी प्रथा था । 
2. रेल प्रचलन के बाद कोटक्पूरा, क्सूर जादि स्थानां से वाजरा लाकर यापारी 


बेचत । उसे रेलणती व्रहते थे । 
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तो बनाकर मे दूज ह्यतवण मे; तोज तेरे बापग ब्याह मे ।” फिर कहावस चली-- 
मास्टर ही चोखा गेहूं खाब।” 


इसी तरह एक चौधरी के घर खात्ती काम कर रहा था। दोपहर में वह खाना 
खाने बठा ता चौधरानी न पहले उसकी थाली मे दो गेहूं वी रोटी, शबक र-घी के साथ 
परीस दी। चौघरा क छोटे बच्चे ने कारीगर के लिए परोसी गई थाली मे गेहें की 
रोटिया पर ताक (प्टि) सगाली। थाली खाती के सामने घर गई और खाती खाने से 
पहले अपने हाथ घान लगा। इस समय चौधरी वाला लड़का परोमी हुईं उस थाली 
से क्षपटवर गेहूं वाली राषियाँ लेकर दे गया तेतीसा (भाग गया) । भा जाबे | ओ जावे! 
दाँवा से तोडता खाता हुआ घर से बाहर दूर तक भाग गया। पर वतमान (स० 2036- 
37) के मजदूरों न काम के वदले अनाज! , मे गेहुओ से घर भर लिए हैं। कितु 
घाचो लागे घाव घो गेहें भाव घणा। 
अडा तो उमराबव राटया मूघा राजिया ॥ 


कल झौर सीजया--फ्ला म बड़ घडे भात भत्तीले मत्तारे काकडिये होते हैं। 
यहा वी रागजड के मतीर बड़े मीठे और स्वास्थ्यकर माने जात | इनमे भुरा, पद्ठाला 
सीकाना मूनपट्टा और आल नाम के मतीरे बहुत मीठे होते । इसके खान॑ से आनद तथा 
रस को प्राप्ति हांती । यह जीवनदायी सजल'फ्ल प्रत्येक रोग का नाशक तथा अद्वितीय 
द्रव्य के समान है। वतमान समय में मतीरे के बीज भी बडे उपयोगी होते जा रहे हैं । 
बादाम, काजू, पिस्ता की कमी महगार मे विवाहात्सव पर मतीरे के बीजा वी सिंगी 
(गोटो) से बरफी (कतलिया) बनाई जाती हैं। पारी इनको ठडाई म॑ मिलाकर बेचते 
हैं। पहले यहाँ हरा फ्ल (मतीरें) बेचना पाप समयते थे । अब इनका खूब व्यापार 
होता है। 
सब्जियाँ--फक्डी व क्चरिया (काकडिये और काचर) की सब्जी बडी स्वादिष्ट 
होती हैं। मोठ और ग्वार की फ्लिया भी सब्जी के काम आती हैं। इनकी काचर- 
काक्डिये के साथ मिलाकर भी सब्जी बनाई जाती हैं । केरिये और सागरी यहा की अचार 
सामग्री है। कालू मे सुम्बी या पुम्बी वा स्वत पदा होन वाला पौधा सब्जी के काम 
लिया जाता है। यह पौौष्दिक खाद्य पदाय बुदुस्मृत्ता भी कहलाता है । इसमे प्रोटीन, 
खनिज और विटामिन जसे पोष्टिक तत्व काफी मात्रा म पाये जाते हैं। कालू में पीप 
तथा खीप की फ्लिया की भी सब्जी बसाई जानी है। यहा ग्वार पाठे का साथ तो बडा 
लामबारी एवं गुणकारी भाना जाता है। पत्ता के साग चौलाई, सूआ पालक, पानमेयी 
के होते हैं। व मूली, वेगन कूमडा और सौगरी वे साय भी होते हैं। यहा पर खेलरी 
फॉफ्लिय ग्रोटबे बाबल काचरी और छोजेडी के सूसे साय होते हैं। बडी, पापड व 
मोगर भुजिया के सम्मानवीय आन वे साग बनाय जाते हैं । कालू म छाछेनो आलणियो, 
सिराबडा तथा बढ़ी चटणी की भी सब्जी स्वरुप वाम म लेते हैं। यहाँ वा जन साधारण 


डाचर बी घटणी (मिल दे सौप काचर निचाडना) एवं मतीरे वो गिसे (गुदे) को भी 
सब्जीरूप मिश्रण कर राटी खा लेते हैं । 


द्वितीय प्रकरण 


लोक रजण एवं लोक मगल 


भाषा साहित्य शौर सत्वाए--यहाँ की मातृभाषा उत्तरी पश्चिमी राजस्थानी है, 
जा इस प्रदेश म मुस्मत बाली जाती है। इसका वधानिक रूप स तो प्रा तीय भाषा का 
पद प्राप्त हो चुका है परतु सबतोस्पेण व्यवहार म अभी कुछ विलम्ब का अनुमान 
लगाया जाता है। अभी हमारी मातृभाषा राजस्थानी का वाह्ित स्वत्प और पद 
मिलने म लोभ और अ्रक्मण्यताओ की अनेक वाघधाएँ हैं। क्षेत्र के पढे लिखे लोग 
साहित्य-सस्कृति की बातें हिंदी में वरते है तथा धनिक वथ भी जन सामा य के समक्ष 
हिंदी बालक्र अपनी विशेषता जतलाता है | कितु यहाँ की मातृभाषा सरल एवं सुदर 
है ।॥ इसका दब्द भण्डार बहुत बडा है। भाषा में दोहरे शदो का अधिक प्रचलन है, जो 
वि भाषा को रोचकता प्रदान बरत हैं । नमूने स्वरूप कालू क्षेत्र मे प्रचलित कुछ दाहदे 


झाद प्रस्तुत हैं -- 
अखर---वछूर 
अगढ---टगछ 
अवार--पबार 
अर--बरू 
अलग--थंतग 
बाका--भीरी 
अरस--परस 
अछुसा--मेल्सा 
भलड--पलड 
अक्रया--संकयो 
अक्ा --थक्रा 
अलाय--बंलाय 
अदी--सब्ी 
अल्ल--पल्ल 
अस्त-- यस्त 
आई--गई 
आको - भोको 
आद--साट 
आली--दोलो 
आक्क--व्याकलछ 
आडाॉ--आूभो 
आटा नल्ट्लो 


जाका---बका 
आधो--प रघो 
आव--जाव 
इज्ज--बिज्ज 
इ न--विन 
उक्छ--चुक्छ 
उठा--बठा 
उठावो--पटको 
डगक्--मुगकछ 
ऊँचा--नीचा 
कऊदड---गूदड 
ऊघा--पाघरा 
ऊल--फल 
भेड--छिड़ 
ओेक्लो--दोकला 
अक--मेक 
जेढो-- टामको 
अछठ--डछ 

अ रा--बरा 
भोर--छार 
ओऑर--धार 
आछा--लामा 


406 


ओल--छान' 
अग --भा 
अनलढ 
कछ--कब्जा 
के ण--क्तीण 
कस्सी--डुवाडा 
काछी--काझी 
काई--किसी 
काठ-पील 
काठा--माठो 
कारा--बुटको 
कार--यार 
कास--फिकर 
कुत्ता--बिल्ला 
कारू--क्मीण 
खरच--व रच 
खलला---खूसडा 
खाइ--खांपरा 
खाडा--वोरा 
खाटो--मौठो 
खाणा--दाणो 
खुलक--मुलयः 


चाक्यो--पोस्यो 
पान-फूल 
पाणी--लूणीं 
पाणी--पाणी 
पाती--पोडी 
पूर-पल्नो 
चला--दूजा 
प्रलो--पापी 
पफाग--गग 
फूस -फरटो 
फागलो--फूस 
फाग--ढेरो 
बारा--बाद 
बूठ--बड़े रो 
यूढो-- ठैरो 
बाणियो--बकाल 
बठा--सुता 
ब्याह--सावों 
घर--विराध 
चूजो--बाढठ 
भला--बुरा 
भणाई---गुणाई 
भूख--प्यास 
माव-->भगती 
भूत--पलीत 
भूल्या--भटवयी 
मरण--परण 
माचा--डलो 


आालू में घर गृहस्थी के विशवण भौर साधारण शब्द--- 
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भाण--ताण 
भमीठो--चीठो 
मौंज--मस्ती 
यारी--दोस्ती 
यांग--याग 
रावकृ--विरावकछ 
राबडी--रेछो 
रण --क्मण 
रिपिया--पीसो 
राना--तना 
रोटी--राजी 
रोग--दोख 
राई--मीरी 
रुणक--थुणवक 
रोब--दाब 
रियव--निछा 
रोही--राहमो 
लक्ड -वंगड 
लडाई --क्षगडों 
लाद--घाट 
लिया--द्िया 
लावा--दूता 
लायो--दोखो 
खूण--लखण 
लचर--पचर 
लूखों--लाणा 
लसर--पसर 
मिला--मिटो 


साख--पात 
साउइ--माठ 
साधो--बरृघो 
सिकद्ध--भिवद् 
सिरख--पथरणा 
सोरो--.पूडी 
साधा--फ्रोढो 
सूरज---घाँद 
सुणी--अणसुणी 
सेठ--साहूकार 
स॒ तरो--ब तरो 
सांचा--विचारा 
सूई-सडी 
सौ--पचास 
हाकया--दाक्यों 
हट्टो -क्ट्टा 
रोब्ाा-वधा 
हबो--उबी 
हाती--पीछी 
हाल--बेहाल 
हाथे---वाये 
हाथ--पग 
हडक--फडक 
हाथा--पाथी 
हेछ--मत् 
होको--चित्रम 
बत्तो--कमत्ती 
वारते--वोभर 


चर--देवता रम जिसा। नर--देवता । पूत--सुलखणा। नारी--जिछमी | 
कायाएँ---चिडकोलौ। नीर--गगाजल । गाय - सुरधेव । ऊंट--उडणी जहाज ॥ भस-- 
हयणी सी । बीज घरमोला सा । खपरी--कचोछा सी । जकू--सरबत सो। गिरी--- 
पमिसरी सी | काकडिया--सतोला सा । जनता--कौडी नाऊ ( राजा ० द्वितीय भगवान | 
राजगत--रामगत । तगत---सा मेंगत | सत्तामद---तद्रात्रास । 

रुग --लालचुट | लाल--कुरछ, लाल--चिरमी सो | काछा--टीठ । काछो--- 
जुट, वाल्ो->जुरक्त । घोछा-फ्ट, घोछो--धप। सूगो--छम । हरयो--क्च। 
पीडी--पेवडी पीछा--केसर । गोरा--मुट । लामो--लडछ । ओछा----गटमीगणा 
रोटी- फ्लका सा लडछदा | साय--सिफाया रो सा। राबडी--खार सो। छाथ--- 
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कादों सी, डोको रोप जिसी दही--भाठों सो ॥ धी--तेरबो रतन। वाजरी--पीतल 
सी । तेल--क्लाधा र । मेवो--काचर बोर । चारो--मैंहदी सो । 
कालू क्षेत्र के जन जीवन मे प्रचलित लोकोक्तियाँ--राजस्थानी वी लोकोबितयाँ 
यथाथ जीवन से जुडी हुई वे उव्तिया हैं, जो मानव जाति के विद्ाम के साथ विकसित 
होती चल रही हैं। लोकोक्तियों मे सामाजिक जौर लौक्क सत्य प्रकट होता है तथा व॑ 
मानव के काय कलापा के प्रति व्यय मृखरित करती है। लोकावितिया लाक जीवन मे 
अधिक प्रचलित हैं तथा वडे ही सु दर ढग से और सफ्लतापूवक प्रयोग म लाई जात्ता है। 
उन बोलचाल वी भाषा म प्रयुक्‍त हान वाली कुछ लॉकोक्तिया निम्नलिखित है-- 
सीटी के वाथना (वद्ध या वीमार वे साथ कया का विवाह कर दना), कब्र म 
पग पस्तारणा (मृत्यु के पास पहुँच जाना), सिर खुसना (बिघवा हा जाना) मद भाग 
(बध-य) तीजी ईस हाना (अतिम श्वास लेना) परम भाकू हाना (गर्भ रहना), पेटम 
गादडा बडना (संदेह हो जाना) ठाग ऊपर रखना (अपनी बात न छोडना) आढणियो 
न्दणों (सुत्नी का पुनविवाह) दाठों में लावण लिए फिरना (मोहताज बनना), पूछ देता 
(दंगा देना) खाड खाना (घूल खाना) धूड रा सिनान (बूठा चगडा) काठ री हाडी 
(धोवेवाजी), खाडे री धार (मुश्किल बात) कान रा बच्चा (शीघ्र बात मानने वाला), 
कर रो खूदा (मजबूत मनुष्य) काचर रो बीज (धूव व यगडालू), गादड वभकी (यूठी 
डरावनी) ठग तकडी (झूठ कपट), भेटा चाल (दखा देखी), कदार काकण (ढोग), 
बूराडो मतीरा (गुणवाव व्यक्ति) फूटी ढोल (डफ़ोल सख), उठाऊ चूल्हा (वधरबार), 
काचा चावल (कच्चा बात), पाको पान (वद्ध मनुष्य), गाजरवाली पू गी (दोना ओर 
का फामदा) अखत रो बीज (कुछ नहीं) घेण रा दाणा (इृपण का घन), वन बन रो 
बाठ (जगह जगह के “यक्ति), ठाड रो डोको (बड का भय), नाज रो कीडा (ज्यादा 
खाने वाला), बूर रा लाडू (निस्सार चीज) पोषा बाई रा राज (अनियमित काय) 
हमीर ह₹5 (पक्का प्रण), बूडेजी हाढ्की चाक्री (बिना लेन देत का काय) कु भकणवाली 
नींद (अधिक आलस्य), पुटियात्या पग (अनीति करना), घोरी वाढ्या थूक (जबरन लडाई 
लेना) मूछ वाठो चावक्क (झूठा अभिमान), कुत्त हाछा नास्क (वकार वस्तु), कू जड रो 
“गलला (बिना हिसाब किताब का व्यापार), पीस रा पूत (कजूस) छावड हो जाना 
(अधिक प्रसन होना), काक्॒जरी कोर (प्रिय), डोका नीरणा (व्यथ की बडाई)। 
प्राधीव समय में कालू के लागो में मनुष्य के सुस्रा क बार मे इस प्रकार की 
धारणा थी, भाषा देखें -- 
पलों छुछः निरोगी काया, 
दूजी सुख घर मे माया, 
तोजो सुख पतिब्रता मारी, 
चौथो सुख पुत्र आग्याकारो 
पाचदो सुख नीर निवासा 
छठा सुख राज म पतसा 
सातदा सुख स्वग में वासा शा 


] सात सुखा की तरह आठ दु ख-पहला दुख हाथ साकडा दुजो इस बसे 
वाक्डा तीजो दुख पाडौसी चोर, चौथा दुख घर मे बडवोर पाजवो दुख 


कया कुवारी छुठा दुख पुत्र जुआरी सातवो दुख परायो जोखो आठवः 
दुख हाथ मे होवा । हे 





और | ६७ 
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लेक्नि युग परिवतन वे साथ यहा के लागा की उपरोक्त सुखो क प्रति मायताएं तथा 
घारणाए बदल गई हैं जो व्यग म जब इस प्रसार बतलाई जाती है। 

पल। सुख टोपनी घोली 

दूजो मुख पगरखी खाढ्धी 

तीज) सुख हाथ मे झोक्ा, 

चौोथो मुख राज म सोल्ी, 

पाँचवों सुख जनता भोछी 

छठो सुख नार अडोछी, 

मातवो मुख गु डा री टाली। 


राजस्थानों साहित्य--फ्ालू सस्हृति की विशेषता है कि यहा की भाषा मं 
हादिकता, सरसना तथा तरलता है और यहाँ की बनी हुई सकडो की सगया में सूक्ति, 
मुब्तावलिया परम्परित रुप से जन कण्ठ पर चलती आ रही हैं। अत बालू को मैं तो 
राजस्थानी लोक साहित्य का दब्द भडार ही कहँगा । यहाँ राजस्थानी भाषा कौ अनेक 
पुस्तवों लिखी गई हैं॥ ई० सन 946 कालू मे क्छायण नामक पुस्तक बीकानर 
महाराजजुमार श्री अमरसिहजी को भेंट की गई ) कवि सस्कर्ता को राज्य सतद और 
पुरुूफार मिले । उतत अभिनव काव्य (क्छायण) को प्रो० श्री नरोत्तमदासजी स्वामी ते 
राजस्थानी साहित्य वी अमर वस्तु सिद्ध होना बताया है। 

“दी कहल्चरल हैरीटेज ऑफ इडिया ' नामक अग्रेजी पुस्तक म राजस्थानी साहित्य 
ने खण्ड में कछायण की समीक्षा म उसे राजस्थानी साहित्य की उच्च का यद्ृति 
लिखा है-- 

]. छत्ताबल॑ वि०ा व्यक्काश ० फिशुब्40. विशिकणा॥--॥6 
॥प्राण सल्ता926 ण वञताब 
ज्रण शा एा' ५४ 

खगाप्ररद्ञा। 35 9 एठच४ णी एव प्रशाणट शात जो ॥6._ प्ला६ 
छ&99309 ([एग: (0003 ) 45 3 ॥जश्ञठ शलपराल ण॑ (ए०ण्राएए 6 ० रेघ३8 
ड॥80 2 ह€ ए्चा 7णगत0.. पड एछुछला ॥५ 3 ए60८ ० 50ए९707 3 0 926 
प्रधपॉप्टत 8४ णा& णी 6 ग्राग्रा0-घ४ छोड ण॑ एेश]बशीका पशधरन्राप्ा० 

कछायण की समीक्षा, समीक्षक और पत्रिकाएँ--] शोध पत्रिका उदयपुर 
आपारह स० 2006 वि० भाग 2 अक 2--डॉ० पुरुषोत्तम मेनारिया । 


2 राजस्थान भारतो बीकानेर, अप्रल 950 भाग 3 अक 2 मुरलीधर “यास। 
9 बरदा बिसाऊ, अक्टूबर 959 व 2, अक 4, अर्वाचीन राजस्थाती काव्य 
>-प० श्रीलालजी मिथ, एम० ए०, बी० टी० । 

4. थरुगा तर--जयपुर, मागशीष, झुवल ] स० 2007 (रविवार 0 दिसम्बर 
950) वष 9, खण्ड 2, अक 8, श्री जवाहिरलाल जन (सम्पादक) 

अनेक साहिंत्यकारों एवं विद्वाना ने कक्वायण पर अपनी प्रशस्तियाँ एव अभिमत 

प्रेषित किए हैं। अत कतिपय नाम उद्धत अपेक्षापूर्ति हेतु दष्टव्य है--श्री भवरमलजी 

सिघी क्ल॒क्ता (ता० ]-249) श्री ईश्वरदासजी जालान (स्पीकर पश्चिम बग 

व्यवस्थापिका सभा ता० 3 2 49 ई०) थ्री भूरामतजी अग्रवाल कलका हाईकोट 


9 8 


(वा० 5 2 949), थ्री रतन्‍्लाल जाशी ८० जालान स्मृति भवन 86, चितरजन 
एवयु बलकत्ता 7, (ता० 5 2 49), श्री बेषीशकरजी दी०एल० 2289 वितरजन एवग्यु 
वलकत्ता। श्री रामदेवजी चोखानी, राजस्थाती परिषद्‌ कलकत्ता (वा० 3 2 49) श्री 
अव रमल साहा (राजस्थानी परिषद्‌ कलकत्ता ता० 4-2 49), श्री अनातप्रकाश दीक्षित 
7.--0० कूचविद्वार (ता० 23 2 49) श्री महादवलाल सुरेका, सपाद+--- निमाण 
व मत्री पूणिया जिला मारवाड़ी सम्मेलन (कटिहार) । 


राष्ट्र कवि थी मधिल्ीशरण गुप्त, ई० स० ]95], स० 2009 
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मपिलीणरण गुप्त का 
पोस्टराद । 


मपिलीशरण गुप्त के का 
बा पता । 


श्री भगवतर्मिहनों मेहता वमिश्नर दीज्ञानर ता» 283 50 
थ्रौ जो० प्र० सक्बना थी ठुलसीराम जिवेदा, था पुसराज पुराहित ता 54 52 
श्रीरामचद्ध वल्ला इमपवटर बॉफ स्कूतस्‌ ब्ोवान र डियीजन ज्ञा० 3 534 


भ्रा सादूब राजस्थाना रिसच इस्टीट्यूट वीकानर द्वारा स० 2006 मं क्तायच 
अति प्रपम बार प्दायित हुई थो। सादि्य जगत के साथ-साय शिक्षा के क्षेत्र म भी 
पह पुस्तक बहत पसंद वो गर। राजस्थान विश्वविद्यातवय के सबिद ईयर एव जामिन“न 
भाप दी हे ईयर डिप्रा बाप में सन्‌ ]972 73 से 976 77 तक (फैडस्टा ऑफ मादस) 
फिंदा प्रषय पपर पछ मे निरार कलायय दे सु हर स्थच आव रहे । 


0० 


507008४80 ४:४४ एड५४शाए#॥708 00 पप्त८ 
उच्नश६६ ४८७४ 02625४8 000ए52, 974 
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मरा 
छाएडए ए+ए८७-- पुरा 


(॥09० (शक है ॥ झलाड़ 277) 


प्रकार प्रश्न प्णऊ 
3$ै(83श0ा कैश 55- 00 


३ पभ्रधीतिखित धदपरणों की ससकम व्याख्या कीजिए -- 
(क) विपात्तहिं चूफ परी मैं जानी $ 
आाजु गोबिद्हि देखि दि हों ध्है समुझ्ति पछितानी ॥ 
रचि पन्ति सोचि सेंदाएि सकल भग॒चदतुर पुर” ठातो ) 
द्ीठि न दई रोम रोमनि प्रति, इतरिहि बला नसानी ॥ 
कहा करों भ्रति सुख दुई मना उमग्गि चलत भरि पानी + 
'सूर| सुमेर शमाइ कहाँ थों बुद्धि बासनी पुरानी॥ 


भ्रयवा 
ग्लिमिलू पूर्सां माय, प्रून महकार उडाव | 
भीठो भोजन जोभ जियाँ मगतों ग्रुण गाव ॥॥ 
कुर बलायण लोर, मिलो ददल भुरतः | 
मुंडता टीबा माँग, भोग स॑ बाता करता ॥ 
घनख बाण नम ताण बालका हरख बछाव। 
पलक-खलक खाल बीज दिन रण बणाव ॥ 
तावड-छाया तोड जोड़ भट जाब बणाव। 
धरम-बन घर दशा बीज गणा पैराव॥ 


(सावण बोकानेर से) 


लेखक वी राजस्थानी भाषा वी दूसरी पुस्तक समय वायरी का प्रकाशन स० 
2009 मे हुआ । समय बायरो वी सूमिका डगर वालेज प्रौवानेर के प्राध्यापक श्री 
झेघराज वर्मा 'मुकुल' ने लिखी । भूमिका म॒ श्री मुकुल ने पुस्तक का एक उत्कृष्द काव्य 
रुचना घताया है । 'समय वायरो' पुरतक' वी समालांचना “निर्याम! पत्र के सपादक द्वारा 
की गई, जिसमे समालोचक ने पुरतक को एक भ्रगतियादी सामाजिक काव्य बताया है। 
अाप्ताहिक-छवाला' पत्र म भी समय वायरो पुस्तक कौ समालोबता वी गई हैं जिसमे 
पुरतक वो कवि की साहिय जगत में एक मह्त्त्वपूण उपलध बताई हैं। श्री राहुत 
सा त्यायन, हान व्लिफ हैपीवेली, मसूरी ने निखा है -- समय वायरो” मे सचमुच सीधे 
हृदय में चुभ जाने वाली बवि वी पत्ितयाँ हैं। नानूरामजी अपनी कविता से मर॒ुदाणी 
बो समद्ध करें यही मेरी वामना है|” ता० 3 9 54 । आघुनित राजस्थानी साहिय के 


45 


लेखक भपतिराम साकरिया न "समय वायरो' को कवि का प्रगतिशील कविताजा का 
संग्रह बताया ह। अलगोजा मे भी इसकी कविता चुनी हुई है। 

वाल में राजस्थादी भाषा की तीसरी पुस्तक दस देव है । दस देव का प्रकाशन 
सन 955 ई में हुआ। प्रस्तावता मे पुरुपोत्तमलाल मेवारिया ने कहां है-- दस देव 
शा छठ राजस्थानी प्रद्ृति देवी रा स्तोत़ रूप भे अवतरिया है। राजस्थान भारती रे 
गल में विराजमान होवण बाली राजस्थानी पुस्तक माला म दस देव” रो मोती 
पोवता म्हन घणों हरख है ।” राजस्थान भारती के भाग 6 अक 34 जून 959 में दस 
द्वेव बी समालोचना करते हुए डॉ० परमेश्वर ने लिखा है-- आप राजस्थानी के जाने- 
माने कवि हैं। बालू के वासी होने पर भी आप हृल्य के उज्ज्वल और मुह वे मीठे हैं । 
दमसदेव में कवि ने पाँच भूमि देवा की स्तुति याई है। प्रत्येद देव वी अचना में कवि ने 
माला नूथी है। देवो के परिचय के लिए सस्कर्ताजी बधाई के पात्र है ।” 


आधुनिय' राजस्थानी के क्या साहित्य मे ग्होयी” का प्रकाशन स० 20॥4 में 
हुआ है । ग्हायी बीस बहानियां का सुदर सप्रह है। ग्होयी की भूमिका में श्री अलमचद्र 
शर्मा प्रधानाचाय, भारतीय विंद्या मादिर बीकानर ने लिखा है-- ये कथाएँ जीवन 
में डबकर लिखी ग हैं । राजस्थाना गय मे यह नये मांड का सकेत है।” डॉ० राजेद्र- 
प्रयाद, राष्ट्रपतिभवन नई दिल्‍ली (9 जून 997) राहुत साकृत्यायल हान ब्लिफ 
हैपीअबी मसूरी (ता० 22 3 57), मयिलीटरण गुप्त चिरगाव झासी, डा० काहैयालाल 
सहल हिंदी सस्झत विभाग विरला आठस कॉलेज पिलानी औ्री विद्याधर शास्त्री 
बीकानेर श्री नरीत्तमदास स्वामी वीकानेर विश्वेश्वर्नाथ रेठ महामहोंपराध्याय आदि 
कनेब राजनेंतिक व साहित्यित क्षेत्र, के जान मान विद्वानों न ग्होयी पर भपने प्रशस्ति- 
पत्र एवं अभिमत भेजे हैं । 
दसदोख ! श्री वानूराम सस्कर्ता वी एक सजना“मक कृति है । इसका प्रकाशन 
स० 2023 में हुआ है। इसम लेखक ने समाज म व्याप्त दम घातक रढिया के ऊपर 
के रारा व्यग क्या है। इसकी भाषा लोचदार एवं शली सरल है । 


धर की रेल”! लेखव का तीसरा कहानी सम्रह है। इसमें इकत्तीस लाक्कधाओ का 
सवगन टै। घर की रल' वा प्रकाशन सन 969 में हुआ है । डा० मनोहर शर्मा सपादक 
नरटा ने धर को रेल पुस्तक वे बारे में दिवा है--"लेखक री इ पोयी ने साहित्य जगत 
में पूरो सम्मान मिलसी जर,वा री कलम सू ईणी मात राजस्थानी साहिय री श्रीयूद्धि 


हुँबती ई रहसी । श्री सस्वर्ताज़ी राजस्थानी भाषा रा लू ठा कवि अर लेखक तथा जोक 
साहठिय रा पारसी है । 


“ घर की गाय * सस्कर्ता की इसी श्र खला का चोया कहानी प्रकाटाव है। इसवररे 
पद कटानियो मे सामाजिक गतिविधिया का यथाय वित्रण है| पुस्तक का प्रवाशन 
सन ]970 में हुआ है 


छप्पय सतसई' शी नानूराम सस्कर्ता वी राजस्थानों काप्य दृति है। इसका 
अवारान सन्‌ १972 मे हुआ हू ॥ ' कली नरोत्तमलास स्वामी ने छप्पथ सतमई के अभिमत 


में निखा है कि-.। कवि न राजस्थानी साहित्य भडार को बेन महत्त्वपूण देन दी है ।! 
बनस्थली विद्यापोठ (राजस्थान)॥ 
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श्री विद्याघर शास्त्री एम० ए० डाइरेक्टर, हिंदी विष्वभारती शाघ प्रतिष्दान 
बीकानेर ने लिखा है--“इस उत्तम सग्रह के सजन के लिए सस्कक्‍ता महोदय सवया 
प्रशसनीय एवं सम्माननीय है ।” (28 ]] 66) श्रो शभूदयाल सकक्‍्येना वीकानेर न लिखा 
है--' श्री नानूराम सस्कर्ता राजस्थावी के सुकवि हैं। इनकी काव्य प्रतिभा कसी भी 
भाषा के लिए गोरव की वस्तु हा सकती है | राजस्थण्ती भाषा पर इनका जसा अधिकार 
हैं, बसा बहुत कम हा देखने मे आता है। इनके काव्य के हरएक वावय मे मह्धर वी 
आत्मा का निवास है। मैं व्यक्तिगत रुप से सस्पर्ताजी की काव्य प्रतिभा का कायल हूँ 
और भुर्े उनके काव्य से सदव आकथषण रहा है। (29 ] 66) ढा० दशरथ शर्मा 
जीधपुर ने लिखा है-- श्रो नानूराम भस्कता के कवित्व से प्राय सभी राजस्थानी कसी 
न किसी अश मे परिचित हैं। श्री सस्कर्ता का यह काव्य पाठकों के हृदय का अनक्धा 
सस्कृतकर उाहेँ सभी अवस्थाओ म कतब्यनिष्ठ होने को प्रेरणा दता रहेगा।” 
(दिनाक ॥] ॥ 66) 
डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल वाराणमी न लिखा है--- श्रीसम्क्ता लाक सस्कृति 
के पृजारी हैं यह जानकर भी बडी प्रप्ताउता हुई ) इनका छप्पर तताई मे सरसता 
स्पष्टता तथा मार्मिक्ता का हादिक वणन दष्टिगोचर होता है। मैं ऐसी लोक 
सास्ट्ृतिक भ।पा सजना के लिए श्रीसस्कर्ता को घायवाद टता हू । (दि० ]52 65) 
श्रीचद्धदान चारण, एम० ए० साहित्यरत्त प्रिसिपल, भारतीय विद्या माँ दर बीकानेर 
न लिखा है-- रस फ्री दष्टि स यह रचना महत्वपूण ह। इस ग्रथ की एक बहुत बडी 
विशेषता है इसकी ठेठ राजस्थानी भाषा | छप्पय छद अपनारर कवि ने जो अलकारो 
से शामभित रचना की है वह भाषा के माधुय स बहुत निखर गयी । सचभुच श्रौसस्कर्ता 
में महाकवि की प्रतिभा है और मैं तो उनको महाकवि ही मानता ह ” ([5 8-64) 
+ साकल सघाण” श्री नानूराम सस्कर्ता को खण्ड काज्य के रुप मे॑ राजस्थानी 
भाषा की एक सुंदर काव्य-कृति है। इसका प्रकाशन स० 2030 में हुआ है। श्री चद्धदान 
चारण प्रिसिपल भारतीय विद्यामदिर वीकानेर ने इसकी विशेषता गिनाते हुए बताया 
है कि--“आा पोधी नतिक भावना सृ ओत्षग्रोत है। इथ मे एक तरफ भान अर 
कम रो समबय है जो दूजी तरफ श्रम अर उद्योग री महत्ता है। इय म राष्ट्रीय चेतना 
जगावण री बात है अर भेदभाव र खिलाफ स॒ देस है।!' (दि० 2773) 
लक्ाणधणी ' श्री नानूराम लेखक की राजस्थानी का-य इति हैं जिसका प्रकाशन 
सन्‌ 976 में हुआ है। श्रीसस्वरर्ता को इस पुस्तक पर पद्म वग का राजस्थान साहित्य 
अकादमी द्वारा सन 977 78 का दो हजार रुपय का पुरस्कार प्रदान किया गया है। 
नवभारत टाइम्स नई दिल्‍लो राजस्थान पत्रिका जयपुर टाइम्म आफ राजस्थान 
अीकातेर मवजीवन उदयपुर, गरुगपक्ष बीकानेर शिविरा १तिका वीकानेर आदि अनेक 
पत्र पत्रिकाओं ने श्रीसस्कर्ता की पुस्तक लकाणघणी ” पुरस्कृत किए कर पर अपनी 
अ्रशहघ्ति एवं अभिमत प्रकाशित किए तथा बधाई सदेश शुमकामनाओं सहित भिजबाये हैं । 
ग्रापीचाद ! (राजस्थानी खण्ड काव्य) क॑ रचयिता भी कालू के ही श्रीनानू राम 
सस्वर्ता है। इस का प्रकातन सम 977 मे हुआ है। श्री गापानइृप्ण जोशी, प्रधान 
सचिव, सादुल राजस्थानी रिसच इस्टीठयूट बीकानेर न गोपीच द के प्रकायकीय मे 
लिखा है--“धांसस्वर्ता राजस्थानी मापा साहित्य 6 जाने मान विद्वान लेखक 
हैं। इसस पूद उनकी बनक पुस्तकें गद्य व पद्य में प्रकाशित हा चुवी हैं। सस्धा उक्त 
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बभ्रवाचन पर गयव का अनुभव करती हैं ।” (विजयदशमी, अवदूबर 25 977) डा० 
हौरालाल माहेश्वरी, एम० ए० एल एल० बी०, डी० कित० डी० लि?०, प्राध्यापक 
हिंदी विभाग राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर ने लिखा है-- सा० म० श्लीमानूराम 
स्कर्ता राजस्थानी के सुपरिचित साहित्यकार और मौन साधक हैं । इनका 'गोपीचद' 
खण्ड काव्य पढ़कर अतीव प्रमानता हुईं। बोलचाल वी प्रवाहमयी राजस्थानी में श्री 
सस्वर्ता ने एतद्‌ विपयक् राजस्पानी काया की परम्परा मे एक और सचक्‍त कडी जोडी 
है तदय वे बधाइ के पात्र हैं। में कवि के चिरायु होने बी कामना करता €। 
(दि० ॥2 4 75) 
गगोपीचाद! सड काप्य की समीक्षा में डॉ० श्री कहैयालाल शर्मा एम० ए० 

पी० एच० डी०, साहित्यरत्न, अध्यक्ष हिंदी विभाग, श्री डूगर महाविद्यालय बीवनेर 
ने लिखा है--/ श्री नावूराम ससस्‍्कता के “गोपीच-द का वथानक वडा ही भमस्पर्शी तथा 
कायमय है। जीवन के दोनो छोरों, भोग और योग के मध्य मे नवनीत सा कोमल 
कथानक पाठर को गलदश्रु किये बिता नहीं रह सकता । माता मणावती जब पोपीचाद 
छपी राज्य का परियाग बजे वराम्य को जपनान वा उपदणश दता है तव कथा दे 
विकास भे रोचत्रता आने लगती है और फलस्वरूप रात्रा द्वारा विशाल साम्राज्य वा 
परित्याग किये जान १२ क्यात्मक आक्पण चरम सीमा पर पहुँच जाता है। गुर जालधर 
के आदेश से गापीचाद का अपनी मात्रा पत्नी और बहिन के पास भिक्षा-याचना के 
लिए जाना काव्य को दीट से बडा वरूणापृण प्रसग है । प्रस्तुत गापीचाद” काव्य घढना 
प्रधान ते होकर चरित्र प्रधान है। मूलरूप से गोपीचाद और उसके केद्र बि दु से 
अया“य पानों दे चरित्रों पर प्रकार कवि वा मुल्य लब््य प्रपीत होता ह। गापीचाद! 
का सारा क्थानक भावा से छतछला रहा है। श्री सस्कर्ता जी गोपीच ट के मार्मिव 
क्या प्रसंग को तेकर काव्य रचना वे लिए घयवाद के पात्र हैं ।” 


आचाम श्री परशुरामचनुर्वेदी ने लिखा हैं--आीनानू राम सस्कर्ता वा गावेचाद! 
खड बाय देखा, वडी प्रसनता हुई। वराग्य भावना और वभव त्याग का अनूठा 
उनाठरण है। मेरी शुभकामना स्वीकारें | परशुरामचतुर्वेदी (35-76) 

कालू के राजस्थानी साहित्य म श्री नानूराम सस्कर्ता की कुछ प्रप्रकाशित पाएडु- 
लिपियाँ भी हैं। पद्म वग म 'स्यामजी दस दात', हरिरस-हजारा', आदि अनेक 
पाण्दुलिपिया हैं । 

गद्य वग मे भी दही रोटियो (वच्चों के तिवाथ) तथा ढाई विग्गा! (उप यास) 
भादि अनेक पाण्डुलिपिया पड़ी हैं। उपराजत पद्म वगद्य दग वी सप्रकाशित पाण्डु- 
लिपियाँ भो “जस्थानी साहिय का काल की अपूव देन है । 


कयलू में राजस्थानों साहित्य के हिंदी शोध प्रथ--भारत मे लोक्तत की स्थापना 
के साय ही प्रातोय सरकारों के आथिव सहयोग से साहित्य एवं सस्क्ृति के क्षेत्र मे भा 
चेतना वी लहर आई । फरस्वरूप सदा से उपक्षित लाक साहित्य वे विकास को बढावा 
मिला । राजस्थान का प्रात, लाक साहित्य के क्षेत्र मे एक अमृय सम्पत्ति का अखूट 
सजाना है। गाव-गाव और घर घर म राजस्थानी लात कला और लोक साहित्य की 
स्प टनपरण थाती मे दशन मिलते हैं। सारे राजस्थान में जनेक विद्वानों न लाक साहित्य 
की सतत प्रवाहिनी भाव घारा में अवगाहन करन हैनु पूण योगदान दिया है । 
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राजस्थात क लोक साहित्य क्षेत्र भ श्रीनान्राम सस्कर्ता वी 'राज्स्थाव का लोक 
साहित्य” पहली पुस्तक है, जिसन सर्वागीण रूप से एक साथ सोचने का प्रयास किया है । 
अब तक राजस्थानी लोक साहिय की विधाओ पर पृथक पृथक या छुट पुट रूप से अथवा 
एकाकी अगो पर पत्र पत्रिकाओं एवं पुस्तकों मं लिखा जाता रहा । किठु लोक कथा 
गाथा, लाकगीत, कह्ाबतों, मुहावरों खेनो, बालका के वाणी विलास, पहेलियो एव 
लाकानुरजन जसे विषयो पर एक विश्वेषणात्मक पुस्तक का अभाव था। श्रीनावूराम 
ससस्‍्क्‍ता के इस प्रयास से निश्चय हो लोक साहित्य के अध्ययन की सीमा में विस्तार 
आयेगा और इस विषय से सम्बंधित विभिन अगो का जो पारस्परिक सबंध है उस 
पर भी राजस्थानी सस्कृति के अध्येताणा का ध्यान आकपित हागा ॥7 
'राजस्थानभारती माच 67, भाग 9 अक 4 सादूल राजस्थाना रिसच इस्टौ- 
टयूद बीकानेर मे लिखा है-- 'वीकानर जिले के ग्राम कालू के निवासी श्रीनानू राम 
ससस्‍्कर्ता की हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग (हि दी विश्वविद्यालय) ने उनके शीघ प्रवध 
4 राजस्थान का लोक साहित्य” पर साहित्यमहोपाध्याय की उपाधि प्रदान की है। यह 
उपाधि वितरण सुप्रमिद्ध हिंदी सेवी साहित्यकार सेठ श्री गोविददास मालपाणी ससद 
सदस्य द्वारा हाल हो म॑ सम्मलन' के दीक्षातत समारोह के अवसर पर किया गया । 
श्री सस्कता ग्राम कालू मे वर्षों से अध्यापन काय करते आ रह हैं एवं राजस्थानी 
साहित्य का सजन करते रहत हैं। जआापक, यह शोध प्रवध राजस्थान के लिए एक 
महत्वपूण उपलब्धि है । 
लोकमत बीकानर' तथा राजस्थानी वीर 362 बुधवार पठ पूना 2, ([ मई 
967) आदि अनक पत्र पत्रिकाओं मे भी श्रातानू राम सस्कर्ता के साहित्य महोपाध्याय 
की उपाधि से विभूषित होन का बताःत लिखा है। रूपायन सस्थात बोरू दा की ओर 
से श्री कोमल कांठारी ने लिखा है-- 'सस्यान का प्रस नता है कि राजस्थान के लोक 
साहित्य के क्षेत्र मे एक नवीन पुस्तक प्रकाशित हो रहो है। आशा है कि इस विषय के 
पाठको को न केवल लाभ होगा कितु वे इस प्रयास क॑ द्वारा अपवबे भावी कार्यों को 
अधिक गहराई टने में सफ्लता प्राप्त करेंगे ॥” (दि० 5 3 68)* 
नवभारत्त टाइम्स नई दिल्‍ला क॑ अनुतीलन म डॉ० प्रभावर माचवे ने लिखा है--- 
फिर भी राज्स्थान लाक साहित्य नामझ इस प्रदेश की सस्दृृति का उयलीधयों के सवध 
म भ्रातियों का बुहासा छाया रहा है। श्री नानूराम सस्करता के वस गवेषणापूण ग्र-थ से 
इन अँतियो के निवारण मे बडी सहायता मिलेगी । 
दस अध्यायों मविभकत इस ग्रथ म राजस्थानी लाक्गीतव लाक कथा, लोक 
कहावतें पहेली बाल लाक साहित्य लोकानुरजन, लाक प्रचलित कुछ तथ्या,द लिखित- 
अलिखित साहित्य के अग उपागो का शोध और विश्लेषण बडे ही विद्वतापूण ढग से 





पुस्तक समीक्षा राज्स्थान का लोक साहित्य (कक्‍्ल्याणसिह) हे 

2 राज्य वे शितरा विभाग द्वारा सचालित शिक्षक की विद्वतापूण एवं सजनशील 
कृतियों का प्रकाशित करन वी योजना के अतगत काजू के श्रीनानूराम स्ऊर्ता 
द्वारा रचित 'राजस्थात का लाक साहिय का प्रवादन स० 2024 से रूपायन 
सस्थान बोर दा की आर से हुआ । (प्रकाशवीय) 
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किया गया है। इसमे कोई सदेह नही कि साहिय प्रेमियों और ममज्ञा म इस ग्रथ वा 
समुचित समादर हांगा ।” (अगस्त 969) 

राजस्थानी लोक साहित्य की पुस्तक समीक्षा स॒ श्रा वल्याणसिह न लिखा है-- 

श्रीनानू राम ससस्‍्कर्ता की पुस्तक का दूसरा श्रेय यह दिया जा सकता है कि ए होने 

प्रादेशिक लोक साहित्य की सद्धातिक समस्याआ को विश्वमाय॒धिद्धा ता के परिप्रेक्ष्य म 
प्रस्तुत किया है। भारत के कुछ विश्वविद्याल्या ने लाक वार्ता (फोक्लार) विषय को 
स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाद्यत्म मे स्वीकार किया है। राजस्थान के जाधपुर विश्व- 
विद्यालय ने हिंदी एवं समाजशास्त्र विपय के साथ लोक वार्ता वा एक प्रश्न पत्र जाड 
दिया है | सस्कता की कृति इस नए अध्ययन एवं विषय क्षेत्र में भी उपयोगी भाग जदा 
कर सकेगी ।” (रा पत्रिका) 

शिविरा पत्रिवा बीवानर के राजस्थानी साहित्य स्तम्भ म डा० श्रीमती सुथाला 
भुप्ता ने लिखा है-- साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा साहित्य महामहापाध्याय की उपाधि 
के लिए प्रस्तुत भोघ प्रवध कई दष्टिया से महत्वपूण हू ५ इसक प्रणेता नानूराम सस्कर्ता 
न अपने अथक अध्यवसाय से मनायोग से इस शोघ ग्रथ का प्रणयन क्या है । सस्कता 
जो राजस्थानी के जाने माने बलाकार हैं।” प्रस्तुत शाध प्रबाघ राजस्थानी लाक साहिय 
की दिशा मे प्रथम प्रयास है । इसलिए इस ग्रथ का महत्व और भी बढ गया है । 

लोव साहित्य एक अथाह समुद्र की भाति अपन अततर में असरय भाति भाति के 
मुक्ताजा को छिपाएं हुए हैं जिसका माथन वरवे उसमे स मोती निवालबर लान वा 
काय एक सफ्ल गोतावार ही कर सकता है। सस्कताजी एक सफ्ल गाताखोर है जो 
"समुद्र वी अतल गहराई म॑ पहुँचकर लहरा के थपेडा मे न खाकर बल्कि उन म से अम्रय 
माततियों वा चुतकर निकाल लाए। भारत के उप प्रधानमत्री व वित्तमत्नी श्री मारारणी 
दैसाइ ने भारत नई लिलो, 30 जून 969 को दिखा है-- जतक न अपन इस शाघ 


कर-तरतिरज ९ (इत बस्पी 

ऐ रथ जारत 
जयी दिल्ली 
२० ज्व॒ ह६६ 


बी वादूराय अस्तर्दी चारा रहित दॉजस्णात का 
कौ क शा रित्व ताक घुस्‍्तऊ युफे घटी औ फिी ॥ 'से पुस्तक 
$ हुई जी कौ शर्णी हौर पर दैता है ॥ टैसड़ ने कार दस 
शौफ-प्ररत्च मे रागशयात्री वौरणाहित्य के दिमिन्न प““ पर 
उपाय साथी प्रस्ट) कि ह। हैवर झा फ्रयाश घराष्तीय है । 

आग है पुस्ता रागसपात्री साहित्य $ बिना 
कौर जगह हौर इच इक्वादरएँ के /5९ “परगैगी दि हॉगग | 
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प्रवध म राजस्थानी लाक साहित्य के विशभिन पक्षा पर उपादेय सामग्री प्रस्तुत की है । 


लेखब' का प्रयास सराहनीय है।' आश्या है, पुस्तक राजस्थान साहिय के विद्या्थिया, 
शोच् कर्त्ताआ ओर आय जिज्ञससुओ के लिए उपयागी मिद्ध होगी ! 


श्रीरामेश्वर टाटिया से जिखा है--« श्री नानुराम सरस्फर्ता की इस पुस्तक भ 
राजस्थानी लोक साहित्य को विभिन विधाआ की रोबवः सामग्री संम्रहित है।” 
(दि० ]2 ]0 70 फानपुर) श्री मातृकाप्रसाद कोइराला मानीड' विराटबंगर (मोरग) 
नेयान ने वहा है--“राजस्थान का लोत साहित्य का प्रकाशत राजस्थानी साहित्य मे 
प्र)्मनीय अभिवद्धि है)” (दि० 5 9 68) 

श्री भागी रथ कानोडिया, इण्डिया एक्सले ज थर फ्लोर कलकत्ता] ने लिखा 
है--+ राजस्थानी भाषा को समृद्ध करत का श्री नानू रामजी सस्कता का प्रयास स्थ॒त्य है । 
में उनकी सफ्लता चाहता हूँ /” (दि० 9 ॥0 68) 

नागरी प्रधारिणी पत्रिका, वर 72 सम० 2024 अउ ] 4 फायो सागरी प्रचा 
रिणी सभा के श्रद्धाजलि अक में पृ० 543 में तलिसा है-- साहि-्यमहापाध्याय श्री 
सानूरामजी सस्‍्कर्ता का यह प्रयास प्रशसा योग्य है क्यांकि राजस्थान के अप्रप्तिद्ध 
ग्रामीण अचलो में बठकर उत्तम पुस्तकालयो आदि साधघत धिहीउ एक विक्टतम महगो 
घर परिस्थिति मैं महू एक सामाय्य रिक्षव का ध्येयनिष्ठा अथवा तपस्था का मधुर फ्व' 
है। यह ग्रथ लाए साहित्य एवं लॉक सस्हृति के प्रेमियों के लिए संग्रह करने यारय है । * 


कलू म राजस्थानी साहित्य के शोध ग्रथ लिखन वालो मे द्रसरा नाम श्री विरण 
भाहठा वा है। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर ने उनके शोध ग्रथ. आधुनिक राजस्थानी 
शाहलिय प्रेरणा खोत और प्रवतिया” पर डा०? की उवाधि श्रदान की है। इस अ्रथ वा 
प्रवाटान सन 974 मे हुआ है। डा० फ्रिण नाहटा सन 969 में राजस्थान विश्व 
विद्यालय से एम० ए० (लिदी) उत्तीण करके वही से रिसच स्कॉलरडिप लेन लगे । इन 
चार वर्षों म शोध ग्रथ लिखकर श्री नाहटा न सन 2972 में समर्पित बर दिया । जिस 
की डिग्री सन 973 म मिली । आधुनिक राजस्थानी साहित्य प्रेरणा स्रोत और 
प्रवत्तिया ” राजस्थानी साहित्य म विवेचनात्मक एव समातोचयात्मक दष्दि को प्रघानता 
के कारण महत्वपूण ग्राथ ह ॥ 
यह चोथ प्रव ध पाच सण्डा के बीस अध्याया मे विभकत किया गया है। प्रथम 
खण्ड विषय प्रयेट' से सबधित है। द्वितीय सब्द प्रेरणा खात! मे आधुनिक राजस्थानी 
साहित्य के काल क्रम के सम्ब घ म विस्तार से विचार क्या गया है। क्ृतीय खण्ड म 
गद्य साहित्य वी. प्रवतियां पर विस्तार से उल्लेख ह। चतुथ खण्ड पश्च साहित्य बी 
प्रविया मे प्रारम्भ में प्राचीन राजस्थानी पद्च साहिय बी सामाय विशेषताओं का 
सलेप मे परिचय दिय गणा है और अत मे आधुनिक राजस्थानी पद्य साल्व्यि सामा ये 
विशेषताओं वी चर्चा फ्री गई ह। पचम खण्ड उपसशार उपलत्धिया एय मूयाकन से 
सपधित है। इसमे आधुनिक राजस्थानी साल्त्य की उपलब्धियो पर सामा य रूप से 
विचार करत हुए चार पांच वर्षों के साहित्यिक एवं साहित्यतर परिवतना के परिप्रेक्ष्य 
मे उनके समाधित गति ऋम पर विचार किया गया है) 
आधुत्तिक राजस्थानी साहित्य गैरणा-तोत और प्रवतिया ०३० नरेद्व भावावत 
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बे निर्देशन म श्री किरण नाहटा का प्रस्तुत योध प्रवघ आधुनिक राजस्थानी साहित्य 
चीो अध्ययन परम्परा में एक सराहनीम प्रयास है । 


कालू मे अय लघु शोध प्रवध 


(क) श्री श्यामझुदर स्वामी एम ए (जथशास्त्र), एम एस त्ती (गणित) ण्व 
बी एड ने इस कालू ग्राम के विशेष सदभ मे सामाजिक एवं आधिक सर्वेक्षण / शीपक 
से एक तथघु शाघ॒ पश्रवध लिखा, जो एम ए (उत्तराद) अचशास्त्र 976 की परीद्षा 


सम्बधी अपक्षाओं की पूर्ति के अ तगत राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर को समपित 
क्रिया गया है । 


यह प्रवध प्रो० श्री जी सी आचाय एम ए (जथागास्त्र--समावणास्त्र), 


व्याटयाता, सस्‍्नातकात्तर, अथशास्त्र विभाग श्वी डूगरमहाविद्यालय वीकानर द्वारा 
प्रमाणित किया गया है । 


इसमे (]) परिचयात्मक (2) गाव का सामाय प्राल्प (3) जनसस्या (4) #पि 
(5) पशुपालन (6) पारिवारिक एवं कुटीर उद्योग (7) व्यापार एवं वाणिज्य (8) वित्त 
एवं वित्तीय स्नात (9) स्वास्थ्य एव परिवार नियोजन (0) सामाजिक स्तर () 
साराश, निष्क्प एवं सुयाव इत्यादि नामा के एकादश जध्याया म इस सम्पूण किया है । 
भाव काजू के लिए अध्यापक श्री स्वामी का यह सुकाय श्लाघनीय है । 

(ख) कालू क प्रवुद्ध निवासी डॉ० श्री वद्धीनारायण रमन एम डी न ' हारमानल 
इफ्कट्स ऑन दी डयूमस्टीक पटन इन दो पालीमार फोयुक्लीयर सृद्राफोल त्यूकोसा 
इंटस इन रबीटस” खीपक से एक लघु शाध प्रवाध लिखा जा डॉवटर ऑफ मेडीसीन 
(फिजीआताजा) थी डिग्री 969 की परीक्षा सब्धी क्पक्षाओ की पूर्ति ब आतगत 
राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर का समधपित किया गया है । 

यह प्रवध था यी मश्रय वी एस सी एम वी वो ए+ एम एस प्राफेसर 
एण्ड हुड ऑफ दी डिपाटमेट ऑफ फ्जीओजाजी एण्ड बायावमस्ट्री, सरदार पटल 
मेडिकल बॉलेज बीवानर द्वारा प्रमाणित क्या गया है । 

शाध भ्रवाध का (]) इट्राडकक्‍्ान (2) रिव्यू आफ लिटरेचर (3) मटिरियल एण्ड 
मंथड (4) जॉयजर वतन (5) रिजल्टस (6) डिसायूगन (7) कानोबूसनस (8) समरी 
(9) दाइ पल्ीआग्राफी क नामा से नी अध्यायो तथा चौवन प्रृष्ठा मे इसे सपूण क्वा 
है। श्री रमन वा यह काय उल्लेखनीय है।, 

श्री जोराराम गिया और डा० अमोलक ग्ोलछा न भी जपन अपने विपया में 
एस नचघु धाघ प्रबाघ विख हैं, ऐसा उहोंने बताया है । 

कालू में हिंदी साहित्य-नवालू के हिंदी साहित्य के इतिहास मे श्रासस्वता वे 

बढाहा नामक प्रथम वरूप राज्य का भ्रकाशान स० 200 में हुआ । बटाही मे कवि 


ने अपने गाव वः एक व्यक्ति की जीवन वहानी से प्रेरणा पाई है। समस्त काव्य में एव 
छाद वा प्रयोग विया गया है। 


शाजस्थान भारती बीकानर, शथरो साटूल राजस्थानी रिसच इस्टीटयूट बारानर 
के समाल्ताचना अत में लिया है--- मटाही कवि थी हिंदी में प्रथम इति एवं सफल 
अयास हैं। बटाह्ा का विषय महान है ।” (दि० ] ॥2 59) 
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साध्ताहित ज्वाला के साहित्य सत्कार है लिखा हैं-- बटाटी एवं करण खर 
बाय है। भाई बहिन के प्रेम सूत्र पर निभर य” काव्य हिली मे लिखा गया है। जहाँ- 
जहाँ भाषा सरल हुई है वही काव्य सफ्त हा पाया है ।” 

बोद बावनी श्री नानूराम मस्‍्कता की हि दी मापा म दूसरी रचना है। इसका 
प्रवाशन स० 2022 में हुआ है | बोट बावनी” एक सामयिक और युगानुकूल रचना है । 
बावन कु डक्तियो मं बधी यह रचना मत वी पुण महत्ता प्रत्यादित प्रती है। शी 
जनादनराय नागर उदयपुर न वोट बावनी के अभिमन म लिखा है -- आपकी दिल 
चसुप रचना वोट वावनी” पढ़ी । सच तो यह है आपने जनतत्र के समुद्र मथन वे' जहर 
को मार्मिक्ता के साथ व्यक्त क्या है। इतनी स्पप्टता, निर्भीक्ता तथा सरवता के साथ 
आपने जाज के आतम्बरी बोटाउतुर अति महत्वपूथ व्यक्तियों की मनोत्याओ चुनाव- 
परिस्थितिया उतार चटावा एवं समाज पर निःस्यतल्ट पड़ने वाले प्रभावा वा वणन 
किया है थिः आपकी दाद देते ही वनसी है । 

आपकी वाट बावनी प्रतिदिन लाभ लालच तथा अधकार से भरते जात समाज 
मे हमारे जातरात्मा मे कुछ दद पदा करेगी । इस अ्त्रार की पीडा बी हम आज बहुत 
ही आवश्यकता है। जापने स्वतञ्रता के सघप क्षत विक्षत प्रेरणाशील जाप्रत भारत के 
नामूर का ही जसे वणन क्या है। अभिनदन। (उदयपुर 5-3 66) श्रीमती लक्ष्मी 
कुमारी चूडाबत सदस्य विधानसभा राजस्थान ने लिखा है-- वोट बाबनी जसी 
सामयित्र रचना के लिए घयवांद । (लक्ष्मी निवास बनीपाव --9 3 66) 

श्रीभस्तदशन उपधिक्षा मत्री भारत ने लिखा है-- 'इस छोटी सी पुस्तिका में 
योट वी सारी क्या और उसके उपयोग का सही रास्ता दिखाया, अत हृदय से धायवाद 
देता हूँ । (भर लिहली ३9 अप्रत 966) श्रीमोहनलाल सुखाडिया मुरयमत्री राजस्थान 
जयपुर (दि० ] 466) और श्रीवजसु दर हार्मा न लिक्षामत्री राजस्थान जयपुर (5 4- 
66) न भी बांट बावनी की प्रशसा स घ यवाद प्रेषित दिए है। श्री निरजननाथ जाचाय 
उपसिक्षा व महमत्री जयपुर (] माच 966) न वोट बावनी वे अवलोक्त म लिखा 
है--- रचना का लक्ष्य मतदाता को उसके मत का मू याक्‍त कराना तथा उसके सही 
उपयोग की प्रेरणा देना है। इसम गलत मतदान के कुपरिणामों पर भी अच्छा प्रकाश 
डाता गया है। प्रयास अच्छा ।”/ 

श्री भीमसेन एडवोरेट सतम्य राजस्थान विधानसभा तथा क्री चल्धदानजी 
चारण प्रिसिपल भारतीय विद्यामदिर यीवानर ने बोट बावनी का उत्कृष्द रचना और 
श्री सस्कर्ता वा साधुवाद का पात्र बताया है | 

बोट बावनी की भमिका म प्रा० पुष्करदत्त शमा सस्कृत विभाग, डूगर कालेज, 
खीवानर मे लिखा है-- पक्ल ग्राम राजनीति के दुष्परिणामा से सचत होकर श्रीसस्कर्ता 
जीन वाट बावनी' लिखी है। राजस्थान के प्रतिनिधि जन कबि के द्वारा सामयिक 
समस्या का यह सशक्त प्रस्तुतीकरण है | इसको पढने से जनता को अपन मत वा समुचित 
उपयोग करने की दिशा मिलेवी । यह विश्वासपूवत्त कहा जा सकता है कि जन जायति 
की दिया म यह रचना बहुत ही सामथिक एव प्रेरणा जनक है) श्रीसम्कर्ता की स्वस्थ- 
चितन पद्धति एवं स्वस्थ परम्परा की स्थापना वा हाय पुणत प्रशस्य एवं अभि- 


न दनीय है ।” 


4६ 


बालू के श्री मानूराम सस्वर्ता की हिंदी भाषा कौ तीन अभ्रकाशित पाएड 
लिपियां हैं । प्रथम अप्रवाशित पाण्डुलिपि हिंदी भाषा में खाड़े का विवाह भागते 
उपयास है। 'खाड़े का विवाह में ग्रामीण सामाजिक गतिविधियों का संश्क्त वशन 
विया है। गावो के वातावरण का श्री सस्वर्ता ने सुदर चित्रण क्या है। “गाय पुराण 
श्री सस्कता की दूधरी अप्रकाशित पाण्डुलिपि है। इसमे दस सुदर कहानियों वा 
संग्रह है। 


चाय पुराण श्री सस्कता का तीसरा भ्प्रकाटित हिंदी काव्य है। इसम पर्ति ने 
आधुनिक पेय चाय का महत्व बतलाया है जो कि काव्य के नाम से ही विदित है। चाय" 
पुराण म उत चालौस विपयो पर चाय से सम्बोधत अनेक छद लिखे गए हैं। प्रारम्भ 
में 'चाय बागान भूमिका रूप में लिखा गया है तथा अत मे “चाय हित पयटन! और 
गाय पियवकड नता शीपव, कविता स्वस्प में लिखे गये हैं । कविताओं के पश्चात 
वन्वाय यौतिका और "राजस्थानी गीतिवा” लिसी गई हैं । चाय पुराण पाठकों के लिए 
हास्य से सटाबोर रचता हैं । काका टायरसों संगीत कायावय दायरस (उ प्रदेश) ने 


बाय पुराण वी मूमिया के लिए एवं छववा लिखा है-- 


हरलियुग वे इस पेय से, आनदित हो प्राण, 
घर घर 'नावूराम! का चमके चाय पुराण | 
चमक चाय पुराण त्राण सुस्ती से पाओ, 
सर्दी खादी खासो खुदा दूर भगाओआ। 
कहें काका कवि चाह चाय को दिन दिन वादे 
नता पीकर चाय, मच पर खूब दहाड़े।” 
>+काका हाथरसी (दि० 2 ॥] 7) 


याबिकोत्तय साहित्यकार सम्मान समारोह एवं सुरोत्सथ, माच 979--थी हिठी 
साल्त्य समिति भरतपुर के प्रायण मं आयोजित राजस्थान साहित्य अकादमी, उदयपुर 
के वारपिकोसव साहित्यकार सम्मान समारोह एवं सूर पचचती के सम्मिलित्त रामारीह 
में राज्य के तीन विशिष्द साहित्यकारो का सम्मान किया गया तथा सात साहित्यकारी 
को प्रात के श्रेप्ठ इृतिया के लिए पुरस्कत क्या गया। इनम कालू के श्री नानूराम 
सस्वर्ता की “लकाणघणी” काव्य पुस्तक पुरस्टत हुई है । जिसके लिए दिनाक 7 ट 79 
को साहित्यक्वार सम्मान समारोह में आय साहित्यकारा के साथ श्री सस्कता का सम्मान 
हुआ तया लाक साहित्य के अयय टविद्वाव डा० संयेद्जों के द्वारा नारियल पुस्तक 
और प्रमाण पत्रादि भेंट किए गये । इस अवसर पर राजस्थानी साहित्य अकादमी 
उदयपुर द्वारा समा*रणीय साहियकारा की एक परिचय पुस्तिका प्रकाशित की गई । 
जिसमे श्री सस्तर्ता का सचित्र परिचय पुरस्कृत जाय 'लकाणधणी! का वणन तथा 
समाराह के बापाजन एवं समापन सबधी काय क्लापो का विवरण भो दिया गया है। 


मारवाडी सम्मेलन, 227 कालवादेवी रोड दम्वई 2 को “यवस्थापिवा सभा ने 
श्री भानूराम सस्वर्ता के 'छप्पय सत्ततई काय की पाण्डुलिपि देखकर |] सितम्बर 
97] को र० 000) (रुपय एक हजार) को धनरानि साहित्यकार पुरस्कार स्वरूप 
अदान का मारवाड़ी सम्मेलन वम्बई के अध्यक्ष ओॉ० ग्रेजर श्री राभप्रसादजो पोद्दार 
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तथा श्री राधाकृप्णजी खेमका स० भत्री मारवाडी सम्मेलन बम्बई ने काल के श्रीसस्वातों 
का रनुत्य सम्मान किया । हे 

वालू वे नौजवान डा० श्री किरण नाहटा ने राजस्थानी भाषा म "शिवचद्ध 
भरत्तिया” के धाठको पर एक समीक्षात्मक वडा निबाघ लिखा, जिसको श्री रावत 
सारस्वत ने पुस्तक स्वृलप मरूवांणी अक से प्रकाशित क्या है । इससे राजस्थानी नाटक 
साहित्य वा इतिहास प्रकाश म आया है और “शिवचद्र भरतिया" पुस्तक की प्राप्त 
सराहना हुई है । 

श्री नाहटा ने राजस्थानी साहित्य वी अनक विधाआ पर लिखते रहने के वाद 
चघीमदूजयाचाय की महत्वपूण कृति “उपदेश कथाकोश” का सम्पादन किया है। इसके 
बाद ई० सन्‌ 980 मे डॉ० भूलचद सेठिया (प्राध्याप+--राजस्थान विश्वविद्यालय) के 
साथ «दीप बारो देश” नाम से जनपदीय साहित्यकारों का पुस्तक रूप, एक कविता 
संग्रह सपादन किया है ) इन इतियों के लिए श्री नाहूटा की सबन प्रशसा है । 

कालू निवासी श्री जीवराज शर्मा की अप्रकाशित पाण्डुलिपि “मुर्लीघर वा“य” 
शर्मा की प्रतिभा की प्रतीक हैं) 

गारबदेशर के प० चु-नीलाल शर्मा (राजस्थानी विश्वारद) द्वारा रज्ित अप्रकाशित 
वाण्दुलिपि “पुष्प वाटिका” भी घामिक पुस्तक है। लूनकरनसर वे श्री लालच'द गौड 
वा भजन समग्रह भक्ति सरोवर' मनोहारी है जो धार्मिक प्रव॑ति के व्यक्तिया के लिए 
सुपाद्य है। कालू के शिवराज सरकरता का कविता सग्रह * न य सदेश” प्रसाद गुण 
गु फित व हृदय प्राह्म रचना है। 

कालू मे सत्क्ृत साहित्य--सस्टृत को देववाणी कहते हैं. जिसका तात्यय बहू है 
कि सस्कृत देवो की भाषा है। इसमें वेद हैं, जितको भारतीय परम्परा की दष्दि से 
अपौरुषेय भौर चतुमुख ब्रह्मा के मुखा से श्रक्टित समया जाता है। वेद ही क्या ? 
ब्राह्मण ग्रथ, उपनिषद्‌, महाभारत, रामायण प्रभूति काय्य एवं साहित्य सस्कृत मे है। 
ब्यावरण वा संबस प्राचीन ग्रथ पाणिनी की अष्ठाध्यायी हैं कि तु संस्कृत का ललित 
साहित्य महाकाब्य, खड़काय, नाट्य साहित्य, गद्य काव्य चम्पू क्‍या साहित्य जसे 
अनेक बय विभाजित है। बसे तो सस्कत का महाकाब्य वग रामायण से ही प्रारम्भ 
होता है कितु कालिदास के कुमार सभव और “रघुवश” बढ़े उत्तम काव्य है। इनका 
मानवीय भावा का चित्रण करन वाला मेघदूत एक अभूतपूव काल्पनिक खड़कादंय है । 
हेस्े सुदर एवं मानव हितकारी साहित्य प्रयो के कारण सब भनपातओं का जम ससहृत 
से हुआ बताया जाता है। गाव कालू के प० श्री दुर्गादत्त शास्त्री न सह्झृत में कतिपय 
अपब्य ग्रथो की सरचना की हैं । 


इसके 'सरस चरित” महाका-य के नीचे लिखे एकादश सगर है -- 


६ बादव सग 2 स॒घव संग 3 लौद सम 
4 प्रावास सगे 5 ओआनुकम्प्य सय 6 सारस सब 
4 हारपत सगे 8 जानराज्य संग 9 यायपीठ संग 


0 झाध्टुकूट एग (! सर्वाश्ुदया सम 


॥25 


प्रसाद गुण सरोबर “सरस चरित भहावाब्य” की लनिजल भूमि बचणन वी प॒वितयाँ 

दुष्टब्य है-- 
सिक्‍्ताअत वेल मपषि सिचु सरस्वतीभ्याम्‌ । 
उर्दी प्रकाशित कया, सहू सीतया च॥। 
रतनानि. का त निचतानि, प्ुरस्कृतानि । 
प्रोदध। मुखाति वेय मद्य, तया स्मराम ॥ 

(अथ--सीता (दुष्ट्रति), सरस्दती और सिथु नदी से विरतर सीची गई एथिवी 
से धूलिकण भी चिति शब्ित से सजीव से हो उठे । भूगम अनुसधान करने वाले आज 
भी उसके ऐश्वय की साक्षी मे जबाहरातो के दशन पाते हैं ।) 

श्री सस्मजी की सहाद टूटी, तब महाराज ने देवी से प्राथना बी-- 

यथेच्छ कुरू, ताव वो5हमू, नामथा वलयामि ते । 
बल सोढ्‌ देंहे भात, चेदता छुभदे छुभे । 

इनकी देवी देवताआ वी अनेक रचताओं मे पवन पुत्र श्री हनुमानजी का अरित्रि 
काव्य प्रत्येक हिंदू जन के लिए रसास्वादन करने योग्य है। श्री शास्त्री भस्दत साहित्य 
साधना म सदव सलग्न रहते हैं । 


लिपि विकाप्त और फालू--यहा लिपि प्रश्न है, काजू वी लिपि बोई अछग थोड़े 
ही है ? इसके क्र्मिक विकास सहित भारतीम लिपियो का उत्वेख देना पढ़ता है, जो 
लिपि विवास सहित अनुस घान हुए है । 


लिपि का पहला रुप--स्ृृत्ति चिह्न (१८००७ ४05) राखी, जगूठी, वषगाठ 
आदि वे रूप में हुआ था। रज्जुलिपि ग्रत्यिलिपि सूत्रलिपि इत्यादि इसी वे नाम हैं । 
इनबे वाट का रूप चित्रल्िपि हैं जसे दा तलवारो के चित्र लड़ाई के द्योतक और बिंदी 
से आप्य का आभास मिलता था। जगल वी तवाही पानी की लूट और ममुप्य वी 
निकली पसलियो का चित्र अकाल वा लेख माना जाता था । बाह को कुछ लिपियोँ 
अशोक के शिलालेखो से प्राप्त १६ हैं। वे खरोस्टो और ब्राह्मी दोनो ही विदेशी लिपियाँ 
जसी हैं | अत इन लिपियां के उदगम का पूरा पता नहीं के उरावर है। मगर भारतीय 
लिपिय में मुग्य देवनागरी, ग्रुजरानी, कुटिचलिधि, वृष्त लिवि वगाली और द्वाविडी 
लिपि आदि मुग्य लिपिया बाह्मी लिपिए स ही निवली हुई मानी जाती हैं । 





4 मारतब में प्रयुक्त म ब्राह्मी लिपि सबसे प्राचीत है। ब्राही शब्द बह्मा से निष्प न. 
हुआ। जगत की समस्त जागतिक पदार्थों को उ हाने रचना की, लिपि का भी 
उदी से प्रादर्माव हुआ । 

जमे अगर वाइ,मय के परचम अग व्याख्याप्रतप्ति (भगवती) धरूत्र के प्राश्म्म स॑ 
जहाँ बहुँदु, सिद्ध, आचाय, उपाध्याय तथा साधु को नमन क्या गया है बहाँ ब्राह्मी 
लिपि को भी समन करते का "णमोवभीए लिवोए! वा उल्छेष मिक्तता है। 
'आगम और जिपिटक एक अनुशीलनता (भाग 2) व॑ लेखक रध्ट सतत मुनिश्री 
नगराज भी डो० लिट० महाविद्वान ने अपने उक्त ग्रथ म द्राह्मी लिपि का विश्लेषण 
क्रते हुए 64 लिपियां की सूची पृ० 276 पर दो है । 
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राष्ट्र भावा हिंदी की देवनागरी लिपि है जो स्वर एवं व्यजना कौ ध्वनियों के 
सद्ातिक सकेतो सहित पृण वज्ञानिक हैं। कालू के व्यापारी अपन व्यवहार मे दवनागरी 
लिपि के एक उपरूप महाजनी लिपि का भी प्रयोग करते हैं, जिस यहाँ * मुडिया” या 
"मोडिया” क॑ नाम से पुकारा जाता है। कई लोग देवनागरी क॑ प्रतिलोम रूप मे मुडिया 
वो भूतनागरी लिपि भी कहते हैं! इसके अक्षर व्रिता मात्रा दिखे जाते हैं| जिजका 
प्रचलन दिल्‍ली, पजाब, हरियाणा और विशेष रूप से सार राजस्थान के व्यापारियों मे 
बहुत्तायत से पाया जाता हैं। कालू के समस्त पुराने व्यापारी इस लिपि के लिखने म 
बड़े सुवित्र हैं। इन मुडिया अक्षरों के आविष्कता राजा टोडरमल थे, जसा कि उनके 
बनाये हुए छद॒ सै प्रामाणिक है. 
“देवगागयरी अति कठित स्वर व्यजन “यवहार । 
ताते जग के हित सुगम, मुड्िया किया प्रचार।” (राजा दोडरमल) 
इसके लिए राजस्थान मे राजा टाडरमल का बहुत सम्गन रहा और वे हिंदू 
समाज मे बडे वृद्धिमात और सावजनिक व्यक्ति माने जाते थे । सभवत सारे राजस्थान 
में ऐसा ही हाता होगा ? क्तु हमार गाव कालू भे जब कोई भी दूल्हा विवाहित हो 
कर अपनी नववधु घर लाता है तब तत्काल टाडरमल जीत्या” नामक एक सुप्रसिद्ध 
वैवाहिक गीत उस घर की महिलाओ द्वारा आवश्यक रूप से गाया जाता है ( इसम वर 
पक्ष के समस्त वराती पुरुषो का सुविच्त बता बताकर गीत का बढावा दिया जाता है। 
ऐसा अधिक्तर महाजनो म॑ देखा जाता है। 
बालू म स्व० श्री योबिदराम यति चाँदमल पुमलिया आदि पुराने लोग कागज 
धर मन मोहक मोती से मोडिया (मुडिया) अक्षर लिखने वाले थे। विद्यमान में श्री 
बात़चद कोठा री, ईशरचद भोलछा , और भवरलाल सिंधी वगरह ललित लिखत (लेखन) 
के लिए अग्रणी माने जाते हैं। कितु ईशरचद के दाहिन हाथ का अगूठा डाकुआ द्वारा 
काट दिया गया। अत बहू अब सुनेखक नहीं रहा । सस्कर्ताप्मज सुसुष्डु देववागरी 
अक्षर लिखने में सव सुजान हैं । प० ढुर्गादेत्तजी मुहुत ज मपत्रियाँ तथा कुडली आदि में 
बडे अनूठे एव आकपक अक्षर लिखत हैं। 
फालू मे शिक्षा प्रेम--यहाँ के लागो का रहन सहा वतमान समय में भी प्राचीर 
भारतीय सस्कृति के अणु परमाणु से सयुक्त है। अधिक व्यय भाग तथा रोगादि अहित 
कारी प्रवतिया से यहा क॑ वासि दे सतत सुरक्षित हैं। जमाने की विपली हवा बालू के 
अरे मे पूरी तरह नहीं घुस पाई है। फ्रि भी यह नही कहा जा सकता वि यह गाव 
शिक्षा में पिछडा हुआ है । गाव के लागो का शिक्षा प्रेम उत्लेखनीय है । यहा के ब्यक्तियों 
ने निर तर अध्ययनरत रहकर शिक्षा की उच्च उपाधियाँ प्राप्त की हैं। कालू के लोगा 
द्वारा शास्त्री साहित्यरत्न प्रभाकर, साहित्यमहामहोपाध्याय, एम० वी० बी० एस०, 
एल एल० बी० वी०ए० बी० एड एम० ए०, सा० ए० एम० डी० पी०एच० डा० जादि 


“-+--------------------__----द८ तू 7८77 _+_* 

] मुंडिया के अक्षरों पर मात्राएं एवं अनुस्वार आदि नही लगते । यई, टठ जख 
कुछ अक्षर एक से हाते हैं। चारा चोर मोर मारा आदि शाद भी जम्यासानुमव से 
पढ़े जाते हैं। मुलचद लोढा और मालचद लढा दोनो नाम एक ही भाति स लिखे 


पढे जाते है । 
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उपाधिया प्राप्त की हुई हैं। आर० ए० एस० जैसी राज्य की महत्वदृण परीक्षा पास' 
करने शिक्षित ग्ुवको ने बालू के शिक्षा प्रेम वे महत्व को रुपप्ट किया ह। यहाँ क कुछ 
युवक आज भी एल एल० वी० एम० डी० सी० ए० तथा एल एल० एम० जमी उच्च 
महत्वपुण शिक्षा में अध्ययनरत हैं। गाव के अनक युवक स्नातिक एवं स्नातकम्लनर पतन 
चुके हैं और अनेक प्रयास मे हैं। गाव की यह सफ्ल शिक्षा ही शिक्षा प्रेम कीपसिरक है। 


क्षेत्रमे सनत सजनकार श्रौर कालू--भारत म वीकानर एक प्रसिद्ध राज्य रहा 
है। इसमें नकछी, थकछी, मगरा नामक तीन प्रत्ञार वी भूमि वे' दशन हात हैं | कब वह 
ससार की सव से बडी नहर “राजस्थान वैनाल से सर्म्वा वत सिंचित जिला है। यहाँ क॑ 
सतो महँती बीरा, व्यापारियों और सतियो न दूर दूर तक यश्य पाया है। साहि-यकारी 
के नाम भी तो शताधिक को सरया म आते हैं। अत बीकानर नगर बौर उसके जय॑ 
जिला नगरों का जिक्र न कर के केवल वीकानेर के राजा कालू तथा उससे सवधित 
बाक्ड सींवाडी गावा के प्राचीन एवं अर्वाचीन कविया साहित्यकारों की वाणी का मात्र 
परिचय देता हैं ! कालू अपन इलाके में साहि य सस्क्ृति का वैद्ध रहा है । इसके पास 
लगते चारा आर के गावों म काफी वाणी के वरद पुश्र॒कवि एवं लेखक हुए है। अत 
राज्य के अय सभ्य स्थानों से यह कदापि पीछे नही कहा जा सकता । बाणीकार नाथ 
सम्पद्राय का यहाँ आदश स्थान था। रामस्नहियों के क्विया का श्रभाव भी पूरा रहा 
है । जन साहित्य तो यहाँ परम्परित रूप से प्राप्प है। चारणो के वास पास हान के 
कारण भाषा डिंगल, अपभ्रश, मरू भापा और हिंदी सस्कृत मिश्रित चलती थी और 
बतमान समय म शुद्ध रूप प्रचलित है। यहाँ के काव्य साहित्य से डियली अपभ्रश सिंधी' 
प्रभति भाषाएं दौड कर मिलो और यहाँ की कविताओ म डिंगल और सिंधी पजाबी के 
शद काफी आकर अच्छे फबे हैं । वे चारणो के कथा छदो तथा ढाढी काया मे काफी 
मात्रा मे पाये जाते हैं । यह का पुराना साहित्य सुरक्षित नही रह सका । इसीलिए यह 
सास्कृतिक स्थान विद्वानों वी दुष्टि म नही आ पाया। फिर भी वीकानर के इस जगल- 
मंगल मध्य बसते कालू के कविया वी जवान मे सरस्वती का निवास और आत्मा भे 
विश्वास के उदात्त भाव हिलोरें लेते रहे हैं। उसी प्रभाव से कालू मे साहित्य निर्माण 
का वातावरण इतना अधिक बना कि गाव के नाम पर सकडा कहांवतें चल निकली हैं । 
साहित्यकार परिंचय--कालू के निकटतम गाव बुधिया वे अद्वितीय महान विद्वान 
दयालदासजी सिढायच (जाम विं० स० ]855 ई० स॒० ]798 मृत्यु 948 ई० स० 
89]) प्यात कार के रूप मे प्रसिद्ध हैं। वे वीक्ानेर के महाराजा सुरतस्सिह, रत्नसिह, 
सरदारमिह और श्री डूगरसिह के पा पात्र रहे थे। उतकी राठौडो की ख्यात, देश- 





 वस्े ता बीकानेर क सभी महाराजा साहित्य प्रेभी हुए, कितु रावलूणकरण, महा 
रायसिह भहा० क्रणसिह महा० अनूपसिह महा० जोरावरसह और गजसिह 
स्वय साहित्यकार थे। पृथ्वोराज का नाम तो सूय की भाति परम उल्लेखनीय है । 
स० 726 55 में महा० अनूपस्चिह ने अपने नाम से सस्छृत का पुस्तकालय (अनूप 


मस्कत पुस्तकालय) स्थापित किया। जिसकी ख्याति भारत हो नही, विदेशा म॑ 
"भी बहुत है । 


]24 


राष्ट्र भाषा हिंदी वी देवनागरी लिपि है जो स्वर एवं व्यजनों कौ घ्वनियो के 
संद्धातिक सकेतो सहित धृण वज्ञानिर हैं। कालू के व्यापारी अपन व्यवहार म दवतागरी 
लिपि के एक उपटप महाजनी लिपि का भी प्रयाग करते हैं जिस यहाँ मुडिया” या 
“मोडिया के नाम से पुकारा जाता है । कई लोग देवनागरा के प्रतिलाम रूप मे मुडिया 
को भूतनागरी लिपि भी कहते हैं। इसके अक्षर विता मात्रा लिखे जाते हैं, जिनका 
प्रचलन दिल्‍ला पंजाब, हरियाणा और विशेष रूप से सार राजस्थान वेः व्यापारियों मे 
बहुतायत से पाया जाता हैं। बालू के समस्त पुराने व्यापारी इस लिपि बे' लिखने मे 
बडे सुवितर हैं । इन भुडिया अक्षरी के आविष्कता राजा टोडरमल थे, जमा कि उनके 
बनाये हुए छद से प्रामाणिक है-- 

“देवनागरी अति कठिन, स्वर “यजन व्यवहार | 
ताते जग के हित सुगम, मुडिया कियो प्रचार।' (राजा टोडरमल) 

इसके लिए राजस्थान म राजा टोडरमल क्य बहुत सम्मान रहा और व हिंदू 
समाज म्‌ बडे बुद्धिमान और सावजतिक व्यविंत मारे जाते थे । सभवत सारे राजस्थान 
में ऐसा ही होता होगा ? क्तु हमार गाव कालू में जब काई भी दूल्हा विवाहित हो 
कर अपनी नववधु घर लाता है तब तत्काल टोडरमल जीत्या” नामक एक सुप्रसिद्ध 
अवाहिक गीत उसे घर वी महिलाओ द्वारा आवश्यक रूप स गाया जाता है। इसमे वर 
पक्ष के समस्त बराती पुरुषा का सुविज्ञ बता बताकर गीत को बढावा दिया जाता है। 
ऐसा अधिकतर महाजनों मे देखा जाता है 

कालू में स्व० श्री गोबिदराम यति चाँदमल पुगलिया आदि पुराने लाग कागज 
चर मन मोहक मोती से मोडिया (मुडिया) अक्षर लिखने वाले थे। विद्यमान में श्री 
बालचद वोठा री, इंशरचद गोलछा , और भवरलाल सिंधी वगरह ललित लिखत (लेखन) 
के लिए अग्रणी मात जाते हैं। कितु ईशरचद के दाहि। हाथ का अगूठा डाकुओ द्वारा 
काट दिया गया। अत बह कब सुलेखक नही रहा। सस्पर्तात्मज सुसुष्ठ देवनागरी 
अक्षर लिखने मे सब सुजान हैं। प० दुर्गादत्तजी मुहृत जममप्रत्रिया तथा कुडली आदि में 
बडे अनूठ एवं आक्पक अक्षर लिखते हैं। 

फालू मे शिक्षा प्रेम--यहा के लागा का रहन सहन वृतमान समय मे भो प्राचीन 
भारतोय संस्कृति के अणु परमाणु से सयुक्त है। अधिक व्यय भाग तथा रोगादि अहिंत 
कारी प्रवरतिया से यहाँ वे वासिदे सतत सुरक्षित हैं। जमाने की विषली हवा कालू के 
घरो मे पूरी तरह नहीं घुस पाई है। फिर भी यह नही कहा जा सकता कि यह गाव 
शिक्षा भे पिछडा हुआ है । गाव के लोगों का शिक्षा प्रेम उल्लेखनीय है। यहाँ के व्यक्तियों 
ने निरतर अध्ययतरत रहकर शिक्षा का उच्च-यपाधियाँ प्राष्त की हैं। कालू के लोगो 
द्वारा शास्त्री साहित्यरत्न प्रभावर साहित्यमहामहोपाध्याय एम० बवी० बी० एस०, 
एल एल० बी०, दी ०ए० बी० एड एम० ए०, सा० ए० एम० डा० पोौ०एच० डा० आदि 
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 सुडिया के अक्षरी पर मात्राएं एवं अनुस्वार आदि नही लगते। यई, टठ जस्ते 
कुछ अक्षर एक से होते हैं। चारा घोर मोर मारा आदि शब्द भी अभ्यासाजुभव से 
चढ़े जाते हैं। मुनवद लाढा और मालचाद खढ दोन। नाम एक हा भाति से लिख 


पढ़े जाते है । 


री गोविददान- गाव नाथुंसर (तहसीक लूनदस्तमर) के रोहिंडा वारहठ 
विडदान के पुत्र ठा० गोविददान (जम वि० स० 938 स्वगवास 204) ने क्सिन 
प्रकाश” सास का एवं प्रसाद गुण काव्य, विविध छदा मे भविंत रस बाप्लाबित खजित 
क्या है। यहू वरदा वध 5अक एक्म पुस्तक रूप प्रवानित हुआ है । इनवी अय 
बविताएँ भी मनोद्दारी हैं। अनाज निकालते समय और महाराजा थी गगापिहजी के 


हटा 


स्वगवास पर बनाये हुए दी छद ! 
(7) बअहो जादूराय मैं कहता हूँ सुधाय जेम | 


है 


(2) 


कृपा सिधू आप ऐसी वाश्ता विचारी क्यू २? ॥ | ॥ 
जगत के जामी गगसाह सुरा लाक भेज्यों । 
कहो रघुनाथ ऐसी भई भूल थारी क्यू ?॥2॥ 
नारायण दूजों पूरो राखतो प्रजा पे नेह । 
केशव कृपाल दुनी क्‍यी त दुस्यारी क्यू ?॥ 3॥ 
हा | हा | मेरे नूप बिना देश्या अकुलात हियो । 
धणी मेरा साँवरा छिपायो छत्रधारी क्यू ? ॥ 4॥ 
ऐसी सेत राखतो प्रजा प प्रीत नीत जाद्दो । 
कहें पूरो प्रेम लोभ घेव ज्यू लवाई को ॥ ]॥॥ 
दुनी काज रेला नर मदरसा वणाया दाता | 
आछा विद्वान राशख्या विद्या वी पढाई का ॥ 2॥ 
रहे सामपम बादगाह ग्रौरभिट केरी। 
क्मधेस पायो जस बोरता बडाई वा ॥9॥॥ 
हा [ हा! मेरा नप गय जात म मिलायो हरि । 
केतो दोस देक काल अन्मी जायाई का ॥4 ४ 


हा के ने चलन पर पवन का पापिनी बता कर उलाहता देन के कृवित--. 


(3) अ्रक्ट भटा पंचाद, विविध चर्पा विस्तार । 


पड॒बुद प्रथमीस, भटक बांदछा विडाह॥। 
ओड४ चाण उडाय, घपट घोरा घमकाणी 
बरजा संग न वात प्रतक स्लोस घर पाणी ॥ 
नव खड फट मारे लिटर, अनचाह अनखावणी $ 
गांदिद सदा फागण घणा, पवन अधाव पराषणी ॥ 


(2) उतज्या धाराज्जार खब्य सू डरप खोटी। 


“हल्ला न"जू काल न ललपज उक्त टच उत 


अकत्र उनाद्े बीच आय ज्यूं दव वर ओटी॥। 
घुट भुट घेरा देव लेव लुझ छिप कर लावा [ 
क्ददे लाग कान, फेर पाछ्ठो किर जादा॥था 
रंग बार मास फायण रमो, मान तेज अनमापणी ॥ 
कवि विडद सुदन गोदिद कद पवन अधामन पापणी ॥॥ 
2 कमरा 
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देषण, आर्याग्यान कल्पदुस, पंवार वश दपण और पद्च म जस रत्नाकर तथा सुजन 
ब्रावनी आदि अनेक पुस्तकें हैं। अग्रेश सरकार के साथ सा वे कर लेन पर राजपुताना 
मे राजाओं या अपने अपने इतिहास सग्रह करवाने पडे। महाराजा रत्नमिह ने और 
अप नरेणों ने भी इन से इतिहास लिखवान चाहं। तब इहोन प्राचीन वशावलिया, 
बहिया, अह्ठी फरमान, राजकीय पुरातन पत्र परवाने प्रभति सग्रह कर बीकानेर राज्य 
का चर र९४ इमिहास लिखा जो दयाल्टास वी र्यात कहलाता है । क्लल पाउग्रेट आदि 
ने अपने इतिहासों मे इसी रयात को आधार माना है। उसका प्रकाशाल्‍लख-- 

कहे सबत उगणीस के सात वीस के साल 

बरणी ख्यात विशेष वर, दप्य देश दयाल 


स० 927 वी फौज बटी वी याददास्त के बाद खच खज़ाना महसूल की जानवारी भी 
स्थात मे है। इसम बीकानेर उदयपुर जयपुर जोधपुर बूदी झालावाड, कोठा, 
जसलमेर, टौँक भरतपुर, डूगरपएुर आदि राज्या के अग्रेजा से किए सा घ नाम मिलते 
हैं। में सिढायदच दयालदास छत पवार बष दपण ' से सरस्वती व गणेश के दो पद 
उद्धत वरता हें-- 
(7) वीणा धारद कर विमत्र भव तार सुर भाव । 
हँसारहूढठ दारद हरो चारद करा सहाय ॥ 
(2) मंद जल चकृत मधुप, लसत गज मुख सुखमा मय 
मिद्राचित अरूण शीप घचित चद्रोदय 
बक्रदात ढक विमल बसन, तन अरूण विराजत 
फरस पानि सन गुन न्िधात निधि थान अमल चित 
सुरवद अग्रवर्तों सुधच जगत विघव हर सुजस जय 
जति नाथ कीत्ति महिमा जपह त-नमामि गौरी तनय 


सिढायच श्री दयालदास उस समय वुबिया जसे ऊजड गाव में रहकर भारतवष का ही 
नहीं ग्रीस, रोम और इगलड के इतिहासो का भी हाल जानत थे। उहाने अपना सारा 
जीवन अध्ययन संग्रह और लेखन में बिताया जो उसके प्राप्त साहियय से ज्ञात होता 
है | इनकी रयात में फारसी फरमानों और अश्रेजी मुरासिता के अनुवाद भी हैं। 
इत्तना विशाव और महंवपृण लखन इस साधन सम्प ने युग मे भी बहुत कम व्यक्ति 
मर पाते हैं । 

शी बिडद दान--ये दॉलू के काक्ड सीमाडी गाव नायूसर के रोहिंडा बारठ थे । 
इनको बहुत सी फुटकर रचनाएँ मिलती हैं। ये साणार गोत निखने म बडे सिद्ध हस्त 
कवि थे | वि० स० 975 की महामारी का इनका एक पूरा सामयिक्त साणोर गीत यथा 
प्रसंग इस पुस्तक में दिया है। जिसका नमूना - 

उनड उण तार विक्त क्यर करतो इधक बीस हत्थ लारली कार बगती 

आक्डे अखू आधार इक आपरो साकइ सिंदायक्॒ घार सगती 

व्िमाभण रोडती थकी, आजे दुरत, आम ने ताडती मते अंठवी 

रसावल फॉडती थक्रों मत रहोजे गोडनी समदरा असुर गठकी 


ओ गोबिददाम-- गाव नायूसर (तहसील लूनकरनसर) के रोहिडा बारहठ 
ठा० गाबिददान (जाम बि० स० 7958 स्वेगरवास 20!4) न “किसन 
प्रकाश” नाम का एक प्रसाद गुण बाव्य, विविध छदो में भक्ति रस आप्लावित ख्जित 
बरदा वष 5 अक एक्म पुस्तक रुप प्रकाशित हुआ है। इनकी अगय 
चचिताएँ भी मनोहारी हैं। अनाज निकालते समय और महाराजा श्री गगाप्रिहजी के 


ब्रिडदान के पुर 


किया है। यहू 


27 


स्वगवास पर बनाये हुए दो छद ! 


() 


(2) 


अहो जादूराय मैं कहता हूं सुणाय जेम । 

कृपा सिधू आप ऐसो बारता विचारी क्यू २] ॥ 
जगत की जामी गगसाह सुरा लाक भेज्या । 

कहो रघुनाथ ऐसी भई भूल थारो क्यू 7॥2॥ 
नारायण दूजो पूरो राखतो श्रजा पे नेह। 

केशद कृपाल दुनी करी त दुर्यारी क्यू ?॥ 3॥ 
हा ! हा! मेर नुप बिना देख्या अकुलातद हियो । 

घणी मेरो सावरा छिंपायो छत्रधारी क्यू ? ॥ 4 ॥ 
ऐसी रीत राखतो प्रजा पे प्रीत नीत आाछी । 

कहूँ पूरो प्रेम लोभ घेन ज्यू लबाई को ॥ ॥॥ 
दुनी वाज रेला, नर, मदरसा वणामा दाता । 

आछा विद्वान रास्या विद्या की पढाई को ॥ 2॥ 
रहे सामप्रम बादशाह ग्रौरमिट केरी। 

कमथेस पायो जस बीरता बडाई को ॥ 3॥ 
हा) हा! मेरो नुप गग जोत में मिलायो हरि । 

केतो दोस देक काल अक्रमी आयाई को ॥4 8 


हेवा के न चलने पर पवन को पापिनी बता बर उलाहना देन के कवित्त--. 


(2) अ्रकंद घठा पचाद,? विविध वरपा विस्तार । 
पड वूद प्रथमीस, भटव बादक्ा विडार ॥ 
बोडा!ः वाण उडाय, घपट घोरा धसकाणों । 
बरजा बगें ॥ वात अतका सोता यट बाणी 6 
नव खड फट मार परिडर, अनचाहे अनखावणी । 
गोबिंद खड़ा फामण धणा, पवन अधाव पापणी ॥॥ 

(2) उुकज्मा घारा-वार खा सू डरप खोटी। 
अञ्र उनाक्त बीच आग ज्यू दब कर आंटीव॥। 
घुट घुट घेरा देत लेत लुक छिप कर लावा । 
क्दके लाग कान, फेर पाछी फिर जावावए 
रग वार मास फायण रमो, मान तेज अनमापणी ॥ 
कवि विडद सुवत गोवि-द क्व पवन अधामत पापणी ॥। 


४ पराह्क्तकीा। 3 कृतस "3.५": | 2 अमरा 
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थी मेधदान- जम स० 978 काती बदी ]0 स्व० गावि ददानजा ग्राव नाथूसर 
वे सुपुत्र हैं। ये बहुत अच्छी प्रभार की रचनाएँ वरत हैं। इनवः तस्वासू हानिवणन सेः 
दोहा एवं छुप्पय देखिय--. 


दोहा-- पिये तम्बासू प्रेम कर, हाथ साम्प्रत हाण « 
इण में ओगण है इता जगत डूबयी जाण 


छप्पप-- हाथ रगीज हाय, सड मुख दत सदाई 
गजब फीफरो गछू हुप त्नमा हककाई 
बता देव बलेर, लाय वन माह लगाव 
जड चेतन स जोबव जब सारा जे जाव 
अपराध बड़ों इण विसत मे पाप घडा सिर फाडदुया 
कर जोड सुक्व मेघा क्य तुरत तम्बालू छोडदुया 


ठाकुर किसनर्तिहू--भूवक रतसर तहसील ने प्रसिद्ध याव गारबदेसर वे ठाबुर 
आाघमसिह के छाटे भाई का नाम श्री क्िसनर्मिह था। जसा नाम बसे ही उनमें सदगुण 
भी थे। ठाकुर क्रिसनेसिह भगवान के भवत एवं कवि थे। उनरी कविताएं यहाँ बडी 
प्रचलित हैं जसे-- 
सौ कोसा बीजेछ जिव जारा पिसा सतह 
पिसना लिसना तद मिट आगण बरस मेह 
घालू से चार बोस के इस गारबदेसर म खरतरगच्छाचाय श्री जिनराज सूरिजा के 
लिष्य सह्मीवह्लभ उपाध्याय वा मोम जठारहवी शतादी में यहाँ बडा भा य रहा है। 
काव्य व्यानरण भाषा विधान छाद वद्यक एवं सद्धा'तिक विषया मे आपकी असा- 
भारण गति थी । भाप यरह्त हि दी और राजस्थानी मे गद्य प्रद्ध की अच्छी रचताए 
करते थे । सिधी भाषा म भी आपवे स्तवन मिलत हैं। आपके रसे अनव ग्र था कै साथ 
* कालभान! नाम के वेशक ग्राथ से ढुथ उदाहरण यहाँ लिए जाते हैं । 
जग वद्यक विद्या जिसा नहीं न विद्या और 
फ्ड़ दायक परतिप्त प्रयट सब॒ विद्या सिरमौर 
राग निवारण यह कर कर धम वी वद्ध 
घन की भा प्राप्ति करई दुह लोक द्वय सिद्धि 
आपका चिठार मारबाट गुजरात और स्िध प्रात के स्थाना म भी हुआ था । जम्ततमर 
सोदवा फ्लौटी भूरत हिसार रिणी आदि स्थाना मे भी आप परिभ्रमण कर आए थे। 
वि० स० 728 फा० सु० 5 का आपन राजस्थानी के विक्रमादित्य पच्च दढ चौपाई” 
नाभ के ग्रथ (खंड 6) वो गाव गारबदेसर म सम्पूण क्या था। 
समय सुदरोपाध्याय--वि० स० ]684 म॑ आपने लूगक रणसर में दुस्यिरवति? 
लामव पुस्तव की रचना की | यहाँ सघ म वर्षों से मनो मालिय था अत उपदेशाप्मक 
सतोष छतीसी_ की रचना कर सघ मे ऐव्य और ग्रेम स्थापित किया । इ होते यहाँ 


कला सूत्र पर कल्पलता की ढांवा वी जो जिनदत्त सूरि पुस्तकद्वार फ्ड सूरत 
स प्रकाशित हैं। वि० स० 685 में दीक्षा प्रतिठायुद्धि| बामक ज्योतिष ग्रय 
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लणर्रणसर म हो लिखा गया 7 आप सतसरहवी शतती के महान चिह्न एवं 
कवियर थे । 
कवि रघुपति--वि० स० 8]9 मे खरदरगच्छ ब॑ कवि रघुपति न * रत्नपाल 

चौपाइ” कालू मे बनाई थी। वालू के उप्राश्नय में रघुनाथ छूपक की एक लिपि का 
लेखन काय भी हुआ बताया जाता है। वि० स० 2009 में आचाय श्री तुलसी कालू 
पघारे | वहा उहोन रात्रि भोजन करना पाप बतारर कतिपय भजन बनाय। एक 
अवलोक्नीय पद्याश -- 

तुलसी गांव वालू गढ़ मं) 

सहवर्ती मुनि साधविया॥ 5 (सोमरस--9० ॥87 88) 
यहाँ रामस्नेहिया वी जगेरी म सता ने भी काफो काव्य खक्‍न किया हूं। वि० स० 
969 म नेनूराम और वि० स० 987 मे सीताराम नामक दा साधघुआ वी कविताएँ 
मिलती है। 


शाव राजासर (+रणासर) के भाधोदास बरागी स० ]95675 वे वीच प्रसिद्ध 
हुए, एक भजनीक कवि थे | उनका एक भजन है- 
भेजी क्यू नी राधे त्िस्णा फेर पछताओगे ॥ 
थी भानीमायजी--वसे तो भानीनाथजी वी वाणी का प्रचार समस्त राजस्थान 
में पयाप्त हैं। कितु कालू आदि अ य स्थानों पर भी इनकी समाधियाँ बताई जाती 
हैं। इनका आविर्भाव यहाँ ]9वी रतादी मे कालू से सबधित है और वविध्य वाणिया 
गा जाती हैं । 


(!) नाथ गुलाव मित्या गुर पूरा, मकति भावना भारी । 
भानीनाथ सरण सतगुरझू री, तिजर चट या ग्रिरघारी ॥ 
गाव पीपासर (तह० लूनकरनसर) के निवासी शो दानोराम सारस्वा (भु० पूव 
जवात थानेदार) ने वि० म० ]974 मे श्रो मरसजी महाराज का जीवन चरित्र हिंदी 
में क्या है। जिसके सुपाठय विवरे पने (हस्तलिपि) हमारी सस्या म प्राप्य हैं। सत्री, 
राजा के पास सरस भहाराज को बुना लाए सो दुछ वणन पढें-- 
ब्राह्मण सुन सत्री बचत हसखत भयो शुमचित्त 
काकनदी में समान कर मसर्म हाय हस्खत 
वजिदान सट बम विधि जिये आज प्रद्ाग 
मत्री द्विज होता मिले, आये नप गह प्रास 
कर जोड़े मत्री कह सुथो राज सुभियान 
टिजवर सरस दयात्र है. जाण. सकल जहान 
जाथ सकल जहान देव जसा ' दुरवासा 
गृण  सुनाऊ सतोयनु बहुत है स्यान प्रकासा 


] साताराम चौपाइ--प्रकाणक सादूल राजस्थानी स्सिच इस्टीदयूट वारानर देखें... 
बीकानर जन लेख सग्रट 
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वाछ बाछ निक्‍्लक मान समता का मारे 
सत जो सील सुभाव त्रिय संध्या ब्रत धारे 
वर विमल वेद वाणी वदत ध्यान ब्रह्म पद को घर 
जाय जप जहाँ जुबत सू.. श्री इष्ट दव स्मरण कर 


शुपालीराम उफ खमाणाराम--त्यालौराम गाव घेमूरा क॑ सारस्वत ब्राह्मण थ। 
वे बि० स० 9]2 से १०४6 तत्र के समय में कविता करन के लिए बड़े प्रसिद्ध ये। 
महाजन राजा श्री हरिसिहजी एवं प्रभाचक्षु श्री केशरीप्रसादजी शास्त्री दनका पूण 
सम्मान किया करते थे। इनकी एक प्रकाशित पुरतक वि० स॑० 985 से मेरे दास थी । 
सा खो गई | एक उक्त याद है इहांन अपन गाव घेसूरा वा वणन क्या है - 

#माजा गढ से मोल भर घेवर गढ़ है नाम” (यान महाजन स घेस्चूरा गाव एक 
मील है ॥) 

श्री हिमताराम सारस्वा--कालू से पाच कोस पश्चिम का काकड लगता गाव 
सारडा के श्री हिमताराम हाम्मा वर्ड प्रसिद्ध कवि थे। य अपन सजनकला गुण क लिए 
जम्मू काश्मीर तथा कलकत्ता बम्बई तक बुनाये जाते थे। लखक न इनकी चार पुस्तकों 
प्रकाशित पटी हैं। य क्रीव 70 वप के हाकर सन 964 म॑ स्वगस्थ हुए थे । विभगी 
तथा कडखा छद वाली इतबी कालिका स्तुति” नामक पुस्तक म॑ से स्मरण आता है । 

'हिम्मतराम खारडे वाला लिया आसरा तरा !7! मया लिया आसरा तैरा 7” 
आय में से-- कह हिमतेशा गंग भरता महिपालाजी महिपाला !” 

इस भावति काल्‌ के पास कुविया, चादसर, नायूसर एवं वात्नी आदि ग्राषों के 

अनेक बारहठा बी कविताएँ यहा बनी हैं। कालू हल्के के जाय गावों मे भी अच्छे कवि 
हुए हैं। आपसी ससग के कारण उनकी कविताओआ फा काजू पर पूरा प्रभाव पडा है । 
श्री गिरघारो ढाढी--स्वतज्रता से पहिले ठिकाना के हल्का कालू के अधीनस्थ 
चार पाच मोस ह्होडेरा गुसाईसर म श्रा गिरघारी ढाढी एक भक्त कवि था। वह अभी 
स० 200 तक जीवित था । उतकी कविताएँ बडी सुटर एवं मनमोहक है। पूरी कविता 
तो याद नही, पर जसे एक छद भगवान क लिए-- 
यहाँ ही तू वहां ही तू जहा देखें जहाँ जहा ही तू 
सकका सू मस्जिद तू. काब ग्रगा काशी तू 
पवत्र॒ जगल वासा तू जहा देखें जहां जहाँ ही तू 
श्री पनादान गाडण-- हलवा कै पूर्वी गाँव भारासर के श्री पनादान चारण की 
उपदेशात्मक कविताएं बडी प्रभावदायक एक लुभावनी है। वालकोपयागी कविताएँ तो 
इनकी बी सार गर्भित हैं। 
सुखदायक नीति सुणां प्र सारा, घम सोख भाखू उर धारा 
बार बार वित्त माय विचारों सारा कारज तवो सुधार ॥ 
प्रथम सीख उठजे प्रभाते निमल चित्त लीजे हरि नाम। 
नेम धम अस्नान दान कर कीजे पछे ग्रह कुल कमा 
(चौबीस दूह्ा गीत से) 


534 


बस्चा ढाढी --वरम तो इन ढाढिया वी कविताएँ बडी सुर हाती हैं कितु बालू 
से पश्चिम सात काग लगते याव दझुजटी (तहसांल जूनकर्नसर) मे वस्या नाम का एक 
डाढ़ी वडा अच्छा कवि हजा है। वस्शाजी वा 63 वष की उम्र मं स० 203 को निधन 
हुमा । 
दचिसुत भलण वाहिनी, दे दधिसुत्र प्रवाश। 
बीस भुजा हँस वाहिनी लग लक्पत भुज जास ॥ 
रमजान ढाढदी->समीप कालू--याटारावादी के गाव रूणिय (बड वास) मे 
रमजानढाढी के अनक भजन एवं गीत मिलने हैं। 70 वपष की अवस्था मे स० (2036 में) 
रमजान की मृत्यु हुई । एक भजन का नमूना-- 
दुनिया म एक रोग फ्लम्या सुणिय चाम पाणी का 
पंडस्या चल जगत म इस खममाः खाणी का 
देखा देख लागग सार॑ के छाटा के मोटा 
दानू टेम चुस़ण ना टव चाहै घर म॑ जाब टाटा 
टूथ मागता घर घर हाड ले हाथ मे लोटा 
गाठ कढ़ाव, गउ विदक्ाव अ खखण है खोटा 
कित्तना दिन यू पार पड़ेंगे ढुग है घर जाणी वा ॥)॥ दुनिया में एक 
प्रद्यपि हमार इस क्षत्र म पुरान कवियों का अधिक प्रभाव रहा है, परनु कुछेक 


इस आत हुए नए युग के पास हान वाले और विद्यमान कवि तेखका के नाम भी नीचे 
दिय जा रहे हैं जा कालू निवासा कहलात हैं । 


स्थ० श्री पुरखा रामजा सारस्वा डॉ० श्री फिरिण नाहटा 
स्व० श्री उमारामजी सारस्वा श्रा शिवराज सस्कता (]2 9 54) 
प७ श्री दुर्गादत्तजी सारस्वा श्री जीवराज टार्मा 
(जम स० 974) (जाम स० 0०95) 
थी वानू राम सस्कता श्री बगीदाल विस्मेचा 
(ज मे 973 श्रावण कृष्ण 7) (ज में 9 मद ]939 इस्बी) 


थ्री रामेश्वरलाल तायमिया (ज प बि०७ म० 988 ज्ञामांज सुदी 5) 


कविता के चौकीन सग्राहक यहा बहुत से सज्जन हैं जिनम श्रा "तरलाल रा 
(वाणिज्य स्नातक) और शकरलाल करनाणी (करवा स्नातक) के ताम विश्लेप उल्लेखनीय 
हैं। श्रा रेंवतमन गोलछा भी अच्छा क्विताओ वा रिकॉइड रखता है 

बालू में दस्तकारी--यहा टस्तकारी म कम्वल, लूकार खेसल चोटिय? बरडी 

मच तथा पुई बनाय जात हैं) बालू के दुनक्रा मे श्री फरीरा राम मेघवाल का 
नाम है । ऊँट का जट (वालो) से भाखले तथा दावड़ें भी बनायी जानी हैं । घरी म 
यहाँ की औरतें पहल लावडी चुूनडी, घावला भी बनाया करती थी। अप जनी जर्मी, 
] ठाकत 





2. वरच्चों क बोलन वाले क्पल्लीदार लूकार (टोपना) । 


432 


मौजे घ मफलर आदि बनाती हैं। यत्नँ की बुनक्री गाव के लागो के लिए सुदर 
भासउ्पक एवं उपयागी रही है । 

च्यापार--कालू में व्यापार क्र न कपडे मनिहारी दवाइया लाहे और लकडो 
का हांवधा था। अब आन का “यापार यहाँ से टूर दूर तक हाता है। यहाँ वे मोठ और 
उ्बार के व्यापारिक सौदे काफा प्रसिद्ध हैं। चुनावों के अरसर पर बाज मे व्यापार 
के तरीके से णजनतिक सौदे मो हात हू । ऊन व लवडी वा व्यापार भी यहाँ का राफी 
चढो भा रहा है । 

कालू के त्यौहार--गाव के निवासिया म कई तरह के त्यौहार मनाने के रिवाज 
प्रचलित हैं। जिनम सौदल सात्यू गणगोर (चारों बासा की) रामनवमी, छोटी वडी 
तीज॑, अक्षय-तृतीया रक्षा बधन गोगरानवमी, शाहरा दीवाली, होली तथा मकर 
सक्राति हैं। नव-त्यौँटारों में प द्रह जगस्त तथा छब्बीस जनवरी राष्टीय पव हैं। दीपावली 
और होली यहाँ के धाभिक तथा ऐतिहासिक पव है। महाशिवरात्रि और ज माष्टमी 
यहाँ के विशेष धामिक पव है। इ हू बडे उत्साह से मनाते हैं । 


सेले सगरिये- गणमौर का मला सावन भादवा की ताज का मेला जल बूलणी 
कादशी का मेला तथा नवरात्रों का मला प्रभति जन सम्मेला यहाँ बडी धूमधाम स॑ 

'मनाये जाते हैं। गणगौर का मेला यहाँ का दूर दूर तक प्रसिद्ध है। सावण की तांज का 
खड़किया गाव के बाहर जाकर अपनी गुड्डियाँ जलाती है भौर,गीत गाती हैं। वहाँ गूषरी 
बनाकर भी खाती चबाती हैं। किसी अपने भोभी (जेष्ठ) भाई का पर जमीन में गाह कर 
ज्ञालाब की तरफ भाग जाती हैं और मगरिये मे शरीक हो जाती हैं। लडका अपना 
पर तिकाल कर इपहे मारन टौटता है। गधघरी पक्ाई हडियाँ लडक्यो के पीछे फेंक कर 
तोड डालता है। सावण की तीज के मने का यह रिवाज मुस्य आकपव' होता है। 
आदवे वी तीज को भी ज-नाणे तालाब पर मेला लगता है और औरतें उसके जल में 
आक पने (आाक क पत्ते) ताड कर तराता हैं। 

काल मे खल कुद--पहा क लोग खेल का महँत्ता को सदा से समझते भाये हैं 
और सियमपूवक खत सेलत हैं। इसलिए दिन भर काम करत हुए थक्ते नहीं है जौर 
उनकी आयु भी अधिक हाता है | कालू के लोग मनोरजन के दष्टिकोण से ही नहीं खलते 
हैं बल्कि वे खेलचा अपना उत्तेय समयते है। इसी कारण गाव क॑ लोगो की चुस्तो+ 
दुलस्ती बनी रहन से उनका नाव उन्‍नत है। 

काजू में प्राचीन समय से जनऊ प्रकार के खेल सेले जाते है। चौपड (पास या 
बौडिया से) गुड़ी गुल्लीडडा क्वट्टी तरना तथा कुश्ती यहाँ के उत्साही तथा मनो 
रजक खेल रहे हैं। कालू के लाग चरमर तिग्गो तास राई राई ओोड़ी ओडी लूणिया 
चाटी उत्ता घुत्ता हडदडो चिवदडी चोर कुडिया आँख मित्रोना आदि सल भा बूढ़े 
जवान सभी ऐ्रेलत रह हैं। कालू मे गणेशलाज यत्ति की गुड़ी के पूछ म लालदेत या टाकर 
बाँधकर रात भर उडाई जाती थी। पीछे के पचास वर्षों मे श्री दोपचद डढाणा कौ 
प्िरबारी भ मोतीचदजी करनाणी के दरवाजे भे सुगनचद नाहटा के कमरे मे, युद्ाजा 
के कमरे मे और फ्तहचाद बोथरा क घर मदव तास और चौपड वा खज होता था । 
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की मंडला द्वारा भी समय समय पर खूय प्रटणभ दिए जात । क्भो कभी गाव मं 
क्ठपुतली का खेल लिखिलान वाले भा भा जाते थे। चिडावा व झूझनू की तरफ से नावू 
राणा की मडती भी रयाज करने के लिए माया करती थी, जिसे दशक बड़े ही जाश्वय 
मिश्वित आनम्द स देखा करत थे। बि० स॒० [985 म बनचाह नाहटा की बेटी की 
बरात राजलदेपर से आई थी । जिसम य जपने गाव से एव नाटक सडती साथ लाय 
थे । उस नाटक सडली ने दो लिन पहत आकर श्री तावाच दजी नाहटा के घर के पास 
स्टेज (मच) बनाया था। मसडलो द्वारा भवत गह्लृत्त और भवत सूरदास (विल्वसगल) 
नाम के दा नाटक सेले गये थे । जिसका गाव वे लागा पर बहुत प्रभाव पडा । उ ही के 
अनुक्रण में गाव के कुछ नवयुवव श्रा सवाप्ाद लाधूराम नाहटा नेमन द प्रिग्मचा 

घालूराम सस्कता जयच दताल विरमंचा मेधराज गोलछा आदि न नाटक खेलने का 
बाय आरम्भ किया । इन व्यवितयों का जभितय करने वा भारी शौख था | लेखक ने 
इनके साथ शोभ।चद जम्मड कृत वाल विवाह' म श्री भीवमच द नाहटा सहित अभिनय 
का पाट क्या था। इही प्रेरफ परिस्थितिया मर्गाव के कुद सभ्य एवं शिक्षित युवकों 
बा अपने गाव मे नादय परिषद को स्थापना की ओर ध्यान आकृष्ट हुआ। फलस्वरूप श्रा 
गिरधारीलाल झवर खेतराम स्वामी (श्र० अ०) जयनारायण परारीक (चे०) प० दुगादत 
दार्मा नातूराम ससस्‍्कर्ता, काशीराम राठी रूपच द नाहता जोरमल राठी आदि युवा 
ने बड़े उत्साह तथा रूचि के अनुसार स० ]996 म संवासदन सरस्वती पुस्तकालय की 
शाखा स्वरूप सरस्वती नाटय परियद की स्थापना पर्याप्त घत “यय कर के की थी। 

जिसम पर्दों विगा झलरियों के सिवाय तरह तरह की पोगाकें जय सामान संग्रह किया 
गया था। दिनाक 3940 को वार अभिमयु नाटक खेला गया जिस दूर दूर क 
क्स्वों से लाग देखन को आय । फिर घमशाला म नाटक के विपय म सरस्वत, नाट्य 
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पहली पवित श्री मगलदास कागीराम राठी नानूराम सस्वर्ता, श्री गिरधारी 
लाल झबर, खेतराम स्वामी (प्र० अ०) श्री रमाका त त्रिपाठी 
हहदुसरी प्ित. पाछे खरे श्री भवरतान कर्वा, रामेश्वर झबर रामेश्वर पाडिया । 
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परियद्‌” के सदस्यां की सभा हुई जिसमे 'दानवीर कण” नाटक खेलना निश्चित हुआ। 
दिनाक ॥7 0 42 को नाठक खेला गया ॥ स० 998 को नादूय परिषद द्वारा हाली के 
अवसर पर हास्य अभिनय किया गया । तत्पश्चात स० 2002 भादवा बदी 7 तदनुसार 
तारीख 30-8 45 को श्रवणकुमार” नाटक खेला गया। इन नाटका के खेलने के लिए 
झस० पी०, सदर पुलिस विभाग स स्वीकृति लेनी परती थी । 
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नाटक करने का आदेश 


तत्काल्लीन समय भ धहरी सभ्यता और विकसित साधना से दूर बसे इस छाटे 
से पस्वे म॑ सरस्वती नाटय परिपद्‌” की स्थापना परिषद के नवयुवक सदस्यों की महात 
सफतता एवं याग्यता की परिचायक थी। नाट्य परिपद्‌ द्वारा वर्षों तक घाभिक एवं सामा 
जिक नीतिप्रधान नाटक खेले जाने के कारण इसको अपूव प्रसिद्धि प्राप्त हुई | गाव कालू में 
इस संस्था द्वारा मनोरजन के अच्छे साघन उपलध करवाये जाते रहे और उल्नासमय 
वातावरण वना रहा। लेक्नि तत्वश्चात गाव मे राजनीति का प्रवेश हुआ और ग्रुट- 
बीदयाँ हान लगी । जिससे अपन आपको बडे समयन वाले कतिपय लोगा की उपला- 
घति के कारण परिषद की गतिविधियाँ घारे धीरे कम हो गई । अब ता उक्त सस्‍्या 





] पुस्तकालय को विवरण पत्रिका---चू० मा तम 
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के वार्या का वेवल नाम हो लिया जा सकता है। वतमान मे खुछ उत्साही ःध्यापत्ा 
के प्रय न से अवश्य उसी स्थान पर कभी कमार अभिनय द्वारा जनता जमाल्व को 
सनोरजन कर टिया जाता है। लेक्नि नाट्य परिषद्‌ द्वारा पता विए गये नाटक जमा 
सरक्त अभिनय और साजे सज्या फी पृणता अब वहाँ ?ै आज भी गाव के बुगुग सरस्वती 
नाट्य परिषद्‌ द्वारा खेले गए नाटया का याद बरप्रे एक सुसद अनुभूति मत्सूस करते हैं। 


कालू ऐो भजन भडलो - भजन मडली यहाँ वी सता से प्रसिद्ध रही हैं। भजन 
गायकों में पहल महत थ्री मेघदास थी कालू राम वर्मा जेठाराम जाणी सावत बुम्हार 
सुगताराम सुनार मुरय भाने जाते थ । आजकल श्री मेघटासजी क शिष्य श्री विष्णुदास 
वी भजल मडली गाव मे अग्रणा है। जिनम श्री रामेश्वर तावनिरयाँ मुरय गायक है भौर 
कानदास मधाराम पाराक, प्रालदांस (वटा) स्वामी, नरसी पाडिया आदि अय गायक 
हैं। महत्त श्री विष्णुदाथ की मडली दूर टूर तन वे गावों में जागरण टतेन वे लिए 
जाया करती है) 


काल में शिक्षा प्रचलन-गाव कालू म चडे लम्ब समय से शिक्षा व प्रति 
झरूचिवर प्रसार होता आया है। ई० सन ]908 के समय से गाव कालू म॑ राज श्री 
बीवानर बावत माह दिसम्पर 909 रजिस्टर हाजिरी बगरा विद्याधियान पाठशाला 
कालू ! का प्राध्य पुराना रजिस्टर देखने से भी ऐसा चात हुआ है। उक्त रजिस्टर मे 
राजा महाराजाआं वे वष गाठो वी और श्ाद्धा वी छुट्ठियाँ बहुत हैं। हैडमास्टर व 
नामा में श्री नायूवाल, लिवबवस हैं और दस्तखत एक उदू मं तथा दो अग्रजी म लिखे हैं । 
नवम्बर ई० स० 909 म जिन छात्रा के नाम है उनम श्री विशानलालयति गरिरधारीमल 
(पुप्न चुनीलाल बद) तोलाचद नाहटा (गर्णेशमल) जसे अच्छे नागरिक निकले ये । 
चतमान मे नरमभिहदास सिंघी (अखेराज) मगतमल (लूनवरन कोठारी) जसे दो एक 
व्यवितिया को अभी भी देखे जा सकते हैं। रजिस्टर सन्‌ ॥909 से सन ॥9]] तब का 
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है। इससे पूत्र उपासरे एवं रामस्नहिया क्री जगरी सप्रारभिर शिक्षा पटाडे और 
हिसाव पढाये जात थे ऐसा सुना गया है। श्री फूलाराम बयर और शेरमव डूढाणा 
आदि जोग भी रामस्नहिया को जगरी में पढे ) श्रो रामकिशन सड़ेवदाल ने अपने पिता 
श्री चु-तारामजी व॑ पटन के उल्पेल मं उत्ताया कि व गणयंताल करनाणी के पास पढ़े 
थे जोगाव क लडके पटाया वरतेये। मन्‌ 93 4 वे बाद बे समय म यहाँ प्‌० 
गुरूदतजी रतन गठ निवासी के पदान का उल्तेव मिलता डै। इनव पास तुलसीराम 
यवर और जालच? राठो पढ़े । ई० सन ]926 27 दे आास पास चट्टा स्कूल पुन खुलवा 
लिया गया था, जा ई० सन्‌ 930-3! तक रहां। दसके हैडमास्टर श्री जासारामजी 
दर्मा (रवाडी) भावानदास हर्मा (यू० पी०) और प मानद चौघरी (हरियाणा) रहे 
थे। इस समय वे विद्याथिया म ग्रुमानदास बरागी मोहनलाल पटवारी नानूराम 
सस्वर्ता वाधीराम राठी रामकिशन खडेलवाल आदि हैं। उस समय चौथा कक्षा की 
दरीक्षा भी बीकानेर जावर दनी पडती थी। लेकिन ई० सन्‌ 928 29 (वि० स० 
985) को राज्य म प्रारम्मिक शिक्षा का प्रचार करन के लिए अतिवाय प्रारम्भिक 
शिक्षा' कानून पास हां गया था ॥ सन 930-3) मे फिर यहा महेश्वरियों में 
गरुरूदत्तजी आमसवालों में श्री विवप्रतापजो (बीकानेर) प्राईवेट अध्यापक बुला लिए गए। 
इनसे पढे हुए छात्र श्री पीयाराम, बद्रीनारायण, माहनलाल रामू और राजमल, जवरी 
मल नाहूटा हैं। इसके बाद ई० सन्‌ [933 34 में पट्टं की आर स श्री सूरजमलजी 
पालीवाल हैडमास्टर न जार पुन स्कूल खोला | सन्‌ ]937 मे सहायक मास्टर पद पर 
श्री मगलदास आये और फिर श्री नारायणदत्त | यह पढ्ट का प्राथमिक स्कुल सन्‌ 
940 तक चला | ए० बी० पट्टा स्कूल से पहल प्राइमरी ह्कूल की कक्षाओं में तीन 
भवरलाव एक वक्षा म साथ पढे (पिंघी, कर्वा और बेँद) | हैडमास्टर--सूरजमल जी 
सेतरामजी वाचस्पतिजी स्यायारामजी और ग्रगाराम छीपा रहे। इनके दाद श्री भर्ें- 
दान आढा और उदयपाल आय | इस समय छात्रा म तिलोक्च द करनाणी झवरीमल 
बोयरा विश्वनाथ राठी, श्रीराम सवर, जग नाथ टूढानी, कोडामल कर्वा आदि रह। 
सन 9$] में यह स्कूल लागर भिडिल हुआ और सन 952 मे पूण माध्यमिक हो गया। 
मिडिल स्कूल की कक्षाआ मे साथ पढे के हैयावाल नाम के तीन विद्यार्थी --झवर, बद 
भौर सिंघा हैं। हैडमास्टर मात्र एफ ही रह--श्री जमनारायण भागव ! 

ई० सन 939 40 में पाँचवा दक्षा की पराक्षा खछूनकरनखर तथा छड़ी बक्क वो 
परीक्षा वीफानर देनी पड़ती थी। तसमय श्री भवरलाल कर्वा और हनुमानमल डूढाणी 
ने छठी वश्ण का परीक्षा वीकानर जाकर दी थी। थ्री गिरधारोलाल नाट्टा और 
भवरलाव साड़, पाचवी कला की परीक्षा लूनकरनसर--- बीकानेर स बाये थी राम 
प्रसादजी सहल का देख रेख मे” दकर आये थे ॥ सद 94 मे डाइरक्टर शिक्षा विभाग 
की तरफ से ए० वी० पट्टा स्कूल कालू की स्थापना हुई और इसके बाद स्कूल का 
निरतर विकास होता आया है। 

;० सन ]956 से वतमान राज० उच्च मा० विद्यालय है! इसमें कला वग वे 
अध्ययन के साथ सन 968 से विज्ञान वय का अध्ययन भी हाने लगा है । इससे पहले 
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कॉमस विषय भी था। दस रा० उ० मा० विद्यालय (956) पर शुरू से आज तक 
जिन प्रधानाध्यापको की झासन व्यवस्था रही है, क्रम स उनके नाम इस प्रकार हैं-- 
सब श्री एम० एस० बधेता, वी० डो० चारण, जो० एल» व्यास, सौ० आर० आचाय, 
एल० डी० शमा और के० एस० भागव हैं। फिर श्रा सत्यव/रायण मायूर एवं गया 
प्रसाद हर्मा आग्रे और नवम्बर 980 से 24 अगस्त 98] तक प्रधानाथ्यापक के रिक्त 
पद पर श्रो रामचद्र सोलकी न इस विद्यालय का कायभार सभाला | वतमान से 
श्री जयनारायणजी पारीब अति योग्य प्रघानाध्यापक है। इन से पहल श्री याचचाद 
नागल भी रहवर गए हैं। 

यहाँ प्राइमरी स्कूल का विशाल भवन भा जिले भर मं अपन ढग का अनूठा है। 
अच्छी मस्या मे बालक विद्या लाभ प्राप्त करते हैं । लडकियों वा अपना उच्च प्राथमिक 
विद्यालय भवन अलग है। इसका निर्माण सन ]975 मे हुआ और 976 सित्तम्वर मे 
राज्य के भू० पू० मुस्यमत्री श्री हरिदव जाशी ने इसका उदघाटन किया था । 


ध् राज० उ० मा० विद्यालय का भवत्र जा भब दसते यरय है. पहनते 947 ई० से 
श्री अमर मिडिल स्कूल भवन के रूप से स्थापित हुआ था । सन्‌ 978 79 मे रा० उ० 
भा० विद्यालय कालू माध्यमिक शिक्षा ब्राड राजस्थान की परीक्षाओं का केद्र भी हो 
गया है । भह्जन शेससर, लूनकरनसर आदि तथा अमर बनक गावों के विद्यालया से 
यहाँ लड़के लड़कियाँ, पढन व परीक्षा देने आते हैं। 
हाई स्क्क्ष के पहले प्रयत्न 
-+. सन ]953 मे हाईस्वूल के लिए कालू से भी किसनलालणी वगरह्‌ कई लोग 
जयपुर गए । मगर उस समय कई सुनवाई नही हुईं। 952 के चुनाव में श्री कुभाराम 
आय का लूनक्रासर क्षेत्र से कतई बांट नहीं मिले। कालू के लोग भी साथ नही हुए 
और तत्यालीन सरपच चौ० मूलाराम के घार विराध की चातें भी जमपुर के मत्रीमढल 
तक पहुँच चुबी थी | तीसरी बात यह हा गई कि “श्री हंसराज आय जो किकुभाराम 
के अभिःम सहायक थे के हाथ मं गोनी जग गई और उनकी घमपत्नी बहुत बीमार 
थी, ऐसे सकट के समय था क्सिनलालजी यतिसे श्रा आय न क्ज रूप एक हजार 
रुपये माग्रे, पर ती थतरि बातों बाता मं टाल गय। वब थी क्सिनलालजी को भी हाई 
स्कूल का श्रेय कसे मिले ? एसी पुरी दास्ती क्या ? हि समय पर उठने के लिए तिनके 
रूप तनिक सहारा भी नहीं दे सके ? बस, यति के तत्सामयिक पार्टीजन एवं स्वयं 
जयपुर जाकर साली हाथ लौठ बाय। 
कतिपय सुधारक शिक्षित बाघुओ के दौरे पर भी जयपुर म उनकी नजर नही 

खुली । तब वविध्य विधय विचारक श्री गिरधारीलालजी झवर ने इन पवितया के लेखक 
के लिए सोचा वि नवूराम मास्टर और हँसराज जो पटवारी ठिकात के समवास्तीत 
बमचारी साथ रह हुए हैं और दोनो ही आय समाजी, अत यह हय सज्जन सम विचार 
हैं। श्री हेंसराज कु भाराम जी आदि मत्रियों के अगवानी कायक्ता हैं और सस्कता 
भी वर्तमान में अपने सडलीय आदमी हैं, इसलिए इन दोनों को कासू की सही सत्य 
“स्थिति मे लाकर हाई स्कूल स्थापित क्रवान का काय सुलम करवाया जा सवता है। 
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फिर वया था ? भाईजी के दढ श्रत विचार 2! जून 954 वी सध्या मुथ साथ लेकर 
अस पर जा जमे । 

25 वो 9 बजे सुबह रेल से जयपुर जा उतरे । आगे सप्ताह भर स यया हुबा 
थी गयाविदशन बागडी प्रतीक्षित प्रस्तुत मिला। उसने बताया कि ग्रोपालंचद और 


राजकीय उच्चतर माध्यमिक सकल फालू बीकानेर के 960 6 सत्र सकण्श्से के सदस्य 
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पव्ित नीचे बठी हुई (दाये से बाये). हसराज सेठिया मॉनकक्‍्चद बट यूमर मल 
नाहुआा प्ृृथ्वीसिह शेखावत विजयमिह वेट जगरज मस्तता चम्पालात 
सेवग मालचाद हार्मा । 

दूसरी पक्ति पहली पवित के पीछे (कुर्सो पर बठे) बजलान डूटाणी जारा राम गिया 
श्रीधर शमा (व ज) भर दान जी चारण (प्र अ) हनुमान मत चौधरा 
ईन्‍बर राम चोधरी । 

तीसरी पविति म जगदीश चौधरी किरण नाहुटा पूलमचाद गिया बशीलाछ पीपछवा 
केशरीचद घाडेवा विजयसिंह सिंघी बाबूलाल सिघों रामेश्वर लाल 
राठी रामकुमार पारोक लिछमीनारायण पीपछवा | 

सोभी पक्ति पीछ लाभूराम नग विजयपिह तातेड, देवीलाल खाडव कहैयालाल नाहुटा 
मालनाथ योगी घमचाद वोयरा मोहनवांल खाइल सूरजाराम चौधरा, 
रतनलाल नाहटा माग्रीलाल पारीक । 

पाचवी पकित पति. इद्गभचाद्र नाहठा झकरताल क्रनाणी चखाधराम नसाहटा 
झवरीनाव भादानी । 
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राजकीय उच्च साध्यमिव' विद्यायय वालू (बोकानर) 
( छात्राओं का प्रूप सत ]970-74 ) 
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नीचे बठी हुई (वायें से दायें) दु० दुर्गा छु० गायत्री कु० तारा कु० सूरज कु० उभिला 
कु० विजय लक्ष्मी । 

कुर्सी पर बंठ हुए (बायें से दायें सवश्री जुग्गीलाल चौघरी (व ले रसायन) रामक्शिन 
(सं भ) मदन माहन (सं अ) । शम्भूनाथ शर्मा (भर स रसायन), 
नानराम ससक्‍ता (स |) महाद॑व प्रसाद आचाय (ब अ ना शास्त) 
सुदरलाल भानवी (वअ इतिहास) चाँदरत्त आचाय (प्रघानाध्यापक) 
गौरीशवर जाशी (व आ अग्रेजी) लियाबतअली सा (स अ विधान] 
जब्उद्दीन सिद्दाकी (व थ विधान) केशरमल चोधरी (स्॒ आर), 
सुभाषचद्र कोहली (व तर गणित) ) 

चपविंत मे खडी हुई (बार्ये सदायें) कु मगनी कु भवरी कु रनहलता कु रेशमी 
कु इद्रा कु राजवहिन सरकता कु लोला कु तिमला छु तारा 
कु उमिला कू लीला कु उपा कुमारों बु मिथलश कु साताध। 


हृक्‍्मचात दोनों तो आय लाश निराध होहर कलबत्ता गये। मैं जापके पत्रानुसार 
इ-तजार कर रहा हूँ । हाई स्कूल खुलन की सभावना तो अभी बहुत दूर प्रमीत हाती 
है। इस पर भाईजो न पूछा तम लाग किस कंस से मित्र हो ?' बागड़ी ने कहा हम 
सब्र सबधित लोगो से भिल्ले हैं व ता पूरी त्रात भा नही सुनत ? * 

श्री मिर्धा रीसात जी एसी सावजनिकाः समस्याओं के मब्यस्थ प्रांपित प्राणी 
चउनवे हृदय पर वागड़डी दो वाता का काई असर नहीं हुआ। व नहीं बल्ले--फवत 


कद 


मुस्करा दिये। रेलवे स्टेशन के पास वाली घमझाला मे डेरे डालकर चाय पान किया 
फिर मु्चे सारी बातें समयाकर ग्याविश्ञन के साथ कर दिया। बह मु््े सिविल 
लाइ स के 6 नम्बर बगले ले गया। बंगले के प्रवेश म वाई आर ही हँतराजजी का 
मकान मैंने वहाँ जाकर भाईजी वे! बताय अनुसार सारे विचार वताकर दिन भर वही 
ग्रुजारा | वुभाराम जी की माताजी के वास्सल्यमय हाथों जल पान किया और बाद 
दोपहर के चौ० सा० व साथ जाकर वाग्रेस की मिटिंग देखी । फिर उत्के वाद विधान 
सभा की गलरी मे बठकर विघायका के वाद विवादा का आनद उठाया। पांच सात दिन 
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(हर रोक देखिये) 
बरेप्टा म रह तथा वहाँ कालू के डेपूटेशन बी बात फ्त गई। परातु हाई स्कूल स्वीकृति 
की किसी न हाँ नही भरी | चो० श्री रामचद्र ने हतुमानगढ फोट में अपनी हाई स्कूल 
की स्वीहृति ले लो था। लेकिन भवन न होने वी वजह से आदेश नही मिला । हमने 
अपने बनाये गाव वे भवन का भी वहा एक निरीक्षक स साबित करवा दिया। श्री 
रामचद्र से भी जनुनय की कि “आप की स्वीहृति हम दे दो ।” फिर हम अपने क्षेत्रीय 
विधायक श्री जसवतप्तिह जी वे पास गये। वे अपनी कार में हम तीना को बठा कर 
मास्टर भोलानाथ, (तत्सामयिक शिक्षा मत्री) के पास ने गये । वेकिन उस साल प्रयास 
निष्फ्ल ही रहा। अगले साल के लिए सव न (मुट्य मत्री श्रां जयवा रायण व्यास तक 
न) हा भर दी । पर तु र्5 हुए चो० कु मारामजी के मदल को हमने राजी किया जौर 


उनकी कोठी म हम एस पार्टी दी गई *अब हम एक हैं। अगले साल बालू का 
हाईस्कूल पक्का हो गया । * 





आता जाना जौर पन्र व्यवहार का सम्बध बना ।! 956 के माच के चलते 
विधान सभा क सत्त म जेखक और जेंवरीमल नाहटा वहाँ मिलन गये। सभा के अर्दा 
वकाश मे क्षा हेवराज जाय ने पुस्तकालय म हम दानो का बठे दिखाकर मुख्यमत्री 
श्री भाहनलाल सुखाडिया को लावर दगाया कि गत बब की बात पर हाईस्कूल 


] सन्‌ 982 मेछ लाख रुपयों की स्वीकृति रह हा गई छात्रावास नहीं बना गैर 
ले य वर्ड कारणों की उपस्थिति से माध्यमिक बोड की परीक्षाओ क्य केद्ध और 


उच्च माध्यमिक विद्यालय की मायता कसी भी समय समाप्त हान की एसी 
समभावना वन गई है । 
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खुलवाने के लिए “कातू का इवूटेशन किर आ गया है ?' श्री सुखाडिया न चट कह 
दिमा-- अवश्य ! इस साल सव से पथम कालू का स्कूल ही पात्त होगा ।” 


मई न बुम्भारामणी काबू आय और घमयाला भयन के साटकीय मच स्थान 
पर सभा की / उटहोंने कहा-- आपके गाव से हाई सस्‍्वूल वो माग थी । हमने हायर 
सकेण्डरो के प्रस्ताव पास करवा दिए हैं। आदेख यहुँच जायेगा ३* 


कालू में श्री छुम्भाराम आय 





यथा सम्रय (१३0-6 56 को) लेखक वे पास हँसराजजी का पत्र भा गया कि 
“आपया हाई स्कूल मजूर होकर डाईरेक्टर साहब के पास ब्रीकानर चला गया है 


धालू में शिक्षा पी डिग्रियाँ प्राप्त करने चाले--यहाँ के गावों मं पहले शिक्षा देन 
वाले सकूला वा भारी अभाव रहता था। शिक्षा गाँव के घामिक ग्रुदओ द्वारा दो जाती 
थी, जिसमे परीक्षा देने वा फोइ सिलसिला नही रहता। सन्‌ 932 तक कालू का स्कूल 
भे बेबल अध्ययत ही कराया जाता या, परोक्षाओ का आयोजन नहीं किया जाता । 
शर्नेजी भाषा के अध्ययन का प्रचलन बिल्कुल नहीं था। इसलिए गाव के कुछ प्रतिभा 
दागी एवं अध्ययनग्त छात्र हि दी व सस्झत की परीक्षाएँ ही बाहर जाकर दिया करते 


527४2. 

+ ६. 
गीत श्र क्या न ईः ्् 
हि हम ज्म्ण्ग्ज्यी कप है माल 

र्र ब्मके अर नया अत ढटजटम विसटड 2ट्टों के “०४५ 
अर ला कित > गिल दकिश डा 77७८२ % 


हक 
बज पल जज्ण्ति्‌ अ्स्नगापरर्टी क्रोरबा <० _्थृ 
जखप्‌ टेखफ 3 टिकरिद के अरे मे वुहश्रर७24< 
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थे । इसलिए उनका बड़ी कठिनाइया वा सामना करना पडता था। सेखक' स्वयं अपनी 
तत्समय को पहली एक हिं दी परीक्षा सवधी कथा बता रहा है। ई० सन्‌ 940 फरवरी 
में हिं दी भूषण की परीक्षा के लिए पजाव का नागरिक (जाली) बनकर पंजाब मूनीवसिटी 
से फ़ाम भरना पडा। पत्र व्यवहार का पत्ता भी हीरालाल काशीराम गोलछा, अवाहर 
वा लिखा जो नाहटा के सबधी हैं | विद्या भवन गणपत रोड, अनारक्‍ला द्वारा चीतला 
बाजेज बे' छात वतकर फाम तस्दीकः करवाया | 3 मई सन ]940 का ला कॉलेज में 
बरीसा आरम्भ हुई। दस दिन वहा रहना पडा, परीक्षा समाप्त होन पर लायचपुर, 
राजी नदो, शहीदगज (स्थान विशेष) अमृतसर थादि स्थात देखे। मगर परीक्षा फत 
देखा तब रोना आगया। खर ! दसरे साल उतनी मेहनत से लाहोर जाउर परीक्षा 





दी और उत्ताण होकर हिंदी भूषण का प्रमाण पन प्राप्त किया। फ्रि सन 950 मं 
शमा क्लिज रानी बाजार, बीवानेर के प्रिसोपल द्वारा प्रभाकर का फाम भरा, परीक्षा 
केद्र जवाहर हाई स्कूल मिा। परीक्षा देने गया तो रोल नम्बर नही आये । जव 
यूनीवर्सिटी लाहोर नहीं सोलन (शिमला 'ह्स) थी । रोल नम्बर के लिए तार लिया 
कितु खाली हाथ घर लौटना पडा। दूसरे व्ष पत्र व्यवहार करके दूसरा परीक्षा गुल्क' 
जमा बरवाया और सन 95] को परोक्षा मे मुश्किल स सम्मिलित हो सका । दिल्‍ली आय 
समाज भवन म परीक्षा केद्र रहा । एक प्रश्न पत्र दे देन के बाद वही से प्रमाणित जाम- 
तिथि अनिवाय रूप से मागी गई। लाओ, नही तो परीक्षा से वचित | अत मेरे मित्र श्री 
तुलाराम गौड श्राध्यापके जामिया मिलिया बेसिक प्रशिक्षण (आंखला) के पास पहुँचा । 
बहाँ के प्रधानाचाय डॉ० श्री जाकिर हुसन थे? श्रा गौड़ के प्राथना करन पर भी 
प्रधानाचार्य महादय ने मेरी जाम तिथि प्रमाणित नहीं की। तब श्री गौढ के बताय 
अनुसार वई हायर सकेण्डरी स्कूलों म और मजिस्ट्रेट के पास तक गया। आखिर जप 
बॉलेज, नई सडक के प्िसीपल श्री टीकाराम की दया भावना स जाम-तिधि प्रमाणित 
करवा कर ठीक परीक्षा शुरू होने के समय परीक्षा हाल म जाकर बढा और धमाकर 
(आनस इप हि दी) मे पास हुआ । 


] डा० श्री जाकिर हुसा---जो बागे जाक्षर देश के राष्ट्रपति बने थे । 


व 


परीक्षा के दौरान लाहौर मे एक वार खाज्साश के मुस्तमाना का पार्दी की 
भीड़ म॑ बुरी तरह फेस गया था। कसी तरह एप भले मुस्वमान की दुकान मे छिपकर 
जान बधाई ।” « एसे ही श्री दुर्गादत्तजी को भी बिना परीक्षा दिय ववारस स दा वार 
लाती जौटदता पहा था। बनारस म हिंदू मुसलमानों क॑ साम्प्रदायिव' झगड़े बे कारण 
माणल जा लागू था। अत वे उक्त समय परीक्षा से वचित रह गय)” ख़र ! देश 
आजाद हुना दिक्षा का प्रभाव बढा और कई शिक्षा सस्थाआ की स्थापता बी गई 
सन 956 से कालू मे राजवीय उच्च माध्यमिक पिद्यालय में वक्षा ]] तक की बजा एव 
विज्ञान वग की पढ़ाई होती है। अग्रेजी भाषा का अध्ययन भी अलिवाय विपय वे रूप 
में करना पडता है। कालू की हायर सरेण्डरी स्कूल में पढ़ें हुए व अय प्राइवेट छात्रों 
वी चाधिक धोड की परीक्षाएं भी यही हात लग गई हैं! यहाँ की शिक्षा प्राप्त करने 
बे बाद ही गाव के युवकों को विद्याध्ययन हेतु बाहर जाता पडता ॥ 


डिग्रिया शिक्षा की हैं, जितवा प्रभाव वडा व्यापक दष्टिगोचर होता *। इसके 
अनेक स्तर हैं जो किसी भी विश्वविद्यालय की परीक्षा उत्तीण करके प्राप्त किए जाते 
हैं। इनसे जीवन व आदर्शों का निर्माण हांता है और सभ्यता का विकास तथा आत्मा 
की भावनाएँ उदात्त बनती हैं। 


कालू म शिक्षा वी सुधा धारा प्राचीन काल से वहती आई है। कई काली मे 
इसके प्रवाह का पानी गहरा हुआ है जौर कभी कभी कम ! समयानुसार इसके वेग 
का रूपा-तरित होना पाया जाता है, मगर सूखापत कमी नही 


पहले ये डिग्रिया भारतीय शिक्षा सस्द्ति तथा उसके अध्ययन अध्यापन व ढंग 
से हुमा करती थी ) आजक़व इस पर विदेशी शिक्षा स्तर का प्रभाव है। दुख ता यह 
है कि आाचाय विद्वावाचस्पति विद्या महोत्थि, उपाध्याय शास्त्री विशारत प्रभातर 
भूषण जमी परीक्षाओं का आज के लोग जानते भी नहीं हैं। भारतीय होकर भारत वा 
सस्कृति को ने जायना महान दोष है। एसी विशिष्ट डिय्रियों के प्राप्तकर्ता व्यक्तियों के 
मुछ नाम दिये जा रह हैं जो सभी कालू के निवासो हैं और वर्षो पुद अपने छोटे से ग्राम 
मे अध्ययन त रहकर बडी दुधिधाआ के साथ परीक्षाएं दी हैं । 

3 १० दुगादत्तजी सारस्वत--शास्त्री और साहित्य भूषण बनारस । 

2 श्री नानराम सम्करता--हि दी भुषण (]94) हिंदी प्रभावर (जान इन 
हिंदी) (95) पजाव हि दी विज्ञारद(955), साहि य रत्त (958) प्रयाग 
साहित्य महोपाध्याय (समयवद्दी पी० एच० डो०) (958) । 

3... हिंदी प्रभाकर! (पजाब)--त्रा गोवधन शर्मा (953) । 

'सस्कृत भूषण सत्र श्री सोहनलाव सारस्वत रामाहष्ण खडेलवात माट्मराम 

पटवारी और लेखक (94) जआादि हैं । 

5. हिंदी विधारद--.श्वी रामप्रसाद पारीव (955) भरू दान बाज्ञा, बगालाल 
विस्मेचा, दुगाराम हर्मा आदि सव (960) हैं । 


_____. [ ऊ ऊउ॒॒औ[[ऑ उुनानलालललललि---_++-+++5 
2. पहने चौथी अथवा फिर आठवीं कक्षा करके यहाँ क लटक बीजानर जाकर हाई 
सकल करते थ। 
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! बतमान शिक्षा पद्धति में कालू के निम्नलिखित निवासी वाणिज्य स्वातकोत्तर 
(एम० काम०) हं--श्री जुगल किशोर वाहटा (963), जोराराम गिया 
(97), अमृता राम दर्मा ([978), मगनलाल' राठी गरमल यवर ( ), 
अहेद्धकुमार नाहटा (979) बशीलाल खडेलवाल (983) । 

2. कालू के निम्नलिखित निवासी विचान स्वातक्तोत्तर (एम० एस० सी०) है-- 
थी बद्रीनारायण रमन (!97), सीताराम खडेलवाल ([975) और शुभकरण 
नाहटा (973) प्रभति। 

3. काजू के निम्नलिखित निवासी कला स्नातकोत्तर (एम० ए०) हैं--श्री किरण 
चाहूटा, अमृताराम शमा (97), बशीलाल खडेलवाल (972), सीहनलाव 
बोयरा, न-दलाल कर्वा, तीयराज सस्कर्ता ([979) स्यामसुददर सेवदा, शिवराज 
सरकर्ता (98), कु० अजना सेवदा । 

4. कालू के निम्नलिखित निवासी डॉक्टर ऑफ किलासफी (पी० एच० डी०) एवं 
उसके समवक्ष (इक्यूलेंट) साहित्य अनुसधानक्ता है--सा० महा० मानू राम 
मस्कर्ता (968 ई०) डा० किरणचाद नाहदा (973 ई०)। 

5 बालू के निम्नलिखित निवासी डा० आफ मेडिसन (एम० डी०) हैं--डा० 
बद्ीनारायण रमन, डॉ० अमोलक गोलछा । 

6 बालू का चार्टेड एकाउटे 2 (ए० सी० ए०) श्री साहनलाल बोड है । 

५ बालू के निम्नलिखित निवासी दवा और चिकित्सा के स्नातक (एुम० बी० बी० 
एस०) हैं--था ओमप्रवारा खडेंपवाल बाबूलाल नाहटा। 

8. दालू निवासी श्री अमृताराम शमा शिक्षा स्नातक (वी० एड०) (970) है । 


ध३॒ 

9 वालू के निम्नलिखित निवासी वाणिज्य स्नातक (बौ० काम०) हैं -सत्र श्री 
हमुमानमन डूढाणी (952), न टलान राठी (960)) नादलाल शर्मा (962) शकर 
लाल राठी (963), हनुमानमल राठी ([963) ऑक्रारमल बागडी (964) लाभचद 
साड, गौरीशकर झवर (965), जेठमल डूढाणी, बुजलाल डूढाणी, कहैयालाल नाहदा, 
बाबूताल योजछा, शिवतारायण यवा रतनकुमार नाहदा धमचद पोधरा (4968), 
नगराज नाहटा (967), रामक्शिन झवर, भवरलाल राठी (974) ओमप्रकार झवर 
अमरच ह_ नाहटा, पानमत्त नाहटा, चदनसल बोड सुरेद्र नाहटा (978) कृष्णकुमार 
कर्चा जुगराज नाहटा (8) जगमाल सेठिया (975) सत्यनारशायण झवबर, लश्मी- 
नारामण यवर भवरलाले पारोक, सम्पतकुमार डूढाणा (978), प्रनमचाद सिंधी 
महावीर बिरमेचा (979) सुरेश डूढाणी (979), महावीर डूढाणी (979) रमेश- 
बुमार नाहटा विमलकुमार बागडी मागौलाल झवर (नेपाल) क्मलबुमार बागडी 
घगरगलाल साड (979) महावीर प्रसाद पाडिया (974) इद्चद झबर (98) 
मदनलाच बोयर (98) क हैमालाल साड, रामइृष्ण सेवटा, धमच-द नाहेटा, श्याम 
सुदर बोयरा, ओमप्रकाश बोचरा, गुलाव डूढानी, पवनकुमार राठी मानिकचतद व 
सुरेद्र गोलछादि । 


0. कालू के निम्नलिखित निवासी कला स्नातक (बी० ए०) हैं-- 
(७) श्री जगदीश्प्रसाद खडेलवाल (!967) शकक्‍रलाल क्रनाणी (969), 
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रामेश्वर्लान राठी (969) रतनलाल राठो [970) चूमरमल बाहटा, मालचाल 
खडेलवाल (973) केशवभ्रसाद खडेलवाल (977) जिते उडुमार नाहठा (4979) 
जनाराम आय (979), विमवर्सिह नाहटा (979), मालच द सारस्वत, इंद्गभषाद 
भाटी नारायणदत्त मिश्रा बायूलाल बोथरा प्रदीपकुमार राठी विनयतिह नाहटठा 
निमलकुमार नालखा सुशीलंबुमार विरमचा आदि । 

(व) कला स्तातक लडकिया--हुं० तारा नाहटा, मजू डूढाणी (979) सविता 
डूदाणी श्रीमती सराज वोथरा (अध्यापिका सिकिम्म), कु» बुसुम नाहटा (982) 
एम डी वि वि रोहतक कु० कचन नाहटा (982) बु० बबी नाहटा, मजू सठिया, 
प्रेमलता राढी, कु० सतोष नाहटा। 

!! (8) कालू के निम्नलिखित निवासी विचान स्मातक (वी० एस० सी०) हैं-- 
डा० ओमप्रकाश शर्मा, जुगलक्शोर राठी साहनलाल बोथरा, गोबधनलाल स्वणकार, 
ललितकुमार नाहदा आदि | 

॥॥ (8) विनान स्नातक जडक्याँ--सुखमाल कोठारी (970) लोला स्वामी 
(१980), विजयलद्ष्मी सेवटा (983)॥ 

2. कालू के निम्नलिखित निवासी विधि (कानून) स्नातक (एल एल बी) हैं-- 
श्री बच्चराज कोठारा (॥968) रुतनवाल शर्मा (978) शिवराज सस्कता (979), 
घमघद बोधरा (977) बगीलाल खडलवान (980) हरिभ्रमाद राठी (980), 
देवीलाल खाती (982) गिरघारीलाल खडेलबाल देवे द कोदारी रवीद्कुमार नाहठा 


(4983) ! 

)3 (&) काल से निम्नलिखित नवयुवकों का महाविद्यालीय वाणिज्य स्वातक 
त्तक का नियमित अध्ययन क्या हुआ है--श्री जाक्ारमन राठी श्री इद्गचाद नाहटा, 
सूयप्रकाश डूढाणी । 

9. (8) स्नातयरीय शिक्षा वे आ तम बष के दिनो मे विवाह निश्चित हो जाने 
के कारण परीक्षा से वचित रह जाना पड़ा, उन मेघावा लडकिया वे नाम है-- 
क्ु० दमयती राठी दु० उमिला नाहदा कु० कार बाड़ । 

बतमान समय मे कालू के अनेक युवक उच्च शिक्षा म अध्ययन रत रह कर गाव 
में शिक्षा के महत्व वो निरातर बनाये हुए हैं। पर तु काल म सकण्डरी पास करने वाली 
पहुली लडकी सरोज नाहदा (अब) पुयल्िया है तथा गाय का पहला ग्रेजुएड है 
फप्काशया 

झपाधि परक झ्रौर सम्मान सूचक पुरस्कार--यद्यपि प्राचीन काल मे मानव कार्यों 
की याग्येताओ को सूचित करन के लिए आदर प्रतिष्ठा आद्म सम्मान, जैभिनदन, 
अभिशपा, प्रोत्साहन बधाई देना स्वागत करना आदि के आन“ददायक एंव प्रस तता 
अभत्ति के ममयापग्ुवत सुयशपूण तरीके प्रचलित थे। परतु वत्तमान समय तो पग पग 
अतिष्ठा का युग है। इसमे मनुप्य के वास को ओज उज्ज्वलता का अवलोकन अवश्य 
शोता हैं और विभित मा यताओ क माध्यम से उसे सम्मान व गौरव मिलता है। अत 
काम आज वा युग धम है, जो सुदरता एवं शालीनता सहित सम्पान होने पर राज्य 
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त ५ 
सरकार सस्यान परिषद कस्वा व नगर तथा व्यक्ति विशेष णी ओर से क्मठ कार्य- 
कर्ता जन प्रमाण पत्र उपाधिया पदन पदविया सनद सिरोप्राव एवं पुरस्कार प्राप्त 
क्र्ते हैं । 


ध्िश्यविद्यातया से विद्यािया को मात्र शिक्षा की उपाधिया दी जाती हैं। जो 
थादमो जितना भा पढकर परीक्षोत्रीण हो लेता है-- तब उसके तानानुमार उस डिग्री 
दी जाती है ॥ एम एु, एप काम एम एस सी तथा एल एल एम जदी अनक 
पढ़ाई की डिग्रिया आत्मी को शक्षिक स्तर के क्रम से वितरित होती हैं। किसी विषय के 
पारगत विद्वान को विश्वविद्यालय पी एच डी (डावटर आफ फ्िजासफी) डी लिट 
महामहोपाध्याय जसा डिग्रिया भी प्रदान बरता है। य पढाइ की उपाधियों से परथक 
महत्व की होती हैं। पढाई के प्रमाण पत्र तो मनुष्य के शिक्षा वाते परिचायक साधन 
होते हैं जिनके सहार उसको याग्यता सिद्ध हाती है। किलु य दूसरे सम्मानोय खिताब 
मनुष्य की विशिष्ट काय कुशलता के रुप में दिये जाते है 7! 


त्तेरहवी शता ही मे मौनम उपप्यका में दा थाई साटार कम्बुज के सामत के 
तौर पर रहत थे उनम से एर वा कम्युज राजा ने श्री इद्घापत्ती द्वादित्य/ की उपाधि 
दी थी! अपने यहा भी अपूव चौयवीय के कारण लोक सम्मान से अशोक महान 
कहताता है । मराठा वीर टिवाजी का सरजा !२ की उपाधि थी | औरगजैब के जमाने 
मे साहस बहादुरो के कारण बीकानेर वे राजा करणीसिह को 'जय जगलवर बादशाह 
की उपाधि मित्री थी। वीकानर के डागा अवीरचाद रामरतनदास की उच्च दान- 
चीलता के लिए अग्रेण सरकार न राय बयादुर” दीवान बहादुर/ सर! सी 
भाई ६”, और 'वे सी ई”/ वे उच्च खिताव देकर दाना की प्रतिष्ठा वद्धि की थी । 
ई सन 902 मे सम्राट एडवड ने हरिसिह सत्तासर को जो ठिकाना छत्रगट के सुपर- 
बाइजर थे, 'कारानशन मेडल तथा *सी आद जो” और 'ओ वी ओ के सिताब 
दिये घे। ऐसे खिताव लेन वातो में महाजन के राजा श्री हरिसिह को * राव बहादुर” 
सन ]928 म और फिर “सी आइ ओ” का खिताब मिला था। खियरा के ठाकुर 
वर्नसिह सुरनाणा के भूरसिह और कुभाणा के दौलतसिह को राव बहादुर” तथा 
राजासर करणासर के गुवाबसिह को भी “राव बहादुर त्तया करिगजाज का रानेशन 
मेडल मिल थे। परतु सहजरासर के ठा० घनपताध्नह वद मेहता के पुवर्जों को पुराने 
समय से ' राव! तथा महाराब ' की ? ज्य उपाधिया मिली हुई थी । बीकानेर राज्य 
में पद राजा ठाक,र और ताजोम को उपाधिया तथा छडी कड़ा, खास रूक्‍का एवं 
सिरापाव के सम्मान मिलते थ | इ० सन ]946 मे गाव काजू के श्री क्शिनलाल यति 





) मारत रत्न पद्म विभूषण पद्म भूषण पद्म श्री, चानपीठ पुरस्कार राप्ट्र भुषण 
पुरस्कार, भांवन पुरस्कार नेहरू पुरस्कार कलिग पुरस्कार अजुन पुरस्कार 
बआदि आतटत उपाधियौ---पुरस्का र देने कौ सु-्यवस्था भी यहा हैं । 

2. वौद्ध सस्द्ति--यार भूमि (स्थाम), पृ० 2[0 ले० श्वा राइल साइत्यायन । 

सरजा «सिट |] 


4. बीकानर राज्य या वा इतिहास भाग--द्वितीय पृ० 766-67 | 


प्र 
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ओ सुगनसल वाहटा जौर श्री रामनारायण बालच द यवर को बीकानेर राज्य से 
सवण छुडी का सम्मान मिला था। उस समय श्रां फ्तेच द बोथरा को स्वण कडे का 
भान दिया गया था | तव लेखक को भी लव्शायण  का“य बावत पुरस्कार एवं सनद 
हासिल हुई थी । 

प्रदक--कोई बहुत अच्छा कमाल वा वाम होने पर क्सी प्रशसित व्यक्ति को 
उपहार के रुप मे दिया जान वाला सान चाँटी आदि के सिक्के जसा गाल या भय 
आकार का भढा सजा हुआ कलित टुकडा जिस पर प्राय देने वाल का नाम भी अक्ति 
रहता है। एसे विशिष्ट पदक सनिए अधिकारिया एवं कमचारियों को ग्रियत हैं, थो 
वीरता, शौय प्रदशन व सेवा काय के लिए 'परमवीर” “महावीर”, “अशाक चक्र”, 
“दौर चक्र”, “शोयचक्र ', “कांतिचन्र”/ परम विशिष्ट सवा पदव”, * अति विशिष्ट 
सेना सेवा पदक” “अति विशिष्ट सेवा पदक” आदि नामा से राजकोय प्रतिष्ठा--- 
पदक प्रचलित हैं । 

कालू के काक्डसीमाडी ग्राम गारवदेशर के मूवेदार श्री सादूलम्रिह को प्रथम 
बिश्व युद्ध विजेता क रूप में मेडल मिला था 7 वतमान म उनके पोन्र लेफटीनेंड कबल 
जगमालसिंह, क्माडिग आफिसर (]3 प्रिनेडियरस) को पाकिस्तान गुद्ध (99) विजेता 
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। तत्समय का एक पदक विकटोरिया क्ास का तमस्मा। घडसीसर के मेजर दीपसिह 

ने चीन युद्ध--900 म एक बटालियन का नेतृत्व किया । उसके पुत्र मेजर जतरल 

शिवदत्तमिह को क्गि कमीशन दिया गया। दीपसिह के द्वितीय पुत्र क्शिनसिह 

को 947 म पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध मे भाग लेने व वीरता प्रदर्शित करत के लिए 

। महखोर चत्र” भ्रदान सम्मानित कया गया। हरियासर 4 छांगसिह न प्रथम 

विश्व युद्ध में गया रिसाला की ओर से भाग लिया व रूस की ओर से इह * रशियन 
आडर बॉव दु करास बॉ सेट जाज” प्रदान क्या गया। 
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के रूप में राष्टपति श्री वा वी गिरी ने 'वीरचन्र” पदक भेंद क्या। उनके अनुज 
लेफ्टौनेंट क्नल लक्ष्मणसिह को भी कई मेडल मिले है। सन्‌ 965 म॑ भारत पाक युद्ध 
में स्व० श्री पूर्णामह (मणेरा) न “वीर चत” अजित क्या। इसी वप कच्छ युद्ध मं 
गंडरा रोड पर उनको वहा के सरपच की ओर से अभिनदन पत्र और शाल के सादर 
उपहार मिले थे। इन पक्तिया के लेखक वी कई सस्थाआं से अनेक वार मेडल मिले 
हैं। भारत की जनगणना मे 5 बार (ई० सन 493। से 977 तक) असाधारण उत्साह 
एवं उच्च कोडि की काय कुशल सेवाजा के लिए राष्टपति रजत पदक मिला हुआ हैं । 











लेखक को राष्ट्रपति से रिल्रा रजत पदक 


सन ,899 व भीषण अकाल के समय राव बीकाजी वे बशज महाराजा गगा- 
मिंहजी मपन राज्य में स्वयं भिन भिन गावा और तहसीलो मं ग्रय तथा प्रजा क दुख 
को दुर करन का प्रयत्त किया। जत मद्दारानी विक्‍्टोरिया न प्रसन होकर उसे 
“कसरे हिंद” स्व पदक प्रदान क्या | इसी तरह वीकानेर के समाज भूषण प० श्री 
विद्याधरजा शास्त्री, एम० ए०, “ विद्यावाचस्पति” के सम्मान से राष्ट्रपति द्वारा 
विभूषित क्ए गय । धो० नरात्तमदासजी स्वामी का भी अपने गौरवमय कार्यों के लिए 
बीकानर शाजवीय सनद (स्‌ 927), महाराजा गगापिह स्वण जयती मेडल (सन्‌ 
937) तथा महाराजा सादूलसिंह मेडल (सन्‌ 944) मिला था। सन 972 मे राजस्थानी 
साहित्य अकादमी द्वारा श्री स्वामी का साहित्यिक सम्मान विया गया । कालू निवासी 
प० श्री दुगादतजी शास्त्री का दूगर महाविद्यालय बीकानेर को राजस्थान सल्कृत 
परिपद की बार से माच 978 म सम्मान क्या गया तथा उहें अभिनदन पत्र प्रटान 
किया यया । सा० महा» श्री नानू राम सस्कता को सस्छृत भूषण” पदवी लब्धवान 
(दिज्य८ भ्याम्‌ 596 विन्रमाब्ल) कागीस्याखिल भारत वर्षीय सस्कृत परीक्षा समिति 
वी ओर स मिली तथा स्काउट-प्रास्टर” एवं “कव मास्टर! की उपाधिया राजस्थान 
स्टट भारत स्दराह्टस वे ग्राइड्स ने क्रमश ई० स० 95] व 957 म प्रदान वी ॥ 
वि० स० [996 मे सस्द्ृत वायालय अयोध्या ने “प्रतिप्ठा-पत्रमु” (काप्य मनौषी) की 
उपाधि भ्रद्ान का धा। हिंदो साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा 28 जनवरी 957 ई० मे 
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सरकता का साहित्य महापराध्याय” का उपाधि पत्र प्रदान क्या गया और सन्‌ 977- 
१8 में राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कार प्रदान कर साहित्यिक सम्मान किया 
गया। सन 977 मे राष्ट्रभाषा हिठी प्रचार समिति से 'साहित्य श्री” की उपाधि 
मिली श्री क्रिरण ना(टा वो अपने शोघ प्रवाघ पर राजस्थान विवधिद्यालय थी ओर 
से सन 994 भे डा०” का उपाधि पत्च मित्रा ) 
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पचक्ल्सिक और दिक्त्ता भवद--कालू मे पहले पुरान ढग से वैद्यो और हर्नीमो 
द्वास ही इलाज हाता था । दाचार देवी दवाइयों के नुसख याद रखत और रामी को 
समाल लेते थ। छाट गावा में पहले कई जाट वद्य नी हाते थे। जा गम हो चाहे 
शद वुलडिय वाली उकाली कुटकी चिरायता तथा तम्व (६ द्वायण) की जड से ”लाज 
बग्त थ॥ पर उस्बा हान के नात कायू मे ऐस सूख वद्य नही थे। साथु महा माओ के 
सहित यहाँ सब पढे तिख एवं चतर बच थ। श्रा किएनलान गाविदराम बति पडित 
गरणेगाराम इर्मा मेघदास स्वामा बालूराम ४्र्मा आदि सथान बच व। श्रा बूटाराम 
ईश्व”“प्रमाद बच्य भेरवदत्त आसापा अजु नलाल पृरुषोत्तमदाम (बच्य विज्ञाणद) जादि 
बाहर से जात वाते भी अनुभवी वद्च थे। श्री खाधूराम रमाकात पाराह न नी यहाँ 
आयुर्वेदिक चिकित्सा का काम किया था। जब वद्य जौमप्रशराश कौटित तथा चौ० 
नानू राम यहाँ आयुर्वेदिक इलाज करते हैं । 


ई० सन्‌ 952 म प्राभ सेवा सघ क्यलू क नवयुव॒क्त कायकताजों न जम्पताल के 
लिए विभागीय कायवाही के कागज चलाये | तव सितम्बर सन्‌ 954 मे एक डिस्पेसरी 
खाल जान के आदश हा गये। नाहठों ने अपना एफ भवन डिस्पसरा हतु द दिया । 
तब श्री के० मेटता पी० एम० ओ० द्वारा अस्पताल वा उदघाटन हुआ । उस समय श्री 
रामप्रताप मेहरा प्रथम श्रेणी कम्पाऊटर आये और साथ म एक चयररासी भी था। ई० 
सन्‌ 954 व॑ आखिरी चरण म डॉ० श्री वासुदेव गण (एम वी था एस) पहले पहल 
आय । इस तरह स सन 954 माह अक्टूबर मे एलायथिकर डिस्पेसरी खुला जा अब 
बालू में तहमील के प्राथमिक स्वास्थ्य चिफ़ित्स।, कद्ध का सुस्य कायालेय है। इसके 
भवन की नीव बड्दी अस्पताल की आच्ा पर सन 962 वि० स० 208 मे गा थी । 
तीन वर्षों (स० 202) मे यह मवन वनकर तयार हो गया । उस समय नक यहा एक 
छाटी टिस्पसरी ही चवती रहा । तव इसकी उनति के प्रथान रू यहा खत 963-64 
में पधायत समिति जूनकरनसर की सीटिंग रजा । चिसम पचायत समिति के मत्स्यों 
ने इस उपयुक्त भवन का उपयागिता पर श्रस्ताव पास करके सीधा जयपुर विजवा 
दिया। त का प्रायमित स्वास्थ्य केद्र खाये जात व जादेग जा गये । यह भवन सेठ 
शस्मल डूटाणी द्वारा बनवाया गंध है। इसलिए इसका नाम राजीव इूटाणों प्रा० 
स्वास्थ्य कद्र बालू रखा गया। प्रायमित्र स्वास्थ्य एवं चिकियमा केद्र काजू मे सवप्रथम 
एम वी वी एस दा०्श्रीचा डी भय पी पी गुप्ता छी वे शर्मोी आर के 
अग्रवाल तथा डॉ० जा ते जस महान चिह्रित्सक रह चूके हैं। फिर यहा दा स्थान हा 
गए और श० सम्टार दृड, डॉ० बार्ठ तथा रिसालमिह राठोर क एल मार 
आर्ति अनका बिकित्मक स्थाना-तरण अनुसार आये ॥ इनक वाच म गाँव बोडवा जिला 
नागौर निदासा डा० टी आर गादारा बढ़े सज्जन डॉक्टर जाये । जिमये चाद उदात्त 
भावनाओ बे दिए डा० श्रा ज० साखला का हो नम्बर आाता है। मुस्य विकि'सा अधिकारी 
अभारी पद पर डा० था के एल बायरा भी यहाँ बच्छे चिदित्सद रह । अब डॉ० श्री 
राजद प्रसाद मादी मुख्य प्रभारी तथा डॉ० श्री दुर्गाशकर कण्यप अच्छे मुब्यवहारिक 
एवं अनुभवी चिक्िसक नियुक्त हैं। ग्रामीण स्वास्थ्य प्रतिशिण बेद्ध और ग्रामीण 
परिवार वल्याण कंड्ध आदि सस्थाएँ प्रा० स्वा० बाद कालू वो ाखाए हैं । 


डाइ छाल क३ इतिहास देखोफोन और कलू--प्राचीद समय म भारत वे राजा 
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थे दूसरे दिन ले जाने का सेवा काय करन लगा । हर माह गाव की तरफ से दाहखाने 
का दा दियासलाई एक बीतल तिलो का त॑ंल और सूतली आदि चीजें मलव से मिलती 
थी | बगाल में यहा के अधिक लोग रहते थ । सन 947 को पाकिस्तान बनने के कारण 
उस समय कालू के डाकखान म बोस हगार रुपयो तक की डाक आने लगी थी | इनस्योड 
और सनिआडरो से रुपये भेजे जाते थे । इसलिये सन्‌ 952 के माह जून से सुर्परिटेडेंट 
श्री आर० एन० दत्ता के बादेश से काट मे डाक राजाना आने जान लगी है। इन पत्तियों 
के लेखक का ]952 से इचाज होने वे वावत्त बीस रुपय माहवारी एलाऊस मिलत ये, 
लेबिन सुपरिटे डेट के उपरोक्त आरेश के साथ इचाज के माहवारी वेतन म भी दस 
रूपये वी वढोत्तरी हो गई | सन्‌ 970 मे कालू के ब्रैंच पोस्टर आफिस को सब पीट 
आपिस में पदानत क्र दिया गया | इसका भवन श्री अलायचद साड वी माता श्रीमती 
बआाधू देवी ने दि० 3 ]0-70 को बनवाकर दिया है । 

पहले चाय, कपडे आम के परापड, पुस्तर्क मनिहारी आदि सामान थाने का 

केवल डाकखाना ही साधन था । अत अनेक घीजो वी पासलें डाक्खाने में आया कदती 
श्थी। जात थानेदार को हमेदा पोस्ट आफिस बी पासलें नोट करनी पड़ती और 
रवाना या खाली चिट्ठी बना देने पर ही पासल पाने बाला उसको अपने घर ले 

» जा सकता था| पासल पहले जकांत के थाने मे ले जाकर थातदार के सामने खोलनी 
पड़ती थी । ऐसा जकात की अनिवायता के नियमाघधीन दिया जाता था । इसलिए 
जकात के थानदारो से लाग बहुत डरते ये। उनसे जरामजो की सा 7? किया करते 
थये। जकाती रगाती कहलाते थे, क्योकि बे जकात मारते का हर किसी पर मामला 


बना सकते थे । 

बवतमान समय में कालू के सब पोस्ट आफिस द्वारा सभी प्रकार की डाक सवाएँ 
उपल-ध हैं। विदेशा मे गय॑ हुए कालू के लागो से भी उनके परिवार वाले पत्र -यवहार 
करत रहते हैं। विभागीय यवस्थाओ व॑ कारण कालू क डावखाने वी सतोपजनक सेवा 
से माव वे निवासी पुणतया सतुष्ट हैं । 

काल गाव में टेलीफोन--वालू गाव मे टेलीफोन की प्रथम स्थापना दिनाक 
4 ] 78 को डाक्खान मे हुइ। इसका उद्घाटन दिनाक 5 ॥] 78 को हुआ। 
स्थापना के सबंध मे सवप्रथम भू० पू० विधायक श्री भीमसेन ने टेलीफोन बावत गाव 
के ब्ण(परिय से दो रुजार रुपय की राशि इसके विभाग मे जमा करवाने को कहा | 
इनके प्रयत्न से सत ]976 म कालू के व्यापारिया न अपनी आवश्यकता मुजब उक्त 
राशि जमा वरवा दी । उस जमा राशि की पूरो कायवाही दिनाक 3 ]॥ 78 को हुई 
जिससे टलीफोन के तार लूनकरनसर से कालू डाक्खाने तक पहुँचे । दिनाक 4 ॥] 78 
वो याल दे सब पोर्ट आफ्सि में इसकी स्थापना हुई एवं दूसरे दित इसका उदघाटन 
छ्ुबा और टेलीफोन पर प्रथम सफल वार्ता हुई। टेलीफोन पिन कोड नम्बर 55 पोस्ट 
ऑफपिस वालू म॑ ही हैं। 

गाव में टलीफोन की स्थापना से कालू के निवासतियां के छांट मोटे एवं बावश्यक 
कार्यों की समस्या गाव मे रहत हुए ही हल हो जाती है। अब तो कालू के कुछ घरा 
में बाजार में और गाव गारबदेशर तक फोनाफोन दातालाप होता है। 


॥55 


विज्ञलो श्रागसन--घरेलू प्रवाटा सुविधाआ के सिवाय चिक्त्मा वे मनोरंजन 
के, यातायात तथा जल जौर वायु के सुख साधनों में विद्युतोपयोग अपनी प्रदेश प्रगति 
वा प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। वतमान काल में मनुष्य के लिए बहुत महत्वपूण बहुमुखी 
एवं सावजनिक सुखाराम वे काय विद्युत शक्ति-सहायता से ही सम्पत होते हैं। पहले 
रजवाड़ा के समय म बीकानेर राज्य वे वडे बडे शहरा को बिजली का वीवानेर-स्थित 
“यमल पावर” स्टेशन से विजली दी जाती थी । उस समय यह शब्िति, जन-साधारण 
के लिए दशनीय, रूपायन एवं चमत्कारी शोभा समझी जाती। यह केवल राजा- 
महाराजाओ तथा घनिको के ही मुख्य उपयोग में आती रहती यी । 

देश स्वताञ्रता के बाद सब क्षेत्रों मे विजली का आगमन आरभ हुआ बौर इृषि 
तथा औद्योगिक उनति के लिए प्रत्येक स्वतत्र जन, इस परमावश्यक तत्व को तरस 
भरी नजर से ताबन॑ लगा। अब यह दनिक जीवन के लिए आधिक जनिवायता के 
साथ खेती और उद्याग उत्पादन म मनुष्य को द्वितीय भगवान जसे अनुपम्म॒ वरदान देने 
धाली प्रक्‍्टत प्रस्यात दवी है । 

कालू गाव के निवासियो म॑ अ य पडौसी कस्बा की देसा टेखी बहुत अै्से से 
बिजली की लालसा एवं आवश्यक्ता महसूस होती रही । इस सवध म गाव के लोगो ने 
चहुत कोशिशें की लेकिन उनकी आश्या सफ्ल नहीं हुई अतिम प्रयत्न दिनाक 3 
सितम्बर 976 वो राज्य के मुख्य मत्री श्री हरिंदेव जोशी वे जागमन पर हुआ । जिले 
के चारा निर्वाचन क्षेत्रा के विधायव भा उनके साथ थे। भाव वालो ने पुरजोर दब्दा में 
बिजना लगाते की माग कौ । कितु मुर्यमत्नी ने स्पष्टतया हाँ नही भरी और वाजू भ 
बिजली लगाना 25 30 लाख रुपया का खर्चा बतलाया । तत्पश्चात दिनाक 72 78 
को जनता पार्दी के अतग्रत गाव कालू में बिजली का प्रवेश हुआ | तथ सघप्रथम 
स्थानीय कालिकाजी के मदिर म जाँच स्वरूप विद्युत ज्योतित की गई । दिनाक 8 2 78 
को क्षेत्रीय विधायक श्री कल्याणर्सिह मानिक्चद सुराना के हाथो कालू म विद्युतीकरण 
का उद्घाटन हुआ | बिजली विभाग का कार्यालय अभी चवरा की धमशझाला मे ही 
स्थित है । गाव के अधिक्तर घरो में विद्युतीकरण हो गया है। गाव में विद्युतीकरण 
से यहाँ के निवासिया की पाना प्रकात, व आटा पिसाई जसी मुर्य एवं बडी समस्थाएँ 
हल हो गई हैं। आशा है भविष्य में भो कालू के निवासिया की अनेक समस्याओं की 
समाप्ति तथा सुविधाओं की प्राप्ति संभव होगी । 


कालू से बक--यही स्टेट वक आफ वोकानर एण्ड जयपुर को शाखा दिनाक 
24973 से कायरत है। गाव म बक खेती, पशुपालन ऊंट गाडा उद्योग घघो तथा 
अ ये छोट माटे व्यवसायों हेतु ऋण उपलब्ध करवाता है । पहले स्टेट बक आफ बीकानेर 
एण्ड जयपुर का घाला कालू वन मन ऑॉफ्सि के छोटे रूप मे खुती थी। अत देकिंग 
काय कम ही हुआ करता था। लेक्नि जब यह बक पूछ ब्राच हो गई है, जिससे इसकी 
बकिंग व्यवस्था म वढोत्तरी हुई है । सन 975 के काम के आघार पर काल शाखा को 
बन मन आफ्सि के रूप मे ट्राफी मित्री हुई है। कालू के निवासिया एव बक के 
व्यवस्थापकी के मध्य मधुर व्यवहार बने रहन वे कारण बव' का बाय व्यापार सराह- 
नीय रूप से चलता है । इसी काय-कुटलता की प्रयत्न परम्परा से वष 979 के लिए 
कालू शाखा ने सपूण भारतवष वी स्टेट बक आफ बीकानेर एण्ड चयपुर की शाखाओं 
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में हुए कम्पीदीशन म पुन द्राफी जीतन वा श्रेय अजित किया हैं। कालू म यह शाषा 
2 लाख के डिपाजिट मे एक आदमी यो शापा के रुप म खुली थी, लेकिन गाँव वासियों 
के लगातार सहयोग के फ्लस्वरूप इस समय बव म 25 लाख जमा है तथा घासा की 
तरफ से 0 स्लास रुपयो वा ऋण भी गाव के निवासिया का दिया गया है। वालू का 
यह सौभाग्य है कि बस्‍्वे को इस झाखा वक में करीव तीन हजार खाते ग्रामवासियों के 
हैं जो कि गावे के लोगा वा वर्किंग माइड आदमी हाना बताता है। काबू शाखा के 
व्यवस्थापत पद पर बई महामुमाय विभागीय आदेशानुसार जाते रहे हैं जिनम सवशधो 
सुरेशरात सक्‍सना, शुभकरण पार्ड विमल कुमार मित्तल हैं। अवकाश के अल्प समय के 
दोरान थी लब्मणरसिह जसे मनेजर भी कालू बक् म जाये हैं। वतमान मे श्री निहालनद 
कोचर स्टेट बक्‌ ऑफ वीकानर एण्ड जयपुर की शाखा बालू के मनेजर पद पर 
विराजमान है। श्री कोचर अपनी काय-छुशलता के लिए बीकानेर जिले की स्टेट बक 
आफ बीकानेर एण्ड जयपुर की शाखाओ म॑ प्रसिद्धि प्राप्त पुरुष हैं। कालू शाखा का वष 
979 वी द्वाफी भी इनव काय वाल मे ही प्राप्त हुई है। बक में सब से अधिक लोक- 
प्रिय कायकर्त्ता (सन्‌ ]973 से) श्री रतनसिह राठौड हैं॥ अब मनजर श्री सम्पतलाल 
चोयरा हैं । 





बक से लेन देन करते हुए 


कालू मे पुलिस चौकी--यहाँ सुरक्षा व्यवस्था के दष्टिकोण स कलू में पुत सन्‌ 
974 75 से पुलिस चौकी वी स्थापना हुई है । यह चौकी गाव केला से उठाकर कालू 
मे स्थावित की गई है। पहले ई० सन 95] 52 में यहाँ गाव वाला के प्रयत्व से जनता 
की जानमाल वी सुरक्षा हेतु आम्ड पुलिस चौकी कायम को गई थो। यहाँ के गाँवा में 
क्स्तुरिया के डाकू जगमासप्तिह तथा डाकू भवरसिह के आतक के कारण भय प्रट 
चातावरण बना रहता था। इसलिए कालू के निवासियों ने अपनी सुरक्षा हेतु आम्ड 
पुलिस की स्थापना करवाई। लेबिन छ सात साल बाद डाकुओ के आतक वी समाप्ति 
के पश्चात्‌ सरकार ने यहाँ से पुलिस चौकी हटा दी थी। वतमान मे पुलिस चौकी का 
कार्यालय गाव के गढ मे रता गया था लेकिन फिर सुविधा के लिए पद्चु चिकित्सालय 
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भवन में बदल लिया | कासू वी पुलिस चौकी के स्टॉक में एफ मुशी सहोदय तथा चार 
पुलिसमन (सिपाही) रहते हैं। पुलिस चौकी के मुशी पद पर अब तक आने वाले महानु 
भावों भ सवश्री साधुचिह, श्री बतासिह, श्री राजेद्रतिह, श्री जगदीशसिह तथा वत्तमान 
मे श्री गोवधनदान जी बारठ तनात हैं । 


ग्राम पचायत कालू की चुनाव परम्परा--वेसे तो वालू म पच्रायत सन 95]-52 
मे स्थापित हुई है , पर महाराजा गगासिहजी ने अपनी चतुराई से बीकानेर राज्य 
के गावो भ झगड़े आदि के फसला वाबत ई० सन 928 (वि० स० 985) में ही एक 
कानून पास्त करके इपहे दीवानी और फौजदारी के कई अधिकार दे दिये थे ॥ भाजादी 
मिली, स्वत॒त्र गावो तथा कस्वों में जादू छा गया । ग्रुलामी का गम लू से झुलसा हुआ 
हमारा तहसीलीय क्षेत्र स्वतत्नता की तिविध समीर से लहलहा उठा। गाँधोज़ी का 
ध्यान तो सदव से गाँव वी और ही रहता था । अत सवन ग्राम पचायता की स्थापना 
हाने लगी । इस याजना से काफी लाभ भिल । विद्या की चद्धि साम्प्रदायिकता के भेद 
भावों मे कमी तथा राष्ट्रीय सेवा क॑ भाव जगे और आपसी सहयोग से गाँधीजी के 

राम राज्य वा स्वप्न सच्चा हाता दिखाई दने लगा यथा। शिक्षा औौर स्वास्थ्य सुधार 
में तो ग्राम कालू की पचायत परम्परा के इतिहास कए पहला प ना बि० स० 2००4 
(ई० स० 947) से प्रारम हुआ है। क्याक्ि बीकानर राज्य के शासको न शासन को 
जनतात्रिक बनाने और लोक शितकारी कार्यों मे अपनी रुचि दिखाने के लिए ई० स० 
928 मे कानून पास करक पचायतों का दीवानी तथा फौजदारी के कई अधिवार दे 
दिय थे। राज्य की सारी तहश्लीला के कस्‍्बां मे जिनम लूनकरनसर (तहसील) भा 
शामिल था, तब से ही पचायतें और सरपच पद कायम है। तत्समय सदर, सूरपुरा, 
लूनकरणसर, श्री डगरगढ और सरदारशहर आदि अनक तहसीला भे ग्राम पचायतें 
बायम है| गई था । कसी भी एक पचायत मे 5 से 9 तव निवाचित सदस्या की एक 
समिति काय करती थी। इन ग्रामीण क्षेत्रों की पचायतो को 50) रुपयो तक की 
धन राशि वे दीवाती तथा लूट, अश्ति, गडबडी, गान जआादि का भद्दा प्रदशन 

महिलाओ के साथ अभद्र व्यवहार वगरह के फोजदारी मुकदम सुनन के अधिकार दिय 
हुए थे। परातु सजा का अधिकार 30) रुपये जुमाना अथवा क्षति का दुगना से ज्यादा 
नहीं था। उक्त प्रशासन के सिवाय स्कूल सरोवर, जल वितरण, पेड एवं श्मशानों तक 

मी व्यवस्था प्चायततों द्वारा होने का विधान था और एक रुपये के पीछे तीम पसे चुगी' 
के भी लगाने का अधिकार था । पचायतो का नियतरण शजस्व विभाग के ज तगत था । 

तहसील लूनकरणसर ग्राम पचायत में उक्त समय दो सरपच थे। प्रथम जगमालराम 
गोदारा (विश्नाई) गाँव ढेलाणा और द्वितीय तुलछाराम” गोदारा शेखसर। तत्समय 
गाव शेखसर म डिस्ट्रिकट बांड की पाठशाला स्थावित हुई थी । 


गावा मे प्रजातत्र शासन वी शिक्षा देने और स्थानीय मामलो की स्वय देखरेस 
करने की योग्यता उत्पन करन के प्रयोजन से जिला सप्षाजा (फ्रफ्ाण छत्थात) की 





। थीकानर राज्य का इतिहास प्रथम भाग पृ० 33--डॉँ श्री ओसा । 


2 भागे जाकर ई० स० ]95] 52 वे पचायत चुनावों म तुतधयाराम का बेटा हीराराम 
ग्रोदा रा शज़सर क्षेत्र का सरपच वना था 
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स्थापना बरवे भी कानून पास हुआ था । आगे चलकर राज्य के शासन वो अधिक 
जनतात्रिव बनाने वे लिए महाराजा श्री चादूलस्रिहजी ने वि० स० 2003 (सन्‌ 946) 
में मताधिकार निर्वाचन क्षेत्र समिति वी नियुवित की ! उहाने 947 में भारत के 
साथ बिलय के समझौते पर हस्ताक्षर करके राज्य को स्वतभ्न कर देने की सहमति दे 
दी। इस तरह से स० 2005 (ई० सन्‌ 948) में देशी रियासता ब॥ एकीररण होरर 
राजस्थान संघ का उद्घाटन हुआ और पचायत राज्य पनपा । 


कानू म बीकानेर राज्य नियमो वे तहत जून 947 ई० म ब्राम पचायत का 
अयम चुनाव सम्पन करवाया गया। झ्वरो वे दीवान खाने (बैठक) मे एव. रजिस्टर 
मे नाम लिखे गये जोर उस प्रलेस़ की नकल चुनाव अफ्सर अपने विभाग चीवानेर ले 
गये । प्रचायत सबंधी रजिस्टर और सारे कागज वनचूदजी नाहटा को पोधाध्यक्ष बना 
बर सौंप गये । यह प्रचायत दिसम्बर 7950 तक रही । लेकिन काय कुछ भी नही हुआ । 
आपसी अह के वारण रजिस्टर ही नहीं खोल सके । उस समय पचायत इ-स्पेबटर पहले 
श्री चो० भेरु सिह और फिर श्री अजीतर्तिह थ तथा सरपंच प० दुगादतत हर्मा 950 
के माखिरी मढहीनो तक रहे । फिर गाव कालू श्री ग्गानगर पचायत विभाग के नीचे 
चला गया, इसलिए ग्राम पचायत कालू का दूसरा चुनाव व रवाने वही वे इ-स्पेक्टर 
(एक सरदारजी और अग्रवाल साहब) वग रह जनवरी !952 प्रथम माह मे आये। मगर 
यहाँ वे व्यक्तियों की जाति विशेष की प्रमुखता सवधी सगडे के कारण आये हुए 
अफ्सरो ने जो पचायत बनाने वे अभिलापी थे, अपने आप निविरोध पच सरपच बता 
दिये । साख स्वरूप पचा के पक्ष समूह से लोगों के काफी हस्ताक्षर ले लिये । सरकार ने 
इनको तुरत आय (फाटक वगरह) के स्रोत उपलब्ध करवा दिये ॥ तब ]952 से इनके 
विरुद्ध बडी खिलाफ्तें होने लगी । गाव के नवयुवको द्वारा सरपच की सीढी तर जलाई 
गई। मगर गाव का विरोध होते हुए भी सरपच ने कई काय क्यि और नई परम्परा 
डाली। ई० स० 955 तक द्वितीय सरपच श्री मुलाराम रहे और ग्राम पचायत सस्थान 
यालू, पुन बीशानर विभाग के नीचे आ गया। इस समय भरी रावतमल आचाय 
पंचायत इस्पेक्टर थे और बीकानेर राज्य के पुराने अधिनियम भी लागू थे। 
बीकानेर राज्य द्वारा स्थापित ग्राम पचायत कालू के प्रथम एव अतिम सरपच 
श्री दुगादत्त सारस्वत रह । इनके कायकाल म विरोधाभास के कारण कुछ काय नहीं 
हुआ । कितु आजादी के बाद जो असली अधिकार पचायतो न प्राप्त किये, उनमे सरपच' 
श्री मुलाराम बने और उसे कुछ याय फैसले एवं फाटक वगरह भाय के काय हाथ लगे । 
भुलाराभ सरपच के कायकाल मे पचायत के भवन वाबत तय की हुई जमीन को किसो 
ने अपने अधिकार मे ले ली और घर भी बना लिया। 
राजस्थान पचायत अधिनियम 953 लागू होने के बाद ई० सन ]999 मे पहला 
आम चुनाव हुआ | जो कालू मे तीसरी बार पचायत का परपरित चुनाव था | यह 
जनवरी 955 और सरप्रच का दुबारा माच 955 दो बार में सपन हुआ । चुनाव 
आफ्सिर आये जो घुनाव इस्पेक्टर श्री हरिसिह मागव ये । १० थी दुर्गादत्तजा के साथ 
श्री गिर्धारीलालजी यवर विजयी होकर कालू एवं आडसर वाड़ के सरपच बने । 
इ नॉने गाव मे शिक्षा जल और स्वास्थ्य के कार्यों म वाफी सुधार करवाया एवं इन 
सम्धाआं के भवन भी बनवाय तथा निकट वे यावा भ भी सव जन हित के काय 
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करवाय। इनमे निर्माण कार्यों की याजना बनाने और बडे लोगों को प्रभावित करवे 
काय करवा लेने के अपन अद्वितीय गुण थे। ये सच्चे सरपच थे, इनक पदीय कायवात्र 
में पचायत को सारी काय व्यवस्था प्रजातात्रिक ढग से हुई है। इहनि जनवरी 956 
तक काय क्या । वई दिता तक इस काय म लग रहने के कारण, फिर श्री उप सरपच 
को बम सौंप कर एक वार इह अपना कारवार देखने बाहर जावा पड ग्रया था। 
पीछे स उप सरपच भी चला गया | तब उप सरप्रच का ई० सन 956 में उप चुनाव 
हुआ और उसम श्री गोपालचद डूढाणी उप-सरपच निर्वाचित होकर सरपच का कार्य 
सभालता रहा । इस वार भ्री गोपालच द सन्‌ 4958 फरवरी तक इचाज सरप्च रहा। 
फिर उस बप पंचायत का आराम चुनाव का समय आ गया । तब गाव की जोर से श्री 
साहनलाल सारस्वत को निविराध सरपच पद पर आसीन कर दिया गया। श्री साहत- 
लाल न गाव के बीच ठहरने वाले असुविधाजनक जल की निकासी के लिए तन मन 
लगा कर सरौख टाडे के पानी का गाव से बाहर जान का रास्ता बदलवा दिया और 
टाडे वी जमीन नौलाम करके पचायत का सुचारू ढग से काम चलाया । दिसम्बर 
960 मे पचायतों के चुनाव हुए और उसमे फिर श्री सीहनलाल सरपच नहीं बन सवाव। 

वह वाड पच ही बना । दिसम्बर 960 के परचायत चुनावों में गाव कालू के सरपच 
का चुनाव वडी भिंडत के साथ हुआ। श्री गोपालचन्द दूटांणी के साथ श्री नदलाल 
शमा नामक नवयुवक ने बडी अच्छी टक्कर लो। कितु श्री डूढाणी कायकर्ता था, 

इसलिए उसकी विनय हुई। उसके बाद सरपच के सारे चुनाव मं श्री मोपालचद को 
ही विज्यश्री मिलती रही, जो आजे तक भ्राम व्यवस्था हिंत काम रत है । 

सन 965 के चुनाव म श्री डूढाणी के साथ सरपच पद क॑ लिए श्री हुक्माराम 
खदेलवाल खडे हुएं थे। बडे जोरों शारा से प्रचार हुआ और पाटिया बनी । गाँव मे 
चुनाव की घूम एवं हलचल मच गई । पर सरपच श्री ग।पाल डूढाणी विजयी हुआ इस 
समय का विजयी प्रचायत स्टाफ पूरे 3 वप तक शासन सलग्तन रहा । इसके वाद 5 
फरवरी सन ]978 रविवार को पचायतों के आम चुनाव हुए। जिसम सरप्च पद के 
लिए थी गापालचद के सामने श्री हजारीराम शर्मा वडे जोश के साथ चुनाव लडे । 
मगर चुनाव म हजारीराम भी नहीं जीत पाया और वह गाव का नेता हो बता रहा। 
सरपच के लम्बे कायकाल मे श्री डूढाणी का स्थान स्तुत्य है। इसके विद्यमान काल में 
काफी सजन एवं निर्माण के कठिन काय पृण हुए हैं। हायर सकेण्डरी सकल भवन, 
राजकीय प्राथमिक विद्यालय भवव प्रचायत भवत्र अस्प्रठाल भवत, छूता कय सुधार एवं 
भवन काय क या विद्यालय ग्राम कालू सहकारी समिति लि० भवन पशु चिकित्सालय 
पोस्टॉफ्सि का क्वाटर अनक जल स्टेंड विश्राम गृह ग्रामीण परिवार कल्याण केद्र, 
ग्रामीण प्रशिशण कैद्र दुग्ध उत्पादक समिति क्मचारियों के अनक ववाटरस, अप्रोच 
राड आदि पथ एवं मवन निमाण काय श्री डूढाणी के समय मे ही हुए हैं । 

0 दिसम्दर सन्‌ 98] के पंचायत ने परपरित आम चुनावा में विरोधी 
उम्मादवार श्री यापालचाद के साथ श्री इद्गचन्द राठी विजयी होकर सरपच बना है । 
जा नौजवान समय औौर गालानी एक्स का सज्जन ह । 

बोकानेर राज्य का वेधानिक प्रयम चुनाव--वालू में वोकानर राज्य के तियमों व 


तहत छून 947 ई० म ग्राम प्रयायत का श्रयम चुनाव हुआ, जिममे निम्नलिखित 
सज्जन पथ बनाये गए थे 
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सरपच उप-सरपच महिला पच हरिजन पच 





श्री दुगादत्तजी चारस्वन श्री क्सिनलालजी यति न+ कल 
धाय पच--श्री बालचन्दजी चवर, दीपचादजी डूढाणों, बतचादजी चाहुटा 
तोलाच द कोठारी (एनी), मूलारामजी पारीक, गिरधारीराम ज्यणी, लाधूराम भादू 
छादि। 
द्वितोय चुनाव ई० सन्‌ 95] 52 
ओऔी मुल्ारामजी जादू श्री गरापात राम सुनार -- श्री सरदाराराम मेगवाल 
प्रय पच--श्री ईसरराम गोदारा, श्री वालूराम वमा और ब्रासंदासजी बरागी 
मादि । 
सुतोय चुनाय इ० सन 955 मराज०पचायत अधिनियम 3959” लागू होने के 
बाद हुआ । 
भ्री गिरधारीलालजी झवर थी केटरीचद डूद्ाणी -- श्री जुहाराराम मगवात 
(सन 956 में उपचुनाव हुआ जिसम उप-सरपच श्री गोपालचद इूटाणी चुना 
गया, णो इशचाज सरपच बन कर काय बरता रहा ।) 
झाय पच--(955 के) नानू रामजी खडेलवाल कोडारामजी पारीक हरिरामजां 
भारीक, क्सिनारामजी ज्याणी, जसररनजी बोयरा, घवराजजी भादानी, साभूराम जादू 
आर गौम"दराम भादू स्राउसर वाड़ । इस प्रचायत बॉडी है लिए एक कविता बनी थी-.. 
चवर, डूढाणी घोयरा, तोना री जोडी । 
नानू बोड़ो आक्ष बाढ़, ज्यू चाटाझी रोडी ॥ 
ख्रतुय चुनाव सत्‌ 958-- 
श्री साहनलाल सारस्वत हरी डृगरराम खाती -- श्री सरदाराराम मघवात 
धाय पच-मेघाराम भारण धनराजजी भादानती, संदासुसी संडेसवात 
्ासाराम वैरागी रावतरामजी पारीष, खियाराम जाई, चूनारामजी पारीग' दूलनाथ 
सिप (गाव साइसर) से । 
इस स्टाफ से श्री धनराज मादानी वा अविश्वास पस्ताव पास हुआ । 
पघथम चुनाव दिसम्यर 960-- 
शो गोपासचद हटाणी. श्री हजारीशम श्रीमती जीवणा... श्री फकीराराम 
हर सारस्दत सारस्वत, जीऊ सेघा मेघवाल 
भाप पचच--घमरूपजोी बद सोमाघदणजो सोड़ा रामेग्वरलाल सारस्वत आांसा 
रामजी यैरागी, दावूराम गोहारा, नीमाराम नाई, मचूराम ज्याधी रामेश्यर राम पारीव 
दश्टम चुनाव जनवदों सत्‌ 2965-- 
थो गोपालत्ा" श्रीरामप्रमा”ट._ श्रामती सरस्वती चौ० भी फ्गाराम 
डूडापी पारोश दोप्रोप्रीक फ्रैपदाल 
झाय पच--तोवाराम सारस्वा हजारोशम सारस्वत फुमाराम सारस्यत हृडमान 
दास वरागो, सालूराम गगाई रामरिजों सवर कदहैयातात बैद नीमाराम नाई 
बादि। इस स्टाप्र में [2 महीनों छाद उपन्यरपद माल्वलास सारस्थत बे और बे हैया 


सास रा दूसरा चुनाव हुआ । 
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सरवच डउप-सरवच महिला वच हरिजन यच 
सप्तम चुनाव फरवरी संत 7978-- बाग, 
थी गोपालचद श्री भेवरलाल वद.. श्रीमती बालीवाई. की पूसारप्म 
ड्ढएणो मगी नाई सायव 


अ'य पच--चूसाराम ज्याणी भगतूराम ज्याणी, घेवरच-द नाहटा रामूराम नैण 
ग्रोरपतराम खडलवाद रामवक्स पारीक, रामबद्धराठी, सतदास बरागी। स्टाफ से 
प्रेज़रचद नाहद। का अविश्वास पास हुआ) 


झप्ठण चुनाव 40 दिसम्दर 98[-- हे 
थी इद्बचाद री श्री आकारमल राढी. श्रीमती मगनीदेवी. श्रीरामरख 
सेटिया, रामप्यारी प्ररीत मेघवात 


7 4 क्रय पच--जैठा राम ओथा, दुर्गाराभ शमा गोरघनराम खडेलवाल गौरीशकर 
खंडेलवाल मागोलाल पुगात्रिया हरिराम दास बरागी नानूराम डूडी जेठाराम नेण 
आदि हैं। गाव म राजनतिक दो दल हो जाने के कारण जमी (माह माच 983) तब 
चोई विशेष काय नहीं हो सका । 


“ग्राप्त पचायत कालू के चुनाव (मतदान) स्थान 


() रूवरों को हवेलो--947 मे झवरा की हवेली पर ग्राम पचायत वे चुवाब 
बाबत गाव के मुखियो की एक सभा हुई। उसम चुनाव करवाने वाले अफ्सरा न कालू 
के सोग्य व्यक्तियों के नाम (पच पद के लिए) तय करवा कर लिख लिए । 

(2) प्रोसवालों का नोहरा--952 के वध चुनाव करवाने के लिए अफ्सर 
आये | वे नोहर में ठंहरे और उहनि गाव के प्रमुख व्यक्तियों को थुलाकर पचाा के नाम 
छाहे। लेबिल नायरिकों द्वारा अपना निणय नही हो सका, तब आये हुए क्षप्मर भय 
स्वय स्वीकृत निर्भीक जना का पच, सरपच बना शये३ 

(3) ढाडे में केलों दे नोचे--955 के प्रजातात्रिक चुनाव म॑ बेला के चहु ओर 
बार्डों वी पृथक पृथक पक्तिया बना कर उस्मीददार के नाम पर बाढ़ वार हाथ उठवा 
बर पद बनाये | सपपच के नाम गिने गए वोटों (मा) मे गड़बड़ी हो ग्रइ) इसलिए 
आगामी माह से गाव के उतरादे घोरे पर (जहा अब मुसलमानों का मोहल्ला है) धूल 
के हो अलग-अलग घेरा मे मतदाताओं का बूढठा क्र मत कर लिए और जीत घोषित 
की । तत्ममय पुलिस थानेदार का भी उपस्थित रहता पडा था ओर मत सहस के 
ज्गमग हुआ करत थे । 


(4) खबरों की घमचाला--956 वा उप चुनाव घमझाला मध्य बयारियां 
बढे मतदाताओं से हाथ उठवाय गए, तब सफ्ल इुमा था। 

(5) छुला भदान--]958 वा आम चुनाव ओसवाल नोहरे के आगे, गोदारा 
के बूए की सहारण टूडी पर हाथ उठवा कर सम्पन करवाया यया ९ 

(6) रषरों की घमलाला--960 वा चुनाव घमथात्रा भवन के दा कक्षा म 
झुना बोर उबेन पंचायत चुनाव भ पहले पहल पेटियोँ से वोट डाले गए। लेकिन विधान 
सभा के घुतावा में 4952 से पटिया का उपयोग होता था । 
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(7) राज० उच्च० माध्य० विद्यालम भवन-965 म॑ ग्राम पचायत् का चुनाव 
विद्यातय भवन वे तीन कक्षा से सम्पन्न वरवाया गया | | 

(8) द्वव विद्यालय भवन--978 क। पंचायत शुनाव दोनो विद्यालयों (हायर 
सेंकेण्डरी और प्राइमरी) के पर्याप्त क्ल्ो में हुआ 5 

(9) इष विद्यालय भवग--98) का प्रयायत चुनाव भी दोनो स्वूला म उपरात 
एरिया समय नक चला। भरा पूरी पटियो से रात, चार बजे तक मत गणना चालू रही 
(वाद वृद्धि बे' कारण झागामी चुनावों मं तीसरा काया विद्यालय भवन भी चुनाव के 

समय काम मे लेना पड़ेगा ऐसी घारणा बन गई है।) अत बाद में गड़बडी बी आशका 
सदभ से अदालतों तक अनेक निस्सार दावे (रिंट) भी हा गये । इस चुनाव में कुल भतत 
390 में से 285 ही पेटिया मे डाले गए थे । 

पंचायत भवन तथा निर्मण--सन्‌ 958 मे पचायत भवन का शिला“यास गाव के 
बीच म॑ गोदारान कुए के पास (जहाँ वतमान में पोस्ट ऑफिस भवन घना हुआ है) हुमा 
था। लेकिन गाव वी जनता के विराध के कारण परचायत भवन वहाँ नहीं बनाया जाकर 
गाव से बाहर मात्ताजी के भदिर के पीछे बनाया गया है । गाव के लोगो का विरोध 
यही था कि पचायत भवन गाव से बाहर ही बनना चाहिए। पहले एक बडा कमरा 
उसके' आगे बरामदा और चौकी बनाई गई। बाद मे एक बड़ा हॉत विशाम गृह 
रिकाड रूम आदि अनक भवन वनाय श्य हैं। इसम फाटक क बारे की दीवार उसमे 
साडशाला और पच्ाायत्त भवन के लिए स्टोर आदि मकान भी बने हुए हैं । इसमे अभी 
तक 9600 देरगज भूमि घेरी हुई है। अब यह दुर्गा कॉलोनी वे थीच मे आ गया है । 
लेकित पचायत भवन वी अपनी विस्तृत व छायादार जमीन हाते के कारण इस सामा- 
जिक सस्था का स्वरूप एवं सु बडा आनदमय है । 

ग्राम पचायत कालू द्वारा कई विकास व निर्माण काय हुए हैं-- 

(क) बरसाती परती निकास योजना--यह याजना शुरु शुरु म सन 960 में गाव 
के बाजार के बीच वा पाती बाहर निकालने के लिए बनाई गई थी। १२ यह बरमाती 
पानी गाव से बाहुर जाकर नायको और सपचियान के घरा के पास खुले मेंदान में इकट्ठा 
हो जाता था । जिसस इन गरीब परिवारों को परेशानी होन लगी । तब सन 964-65 
में इन गरीब परिवारों की समस्या के समाधान के लिए पचायत ने इनक घरा के पास 
के मैदान मे भरती करवाकर इसका भूमि स्तर ऊँचा उठाया और गाव से पूर्वोत्तर मे 
एक तालाव (गदी तल्नाई) खुदवाया तथा राज्य से पक्का पुलिया बनवा लिया। जिसस 
समस्त पानी उस तालाब में जाते लगा है। तत्पश्चात सन 977 78 मं वास गोदारान 
के मोहल्ला सारस्वता और बरागमियो के पानी निकास के लिए फूवादम बावरीके 
अर के सामने वाली ऊँची गली को खुदवा कर जल रास्ता बधाई करवा दियां। इससे 
बरसात का पानी निकास होन के साथ ही सीधे आवागमन के लिए एक उपयुक्त माग 
खुल गया । यह मांग पहले कचरे के ऊंच ढेर के कारण बदथा। पर अब इस प्रकार 
जल निकासी का काय और आगे बढा। लेकिन सारे गाव का पानी एक हा जगह 
जाकर इकट्ठा होने से उस तालाब की क्षमता कम पडने लगोी। इसलिए सन्‌ 980 में 
अकाल राहत काय के अतगत उस तालाब की बौर लम्बा चौड। सुदवाने के साथ ही 
शुक ओवरफ्लो नाला 700 फुट सम्बा खुदवाया गया है। उसके आगे एक और लम्बा 
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चौड़ा तावाब, खिस काजरवाली ज्हांडी कहत हैं खुदवाया है। इसलिए अब अधिक 
दर्षा होने पर भो कालू गाव को पानी से कसी प्रकर का खतर नहीं हो सकता । 

(ख) कालू की जत- योजना--इस योजना के अातग्रत पहले सत 959 मे 
टरबाइन पम्प संट लगाया गया था ॥ वाद मे टरदाइसन पम्प वी काय कमी को देखत 
हुए सन्‌ ]964 में मादर पम्प सट लगाया गया और प्रदायत न अकाल सहायता बाघ 
ने राशि स्वीक्षत को। गाव मे सन 964 मे पम्पलाइन बिद्धाई गइ तथा सन्‌ 965 66 
म॑ राज्य सरकार से ऊँचा टकी का निर्माण काय करवाया गया । यह जल योजना सन्त 
4974 तक प्रचायत ने चलाई. बाद में जल विभाग वीकानेर का (जून 974 सं) सौंप 
दी है। तब से यह याजना जन स्वास्थ्य अभियात्रितत विभग (डी.पी ए पी) द्वारा 
चलाइ जा रही है | दिसम्बर 978 मे सरवार दारा मोटर इजन हदाजर इसे विजयी 
सक्षात्रित किया गया है । 
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््पप्वा 


: बानी की टको 


(ग) प्रोने के पाती की सुविधा--मन 979 80 में पचायत द्वारा पीने बे पानी 
की सुविधा हेतु प्रत्यक्ष वाड म॑ एक पाँच सौ घडा का हौज बनाया गया है तथा पशुआ के 
पानी पीच के लिए गाव से उत्तर की तरफ एक बड़ा कोठा निर्माण कराया गया है ॥ 
अत्येक कीच व बड़े काठे के पास पयुओ के लिए पानी की खेंल (नाली) बनाई गई है। 

(घ) भ्रध्याविकाप्रों के ग्रावास गृह--सन 962 63 में तीन आवास गह बनाए 
गए। आधी राधि पचायत समिति से और आधी राशि पचायत कालू द्वारा खच को 
गई । समिति से मिलन पर तीन अध्यापिका आवास मुहों का निर्माण काय सम्पन्न हुआ । 
एक क्ादासगर उस समय पाँच हजार हुपय की लागत से वनकर तयार हुआ है | आवास 
गह जो टाइप के डिज्ञाइन पर बनाये गये हैं । 

(8) प्रामोण गृह निर्माण योजता--सन 980 की इस योजना के अ-तगत ग्राम 
प्रचामत वात व सरप्च श्री योपासचद डत्ययणो के ध्रयत्नों से वात मात -++४7-३२७7 
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मे माध्यम से तीस आवासगृह निर्माण करवावर एक सु दर कॉलोनी बनाई गई, जिसका 
नाम दुर्गा कॉलोनी रहा है। इस योजना क॑ अपतगत 5000) झुपये ऋण स्वरूप प्रत्येक 
च्यक्षित को. दिए गए और 3000) रु» स्वय की ओर से खच किए गए। ऋण राशि 
25 वर्षों मे 50 छ माही किस्तें मय ब्याज वसूल करने की शत पर दी गई है। यह 
राधि सरकार वी ओर से पचायत समिति लूनक्रनसर को आवबटन की गई थी। 


डुर्गां कॉलोदी--वालू के इतिहास में एव" नया अध्याय उस समय जुडा जब कि 
अ्रामपचायत के प्रयत्नो से गाव वे: दक्षिण पश्चिम मे तीस मकान निर्मित हुए गौर उस 
क्षेत्र क। नाम रकखा गया--“दुर्गा वॉलानो'। पानी बिजली जसी समस्याआ के समा 
'घानाथ एक विकास समिति का गठन 4 7 80 को क्या गया ! जिसके अध्यक्ष श्रो 
रतनसिह राठौड़ और मत्री श्री र्लीराम बनाए यए। इ'होंने कॉलोनी-वासिया का 
सहयोग जुटाकर अपने भ्रयत्नो से दीपावली के दिन कॉलोनी मे विद्युत कनेक्शन दिलवा- 
कर इस उजाड जसे क्षेत्र को जयमग कर दिया। पानी वी पाइप लाइन भी बिछा दी 
गई है व कनेक्शन शीघ्र मिलने वाले हैं। अब श्री सतोषी माता के मदिर वा निर्माण 
कराना भी विकास समिति का एक लक्ष्य है। अय कार्यों मे एक सावजनिक उद्यान 
चुक्षारोपण कायत्रम, आदि काय पूण करवान का भी उद्देश्य है। दुर्गा कालोनी क्षेत्र कालू 
में सवाधिक आक्षक स्थान वन जाएगा ऐसी आया है। 

“याय पचायत--ग्राम पचायत कालू से पृथक इस क्षेत्र के करीब नौ दस गावो 
बा याय परचायत कार्यालय ही यहाँ रहा । उसके प्रथम अध्यक्ष मेजर थ्री रघुनाथसिह 
आडसर चयनित हुए थे । फिर क्रमश श्री चुनाराम कुजटी तथा बनाराम रावासर 
अध्यक्ष बने । श्री पतराम शर्मा सहजेरासर हीराराम डोगवाल और डूगरराम खाती 
कालू तथा चदरा राम शर्मा गारबदेसर आदि सदस्य “याय पचायत वालू में रह। 
इस तरह चार ग्राम पचायतो से याय पच चुने जाते थ। अब यह काय ग्राम पचायत 
के साथ सम्मिलित रूप से चलता है । 

कालू के क्षेत्रीय विधायक--राजस्थान विधानसभा के प्रथम चुनाव सन्‌ 952 
मम हुए । उसमे हमारे लूनकरनसर निवाचन क्षेत्र से ब् श्री मधाराम शर्मा कुम्माराम' 
आय, आदि अनेक उम्मीदबार चुनाव लडे। आसवाला के नाहरे म कालू गाव के 
नागरिका का मतदान हुआ। श्री वरिसालसिह (जोथपुर) कस्टमस आफिसर बीकानेर, 
पीठासीन अधिकारी चुनाव करवात आय थ॥ उनके साथ श्री रघुनाथरसिह खीची पुलिस 
इस्पेक्टर थे। इस चुनाव में श्री जसव तह (दाऊदसर) विजयी हुए। इहांने रा० उ० 
मा० विद्यालय भवन के लिए दस हजार रुपये दिलवाये थ्रे और विधायद बनकर हाई 
स्कूल खुलवान में गाव के लागो की सहायता की। | से 2 जून सन्‌ 954 मे गाव के 
डंपुटेशन (श्री गिरधारीलाल चवर नानूराम सस्करतां जौर गयाविदश्न बागडी) को अपने 
साथ कार में बठाकर मास्टर श्री भालानाथ (तत्कालीन शिश्वा मत्रो राजस्थात) से 

मिले और कालू में हाईस्कूल खुलवाने हेतु कापी जोर दिया । इनके अपर ग्रेड म चल जान 
चर जुलाई सन्‌ 956 मे उपचुनाव हुआ जिसमे श्री रामरतन कोचर, श्री मातिक्चद 
मुराता गिरधारीलाल भोविया आदि प्रतिव्या द्यो को हराकर विधायक बने । 

दूसरा आम चुदाव सन 957 जनवरी म हुआ । इसमे हमारे क्षेत्र से थी सोहने- 
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जाल सारस्वत (वाल), रामचद विहानी (जतपुर) अरदि की टवकर मे श्री मीमसेन 
एंटवाकेट विजयी बने । इनके लम्बे समय में कालू मे प्राइमरी हैल्थ सटर तथा लुनक रन- 
सर काल सडक, मात्र दा काय हुए हैं। लेकिन तहसील मे इनके द्वारा काफ़ी व्ायपूण 
करवाय गए। जून सन्‌ 977 के चुनाव में लूनकरनमर निर्वाचन शव से काता 
खतूरिया गिरभारीलाल भोबिया आदि अनेक उम्मोदवार चुनाव लडें। परत श्री 
मानिक्चद सुराना विजयी होकर विधान सभा म गये जोर वहाँ वे वित्त मत्रो पद के 
लिए चुन लिए गए। बालू म बिजली, टेलीफान आदि काय उ'ही के समय मे सपूर्ण 
हुए हैं ॥ इसके बाद फिर सन्‌ 980 अप्रल के आम चुनावों में थी मालूराम सथघाने 
श्री भानिक्च द सुराना, मामराज गोदारा आदि का वी भिंडत के साथ पराजित क्ए। 
दिनाक ॥ 6 80 से लेघा विजयी विधायक बन हैं। कालू के अधूरे बाय पूण करवायेंगे, 
ऐसी उम्मीद थी, पर कही कुछ नहीं ! 


पुस्तकालय भौर सरस्वती पुस्तकालय का इतिवृत्त-- 
विद्या तथा बुद्धि निधि प्रधान, न ग्रथ हाते यदि विद्यमान 
ता जानते कयाकर आज, मित्र, स्वब्यूबजा के हम सच्चरित्र २ 
(प्रथ ग्रुण - गान) 
मनुष्य, सब्टि आरम्भ स ही चान पिपासु रहा है। वदिक काल भ मौखिक 
उपदेश, ग्रय योर गुर अ्रमणशील पुस्तवालय के समात थे | बेद को श्रुति (सुनना) 
एव विद्वान का बहुश्रुत (जिसन बहुत कुछ सुन रखा हा) कहा जाता था। आग चलकर 
मनुष्य न अपनी भावनाओं वो रेखाओं एवं चित्रों द्वारा प्रकट करना शुरू किया । निनवा 
की खुदाई म चित्रों वाले लगभग दस हजार पत्थर क टुकडे मिले थे जो जसीरिया के 
राजा असुरवानी का पुस्तकालय था। फिर लिवियोँ बनो भौर पत्थरों के बलावा अय 
बई चीजें लिसन के काम आई। पिट्टी के बच्चे बतना व इंटा पर विखकर अग्नि मं 
परवान का काय भी हुआ । अशाक के शिलालेख राजाजआ के ताम्रपत्र, भाजपत्र और 
लाडपत्र भी लिखने के काम लिए गए। प्राचीन चोन म लक्डी की तस्ती, वास की 
चटाई और रणमी कपड़ा पर ग्रथ जिखे जाते थे। 
यूनान में अच्छे पुस्तालय ये। प्वेटा अरस्तू जौर यूवितप्ड जसे विद्वाना व अपन 
पुस्ततालय थे। राम वा राजा आगस्ट्स सावजनिक पुस्तकालय वा जमदाता कहा 
जाता है। पुरातन बालम एलंवजड्िया का पुस्तरालय बडा ख्याति प्राप्त था । चीनी 
ताग भी पुस्तर सग्रह का धम समथते थे । हमार देश में भी प्राचीन काल स पुस्तक 
सग्रह करने की अत्युत्तर प्रथा चली बाई है। यहाँ वबौद्धकाल मे पुरत्तनालप 
आदोवन की बडी उनति हुई है। ईसा की प्रथम क्ृतादो में बौद्ध राजा कनिष्क न 
अपन प्रायों वा बडा पुस्तकालय स्थापित दिया था। नालदा जम भाग्तके विश्व 
विद्यालया म महान पुस्तकालय थ। नालदा विश्वविद्यालय वा पुस्तकालय तीन प्रासादों 
| में विभबत था। उनम एवं रत्लादयि नाम से नौ मजिला भवन था जिसके सौन सो 
कमर ग्रथों से भर-यूरे थे । इसलिए वहुत से चोनी यात्रियों ने 399 ६०, जा4 ई० 529 
ई० 634 ई० मे चद्रगुप्त दितोय व हथदघन वे समय मे भारत आकर यहाँ मे साहित्य 


था अध्ययन बिया था। सन्‌ 200 ई० में विदेशी आध्रमणवाय-र्यिं (वश्तियार खितजी) 
ने नासा पृस्तक्षातय को नष्ट बर लिया थर३ | 
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। हु न 
भारत और चीन का प्राचीन सबंध था, इसलिए चीनी विद्वान सस्दृत और 


भाइत की पुम्तवें भारत से ले जाते और अपनी भाषा में अनुवाद वरते थ। पर मुस्ल 
मानी य्रुग मे पुस्तकालया का क्लास हुआ। जन घम मे जसलमेर, बडौला, पाटन 
प्वालियर, अहमदाबाद के जन मदिरा मे पुस्तक भाण्डार सुरक्षित रहे) अब देशी 
रजवादा मे भी जेसे नेपाल, कान्मीर, गुजरात भावनकोर मैसूर जयपुर जोधपुर 
बीजानेर अलवर, भोपाल के पुस्तकालय विशेष अवल्ोकनीय हैं 


कागज और प्रेस के आविष्कार व बाद तो पुस्तवालया का भारी प्रचार होने 
प्रा । प्रत्यक समुनत शहर पुस्ततालय स मुशामित हा गया । मनुष्य इच्द्धित पुस्तकों 
प्राप्त करने लगा। अग्रेजी राज्य के समय में विश्यविद्यालया एवं बातेजों म अच्छे 
पुस्तकालयों वी स्थापना होने लगी थी। बतमान समय के वड़े नगरा मे मनुष्य मात्र 
की नि शुल्क सेवा हतु सावजनिक पुस्तकालय खुले है। इस तरह की सेवा वे' लिए समथ 
केवल सरकारी भावजनिक' पुस्तकालय ही हैँ। मगर शिक्षा के क्षेत्र म॑ पुस्तकालय वी 
गर्धाधिव मह वपूण आवश्यकता समझकर 45 वध पहले वि० स० 992 ई० सत ॥935 
पर पट्टा स्कूल के हैडमास्टर श्री सूरजमल पालीवान न उपरोक्त विपय का क्तिपय चाय 
नैंकर बाहर से पढ़कर आन वाले सुविच्र एव महत्वाऊाक्षी नवयुवकों वे सहयोग से कालू 
श्री सेवासदन संरस्वती पुस्तकालय की स्थापना की थी। उस समय तहसील लून 
क़रनसर के गाव महाजन के गढ मे, श्रीरामसरोवर पुस्तकालय था। 967 के समय 
बीकानेर म गुण प्रकाश सज्जनालय रतनगढ़ में श्री हमुमान पुस्तकालय (स्थापित स० 
976 वि०) और चूरू म सुराणा पुस्तव्ालय (ई० म० 922) जसे साहिय सूर्यो वी 
गान रफ़िमयां दूर दुर तक प्रकाश फैला रही थी ए ई० स० 920 में राजगट और 
[929 म). तवारानगर सावजनित पुस्तकालय ” थे। लेकिन सस्थाओ के लिए उस 
ब्रमान का वातावरण बडा भयानक था। लार्ईब्र री म कसी नता वी तस्वीर लगाना 
प्रथवा अखबार से काग्रेस सबधी कोई समाचार पटकर सुना देना तथा धामिक ब्यास्यान 
देना भी उस समय सरकारो कानो के आधार पर राजविद्रोहात्मक अपराध मान 
लया जाता था| काग्रेसी साहित्य और छापे जब्त हाते रहेते थ। अनजान सस्था मं 
ऐसी सामग्री मिल जाने पर कायकर्ता जुल्म करार दे दिए जात थे । पुस्तकालयां पर उस 
प्मय पुलिस ती भाह॒वारी चेकिंग रहा करती थी। कालू से पुलिस अफयरा की अचानक 
वेजिंट होती, तब कायफरर्ताओं में बडी भागदौड मच जाया करती थी। एक दो निर्भाष 
न्नन ही इनसे बात करके सस्‍्था सबधी कागजात तथा माहवारी हिसाव पेश कर सकते 
7। उस समय राज्य को जनता के घामिक एवं सामाजिक काय भी राजनतिक व 
श्रापत्तिजनक लगते थे । महाराजा गगासिहजी अपने राज्य शासन की बडाई चाहते पर 
ब्रे मले थे उतन ही कठोर स्वभाव के भी थे। इसके कई कारण भी हो जाया करते थे, 
जो आग में धी का काम साबित होता [१ 


2 सी शक किए. कब कप न 2 आज मलिक टी 3 न मम कसम 

| स० ]992---सू रतंगढ वी बात--एवं भवन की आलमारी में लेखक ने जन 
पुस्तकालय भी देखा था। 

2. ई० सन्‌ 927 मे “ अखिल भारतीय देशा राज्य लोक परिपत ! का बम्बई म अधि 
बैशन हुआ ॥ तब बीवानर सहित राजपुताना के बहुत से राज्या से लोगो को परिषट 
के सतरस्य बनाये गए । आगे जावर उस परिषतट का एक विष्ट मइल द्वितीय 
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उस समय शिक्षा का नाम हो दशनीय था। शिक्षा जन-साधारण की पहुँव से 
बाहर थी । प्रबुद्ध चेतता भी कायर बनी हुई सावजनिक मत से बाहर ही घूमती 
रहती । तव निरकुर हासन और दमन का याय, निर्दोष सस्थाओं के लिए भी सूरदास 
बना हुआ था। अजु न, मिलाप, प्रताप लोक्माय्य जौर हिंदुस्तान टाइम्स आदि 
अभाचार पत्र राप्टीय भावता के साथ खडे हो रहे ये। अजमेर से ऋषिदत मेहता का 
धाजस्थान! पत्र निकलता था। उसका अपना सिद्धांत वाक्य होता--- 
"यश वभव वी चाह नहीं, परवाह नहीं जीवन न रहे । / 
इच्छा है यही जग म कि, स्वेच्छाचार दमन न रहे ॥7 “ 
८राजस्थान पत्र क मुख्य पेज पर स्वय के हाथ से गदा पर चलतो तलवार और दूमरे 
हाथ मे रक्‍ते झरता मुण्ड लिए हुए धड का चित्र छपा रहता था। उस पन्न म राजा 
महाराजाबा की बडी आलोवनाएँ छपती थी। लेकिन बीवानेर राज्य मे प्राय एसे 
समाचार, पन्नों एवं पुस्तका का जब्त करवा दिया क“ते थे। यह सस्थाबा मे आन वर्जित 
थे। राजस्थान” पत्र भी एक बार भयभीत होकर रियास्ती वन गया था 





गीलमेज सम्मेलन म लंदन गया । उस विश्विप्ट मडल न अपन उद्देश्यानुसार बहा, 
राजाओ वी बराबरी मे भारतीय जनता का दष्टिकोण भी सम्मेलन के सदस्या के 
आगे भ्रस्तुत किया । उस टिष्टमडल्ल मे पूना के प्रा० अभ्यकर, सोराष्ट्र के गणमा-य 
भरिस्दर श्री चूडगर और ज मभूमि के सपादक श्री अमृतलाल सेठ आदि लाग थे । 
इ“हान आय राज्यो क॑ साथ बीकानेर राज्य के सवध मे भी एक पर्फ्लेट साइ 

क्लोस्टाइल करवाकर तथा महात्मा गाँधी वी राय लेकर सम्मेलन वे सब सदस्या 
में बाटा। उस समय महाराजा गगासिदजी गोलमेज सम्मेलन में “देशी राज्या के 
भारतीय सघ मे सम्मिलित होने की जिटिश सरकार वी सोजवा के समथन मे सौर 
निजाम हैदर'वाद दीवान के विरोध मं” जाशीला स्पीच हे रहे थे। सम्मेलन वेः 
अध्यक्ष लाठ सेंकी न उस पम्फलेट पर 'वीकानर महाराज था इसका जबाब देना 
लाहिए' लिखकर श्री गगासिहजी के हाथों म थमा दिया । बीकानर राज्य शासन 
की कडी आलाचना 'जिसम जोघपुर के जयनारायण व्यास और चूह के कुछ 
जाँग्रेसियो का हाथ था! स महाराजा साढव थजापा भुल॑ उठे और सम्मेलन समाप्त 
हान स पहले ही अस्वस्थ हांकर दीवानेर पधार जाय । प्रथम दिसम्बर सन्‌ 893 
नो सम्मेलन समापन हुआ और 28 दिसम्बर का ही महात्माजी वम्बई आकर उतरे १ 
ब्रिटिंय सरवार का दमन चक्र चल पड़ा। प० नहरू श्री टंडन, सरदार पटल एव 
महात्माजा सहित सारे नता गिरफ्तार कर लिए गए । उस समय देश की राजनतिक 
संस्थाओं के साथ आय सस्थाओ वा भी गर कानूनी घोषित करन हेतु एक पर एक 

बठोर एय दमनात्मक बऑॉडिनेंस निकलने लगे ॥ (राजनतित भारत बृ० 83 84) 
बीकानर राग्य में 3 जनवरी 932 में “सवहितवारिणी सभा चर” के जन 
30 मुख्य वायकर्ता श्री स्वामी ग्रावालदासजी, च-दनमल चहुड, महँत 
अप तिदासदी वच्य शात शर्मा बच्च भालचडजी, मास्टर री 

मेवी लागों वा हो बारे जो पी संवलतिद ने राजद्राह वे. अपराध मे विलय 
करने बीकानर जेल में भेज दिए और बडी सातनाएँ दी गई। मुउदमा चला भर 


सजाए हुई ॥ (पीवानेर राज्य द्रोह और पडयत्न व मुकदमावला बातें 
्तम्वा हद त्ञष॒ दी मुकदमा 
2० 46 20 34) + 


॥68 


उस समय श्री सेवासदन सरस्वती पुस्तकालय चालू भ विसी सज्जन दे (इस 
समाचार पत्रों वे' अलावा) चाँद के जब्त फासी अक व बलिदान अक भी भिजवा दिये । 
अत ऐसे साहित्य वो हम लोग अ य स्थान पर समाधिस्थ बनाकर रखते ये । 

उत्साही ग्रुवत कायकताओं ने अपने उच्चादश आत्मवल तथा दढ सबल्प वे साथ 
श्री सेवासदन सरस्वती पुस्ततालय का कायभार सभाला था। विनप्न पत्र व्यवह्नार और 
मतिथि आदर सम्मात बरने के कारण स० 997 के चत माह म ठा० श्री जुगलसह 
एम ए एल एल बी, बार एट ना डाइरेक्टर शिक्षा विभाग थीकानर और श्री 
पूणसिह, सोनियर डिप्टी इस्पेव्टर शिक्षा विभाग बीकानेर द्वारा पुस्तकालय प्रमाणित 
करवा लाये । पुलिस चेक्गि का भय चुछ कम हुआ । फिर भी पुस्तकालय वी तत्कालीन 
काय विवरण पत्निका तथा नियमावली के तियम सस्या 7 में “पुस्तकालय भवन मं 
'राजनं॑तिव बाद विवाद करता सवया मना है।” लिखा है ।! उसमे चंदा दाताओ को 
नीचे लिखे मृजब नामावली है । 


चन्दा दाताओ की नामावली 
(सम्बत 994 से 996 तक की झाय) 


श्री फूसाराम रामनारायण झचर ]0]) श्री मोत्तीलाल करनाणी 300) 
+ सुंगनमल लादूराम भाहठा 8)) , जोरमल राठी 27 
» मोतीलाल करनाणी 25) प७ जयनारायण पारीक 33॥) 
४ रिस्रकरण बोयरा डूगरगढ़ ]7) री बीजराज पूगलिया 35) 
# दीपचाद डूढाणी ]5) » बिरधीचद कर्षा १5) 
# नैरसिह्दास भदया 5) » जसरूप मालू दूगरगढ 5) 
४ पेमराज हजारीमल जासूगज 5) » हँपीरमल चपालाल आसूगज ॥) 
» रूपचाद दुगड आसूगज 47) » रामदेव अग्रवाल बआसूगज ॥) 
» कुदेनमल तोलाराम अग्र फारवीसगज ) जयच दलाल नाहटा वीकानर_ ]) 
# झीट्लाल सेठिया अध्युगज _0) » बिडला ब्रादस आासूगज ॥) 
» वल्याणच-द चनरूप आसूगज 4!) » जयकिशनदासमल भेरव 0)) 
नथमल भेठी आसूगज ॥) » सेमचाद चाडक सरदार शहर ]]) 
» जानकीलाल बजाज चासुणज 39) , छगनलाल बागडी कलकत्ता ७) 
/ पूनमचदे बोधरा सरदार शहर ]) , ग्रुलाबचद हरक्चद भादानी ॥) 
» खोदूलाल सेठिया भरव 9) , बुघसल नाहटा 9] 
# कीशीराम राठी 9) -» मझलचद ओसवाल आसूगज 7) 
; इन्भबद सोहतलाल दुगड 7) प७ सूरजमल पारीक १) 
४» मानराज रूपचद दुगड लुन० 4) श्री लूनकरन रूपचद गगांशहर 7) 
» विजर्मासह पुरनमल गाईबादा प) » रावतमल मोतीचद गाईबादा 7) 
» फाझीराम राठी 6) » भीखमच द नाहटा 6) 


श्री सेवासदन सरस्वती पुस्तकालय कालू (वीकानर) का काय विवरण तथा 
निम्रमावदी पृ०--6 


श्री बालचद सेठिया 
» भेघराज गोलछा 
» चम्पालाल नाहटा 
# छैतमल जबाहरमव गाईबादा 
रूपचाद सरावगी आमृशज 
» शोमाचद राखेचा फारवीसगज 
> वीवीराम खेमाणी फारवीसगज 
प० कुतणमल कहैयालाल ओज्षा 
श्री भारमल तुलसी 7म कलकत्ता 
॥ जुह्मरमल चम्पाल्ाल भरव 
# जैवरीलाल अमरचद गाईवादा 
# भुमलिम मीया ढोलभागा 
» जोरमल राठी 
» जय॑च दलाल विरमचा 
» मोहनलाल बागढी 
/ लासचद साढा 
» आश्वकरन डूढानी 
# ऐैजपाल सोमानी डूगरगढ़ 
/ पणचद्रोशाह शादुलपुर 
प्र० राजाराम तिवाडी फालाकादा 
» भोमाराम सारस्वत 
» खेमचाद गिरदावर 
श्री आासाराम झवर डूगरगढ 
१० श्रीराम साण्डल 
श्री वालक्शिन वागडी 
£ जिशनलाल सेठिया उदासर 
# गेयमल गोपीलाल घोडावत 
# उत्यचाद बस्तीमल गाईबादा 
# नोनगराम सुगनचद भादानी दुग० 
£ अकवागाम नाई माथाभागा 
ग्रुमानमल् प्रेसचद पूगलिया 
» रामचद्र सोमानी 
+ भाणदमल चौपडा गगाहहर 
२ नावूराम सर्स्क्ता 
प० सोहनलाल' भोजक 
श्री माहनलाल चेंवर 
+ मंगलदास स्वार्मों सरदादशहर 
# गुमानदास स्वामी 
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6) 
6) 
6) 
6) 
5) 
5) 
5) 
5) 
5) 
5) 
5) 
ञ) 
5) 
5) 
4) 
4) 
4) 
4) 
4) 
4) 
9) 
2) 
2) 
2) 
2) 
2) 
2) 
2) 
2) 
2) 
2) 
2) 
2) 
वा) 
व॥) 
8) 
7) 
7) 


श्री बीजराज पूगलिया 6) 
» गिरधारीलाल चवर 6) 
» मैंघराज पोचला 6) 

* रामचाद् माहझवरी आयसूगज 5) 
बालचद जयचदलाल बोथरा, सर० 5) 

» मगलच<द डागा फारवीसगज 5) 
# अज्ञात सज्जन 5) 
» हुलासचाद बायरा सासूगज 5) 

» गोगाल भाइ जूट मील भरव 5) 
» भँवरलाल चुनीताल गाईबादा. 5) 
अमालक्च द दुलीचद गाईवादा 5) 

हरकचत पूनसचद भादानी डूग०.. 5) 
» पैमडीराम मंरातबगी आसूगज 5) 

प० मोहनलाल पारोव 5) 
श्री विरधीचाद कर्वा 4) 
» तोलाराम चौपडा गगाशहर 4) 
प० जेसाराम पारीक 4) 
श्री चादमत घनालाल भरव 4) 

तुलमीराम वर 4) 
» इस्पक्टर आफ पोस्टठा० बीकानेर 3) 
» रामलाल सोनी 2) 

/» नानूराम सस्पर्ता 2) 
प० सुखराम व्यास 2) 
श्री तोलाचद सिंधी 2) 
» दौलतराम कनाणी 2) 
» अचात सज्जन 2) 

गगाराम मानक्चद गाईबादा 2) 

मेघराज शिवदान लिखमादेश र 2) 
» छन्नीदास हनुमानमल बोथरा 2) 
» दीपचद फूसाराम सेठिया सर० 2) 


» वालचद जेंवरीलाल बोथरा सर० 2) 


» फूसराज बूचा लूनकरनसर + 2 
» कप्तान साहब रघुनाथमसिह 9) 
/ ग्रोप़ालचाद सोनी ॥0 
» लादूराम बारड ॥) 
» कैशरीचद इढ़ानी ॥) 

खेतराम स्वामी सरदारशहर 3) 


जयच दलाल बद ३) 
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प० रामेश्वरतालजी थी ए एल एल वी १) , चरित्र साहब वनिया विराटनगर |) 


श्री ठोगरामसाहा तेली वियववगर_]) ,, तोलाचद सिंधी 7) 
# पीशीराम सिंधी ]) » शोभाचद सिंधी ॥) 
» छोगमल मोहनलाल दूगरयद 8) » विरधोच द बद सरदास्शहर | 
(० हुब्माराम साण्डल 0) ७ प्रदातात सेठिया डूगरयढ ॥) 
4० फोडाराम सूरजमल पारीब' १) राजवद १० बूटाराम अबोहर ॥) 
श्रो सिवियालाल सिंधी ]) प७ नावगराम शिव प्रताप ॥) 
पेँं० रावतमल पारीक ]) झथ्रौ विधिवच'द्रदास मायाभागा 0) 


श्री मह(रायजीतै द्ोनाप्म मुजमदार ॥) छात्रों द्वारा चदा व पुराने अनार 
बित्री किए गये. 75)0॥॥ 


१3008॥ 2)00 
य्यय 


]00 -)। अखबारों का वाधिक शूल्य लगा । 
46804 ८ )॥॥ फर्नीचर जिलद तथा स्टेशनरी सामान में सच हुआ। 
]8॥-) व्यायाम निभित खच हुआ। 
56) श्री सेवासदन नाठयशाला में नाटक खेलने मे खर्च हुआ । 
20) पघर्माय खाते लगा। 
6॥)॥ पास्देज चाज। 
285॥॥ - )॥ नूतन पुस्तनों मगाई गई । 
666॥ <)॥ 
2354-) शी बींजराजजी बनेचादजी कोपाध्यक्ष के नाम रहे थे। 
]00 ) , फूसारामजी रामनारायणजी थवर ह गिरधारीलान 
के नाम थे । 
6॥ ) श्री प० दुर्गादत्तजी मत्री श्री से स सरस्वती पुस्तकालय 
क॑ नाम रहे थे । 





008॥ > )॥ 

जिस समय श्रा संवासदन सरस्वती पुस्तकालय कालू स्थापित हुआ, उस समम 
जनरल मिटिंग में वापिक आय व्यय का वाकायदा हिंसाव पेश हुआ करता था सवत 
2004 तक सारा वाषिक रिकॉर्ड निजू फाइलो में सुरक्षित रहता गौर एड वढोतरी हेतु 
अति व अग्रिम वजट, पत्र पत्षिकाएँ पुस्तक सरया वक्गि कमेटी के मेम्वरों को सूची 
आदि का सब विवरण शिक्षा विभाग बीकानेर वे कार्यालय मे भेजना पडता था । 
संत्समय व॒क्गि कमेटी में एक हरिजन तथा अय जातियो से भी सदस्य लेन के सरकारी 
नियम माना जाया करत थे । लेकिन हमने जापाह कृष्णा प्रतिषदा सवत 994 से चत्र 
शुल्का अष्टमी 995 तक सरस्वती पुस्तकालय वा (चप दा का) हिसाब पुरावी 
नियमावली देखकर यहाँ लिखा है। इससे पहले वप सवा वष में सहष पुस्तक सम्रह 


का 


काय ही अधिक हुआ था। फिर वि० स० )997 का थाडा आय विवरण पुर पालिया 
है सो चित्र देखियेगा | 








सम्बद १६६७के वार्पिर चन्दा दातामोंडी नामावली। 
३) श्री बा० मेघराजजी गोलछा 

१) » » भीखनचन्दजी नाइटा 

१) +» चवुलालजी मेंबर 

१) » 9 पद्रीप्रसाद मँबर 

१) ५» जगचन्दलाल बैद 


३) »» काशीरामजी राठी 

१३) भी प० सूरजमलजी वारीक / 

१) »» वौ० पी० चिवेदी 

१) ,, मास्टर मडलदासजी स्वामी दिन्दीभूषण 
१) औ प० रमाकान्ठजी वैध 

१) ,,षबा० मोइनलालजी बागढ़ी 

१) »» जयचादलालजी बिरमेचा 

१) +» #» पनेचम्दजी नाइटा 

१) ,,» शालचम्दजी लोदा 

१) भी बा० बुधमलजी माहटा 

३) श्री नानूराम सस्कर्ता काब्यमनीदि 

१) भो घा० विरधीडन्दजी कदा 

१) जी माणक्ूम्द कोठारी 

/) श्री माणकफन्द कमर ( सकूसीय धाद ) 


मवदीय- 
ब० दुर्यादत् शास्त्री साहित्यमूषण 


अन्त्री शरतेबालदन सरखतो इस्तऋालक 
कालू (बीकानेर ) 








स्० [996 म यह पुस्तवालय पाठशाला की चौथी कक्षा को आलमारी से मुक्त 
होकर घमशाला के बाहरी कक्ष (काठरी) मे आ चुका था। मत्री प० श्री दुगादत्त सारस 
ओर उपमत्री प० श्री वाचस्पति अिवेदी (प्रघानाध्यापक) थे ॥ कोपाध्यक्ष श्री बीयराज 
बनेचद एवं पुस्तकाध्यक्ष प० लाघूरामजी पूजारी थे । इन पदाधिकारियों सहित काय- 
मारिणी सभा के ]4 सदस्य श्री मेघराज गोलछा श्री ग्रिरघारीलाल झवर, श्री लालचद 
जोटा श्री काशीराम राठी, श्री स्पचाद नाहुठा थ्री भोखमचद नाहटा श्री मोतीलाल 
बरनाणी, श्री सोहनलाल सारस्वत श्रायुत गोविदराम यति, श्री स तोक्चद नाहटा 
श्री जयच दलाल विरमेचा आदि थे | इस सस्या के हिसाव परीक्षक प्राय श्री माहनलाल 
बागडी रहे हैं। उस समय हर साल गाव के सामने हिसाव पेरा किया जाता था। 


वि० स० 997 ई० सन ]94] मे थी संदासदन सरस्वती पुस्तकालय वालू का 
रापदीय सहायता तीव रुपय मिलनों जुरू हा गई थी। शिक्षा विभाग बीकानेर से हर 
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माह चैक आ जाया करता, जिसका उपड्रेजरी लूनक रनसर से भुना लाते थे | फिर यहू 
सहायता तीन रुपयो से पाँच रुपय हुई, फिर सात, दस, पद्रह, बीस रुपये और से 
955 मे इसको पच्चीस रुपये माहवार सहायता मिलती थी, जो श्री रामभचद कल्ला 
इसस्पेक्टर ऑफ स्क्लस्‌ बीकानेर डिवीजन के द्वारा स्वीकृत हुई थी | दिनावः 7 7 956 
मे लेखक (सामयिक मन्नी) पुस्तकालय का नया चुनाव करवा कर थी एस टी सा के 
प्रशिद्षण में चला गया और दा साल बाहर रहकर चाविस आया, तब ग्राम सेवा सप 
के साथ काय सलग्न रहकर पाया कि पुस्तकालय की राजकीय सहायता बद हा गई 
है। फिर तो इसका नाम केवल थ्री सरस्वती पुरतकालय ही रखा गया है 


स० 992 से स० 996 चेत सुदो 8 (चार वर्षों) तक पुस्तवालय म एक सौ 
पुस्तकों से बढकर सात सौ जी सरया हो गई थी और निम्नाक्ति पत्र पत्रिकाएँ आते 
लगे थ्रे-- 
देविक--] हिंदुस्तान 2 विश्वामित्र | साप्ताहिक--] मोर, 2 समाज 
सबक, 3 जाग्रति 4 मारवादी ब्राह्मण 5 श्री बीकानेर राजपत्र, 6 विजय! 
मासिक--] चाँद, 2 तरूण ओसवाल 3 कल्याण, 4 सिद्धांत 5 बधालससा, 
6 सस्कृतम 7 जनमत। त्रमासिक--] राजस्थानी । 
बालू मे शिक्षा प्रबुद्ध चलना, सभ्यता तथा सस्कृति के वातावरण को विशुद्ध 
विस्तृत बनाने वाला श्री सरस्वती पुस्तकालय ही है । अब इस पुस्तकालय का स्थान (भवन) 
कोई तग कोठरी न रहकर, अपना सावजनिक विशाल भवन बन गया है। कभी क्‍्भार 
अआचोन धाघाओ बे चक्र मे आ जान वाला यह पुस्तकालय आज बीच बाजार के भव्य 
भवन मे बडी शान वे! साथ उ नत भाल प्रकाशमान हां रहा है। यह पुस्तकालय सव- 
प्रथम शाला वी चौथी कक्षा की आलमारी म॑ फिर सन्‌ 939 40 में घमशाला के बाहुर 
बरामदे की उतरादी कोठरी (जहाँ अब मालित रहती हैं ) में इसके बाद नाहटा की 
हवेली का बाहरी पूर्वी कौन वाला बडा कमरा (सन 394] मे), प”चात सन्‌ 946 से 
अमशाला के आदर वह कोठरी जो श्री सत्यगारयायण मदिर और बोरदी के पास पूव 
मुख है” म रहा था। श्री जसवर्तासहजी, हाम मिनिस्टर बोकानेर हवेली वाले कमरे 
में और महाराज कुमार श्री अमरसिहजी धमशाला वाली कोठरी में ही इस पुस्तकालय 
को देखन पधार ये । अब ता बाहर से आन वाले सारे महमान एवं सास्केतिक प्रोग्राम, 
धार्मिक प्रवचन सम्मान व विदाई समाराह आदि के समस्त कायक्रम नये पुस्तकालय 
अवन म॑ ही आायाजित हाते हैं। पर-तु पुस्तकें बद, पत्र पत्रिकाएँ काफी आती हैं मौर 
व्यवस्था वा वालबाला है ।सुदर तन दुग्ण मन | 
यह पुस्तकालय भवन फतेहपुर के सेठ श्री सोहनलालजी दूगड द्वारा दो वार के 
दान द्रब्य से बताया गया है। पहले सन्‌ 950 कलकत्ता में सरस्वती पुस्तकालय के 
अवन बाबत श्री लालचद राठी स्वण्चुधघमल नाहठा, श्री हुक्मचद बोयरा श्रो 
|गिरघारीलाल झवर वगरह सावजनिक रुप म सेठ श्री दूगड के पास गय । श्री दुगड ने 
सत्वाल दस हजार का चक इनको प्रदाव कर दिया | लेकिन काम तो बटुत बडा करना 
' आ, क्से होता ? आखिर अवसर आया और राज्य सरकार के नियमानुसार उनसे 
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डुगुते लकर पुस्तकालय भवन का काय शुरू क्या गया। सन्‌ 964 के आस पास श्री 
साहनलालजी दूगड गौशालादि सस्थाआं को देखन श्री डूगरगढ आये, तब कालू क कुछ 
लोगी ने पुन जाकर पुस्तकालय मबन की सम्पुणता हृतु पौँच हजार रुपये फिर उस 
वरसन वाले बादल श्री दुगड स प्राप्त क्यि। श्री डूढडाणी सरपच कालू ने अपने पचायत 
बार्यालेय से पलोयण (ऊपरी सहायता) लगा करक इस भवन को पूण करवाया है जा 
गाव के बीच एक गौरवपुण ज्ञानप्रकाश मदिर है। यद्यपि वाचनालय सबधी आधुनिक 
उपादानो, उपकरणा का अभी अभाव है तथापि सस्‍्था वी वाचक देनिकी सरया के 
अमुसार कठिनाइ वाली बात प्रत््मक्ष रूप म महसूस नहीं होती | हाँ ! आय क स्रात 
अवश्य कम हैं जिनके लिए नवयुवक कायकर्त्ता सक्षम रूप में जागरूक हैं ।? 
श्री सरस्वती पुस्तकालय के पहले अध्यक्ष पद पर सवभी ग्रिरधा रीलालजी झेँवर, 
ओ दुर्गादत्तजी शास्त्री, श्री नानूराम सस्कर्ता तथा एच० एम० डूढाणी आदि रह हैं। 
मन्नी पद भी तत्समय परिवर्तित होत हुए यही लोग सभालते रहे । अब पूण आश्वस्त 
पूथक कहा जा सकता है कि कस्बे कालू के शिक्षित नौजवान श्री सरस्वती पुस्तकालय 
की भ्रीवद्धि मे सतत प्रत्यनचील रहत रहगे। 


लोकसाहिंत्य प्रतिष्ठान कालू--यह सस्था लोक साहित्य बे क्षेत्र मे सन्‌ 960 से 
काय कर रही है। प्रतिष्ठान का उद्देश्य लाक जीवन की अनुपम निधि लोक साहित्य 
सग्रह सरक्षण एवं प्रकाशन है। आज जिस तजी स लीक साहित्य विलुप्त होता जा रहा 
है उसे देखते हुए इस काय की महत्ता और अधिक बढ जाती है। 


प्रतिष्ठान न लोक साहित्य के सम्पूण अग उपांगो की ओर पर्याप्त ध्यान दिया 
है । अब तक लगभग 500 लोक क्यायें, 350 कहावता की कहानियाँ, 300 क्रम सबृद्ध 
बाल लोक कथायें 200 लोक खेजा के वाणी बिलास, 500 लोकगीत प्राचीन, 200 मवीनत 
लोकगीत, 7 लोक उपयास सग्रहिंत क्य जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त कहावता, 
पहैलियों और सक्षिप्त लोक शदा को सग्रहित करन की योजना चालू है । 


उपयु कत साहित्य मे से पर्याप्त मात्रा में साहित्य प्रकाशित भी करवाया जा 
चुका है। प्रतिष्ठान के लघ प्रतिष्ठित राजस्थानी लेखक श्रो नानू राम सस्‍्कता कया 
“राजस्थानी लोक साहित्य” (क्लाहित्य महोपाध्याय के लिए स्वीकृत शोध प्रबंध) अति- 
प्लान की एक महत्वपुण उपलब्धि है। भ्रस्तुत प्रवाध सम्पूण राजस्थानी लाक्साहिप्य को 


। यहाँ के दुकानदारों को व्यापार मडल से श्री सरस्वती पुस्तकालय की सभाल 
सहायता रखनी चाहिए। जसे लूनकरनसर के बजरंग भवन का बाजार की और 
स सम्रहित लाख रुपये का धन जमा है । 


2 वि० स० 2038 (६० सन्‌ 798) आसाढ म पचायत की ओर से सरपच श्री डढानी 
न पाँच दुकानें पुस्तकालय की चाहर दिवारी म॒ बनवा वर किराये के लिए सलस्त 
क्र दी है। परतु दस साजत्ों से इसकी पुस्तकें पर्दे क पीछे चलायमान प्रगति 
स्थिति पर हैं, जो पखकटी, लूली-लगडी कपार्टों मे जकडी पड़ी हैं। वे विद्याधिया 
से लेकर भाम जनता तक के लिए प्रकट रूप नही, अदश्य एव अलाभकारी वस्त 
बनी हुई मरणास न हैं। उनकी नाम सस्या सूची और कूची न मालूम कहाँ जा 
पहुँची २ समूची ऊँचो वायवाही मे चलती हैं--ऐसा मुना है । 
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बेचानिक ढग से प्रस्तुत करने का एक सफल प्रयास है। लोक क्थाआा की दघ्दि से अनेक 
नहानी सम्रह व वाव्य श्रकाशित करवाये जा चुके हैं. राजस्थान एवं राजस्थान के 
बाहर से निकलने वाले शोध पत्र पत्रिकाओं द्वारा विलुष्त प्राय साहित्यिव विधा का 
प्रवाद में खाने को प्रयत्त निरतर किया जाता रहा है। 


प्रतिष्ठन ने लोक साहित्य के बाय का स्वरूप एवं पूण महत्व स्पष्ट किया है । 
विभि-न प्रवतिया के प्रतोक तवीन एवं प्राचीन लोकगीता के सग्रह से लोक परपरा 
का निर्वाह हुआ है। प्रतिष्ठान द्वारा प्रवाशित ऐतिहासिक, पौराणिक और काह्प- 
निक लोक कथाएँ क्लोक वाग्मय का आवश्यव अग है। रहस्यमयी रमणीक एवं 
नीतिपुण कहावतो की कहानियाँ कहावत समझने की सच्ची कु जियाँ हैं। क्रम 
सबृद्ध बाल लोक कथाएँ भी विशेष गतित्रम और जिज्ञासात्मवः विलसणता लिए 
हुए बाल सुलभ मनोवति के अनुक्ल शिक्षा सामग्री हैं। खेल सम्बधधी, मनोरजन सम्ब'धी 
भुज्ावा, बढावा, योरे निमश्रण आदि लोक खेला वे बाणों विलास द्वारा बालकों वी 
उदात्त भावना का विकास होता है। कहावतें, पहेलियाँ, प्रवाद तथा सारकृतिक एव 
व्यवहारिक शब्दों आदि अय लोक साहित्य की सामग्री द्वारा सामाजिक “यवहार को 
बढावा पिला है। प्रतिष्ठान वे कला विभान, समाज एवं राजनीति म आमक ज्ञान 
की छाया सवधी लोक उपयास सामाजिक घामिक एवं राष्ट्रीय प्याति प्राष्त 
व्यक्तियों की सही परवख है। सीमित साधना के कारण प्रतिप्ठान वा सारा साहिय 
प्रकाशित नहीं करवाया जा सका । अत दीमकों का आहार बनता जा रहा है। प्रबल 
इच्छा होते हुए भी आथिक अभाव के कारण लोक साहित्य के विपुल भण्णर का 
सरक्षित नही कर पा रहे हैं। 

लोक साहित्य प्रतिष्ठान साहित्य धर्मा भवन कालू के एक कमरे म विद्यमान है। 
अभी तक इसका अपना भवन नही बन पाया । पर स्टेट बक आफ बीकानैर एण्ड जयपुर 
शाखा बयलू मे अकाउ-ट नम्बर 336 पर अपना खाठा रखता है। प्रतिष्ठान के पदा 
घिकारी इसके उतरोत्तर विकास के लिए कायश्ञील हैं। प्रतिष्ठान राजस्थानी लोक 
साहित्य समृद्धि मे एक महत्वपुण भुमिका अदा कर रहा है। 

कालू ग्राम सेवा सहकारो समिति लि०--यह सस्था सन 960 में बास भादवात 
वकाल प्राम सेवा सहकारी समिति लि०” के नाभ से स्थापित हुई थी।॥! इसके बाद 
दूसरी--वास जाणियान कालू ग्राम सेवा सहकारी समिति लि० फिर खोली गई। आगे 
चल वर ये दानो सन्‌ 965 में मजर (एक) हो गई भौर इस सस्या का नाम काबू 
ग्राम सेवा सहकारी समित्रि लि० रखा गया । इसका अपना सुदर भवन और बडा 
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. यीकानैर रियासत ने सन 920 म “बीवानर स्टेट को आपरेटिव सोसायटीज एक्ट 
4920 ” लागू किया था । लेबिन आम जन काय हेतु इसका विधिवत नाम दो दक्षक 
से प्रकाश में आया है। दर्खे--केद्भीय एव प्राथमिक स्तर की समस्त सहकारी 
सस्यथाओ विभागीय अधिकारिया, शीप विधि यवसायित आदि दे लिए 'राज 
स्थान में सहकारी कानून” नाम की पुस्तव | पु 
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गोदाम जाददुओं के छूए पर इसकी आय उपज से सरपच डूढ़ाणी द्वारा सन ]966 मे 
बनवाया गया है। अब सन्‌ 983 मे इस पर दूसरा माला (मजिल) भी बन गया है । 
पहले इसके द्वारा गाव के लोगा को कपडा, चीनी और अनाजादि आवश्यक पदाथ सस्ते 
दार्मो पर उपलब्ध करवाये जाते, मगर अब ता तेल्न, सोडा, साबुन, धी, रकम एव 
अनुदान जसा द्वाय भी दिलवाता सुलभ करवाया जाता है, जो तहसील की विशेष 
व्यवस्थाआ में से एक है। पहल पहल मुश्किल से इसे 40-45 सदस्य बन पाय थे, 
लेक्नि अब सदस्य सख्या 900 तक सहप पहुँच गई है। कालू प्राम सेवा सहकारी 
समिति लि० द्वारा पाँच हजार के साधारण ऋण वितरण काय से भय ]2 लाख तब 
क्य बडा लेन-देन होता है। क्रम से इसके चार चुनावों मे--श्री डूगरराम खाती, 
जीवणदास, गौरीशकर ओौर फ्र जीवणदास ससस्‍या अध्यक्षा बन घुके'। मन्ती पद सन्‌ 
960 पते सन्‌ 69 तक निरतर श्री गोपालच'द डूढाणी द्वारा सुब्यस्थित तथा दढ रहा 
हैं। एक वार श्री रामप्रसाद पारीक नी सेंस्था मत्ती घुना जाकर पूरे कार्यकाल तक 
सेवा सलग्त रहा हुआ है। कितु अगले चुनाव म पुन श्री डूढाणी चुनाव जीतकर कालू 
ग्राम सेवा सहकारी समिति जि० बा मत्री बन गया । अब तो श्री डूढाणी अध्यक्ष है। 


इस ससथा मे ग्राम सहयोग बे अनक काय होते हैं और यह बीकानेर जिले की 
प्रमुख सहकारी सस्या है। समाजवादी ढंग स समाज पषा निर्माण करन हेतु सबसे 
महत्वपूण बात इसमें यह होती है कि जनता के! किसी भी बग को राप्ट्रीय लाभा भे 
उचित भागीदार बनने के लिए सम्मान दिया जाता है। कालू का लोक जोवन कई 
पीढिया से आर्थिक एव सामाजिक ढग से अस्वस्थ स्थिति मे चला आ रहा था, अब इस 
ससया के कायकर्ताओं ने राष्ट्रीय सकक्‍लप को सहकारिता पूर्ति द्वारा उसको पुण आरोग्य 
एवं त-दुरुस्‍्त वना दिया है । 


कालू दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति--भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा 
उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक सघ लि० की स्थापना 972 ई० में हुई । तब 
इसके अधीन ] जनवरी 975 को कालू दुग्ध उत्पादक सहकारी समित्ति ने दुग्ध सकलन 
काय आरभ किया। गाव मे पशु पालन पेशे के अनुसार पर्याप्त दुग्ध सग्रह होने लगा 
और पृथक्यूथक मालिकों के द्वारा हजारा गायें भर्से अच्छी व्यवस्था वे भगत पाली 
जाने के बावजूद समिति का काय सफ्ल माना जाने लगा। सन ]975 मे श्री शिवचरण 
माथुर, योजना तथा सामुदायिक विकास मत्री राजस्थान कालू आये और समिति के 
सदस्यो (दुग्घ विक्रेताओं) को पीत्तल की बाल्टियाँ वितरित की गई। भन्नी महोदय ने 


मरपच के द्वारा पौद्युओ की खरीद के लिए सदस्यो को ऋण प्रदान करने हेतु समिति 
को साठ हजार का चक भेंट किया । 


दुग्घ उत्पादका की रुचि देखकर समिति का निजी दुग्ध संग्रहालय व कायालय 
भवन बनाना भी आवश्यक समझा गया । अत ग्राम वासियों के सहयोग से समिति का 
उक्त भवन सन 978 मे जाकर पूण निभित हुआ । मवन निमित्त भूमि, दुग्ध समिति 
नी उपयोगिता एवं आमवासियों की सहयागी भावना के परिणाम स्वरूप गरम के मध्य 
आप्त हुई है और गत तीन वर्षो के लाभ से एकत्रित रुपये 32000) वथा दूसरे स्रोतों से 
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राशि उपलब्ध करके इसवे कार्यकर्ताओं ने यह भवन तैयार करवाया है। समिति क॑ 
भवन निर्माण काय में बाबूलाल भोजव का कार्य सराहनीय रहा है । 


इस समिति का विशाल भवन गाव के मध्य (गोदारा वे कुए चौक पर) 
बना, जिसका उदघाटन दिनाक 8]] 78 को श्री जयनारायण पूनिया, सावजनिक 
निर्माण व विकास मन्री राजस्थान के हाथों से हुआ ॥ इस अवसर पर कालू में बिजली 
तथा विश्वाभालय आदि के उदघाटन हतु प्रो० बेदार श्रम मत्री, श्रो मानक्चद सुराणा 
वित्तमत्री श्री कल्थाणसिह कालवी इंपि एवं सिंचाई मत्री और ससद सदस्य चौधरी 
हरिराम शआआदि नेता एवं मभीगण भी विद्यमान थे। दुग्ध समिति वे भवन को सब ने 
सराहा और इसे अच्छा काय बताया । गाव वालू मे यह एक सफल एवं अनुक्रणीय 
समिति योजना है । अब तो गाय भस खरीदने वे लिए समिति द्वारा ऋण व अनुदान 
भी दिलाया जाता है। पशुओं के इलाज वास्ते सरफ्ार वी ओर से डावटर खाद्य 
सामग्री और दवाओ का भी पूण प्रवध है। समय समय पर पशु प्रदशनी, दुग्ध प्रतियो 
गिता एवं अश्विक्षण परीक्षा के लिए कम्प आायोजन भी हे हैं। इस सरकारी एवं 
व्यक्तिगत व्यवसाय को समात्र धरातल पर और विधायक भाग पर रखकर सफल करन 
ध यह परम सु-दर प्रयत्न है। कालू दुग्ध उत्पादक समिति के द्वारा दुग्ध विक्रेताना 
को फिल्म प्रदशनी दिखाने, परीक्षण हेठु बाहर भेजने पशुओ के चित्र लिवाने तथा 
डायटरी करवाने आदि के अवसर प्राय सुलभ रहते हैं । सस्या वा अध्यक्ष श्री बाबुलाल 
भोजक हैं और 'पद्रह बीस बेरोजगार ध्यकवित भी इसमे काम पर लगा रखे हैं जो 
मुदित मन स्वय सम्पनता के पथ चलते हैं। 


तृतीय प्रकरण 
ग्राम सेवा सघ कालू व अन्य सस्थाएँ 


ग्राम सेवा सघ वालू के काय सिद्धात निम्नलिखित हैं--(स्थाषित 27 माच 
सन्‌ 950)-- 

] साक्षरता हेतु--(क) खुद पढना एवं गाव मे अपढ लोगो को पढाने की चेष्टा 
करमा। (ख) गाव में पुस्तकालय, वाचनालय हैं, अत लोगो का शिक्षा की तरफ 
ध्यान आकषित करना । 


2 जनता की सावजमिक तकलीफों को मिटाने के लिए--(क) अकाल आग 
महामारी आदि वे समय सब लोग मिलकर बिता घबराहट के काम करना | (ख) 
रिश्वत, चोर बाजारी आदि को मिटाने की कोशिश करना। (ग) स्कूल, अस्पताल, 
कुए, तालाब, अन वस्त्र आदि समस्याओं का हल करने वी कोशिश करना । 


3. सामानिक रूढिया जो भार स्वरूप हैं, हटाने को कोशिश करवा--(१) छूआ- 
छूत व भेदभाव को मिठाना | (ख) वाल विवाह बद्ध विवाह आदि कुप्रथाओ को 
रोबने को वोशिश करना । 


ऐसे सघ के अपने 5 और नियम थे। सध के सदस्य बनने के नियम और उनके 
कत्तव्य [8 माने जाते थे। श्राम सेवा सघ कालू के सहायक किशोर सघ के 6 नियम 
भे। अध्यक्ष के अधिकार एवं कत्तव्य सबधी 5 नियम ये | सघ के आय सदस्यों वे भी 
4 अधिकार निर्धारित थे । भत्री के महान अधिकार एवं कत्तय संबंधी 4 नियम ये । 
संघ के कोषाध्यक्ष के तीन कत्तव्य और हिसाव परीक्षक के 4 कत्तव्य सुनिर्धारित थे । 
प्रचार संगठन मत्री के 3 काय थे । सघ के औपधि इचाच के 7 आदश कत्तव्य सुनिश्चित 
थे। सघ वी हिंद क्लब के ]6 नियम थे तथा हिंद वलब वे सदस्य बनने वे नियम एम 
अधिकार 5 थे। सध के खेल भनोरजन मन्री वे 0 अधिकार थे। हिंद बलब के केप्टन 
को 9 अधिकार मिले हुए थे। इस तरह से सघ के कायकर्त्ताओ को ]29 नियम और 
उपनियमा तथा वत्तव्यो एव अधिकारों का पालन करना पडता था । 


कु ४ सेवा सघ रालू का काय विवरण--ग्राम सेवा सघ ने अपनी स्थापना स 
बर दिनाक 3] 7 55 तब जो काय किये, वे इस प्रकार हैं--(]) सध बनने के समय 
स्थानीय पुस्तसालय चिःताजनक परिस्थिति में था। पुस्तको की अस्त व्यस्तता थी। 
आय व्यय वे हिसाब का मालूम नही था। वर्षों से चुनाव नहीं हुआ था। पुस्तकालय 
बेः प्रति जनता की थद्धा कम होतो जा रही थी । इस हालत को देखकर ग्राम सेवा सघ 
मे इसकी दगा सुधारन के लिए प्रयत्व क्यि। गाव की समा बुलाकर पुस्तकालय के 
पिरदाधिराश्णों वा दुवारा चुनाव करवाया। हिसाव एवं कितायें सुब्यवस्थित की ! 
फटी वितावों के लिए जिल्दसाज बुवाकर जिसदें बेंघाई सदस्यो को सल्या बढाई उनका 
फीस इकट्टी की और गाव से चदा एकत्र क्या । सरवारे इमदाद भी बढा ली गई थी । 
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सम्पूर्ण रेकाइस नये बनाये | पाठकों का नियमित रूप से पुस्तक मिलन लगी और उनकी 
इच्छानुकूल पत्र पश्रिकाएँ आनी शुरू हो गई । 

(2) गाव मे अशिक्षित ध्रौढो को साक्षर बनाने के लिए ग्राम सेवा सघ से 
भरसक प्रयत्न किये थे । अपनी साधारण माय स पट्टी बरता, किताबा का व्यय करके 
प्रौढ़ों मे शिक्षा के प्रति दिलचस्पी पदा वी। बे साक्षर हुए एवं किताबें पढने लगे, 
जिनमे हरिणन और किसान भी थे । 

(3) अपने गाव का मिडिल स्कूल भवन, सघ वी स्थापना के समय अधूरा 
पडा था । इस अधनिर्भित भवन को पुरा करने के लिए ग्राम च॒दा दाताओं वी एवं 
स्कूल क्मटी के मेम्बरो को सभाए घबुलाइ। फिर सध ने भवन को पूरा बताने के लिए 
सरवार से कोशिश की | प्रतिनिधि मडल बीकानेर गया । जाखिर 'म्री शादू ल घल 
'फेयर एण्ड पब्लिक फ्री बाटर सप्लाई फड” से 0 000) दस हजार रुपये मिले तब स्कूल 
भवन पुरा क्या गया । 

(4) कितु इस उपरोक्त स्कूल भवन मे आठ कलासा की पढाई के लिए दो 
कमरों का होना निहायत जरूरी था, जिसके लिए सघ ने कोशिश करवे' राजस्थान 
सरकार से 3925) रुपये मजूर क्रवाये तब कमरो की कुछ कमी पूर्ति हुई । 

|| साहित्य समाज भ क्राति पदा करता है। समाज में उत्पन कुरीतियों को हठाने 
के लिए भ्राम के लडका मे लिखने की तरफ रुचि परदा की और उनके मस्तिष्क विकास 
के लिए सघ न एक हस्त लिखित अमासिक पत्र (विकास) निकालना आरम्भ किया। 
सध का यह सरानीय काय उच्च आदश उपस्थित करता हुआ अत तक सामयिक उद्देश्य 
की पूर्ति करता रहा । 

कालू ग्राम म बालिका विद्यालय वर्षों सथा। कफितु श्रीमती आमा देवी के 
प्रधान अध्यापिवा काल मे विद्यालय की दुदशा हा गई थी । लटकियों वी संख्या घट 
चुकी थी । पढाने का तरीका सत्तोपजनव नही था। सघ ने हिला विभाग से प्राथना 
करके उसका तबादला कराया और दुश्तरी अध्यापिका का यहा बुलाया। विद्यालय को 
प्राइमरी की जगह ल्लोअर मिडिल बनाते के लिए कोशिश भी चलाई थो। शिक्षा विभाग 
का आदेश हुआ कि लडकिया वी सस्या ज्यादा हाने पर कक्षा बढा दी जायेगी । इसलिए 

ग्रामवासियों से अनुरोध किया कि अपनी लडक्यो को घर न रखकर स्कूल भेजें। 
ऐसी काहिश करके लडकियां की सख्या 400 तक बढा दी थी। 

सघ की स्थापना से पूव गाव में दवाई का बडा अभाव था। प्राईवेट तौर से 

कई एक सण्जन दवाई बेचते एवं मनचाहा चौगुना मुनाफा लेते थे। इस विल्लत को 
देखकर सघ ने एक औपधालय कायम क्या । वह गाव वी अधिक से अधिक सेवा 
करता रहा | सन्‌ 955 में यहा डिस्पेंसरी मे एम० बी० वी० एस० डावटर आन के बाद 
उनके सुझाव से सघ ने दवाइयो का वहद भडार खोलने की योजना बनाई । कि तु सघ 
की आंधिक स्थिति कमजार थी। इसलिए सघ वे संदस्या से हो रुपय कज लेकर 
दवाइयों की सख्या बढाई थी। फ्लस्वरूप जनता को उपयांगी दवाइयाँ उचित मूल्यों मे 
आप्त हाने लगी । औपघालय में होटियोपथिक का (मुफ्त वितरण हेतु) वहा स्टाक 
था| जिससे गरीब जनता पूरा फायदा उठाती थी। 
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गाव में अस्पताल का होना जरूरी था। सत 99] से सघ के सतत प्रयत्न वा 
परिणाम है कि हम आज अपने यहाँ बडा अस्पताल देख रहे हैं । इसकी स्थापना केः 
लिए सघ ने अनेक प्रयत्न क्ये थे । स्वास्थ्य विभाग राजस्थान को पत देकर सघ वा 
प्रतिनिधि मडल बीकानेर एवं जयपुर म उच्चाधिकारियों तथा मत्रिया से मित्रा था 4 
सध ने संठ श्री सुपतचद बनेचाद नाहटा के परिवार को हादिक घायवाद दिया, 
जिहोन प्रथम अपना मकान डिस्पेसरी के लिए देकर जन मन को इताथ किया है। 


सितम्बर सन 653 में अपने गावे एव आसपास क' बीसो गावों म॑ मलेरिया 
बढ़ें जोर से फला | सघ ने मलेरिया को रोकन वे लिए सरकार से पैलोड्रीन मेपाक्वीन, 
कामाववीन आदि गालियाँ सहायता के लिए प्राप्त कर सु दर ढग से रोणिया को वितरण 
बी । उस दवा ने रामदाण' का काम किया । गरीब जनता को मुफ्त मोलिया मिलने 
से बडी राहुत पहुँची । उनका सव हिसाव ब्योरेवार सरकार का भेजा गया। करीब 
5000 पाच हजार गालिया बाँदी गइ थी । 


सघ की स्थापना क॑ समय कालू मे डाक महीने में ]5 दिन ही बाती थी, 
जिससे गाव को समय पर चिट्ठी प्राप्त नहीं हाती । नजदीक से आने वाले पत्र भी 
अटकने की वजह से लेट हो जाते थे । इस परेशानी को दूर करने के लिए सघ ने डाक 
विभाग से पत्र व्यवहार क्या । एक वार डेंपूटेशन सुर्पारिटेंडेंट ऑफ पोस्ट आफ्सि से 
मिला, अपनी परेशानी प्रकट कौ। काफी कोशिक्ञा के बाद ता० 9 7 53 से रोजाना 
डाक आने जाने कए हुक्म जारी हो गया-॥ पर पोस्ट आफिस से इ'श्योर नहीं लगाई जा 
सकती और सेविग्स एकाऊट भी नही । इन कार्यो के लिए भी कोशिशें वी गई। 
आस पास के गावों के कागज पन्न यहा बाते हैं, इसलिए देहाती डाकिए के लिए भी 


बोशिश की गई । पोस्ट ऑफ्सि को ऊँचे दर्जे म॒ परिवर्तित करने के लिए भी कागज 
चलाये गये । 


सन 953 में श्री चादू ले वल फेयर एण्ड पब्लिप फ्रो वाटर सप्लाई फड़! से 
गांव के तालाबा को खुदवाई के लिए 8000) आठ हजार रुपये मिले थे। इन रुपया से 
खुदाई काय हुआ उसका हिसाव पूणतगा सघ में ही रखा था। मसध के सत्स्या ने ही 
अवेतनिक मेटा एवं सुपरवाईजरों का काय किया । समस्त भस्‍्ट्रोल बनाकर तहसील से 


रा बराना और फिर पेमेटट करना विस्तृत काय होता है जो सघ न बडी दमानदारी 
क्या । 


हा बार भिवानी से आंखों का इलाज करन के लिए डॉक्टर घुलाय थे। कम्प 
भालू में लगे थे। सघ न गाव से आथिर मदद लेकर रोगिया के खान पीने तथा समुचित 
सेवा का पबाध क्या था| रोगियो को उनवे क्मरो से ऑपरेशन हाल में तथा वापिस 
ऑपरेशन हाल से उनके कमरों म अपने हाथा से लाने-लेजाने का बाय किया । तव 
अप्यों न बाँखें पाइ थी | डॉक्टर ने सघयवाद स्थानीय लाइब्रेरी का द्रव्य प्रदान क्या: 
या | इस प्रवार सघ हमेशा सेवा काय म तत्पर रहता । 


सन्‌ 953 मे मारवाड़ी रिलीफ़ सोसाइटी ने अपना एक स्थाई कम्प बीजानर 
मे बात पीडितों को सेवाय लगाया था। ग्राम सवा सघ न अपना सम्पक सोसाइटी 
के साय स्पादित करने उालू एवं आस पास के पचासा गावा में सेवा काय चान क्यि 
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थे जो निम्नाकित हैं--(क) कस्वा कालू में राजस्थान सरकार की ओर से तालाबा वी 
खुदवाई का काय चालू कराया गया, जिसमे हजारो मजदूर काम करते थे। आस पास 
के अ य याँवों मे भी खुदवाई के काय सघ वी निगरानी मे चालू हुए। मजदूरो को 
पेमेंट देरी से मिलने के कारण बडो दिवकक्‍त होतो थी । कितु सघ मै इसको बड़ें सुदर 
दग से सुलझाया था। स्थानीय दुकानदारों से बात क्रबे सघ वाले उन पर पर्चा 
बाठ कर मजदूरों को दे दिया करते थे। मजदूरा का उससे अनाज वगरह आवश्यक 
खाद्य सामग्री मिल जाती थी । 

अकाल में गायो की वडी दुदशा हान लगी थी । सोसाईटी के सहयोग स सघ 
ने कई जगह अस्थाई गौशालाएँ कम्प खोले, जिससे हजारा की तादाद में गाया की 
रक्षा हुई । 

अच्छ्री नस्ल के साडा को गवार देकर उनकी रक्षा की गई जिससे नस्ल सराब 
होने से बची । आस पास के पचासो गाँवों मे ऊटो पर धूप मे दौड़े करके सघ न॑ साडो 
के लिए ग्वार का प्रव॒ध किया था और गायो के लिए भी सहायता दी थी । इसके साथ 
अपाहिजो को कपडे व अनाज वितरण किया गया था । 

सासाइटी से मिलें हुए पाउडर दूध का कडाहा में अपने हाथा से तैयार करके 
सुब्यवस्थित ढग से मजदूरो और गरीबी के बच्चों, बूढो एवं गर्भवती स्त्रियों का पिलाया' 
जाता था । साथ में उनको विटामिन की ग्रोतियाँ दा जाती थी जितसे गरीबों और 
भजदूररो का स्वास्थ्य बरकरार वना रहा । 0५, 

गर्मी के मौसम में कई जगह पानी वी क्ल्‍लित हो गई। जिसको मिटाने हेतु 
कई जगह कुएं जाडाने के लिए रुपय दिये ! उन गांवों को सघ से बडी सद्दायता' मित्री ! 

इस प्रकार यह काय बहुत बडा काय था, जिसको सध ने बडी ईमानदारी, 
तत्परता एवं मुस्तदी के साथ सफ्ल बनाया था। इस काय प्रणाली को देखकर सोसाइटी 
के आये हुए प्रतिनिधि श्री बद्रानारायणजी साढाणी ने सघ की मुक्त कठ से प्रशसा की 
और दोरों पर आये हुए थ्री राभेश्वरलालजी टाटिया, मातादीनजों खेतान न भी सघ 
के काय देखकर सराहना की । फिर सोसाइटी के हैड आफिस क्लक्ता से एक घयवाद 
पत्र भेजा था । 

कालू का इलाका पवित्र धी के लिए सदा से भसिद्ध है लेकिन कई व्यापारी 
बाहर से वेजीटेबल घी लाकर चोरी से यहाँ के घी मे मिश्वित कर देते थे और इस 
इलाके को बदनाम कर रहे थ। सध ने निगरानी एवं जाँच पडताल से ऐसे व्यापार 
करने वाले गिरोह का पक्‍डा। फिर बीकानेर से डी० एस० पी० साहव एवं पुलिस 
इस्पेक्टर वग्ररह को यहा पर बुलाये । इसकी पूणतया जाच करवाई और मिलावट 
करने वाले सज्जनों पर मुकदमे का भय डाला । सघ क॑ इस साहसी काय को देखकर 
पुलिस विभाग ने सध वी भूरि भूरि प्रशसा की । 

अपने गाव मे मिडिल स्कूल से बढाकर हाई स्कूल की शिक्षा के लिए दो वप से 
अयत्न हो रहे थे । इन सब कोशिशों के लिए सघ को डेपूदेशन चेकर शिक्षा मत्री तथा 
दुनिवर्सिटी के रजिस्टार तक मिलता पडा | इसके अलावा आस पास के गावो म प्राइमरी 
स्कूल खुल्वाने के लिए सघ ने पुरी कोशिश की और कई गावो मे प्रहमरी स्कूल चालू 


॥8 


करवाये । इन गावा म शिक्षा वा प्रचार हाने से ऊँची क्लासा वी शिक्षा ग्रहण करन के 
लिए वहां के छात्र कालू में पढने के लिए आये। जपना बाडिग हाउस जो गढ अमरसिह 
जी से मिल चुका था, बाहर के छात्रा को रहने के लिए मिला और विद्यालय वी उनति 
हुई । अब कस्बा कालू शिक्षा-परीक्षा का एक अच्छा के द्व बन गया है। 

सघ ने अपना सम्पक रेडत्रॉस सोसायटी से स्थापित किया । रंडक्ॉस सासायटी से 
पाउडर दूध मगवाकर वच्चो, बूढ्ों और गर्भवती औरता का अर्से तक पिलाया था। 


अपाहिज एवं पर्दानतीन स्त्रियो का सरकार से सहायता दिलाई एवं ध्ाग के 
“लिए सहायता चालू रखने के लिए सघ न भारी काटिया की। राजस्थान सरकार की 
जल बोड योजनानुपतार आस पास के वीसों गावा का दौरा करके सघ ने उन ग्रावों की 
यूरी रिपोट एवं जानकारी जल बोड के समक्ष पेश वी । अनक गावो में काथ चालू करने 
की मजूरी भी मिला थी । 


स्थानीय वस्वे के मिडिल स्कूल मे कक्षा 7 ववक्षा 8 में ड्राइम (चित्रकारी) 
पढाई जाती थी। सघ ने कोशिश करके कामस भी खुलवाई। इस काय क लिए एक 
डेपूट्न शिक्षा अधिकारिया से मिला । 


इन कार्यो के अलावा कालू मे बहुत स छाटे माठ काय भी सघ द्वारा हुए हैं। 


गाव से कोई भी आपसी सहायता मागता तो सघ यथारक्ति सहायता दता और सदव 
देन का तत्पर रहता था । 


हु 


सध की हस्तलिखित त्रमासिक पश्निफा * विकास! का निकालना सदस्या की 


साहित्यिक भावना का परिचायक था। पत्रिका के मुरय पृष्ठ पर यह दोहा लिखा 
जाता या-- 


* विग्रह फूट विवाद का, हृथित चाहे हास । 
स्नेह सरोवर सघ का यह वीचि विकास ॥7 


सध के कार्यो के फलस्वरूप बुछ सम्मत्ति पत्र आये थे जो निम्नलिखित हैं--- 

! आज म कालू अपने दौरे पर प्राग्राम के अनुसार आया और “ग्राम सेवा सघः 
सह्या का कुछ काम देखने का अवसर मिला ] यह सस्था इस ग्राम के कुछ उत्साही नव- 
गरुबवो के हाथ मे है और सावजनिक वाय कर रही है। किसी भी गाव में ऐसी सस्था 
का हाना उस गाव के लिए खुश किस्मती है। मैं कामना करता हें कि यह सस्या 
उनति कर । मेरा सुभाव है कि इस सस्या को ८6 0४05६ 80०८७ से सपक बढाना 
चाहिए। प्च्ण एाशरात, टगाल्खण ण छाप्थाल, 8 654 ९३7एक्प 

2. 3 त्यापरि धीबा दापागाह गाज डधए था शाविड्ल दबाए [[ कणाएत त्तावः 
#05चगा $6ए4 $थ्याह्राए. ण पचाड शॉबिडट प5 एगाड़ 37 ते 50ठक्क का व 
फाज जब है 2५छढलभाए धीढ ऋण: ऋ्राणा पिल्ए. बार बचाए ॥0 ॥69 धर 
-9003$ ॥8 एणाह्त्र 00 95९. ] झ4ए९ 07पफत 6 फरध्याटाड अंफ़्३95 इटब9 

(0 ऋण व थोि। इगराड 6 शशाशड | क्षाशी 5ए८००४३ 0 ॥पा5 इथाहा। वा 
णिप्राट जाए ठगडह 8 85, ८ ८ & & 08७57] ]8 7 55 
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थे जो निम्नाक्ति हैँ--(क) वसस्‍्वा कालू मे राजस्थान सरकार वी ओर से तालाबा की 
खुदवाई का काय चालू कराया गया, जिसमे हजारो मजदूर काम करते ये। आस पास 
के क्षय गाँवों म भी खुदवाई के काय सध वी निगरानी भ चालू हुए। भजदूरो को 
वेमे-ट देरी से मिलने के कारण बडी दिक्कत होती थी । कितु सध मे इधको बडे सुदर 
ढग से सुलझाया था| स्थानीय दुकानदारों से बात करने सघ वाले उन पर पर्चा 
माट कर मजदूरा को दे दिया करते थे। मजदूरों का उससे अनाज वग्रस्ट आवश्यक 
खाद्य सामग्री मिल जाती थी । 

अवाल में गायो की बडी दुदशा हाने लगी थी । सोसाईटी के सहयोग से संघ 
ने कई जगह अम्याई गौशालाएं वम्प खोल, जिससे हजारा की तादाद भ गाया की 
रक्षा हुई । 

अच्छी नस्ल के साडा को ग्वार देकर उनकी रक्षा की गई जिससे नस्ल खराब 
होते से बची । आस पास के पचास गाँवो मे ऊटो पर धूप में दौड़े करके सघ ने साडो 
के लिए ग्वार का प्रबघ किया था और गायो के लिए भी सहायता दी थी । इसके साथ 
अपाहिजो को कपडे व अनाज वितरण क्या गया था । 

सोसाइटी से मिलें हुए पाउडर दूध को कडाहां मं अपन हाथा से तैयार करके 
सु-यवस्थित ढग से मजदूरों और गरीबो के बच्चो, बूढो एवं गभवती स्त्रियों को पिलाया 
जाता था । साथ से उनकी विटामिन की गालिया दा जाती थी जिनसे गरीबों और 
मजदूरों का स्वास्श्य बरव रार बना रहा । 3 

गर्मी के मौसम में कई जगह पानी की क्ल्‍लित हो गई। जिसको मिठाने हेतु 
कई जगह कुएँ जोडाने के लिए रुपय दिये । उन गांवो को सघ से बडी सहायता मित्री । 

इस प्रकार यह काय बहुत बडा काय था, जिसको सघ ने बडी ईमानदारी 
तत्परता एवं मुस्तदी के साथ सफल बनाया था। इस काय प्रणाली को देखकर सोसाइटी 
के जाये हुए प्रतिनिधि श्री बद्रीनारायणजी सोढाणी ने सघ वी भुकत कठ से प्रशसा की 
और दौरी पर आये हुए श्री रामेश्वरलालजी टाटिया मातादीनजी खेतान ने भी सघ 
के काय देखकर सराहना की । फिर सोसाइटी के हैड जॉफ्सि कलकत्ता से एक घ"यवाद- 
पत्र भेजा था । 

कालू का इलाका पवित्र घी के लिए सदा से प्रसिद्ध है उेकिन कई व्यापारी 
याहुर से वेजीटदेवल घो लाकर चोरों से यहाँ के घो में मिश्वित कर देंते थे और इस 
इलाके को चदताम कर रहे थे । सघ न निगरानी एवं जाँच पडताल से ऐसे व्यापार 
करने वाले गिरोह को पक्‍डा। फिर बीकानेर से डी० एंस० पी० साहब एवं पुलिस 
इस्पेक्टर वगरह का यहा पर बुलाये । इसकी पूणततया जए्च करवाई और समिलादट 
करने वाले सज्जनों पर मुकदमे का भय डाता । सध के इस साहसी काय का देखकर 
चुलजिस विभाग ने सघ फी भूरि भूरि प्रशसा की । 

अपने गाव मे भिडिल स्कूल से बढाकर हाई स्कूल की शिक्षा के लिए दो वप से 
अयल्न हो रहे थे । इन सब कोशिशो के लिए संघ को डेपूटेशन लेकर शिक्षा मत्री तथा 
यूनिवर्धिटी के रजिस्ट्रार तक मिलना पडा | इसके अलावा आस पास के गाँवा मे प्राइम री 
स्कूल खुलवान के लिए सघ ने पुरी काशिश की और कई गावों में भ्राइमरी स्कूल चालू 


व 


करवाय । इन गावा से शिक्षा का प्रचार हाने से ऊँची बलासा वी शिक्षा ग्रहण करन के 
लिए वहाँ के छात्र काजू में पढने के लिए आये । अपना बाडिय हाऊस जो गद अमर्रसह 
जी से मिल चुका था, वाहर के छात्रा को रहने के लिए मिला और विद्यालय की उनति 
हुईं । अव वस्‍्वा कालू शिक्षा-परीक्षा का एक अच्छा के द्ध बन गया है । 


संघ ने अपना सम्पक रडत्रॉस सोसायटौ से स्थापित किया । रडब्रॉंस सापस्तायटी से 
पाउडर दूध मगठावर वच्चा, बूढों और गमवती औरत का असें तक पिलाया था । 


अपाहिज एव पर्वानदीन स्त्रिया का सरकार से सहायता दिलाई एवं आग के 
“लिए सहायता चालू रफने के लिए सघ न भारी कोटिश की। राजस्थान सरकार की 
जल बोड योजनानुसार आस पास क बोसा गावा कय दौरा करके सघ ने उने बाबो की 
यूरी रिपोट एव जानकारी जल वोड के समक्ष पेश की | अनक गरावो मे काय चालू करने 
की मजूरी भी मिली थी | 


स्थानाय कस्बे के मिडिल स्कूल में कक्षा 7 ववक्‍क्षा 8 में ड्राइग (चित्रकारी) 
पढाई जाती थी । सघ ने कोशिश बरके कामस भी खुलवाई । इस काय के विए एव 
डेपूटश्नन शिक्षा अधिकारियों स मित्रा 


इन कार्यों के अलावा कालू में बटुत स छाटे माठट काय भी सध द्वारा हुए हैं। 
गाव से कोइ भी आपसी सहायता मागता ता सघ यथाझ्क्ति सहायता देता और सदद 
देन का तत्पर रहता था। 


संघ की हस्तलिखित त्रमासिक पत्रिका विकास” कय निकालना सदस्यों की 


साहित्यिक भावना का परिचायक था | पत्रिका के मुरय प्रृष्ठ पर यह दाहा लिखा 
जाता थां-- 


विग्रह फूट विदाद का, हित चाह हास 
सनह सरोवर सघ का यह वीचि विकास ॥! 


सध के कार्यो के फलस्वरूप बुछ सम्मत्ति-पत्र आये थे जो निम्नलिखित हैं--- 

] आज म कालू अपने दौरे पर प्राग्राम के अनुसार माया और ग्राम सेवा सघ! 
सस्या का कुछ काम देखन का अवसर मिला । यह सस्यथा इस ग्राम के कुछ उत्साही नव- 
“युवका के हाथ मे है और सावजनिक वाय कर रहो है। कसी भी गाव म ऐसी सस्या 

का हाना उस गाव के लिए खुश किस्मती है। मैं कामना वरता हें कि यह संस्था 
'उनति कर । मेरा सुझाव है कि इस स॒स्‍्या को ए८त 0४055 80०८६9 से सपक बढाना 


चाहिए । जाओताला एाक्रए, 2गालणए गण छा3960 8-6 54 09.7छट्ब्वए 


2. ३ सथापरि धीगा वेणातए ग्राज़ 509 मा शावटरठ (4॥7 [7 0ण6 तीवा 


तथा 56९३ उद्ाह' ० शाह शाबरइ० ॥5 हणाड 3 40: ती॑ 50ठग जगा या 
फा$ शा[48८ | ४5०ट2शा५ 06 चरणों: नगरी धार बाल 80708 0 कछए 6 
"00०08 3$ चरण ० फ़ाबा5९ हैं ४९ ०णात गाट वराध्णणदा$ अॉजबए5ड एल्बतए 
40 5णा६॥0 थ] इतठाड ० कवबधा$ हें छाप धा०ए९४३ ६0. 5 इशाडी ॥च 
्िप्रार जाए 05ग8 | # 85, 2 & $ 0०४5५ ॥, ]87 55 


+ ने सन 
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3 'ग्राम सेवा सघ! की नियमावली हमने देखो । जिससे यहो प्रतीत होता है 
कि इस नियमावली का अनुक्रण करने से हमारा समाज एक आदश समाज बन जायेगा। 
यह नवशुवकों का उत्साह सराहनीय है । 

मम आभाणक ए ॥ 6 7, छ0 शाला 23 9 54 
+-# फिला० ?# ए 0 85 (छाष्ट) ए | 0, छाप्थाल 23 9 54 

4. मैंने आज करबा कालू मे “ग्राम सेवा सध! के काय का निरीक्षण विया और 
उत्माही सदस्यों से मिल्रा जौर बासचीत की । मैंने वीवरनेर ड्रिस्ट्रिवस मे इस तरह की 
संस्था यह पहली देसी है जिसम सेवा करन वां पूण उत्साह व लन है। इस सघ न 
भविष्य के लिए जो योजना इस कस्वे की उनति के लिए बताई उससे मेरी पूरी रुचि है 
मर भेरी हादिक इच्छा है वि उनकी योजना सफ्ल हो । 

जञविब्य्था 7.४0 5 ए , खतरा छापशाल 4955 

5 श्री ग्राम सेवा सघ, वालू वलर त्ता, 4 अक्टूबर 955 

कालू 

प्रिय वधु 

विछनते दिनो मप्रल॑ रन 953 से अगस्त सन ]954 तब मारवाडी रिलीफ 
सोसायटी, कलकत्ता द्वारा सचाजित दीकानेर डिबीजन म॑ स्थित अकाल सेवा केद्रो में 
आपने जा सहयाय अपना बहुमूल्य परामरा एवं समय दिया है उसके लिए मैं आपने 
प्रति इतचता प्रकट वरता हूँ । सच तो यह है कि आप जसे रचतात्मव कायवर्त्ताआ वे 
सहयोग से ही सासायटी इतने बडे व्यापऱ राहुत काय का भार सफ्लता पूवव बहन कर 
सकी है। 

सांसायटी एक 'ुद्ध रचनात्मय सेवा सस्था है, मुर्से विश्वास है वि जव कभी भी 
हमे जरूरत पड़ेगी आपका इसो तरह हादिक सहयोग मिलेगा । 

एक बार पुन मैं आपके कठोर परिथ्रम एवं निस्‍्वाथ सक्रिय सहयाग वे लिए 

सोसायटी वी आर से घायवाद देता हूं । 

आपवा--रामेश्वर टाटिया प्रधान मन्नी, मा०रि० सासायटी 

ग्राम सेवा सघ बालू के जो सदस्य रहे उनवे नाम निम्नलिखित हैं । 

श्री गिरघारो लात घवर केटारी चद डूडाणी मोटनलाल रामश्वर लाल सीताराम 
श्रीराम झवर मागीलाल बेंद हुक्मचद महालचाद झवरीज्लाल मोहनताव बोषरा 
भवरतलाल दायरा (६) प्रेममुख बरनाणी भवरलाल बर्वा, अजु नरम पारीक वॉडामल 
मिरघारा साल वर्वा, रामचद्र श्रीराम इंद्रचद राठी भवरताल गौरीपबार साइल 
अम्पालाल कर्वा पृथ्यीगाज, मिचियालाल घद ग्रगाविशन बागडो हनुमानमल जगनाथ 
मल इड़ाणी सुरजाराम पारीर जेठमल सेदलात राठी विशनाशमस खाइल मोतीलाल 
भाटटा नीप़मचद सेठिया सानमल लाड़ा जवरीसाल, धतराज नाहटा पूनमयाद, 
आमराज बगीसाल माणकच-द नाहटा श्रीचद माणिक्चद, उुम्भकरण कोढारी, 
लुणवरण भासचार विस्मेचा हूसतामचाद नाहटा, भवरलाल, हतुमानमस हसराज द्विधा 
रिपवरण पुगलियां, माघरचाट गालछा सम्पतल्लास घनराज भिघा, व हैयालाल, 
क्िपनपाल नौलखा मवरलाल साड, बुघमत गिरघारीवातव मासचद नाहदा प्रताप 
मत नमचाद बारंड शामाचा दृगट नानूराम सम्वर्ता घनराज जागिडत 
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वि०स० 202 (सन्‌ 955) ग्राम सेवा सघ कालू के पदाधिकारी निम्नलिद्धित 


थे, जिनका चित्र नीके दिया गया है । , 5 





लग के पदाधिकारी 


श्री जंव्रीलाल नाइटा अध्यक्ष 
» नानूराम सत्त्कर्ता उप/्यक्ष एव 

एहित्य सगीत मन्त्री 
» नेमचन्द बोर्ड प्रधान मनन्‍्त्री 
#» रिद्क्रण पृशालिया उपन्यश्नी 
» नम्दलाल राठी प्रचाए समठन मन्‍्त्री 
» भीखमचन्द सेठिया खेल मनोरजन मन्त्र 
श मवरलाल साह कोपा'यत्ञ 
» श्रीचन्द्‌ कोठारी हिसाब परीक्षक 
# शिषनारायण इढ़ानी ओपधी इचात 


42 ना नवनना न न-ल तन न + मनन किन निन5 
अपने कायकाल में इस ससस्‍्था ने चुन वो सव हितकारिणी सभा! (स्थापित 
वि०स० ]964) और रतन नगर का 'समाज सेवा मित्र मण्डल' (स्थापित सन्‌ [950) 


बी तरह अनेक क्षेत्रों में सन्‌ ।96॥ तक सच्ची लोक सेवा करने का श्रेय लिया है । 


बालू गाव की प्रगति थरुवा नागरिकों के पवित्र हृदय का प्रयास है। बहुत से 
युवक क्षमा करें मेरी सोचना में नही आय॑ हि, कितु ग्राम सेवा सध कालू के सारे काय 
मैंने इसलिए लिखे हैं किः विद्यार्थी युवक इससे प्रेरणा लेकर कायकर्ता वर्नेगे और कालू 
की कीर्ति को प्रकाशित रखेंग। जिज्ञासु शोधार्थी लेखक भी इस टिमटिमाते! प्रकाश से 
प्रभावित होकर क्षेत्रीय इतिहास लेखन वी आर अग्रसर हूगे । 

सस्थाएं जन चेतना की द्योतक, जिस क्षेत्र म कायरत होती है वह इलाका अधिक 
खुस-सपम्पन्द सपा सम्पन्छुसस्दुत बहलाउा है ग्रप्ण खेष। सच कालू ने सपन शोत्र की 
परम्परित रीति रिवाजा साम्राजिक तियमा एवं घामिक मयादाओ की व्यवस्था बनाये 
ख्वन के हिल मं जनव सुधारपूण प्रयत्त किए । ग्राम सेवा सघसास्दृतिक, साहित्यिक त्था 
राजनतिक जागृति के लिए लूनक्रनसर तहसील थी प्रमुख एव आदश सस्था रहो । 
ययापि यह अचल सदेव अभाव ग्रस्त रहए सगर यहा के नवयुवकों वी लग्नशील निष्ठा 
अदम्य उत्साह एवं सफ्ल कायक्षमता के कारण अपने गाँव (कालू) तथा भास पास के 
चौतरफ छोत्र में लावा वद्धि विकास काय और भव सुख-साधतन यथाशक्‍य सुलभ करवाये 
गये । इसकी स्थापना समाज सैवा, शिक्षा प्रसार समाज सुधार एवं राजनीति की 
कामयिक प्रेरणा देने के पावन उद्देश्य म पुण सफल रही | कालू म यह आदश संस्था 
प्रथम थी और निकट भविष्य में ऐसी कायशील सस्था स्थापित होने की कम सम्मावना 
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है। इससे उभरे हुए अनेक सम्य नागरिक आज भी ग्राम सेवा सघ की याद दिलाते हैं। 
परतु सबधियों सम्बन्धित गुट, सिंधी को अध्यक्षता सघ को मार गई। व्यथ वितडावाद 
फंलावर रिकॉड प्रभुति नष्ट विये और * ग्राम सेवा सघ कालू” के काम सदा के लिए 
भेस्तनाबुद कर दिये । 

ग्राम सेवा सघ कालू के प्रवासी सदस्यो ने देश के अनेक दूर अचला में परिचित 
उदात्त एवं त्यागी महानुभावा के आपसी सम्पक सेवा योग से द्रव्य सग्रह करवाकर कया 
विद्यालय भवन निर्माण की यथा समय लद्य पूर्ति करवाई थी, जिन सुकामा से राशि 
एकतित हुई उनके नाम नीचे दिये जा रहे हैं -- 

कूचबिहार, माथामागा जांटामारी भोहेश चूरू वडोखोलीमारी जमालदा, 
मोटपटी, टीलावाडी, जोरपावडी मेनागुडी, हेलापाकडी चंगरह़ाबादा मोलानीहांट, 
लाटागुडी, रांगामारी, हचलूहाट वीरपाडा फालाकाटा रायचाँगा, सिलीगुरी बरेली 
खरस्याग चमरखची, बानरहाट रक्‍सोल पीलोभीत चोराचोरी, घूपगुडी गुलाववाग 
क्रीमगज घमनगर सिलचर, वदरपुर, गुसाईगाव कमख्यागुडी, विराटनगर (नेपाल) 
जोगघनी (बिहार) गढबनली कसवा अररियाकोट कटिहार आदि। 

सदस्यों का मासिक अद्धमासिक एवं साप्ताहिक बेतन सहयोग-- 

सदस्यता शुल्क के सिवाय ग्राम सेवा सघ कालू के कतिपय सदस्य वेष म॑ एक 
बार अपना विशेष वेतन सहयोग भी दिया करते थे । वप के बारह महीनों में से वई 
सज्जन एक महीने का बई पद्स्‍ह दिन का तथा कुछ लोग सप्ताह मर का अपना वेतन 
द्वय देने मे स्‍्वय सकल्पित सहयोगी रहे ॥ तत्कालीन वेतन से आाय-- 


सहयोग राशि सहयोगदाताझों के नाम विशेष विवरण 

207) श्री मोहनलाल झवर मासिव 
5) » जवरीलाल नाहटा अद्ध मासिक 
5) , भीक्‍्मचद सेठियां के 
5) # गोपालचद डूढानी ध 
0) सीताराम झवर $ 
800) » हैमुमानमल डूढानी साप्ताहिक 
१४५४) पृथ्वीराज सिचिया लाल वद ऐ४ 

5) » डुधमल नाहटा (चौभीता) 

5) » इद्गचद राठी है] 

5) » हुँकमचद वोयरा. सहयोग 

5) » मानिवचद गोलछा कै 

5) » झोभाचद दुगड ४ 

3) घनराज नाहटा 

3) » श्रीचद कोठारी मु 

25) भवरलाल साड ल्‍ 

25) महालचद ना[हठा नर 


25) # पुनमचद सोडा 
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25) श्री लूनकरन झवर साप्ताहिक 
2) » वे हैयालाल करनाणी 5 दिन > 
१90) » लेनकरन बिस्मेचा ५ 
॥0) » नानूराम ससस्‍्कता ५ +े 
9) » पैनराज जॉगीड हि 
20) » वाबूलाल झवर अ० मासित 
१30॥) » रामेश्वरलास झबर $ 
25) # पैतापमल नेमचद बोर्ड साप्ताहिक 
85) » भीखमचद 3|७ सतोखचद नाहटा 5 दिन 
» भीखमचद बोड 
» के हैयालाल पारीक | 
» घनराज सम्पतलाल हसराज सिंधी 


ग्राम सेवा सघ वे. कतिपय सेवा साधको का परिचय--- 


(॥) ग्राम सबा सघ कालू के भू० पू० अध्यक्ष श्री जबरमल नाहटा का जम 
लि स 982 भादवा सुदी , का है। इनके पिता का नाम श्री तालाचदजी नाहटा है। 
श्री जवरीमल श्री घमडी राम नाहटा के उदात्त घराने के नौजवान नेता हैं। श्री नाहठा ने 
स्थानीय स्कूल म भ्रारभिक शिक्षा समाप्त करके समाज सेवा की और ध्यान दिया। ये 
तीस बष से अपन गाव कालू भ सामाजित्र नेता वे रूप में प्रेम कुशल व्यवित माने जाते 
हैं। श्री जबरीमल के नेतत्व से गाव और निकट क्षेत्र के लोग बडे प्रभावित हैं। गाव 
मे सगठन का काय करने मे इहें या हासिल है। अत गाव के विशेष कार्यों के समय 
इनका बाहर से बुलवा लिया जाता है। 


श्री जबरीमल नाहरा कालू के मुख्य नेता कहलाते हैं। इनकी अदूट समाज हित 
निष्ठा, आजस सेवा भावना और सगठनात्मक प्रतिमा की अजेय दक्षता देखन परखन के 
योग्य है। श्री जन श्वेताम्बर तैरापथो समा कायू झोसवाल श्री सघ पचायत कालू 
महिला मडल एवं कया मडल आदि सस्यथाणजों में श्री नाहटा सक्रिय भाग लेते हैं। 
श्रो सरस्वती पुस्तकालय कानू और ग्राम विज्रास परिषद कालू के श्रा नाहटा अध्यल्त हैं 
और ग्राम सवा सध॑ कालू का गमीर कायकर्ता तथा कायशील प्रौड “यबित रहा है । गाव 
के लोगों म संगठन एव प्रीति स्थापन के लिए जवरीमल का प्रयास अपु् है श्रेयस्स्र 
हैं। यत शिक्षा स्वास्थ्य एव घामिक कार्यों म भी वभी पीछे नही रहता है । 


श्री नाहडा का यक्तित्व इतना सरल है कि कोई अपरिचिन रास्त चलता 

झादमी भी इससे प्रभावित होकर लाभ उठा लेता है। समाजवाद का हिमायती वहा 
“४ जाय अथवा भावुक व्यक्ति, कि घर के नोकरादि तक भी भय के वातावरण से मुक्त 
रहते हुए स्वतत्र कायगाल बन रहते हैं। गरीब और भलेमएनस की सहायता करने मे 
साहटा कमी नू-सच नहीं करता । काई भी इस सीघाई से अनुचित फायदा क्माओ, पर 
लाहटा कमी बुरा नही मानता । अपनी शासनिक दिलाई क कारण ठगा भी जाये तो 


विश्वास नप्ट नहीं कर सकृता । तमी तो स्वय रात दिन सफर म रहकर बठार परिश्रम 
करने वाला जीवन बनाया है। 
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भस्त-व्यस्त शरीर, गेहुवा रग रूप, ढीला शर्मीला सा शारीरिक ढाया, सफेद- 
सुदर घाती और उस पर लम्बी बाहो का बढिया कमीज तया पैरो में चप्पतं घारण 
किये हुए हर समय पान चबाले हुए काय सलग्न॑ रहन वाला एक सब व्यवहार कुशल 
व्यक्त कालू गाव में जो 'नेत”” नाम से पुकारा जाता है, वही श्री जबरीमल नाहटा है 
श्री जवरीमल वि० स० ]995 म भादवा वदी 7 को प्रथम प्रवास यात्रा पर 
दिनाजपुर जाकर कपडे के दुकानदार श्री पूनमचद, मिलापचद के यहा कांय करने 
लगा । मगर वहाँ से जल्दी ही इघर-उधर सुदर काय की साज मे कई जगह रहा। 
शासवीय जीवन कब तक वपडा काट सकता था ? प्रयतिशोन युवक तत्वाल से स० 20[2 
(3 नवम्बर 955) में ईस्ट इंडिया द्रासपोट को स्थापना वे साथ ले लिया गया । 
वहाँ श्री नाहठा अपनी प्रतिभा, परिश्रम तथा विलक्षण बुद्धि के कारण श्षौप्र ही जनरल 
मैनेजर बन गये। बिहार, बंगाल, आसाम और नेपाल तक के विस्तत वाय को 
पदीोन्‍नत करके अव सत 972 से दिल्‍ली रीजन मे है। और रीजन क्या ? सुद्दुर दक्षिण 
तक के द्वासपार्टों मे श्री जवरीमल नाहटा का ही निरीक्षण हैं। अग्रेल 98] ई० में कम्पनी 
का रजत जय ती महोत्सव मनाया गया, तब क्मँचारियों मे मात्र नाहटा का ही सम्मान 
हुआ है । इसके द्वारा करीब 200 आदमिया का ईस्ट इंडिया ट्रासयोट एजेसी में सविस 
सुलभ करवाई गई है । गाव के करीब 50 व्यक्ति भी इसके सहयाग स ईस्ट इंडिया 
द्रॉँतपोद मे सवारत हैं । 
श्री जवरीमल के बनिष्ठ ञ्राता श्री घनराज नाहठा बडा विनश्र मिलनसार 
तथा परिष्कृत विचारो का व्यक्षित रहा, जिसका पुत्र मदनलाल ईस्ट इडिया ट्रासपोट 
कम्पनी में सेवाशील है। श्री जवरीमल के दो लडके मनोज एवं राजू कालेज तथा उच्च 
माध्यमिक विद्यालय भ अध्ययन सलग्न हैं। श्रां नाहटा की ज्येप्ठ अत्मजा सरोज, थाव 
के विद्यालय की मेधावी छात्रा रहा है । 
श्री जवरीमल न ग्राम सवा सध का काय क्रीव 0 वध तक चलाया। इस 
सल्या म अधिक काय करन से ग्राम विकास के अनक काय सम्पत हुए। इने कार्यों के 
करन से अपनी डथूदी पर कम जा सके और व्यय भी करना पडता था। पर घर वाला 
न नेता को कुछ नही कहा । ई० सन्‌ 959 म कया विद्यालय के लिए द्रव्य सप्रह हेतु 
लेखक श्री सस्फर्ता का बाहर भेजा तथा सुप्रदध क्या। ततल्वालीन समय मे क्थीय 
दस हजार रुपय एकत्रित हुए जिससे प्राथमिक विद्योलय के भवन वी नीव सगरो और 
तीन कमरे बनवाये गय। 
क्री जवरीमल नांहटा वास्तव म सौम्य सज्जन तथा मिलनसार प्रवृति वाला 
व्यक्ति है। धामिक भावना के कारण सात्विक विचारो का ख्ोत परिवार में प्रवहमान 
है ।! दयालुता और दानशीलता का निधिकार भावना से इस परिवार ने सदा पालन 





!. श्री जवरीमल नाहटा का धराता सदा से चरित्रवान एवं धामिक प्रवृत्ति का रहा 
है। इस घर वे स्त्री पुरुष सम्य तथा सयानों वृति के मान गय हैं। इस घरान 
के दो पुम्ष साथुव्रत म॑ं दीक्षित हुए और दो महिलाएँ भी साध्वी वा ॥ एसी 
उनतिशील एवं घामिक आत्माओं के जाम लेते रहन से कालू में यह घराना 


अवश्य गौरवानवित हुआ है । 
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किमा है। इसलिए गाव कालू में श्री जवरीमल नाहटा और उसवा परिवार आदश 
स्वरूप माननीय है। कालू मे नव सृजन का पूर्वाद् नतिक, बौद्धिन और सामाणिव 
ऋआति के साथ ग्राम सेवा सघ द्वारा हुआ जिसवा अधिक श्रेय श्री नाहटा को है । 
2 ग्रग्म सेवा सघ से अथक परिश्रम से काय सफ्ल करवाने वाला दूसरा 
ब्यत्तित्व -. 
देश स्वतथ होने के बाद बहुत से लोग जनहित कार्यों म लगे। ग्राम सेवा सघ 
घालू से तहसील के तमाम गावा मे श्री गोपाल चाद डूढाणी का सेवा वाय बडा सराह- 
नीय रहा है। श्री डूढाणी उच्च विचारों वा व्यक्त है और वह राग द्वेप तथा धोखाघडी 
रहित काय करने म सवप्रथम सलग्न रहता है | 
कागा काको धन हर, कोयल क्सिकों देय । 
इक जिह्धा के कारण, जंग अपना कर लेय वा 


दाहे मे बताया गया है---एव मीठी बोली के कारण से दुनिया अपनी हो जाती 
है । तब मीठी बोली वाले के उपक्तर कार्यों से तो लोक का आकर्षित होता स्वाभाविक 
ही है। 


डूढाणी का जम सन ]93] के ]5 माच का है। सन 944 में यह अपने ग्राव 
को प्राथमिक शाला से दीक्षित होकर श्री ड्गरगढ़ माध्यमिक रुकूछ मे पढने गया। सन्‌ 
950 भ धादू ल हाई स्कूल बीकानेर से मेंद्रिक हाकर बगवासी कॉलेज वलकत्ता मे दो 
अप तप अध्यपन किया । सन्‌ 3952 मे कॉलेज छोडने के बाद अपने गाव कालू मे वापिस 
अगमा और सेवा कार्यों मे सक्रिय भाग लेने लगा । ग्राम सेवा सथ का मुर्य कापकता 
बमधर उसके नियमों की मोहर अपनी आत्मा के चारों बोर लगा ली । 


ग्राम हित के लिए गाव के प्रमुख लोगो की ओर से जितने भी कूओ ज्होडीं और 
स्पूलो के काय एवं अकाल राहत के आयोजन सफल हुए, डूढाणी उन सब मे दिल खोल- 
मर सस्मिलित हुआ । इन कार्यों वे साथ में उसरो घरवालो और बाहर वालो से मोरचा 
भी लेना पड़ा । सन्‌ 953 की अकाल परिस्थिति के मौके इसके महे सफेद हाथा से 
प्राणिया बी रक्षाथ दो दाई लाख करीब रुपया गाव वे आय सज्जना के सहयोग भ 
लागा-लगाया गया । इसके उज्ज्ज्ल एवं उत्ताटजनक कार्यो के कारण ही चक्त दुभिक्ष 
के समय मारवादी रिलोफ सोसाइटी कलकत्ता के मुख्य कायकर्त्ताआ ने राजस्थाकम 
सेवा काय बे लिए फायू बो अप्रणी चताया था वर्योरि डूढाणी भी पार्टी ने तहसील 
भर के गावा मे घूम घूमफर सोसायटी को तरफ से आन जल की समस्या को सुलझाया। 
श्री रामेश्वर लाज जी टाटिया और माताप्रसाद जी खैतान ने ड्ठाणी के वायों की भूरि- 
भूरि प्रशसा की थी। श्रो दद्वीप्रसाट जी साढ़ानी न भी डूटाणी को अपना पहला विश्वास 
पात्र एवं वायकर्ता बताया था | 


जज भी अपने ग्राम बालू के कद्े सस्‍्या स्थान-सी यस्थान बचें हुए थी डूढाणो 
थी वही महनत का चमत्कार बता रहे हैं। यह सदा से घूप घूच और मिट्टो मे सड़ा रह 
गर सच्चा व गरीबों के बाम करवाने का शौशोेन 5 । दूर दर्शी लोग ने जेठ के पहोनों 
में इससे) ल्निनर राहत याय करवाते #ए0 यई छार टेखत है « 
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/ स्वाभाविवता, सरलता एवं सेवावृत्ति से डूढाणी का व्यवितत्व ओत प्रोत है। 
मौन रहकर काय करना ही इसको मुख्य आदत है । इसी कारण गाव वे बहुत से अधूरे 
काय पूरे हो पाये हैं । कहने की अपेक्षा करने वी ताकत रसकर ही ड्दाणी ने अनवानेक 
सुन्दर भव तंयार बरवा दिए हैं। मै 


गोरा गोल मटोल, हँसमुज एवं विचारशीस चेहरा हर किसी बा आक्वित कर 
लता है। कालू के सावजनिक कार्यो वी विशेष थि!ता रखने वालो में भाईजी श्रौ 
गिरधारी लाल जी क्षवर के बाद गाव मे श्री गापाल चद डूठाणी ही है। सम 965 मे 
सरपच के वायकाल भा समय समाप्त हुआ और टूढाणी ने पाविस्तान या सिलोगुडी 
जाने का निश्चय विया।| इस समय डूढ़ाणी पर एक घरेलू भारी आपत्ति भी आ गई 
थी, इसने उदास होकर प्रवास जाने वी पूरी साध लगा ली। पर गाव की जनता ने 
इसको विदाई नही दी और आग्रह्पूथक' भविष्य क लिए फिर राक लिया । डूढानी पुत्र 
अपने सेवा पद (सरपच) पर आ गया। वह बालू गाव वे ही नहीं, तहसील भर वे 
कार्यों फो पूरा कराने के लिए गभीर वन गया और दढ़ सकक्‍ल्प होकर सावजनिक एवं 
रचनात्मव काय करवान सगा । 


डूढाणी अफ्सरो से निर्भीव मिलन और सम्नेह उनसे गावों वे बाय करवा लेने 
मे बडा फुशल है। यह हिसाव क्ताव का पक्का लखा पढ़ी का धनी तथा नियम का 
पृूण पाबद है। तव्लीफों और अडचना की ता कतई परवाह भी नहीं करता । 

वत्तमान समय के हमारे नेता लाग हिसाव क्रिताब में प्राय पिछड़े हुए हैं। 
हिसाब मागने के समय वे झिसक्ते से दीख पडते हैं। भाज वे' युग मे स्पष्ठ हिसाब वे 
साथ थ्री गापालच-द डूढाणी का आग्रह रहता है कि जनता के सावजनिक घन में से 
नये पसे का उपयोग भी उपय्रुक्‍त्त आवश्यकतानुसार सोच समझकर तथा अच्छी तरह 
लिख पढकर करना चाहिए।” 


* श्री डूढाणी सतत सनातन राष्ट्र प्रेमी व प्रजाताशिक नागरिकता का विकास कर्ता 
पविमद व्यक्ति है। यह अपने ग्रामवासियों को नतिक एवं भौतिक दानो प्रकार के सुख 
पहुँचाने का हर समय यागदान वरता रहता है। इसके समय म गाव के सारे स्कूल 
भवन, अस्पताल भवन, पुस्तवालय भवन, जल प्रदाय भवन, सडक निर्माण, कालू ग्राम 
सहकारी समिति लि० दुग्ध सहकारी समिति भवन पचायत भवन विश्रामालय अनेक 
मिवास गह आदि लोव हिंतकारी बनी बहुतेरी इमारतें यह बतला रही हैं कि बातो से 
नहीं कामों से हाती संबवी पहचाव !” डूढाणी ने बहुत स सुधारों और निर्माण कार्यों 
के साथ राजकोय क्मचारियो को भी विस्मरण नही किया । उनके तबादलो पर पार्ठिया, 
सम्मान, अच्छी सेवाओं के उपलक्ष्य मे पुरस्कार अभिनादन्र पत्र वस्तुएँ द्रव्य भादि दे 
देवर उसके उत्साह भ वद्धि की है। इसने अपनी मरपुर काशिश स इच्छुवः ब्रमचारियों 
को मकान बनाकर दुर्गा कालोनी बसाई है। श्री डूढाणो को अपने गाव के प्राचीन एव 
शतिहासिक स्थानों गढ मदिरों ओर कुएँ तालाबों की रधा का भी पूण ध्यात रहता 
है। लाखा रुपये खच करके समय समय पर इसके द्वारा इन स्थानों की मरम्मत करवाई 
अई है। जिससे गाव की गरिमा अभी तक यथावत बनी हुई है। डूढाणी पे इत कार्यों 
मे कभी यश और लाभ की परवाह नही की / 


89 


भेरे चालीस वर्षों के जध्यापन कायकाल मे निकले हुए बहुत से सवामादी शिष्य 
सितारे नजर आते हैं। इन सितारा की जगमगाहट म ग्रोपालचद डूढाणी शशि की 
ँति चमकता हुआ श्रेष्ठ सितारा है और ग्राम सेवा सघ म मम सहयोगी कायकर्त्ता 
रहा हुआ है । 

कभी क्झी गाद के किसी काय को हाथ मे लेते समय राजनतिक लागा का 
अयकर विरोध भी हुआ है दोषी लौगो न बढा चढाकर अपनी वरतूतें पश की हैं । 
क्र भी श्री गोपालचद ने अपने व्यवहार मे सौज यता और शालीनता ही बरता है। 
वह चरित्र हीन लोगो से आंदश शिक्षा के जरिये निपटता नजर आया है। आज की 
दुनिया कहती है--राजनीति में यूठ फ्रेव, घोखा तथा दगावाजी चलती है, कितु 
पच्चीस साल के सद्व्यवह्र को देखकर गाव वालू के नागरिक कहते हैं कि--- हमारा 
सरपच श्री गोपालचद डूढाणी छल कपट ईरष्याभिमान से कतई अलग है। गाव के 
अनक सुददर काय उसके सचारिश्य सम्पान हुए हैं। उसमे सजन चेतना की समथता 
और गरिमा है । गाव में इसके जन सामा य उपकारीय प्रयत्त सम्य जनोचित जीवन 
के उजागर प्रमाण हैं । 

तहसील लूनक्रनसर वे बड़े कस्व कालू मे दिनाक 52 78 ई० को ग्राम पचायत 
का हर्पोमग पूण चुनाव शातिपूण ढग से सपन हुआ । इसमे तहसील के उदभद काय- 
कर्ता श्वी गापालचद डूढाणी अपने विमल आत्मविश्वास के साथ सरपच पद क॑ लिए 
खवडा हुआ । इसका विपक्षी प्रत्यासी श्री हजारीराम प्राह्मण वना । चुनाव मं इधर उधर 
से जरूर कुछ जातीय भ्रातियाँ उत्परन हुई और राम परशुराम सवाद की भाति प्रचार 
पनपने लगा । परतु मतगणता पूरी हुई, तब डूढाणी की विजय का नाम सुनकर सब 
खोग प्रफुल्लित हो उठे तथा जाप में णले भिल्नने लगे ६ 

श्री डूढडाणी लग्नशील, परिश्रमी एवं नि स्वाथ जनसेवक हैं, अतएवं नागरिक 
बडी खुशी के साथ अपने सरपच की मगल कामना करते हैं । 


सथ सेवा स्तम्भ 


श्री गिरधारीलाल झवर (जम स० 970, मादवा बदी 2--निर्वाण स० 2029 
मिगसर बदी 3 कालू वे सावजनिक जीवन मे अग्रणी सज्जन थे। गाव को उनकी 
भारी चाह थी । पर उनके चले जाने से नि स्वाथ सेवा सभाल का क्षेत्र शूय हो गया । 
उनका जीवन परम पविश्न एवं सारल्य सलग्न था। वे अपने व्यवितगत जीवन वा कसी 
कोने को नहीं यांक पाय । जब तक जीये, लाक सेवा सलटाव की वेदी पर समपित 
हाकर जीये । जब गय ता गाव के बहुत स काय रास्त लगाकर गय। वे गाव में 
भाईजी नाम से जान जात ये । वे ग्राम सवा सघ के दढ स्तम्भ थे 

श्रा भाईजी वहुत साफ-सुथर व्यवितत्व वे धनी थे । वे कालू बोकानर मढल 
मही नही दूर दूर भर वे भाईजा थे। उनम अथाह ममता असौम वात्सल्य और बहुद 
दया भावना वी लहर समाई रहतो थी। वे दूसरो के कप्ट निवारण को असाधारण 
इशवित सपन सज्जन थे। जीवन पयत ग्राम मुखिया और कुछ समय तक सरपच भी 
रहे कित्‌ निष्क्लत्र निष्यक, साधारण जन से लेकर उहें, महाथिश्रिप्ट जन तक प्यार 


बरत थ। अच्छे अच्छे विद्वाव एवं आया अफ्सर अधिवारी उनकी सौतायक मूर्ति 
देखकर ही गद्गद्‌ हो जाया बर्ते थे । 
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में जानता हे वे सुध्धरा जवान, चड्छडीले तन पूरे कद, चेहरे पर एक साव- 

जतिक कायकर्ता के रोवदाब रखत थे। हर समय हसमुख और मिलनसार युड में रहा 
करते ये । ई० सत 939 के पास कालेज छोडकर आये और गाव वे सावजनिक कार्यो 
में भाग लेने लग्रे। कोई भी प्रकार का च॒दा आता, उनको अधिक देने वा प्रयल' 
करते। उनको अपने घर की भीतरी बातें लेकर बड़े बद्धो के पुराने स्वभाव का 
खूटा करके चदा दिलाया करते थे । गाव के हर एक सावजनिक काय भे पूरा भाग लेते 
लेक्नि विशेष बात शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए उनवा अयास कालू जसे गाव मे बडा 
मारगर सिद्ध हुआ है। बसे पानी की योजना उनकी दो थुग से गाव का ही नहीं पूरे 
इलाके की असुविधा में सुख लाभ प्रदायक प्रस्थावित हुई है 

(2) सनातन धभ सभा--इस सस्था की स्थापना सन्‌ 940 मे घमशाला 
भवन में धम व समाज सुधार हेतु की गई थी। इसमे लघुरुप एक बाचनालय भी 
चलता था जिसमे ससकृतम्‌ सिद्धा/त, शारदा, वल्याण आदि पत्न पत्रिवाएँ आया करती 
थी । यह समस्या अपन समय म॑ हिंदी सस्द्ृत भाषा के प्रचार प्रसार म श्रेयार्थी बनी 
रही । काटीस्थ सस्दृत की प्रथमा मध्यमा का केद्गर एव हिंदी साहित्य सम्मेलन वी 
परीक्षाएं दिलवाने का काय भी इसके द्वारा होता था | मोहतराम पटवारी रामक्सित 
सलवाल, सोहनलाल सारस्वत, नानू राम आदि लोगो ने इसी सस्था के द्वारा सस्दृत 
प्रथमा परीक्षा पास की है। प गणेशारामजी प श्री दुर्गादेत्त सारस्वत रामनारायणजी 
बातचदजी शवर, प० चेतगामजी पारोक, रावतमलजी वर्वा पुष्वरदत्तजी मास्टर भादि 
अनेव' महामुभाव इसके सदस्य रहे हैं। यह ई० सन ]950 तक कामरत रही। फ्रि 
सुप्त प्राय हो गई । सन 945 में इसके अध्यक्ष श्रो दुर्गादत्तजी सारस्वत तथा इन 
प्वितयं' का लेखक सचिव रहा । 

(3) प्राम विकास परिषद्‌ कालू--प्राम विकास परिषद को स्थापना गाव की 
सावजनिक समस्याओं का समाधान करने हेतु माच सन्‌ 3973 में हुई थी । इसका मूल 
जद्दृश्य शक्षणिक, साहित्यिक न होकर राजनततिक पत्र व्यवहार कायवांही सबधी रहा है। 
गाव के विकास एवं सुधार के लिए हुक्म और स्वीकृति हेतु सरकारी कार्योलया मं अनेको 
पत्र पत्रीत्तर दिये जाते हैं। होनहार व्यक्तियों मे रचनात्मक वार्यों के लिए सेवा भाव 
जगाना त़या सस्या के साधन सग्रह करके काय करना इसका कतेय रहा है। वतमान 
मे इसके अध्यक्ष श्री जबरीलाल नाहटा और भन्नी रामप्रसाद पारीक हैं। सस्या 
मौनावस्था में गतिमान है । 

(4) प्रखश रामचरितसानस पाठ कायकारी मडल--वेसे तो इस मइल में अनेक 
शत्पुरुष सम्मिलित होते हैं, मगर श्री रामप्रमाद, जगदीश प्रसाद पारीक, बदलाल सोहन 
लात सारस्वृत (रावासर) पुनमचद सेवग डालचद डूढाती मुलचद-यूनमचट दर्जी आदि 
मुख्य हैं और कुछ बालिवाएँ मुख्य रुप से भाग लेती हैं। दो चार बालक भी यथा समय 
उपस्थित रहकर प्राय 26 घटो म इसे सफल बनाते हैं । इनकी स्वर लहरी व निष्ठा लग्न, 
श्रद्धा स्वथमक्ति से आप्लाबित सवत्र गाव के क्षेत्र मे गुजरित होतो हैं॥ श्री चिरजीलाल 
सोनी हिंदी वरिष्ठाध्यापक श्री रामसजीवन मिश्रा, सोहनलाल पारीक और श्री छोदूलाल 
उपाध्याय (पोस्ट मास्टर) का इसम पूरा योगदान रहता है । मडल वे नोग 0! अखड 
पाठ का सत्रल्प लिए हुए प्रमति विमस्न रहुते हैं । 


चतुर्थ प्रकरण 
विविधाभास-प्रकाश 
प्राच्चीनकाल की सामाजिक, धार्मिक एवं सास्कृतिक स्थिति 


तोजो सुख नीर निवाभा--प्र।चीन सुख सुविधाओं म यहाँ पानी नो बहुतायत 
याला ग्राम मनुष्य जीवन का उच्चतम सुख माना जाता था! । परचु पानी के अभाव 
में भडाण का क्षेत्र सदा से भयकर अग्रणो रहा*, जो अब कुछ विस्मृत अवस्था में दझा 
जाने लगा है। एक दशक पहले यहाँ हर समय घी, दूध से अधिक पानी न मिल्लने का 
खटका ही नहीं, भय बना रहता था। यहा के लोग 20 मील तक से राजाबा पानी 
लाया करत थ। भडाण के गावा मे कुए नहीं खारे पानी की कुइयाँ हुआ करती थी । 
इनका पानी पशु पीते रहते, मगर गमियों मे अविक पीकर विराइज जाया करत थे। 
बेचारे भर भी जाते । मालिक देख लेता तब उस आफ्रा चढें पडे पशु को दवा के 
रूप मे थोडा कुड का मीठा पानी पिला कर जीवा लेते। नहीं तो वह जानवर तुरत 
मर जाता । इस तरह इन ग्ावा मे बहुत स पशु मरते रहे थे और कूआ वाले गावो 
में भी पानी एक दुलभ पदाय माना जाया करता था। 
कुछ मीठे पानी के कुएण बुछ खारे पानी क॑ और अधिक कुए यहाँ कम पानी 
देने वाले हुआ करते थे। छोटे गावो में पानी के लिए प्राय 'स्यारी” का रिवाज 
अधिक प्रचलित था। घर सख्या के हिसाव से (अनुसार) महोन या पद्वह दिनो से भ्रत्येक 
गुहस्थ को स्थारी निकालनी पडती थी । इसलिए हरेक धर म जपा-अपने लाव-कोश के 
साज (सामाव) हुआ करते ये। स्थारी वाले घर के आदमी अपने ऊट या बल्वदा की 
जाडी को कुएं जोतकर एक राज सारे गाव को पानी पुरते थे। स्पारी बडी ताकड़े 
चलती था। हर घर वाले की अपनी स्थारी अगुलियों पर मिन कर याद रखनी पडती 
झौर नियत समय पर सारे गाव को पानी पिलाने का सुप्रवध करना पड़ता था। 
तत्समय म॒ काल बडी जनसरया वाला और बहुतेरे कूओ वाला गाव होने से मुखिये लांग 
मिलकर एक माली (पानी के ठेकेदार) को पानी की जुम्मेवारी दे दिया करते थे । वह्‌ 
माली गाव के तमास घरो से पानो के माहवारी पसे (पीट) पललीढों के हिंसाव से वसूल 
कर लिया करता घा। पानी की कमी हो जान पर गाव से उसको ओछमा (उपालम्भ) 
या दड भी मिलता था| इस समय कूए से उस कीणी (धूल) भी निकालनी पड़ती थी। 
एक घर म पछीढे के सिवाय, एक गाय या भस का एक आगा (निश्चित पीह का नंगे) 
माना जाता था। चांटे, सूरज के साड तथा ऊट की पीह उन दिनों माफ की जाया 
करती थी। गढ की पोह लेने का कोई प्रशन ही नहीं रहता ॥ गाव के कारूआ (सरकारी 
] जल हीरा, जल जोहरा जल सोतियन की माल । ््टु 
निगाह उठावर देखिये, जल विन जग कंगाल वा 


2. परीदण पाणी और है, हावण पणी और | धन घामण + दूसरा, वाह रे नद क्सिर॥ 
3. गाढवाछों तंयसी जको, राजाजी र। घोड़ा पायसी 7” (वीवानरी बहावत) 
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या सावजनिक काम देने वालो) का भी पीह वी सारी छूट रहती थी । राज्य क्मचारी 
तथा भ्रदिर के पुजारी भी पीह से वचित रखे जाते थ । चलते रास्ते वाले यात्रिया को 
कालू मे एक रोज (अेबड चगरह पशु सहिंत) मुफ़्त पानी पिलाया जाता था। ये सब 
घातें कुए को वही में ठेका देते समय गाव वी ओर से लिछ दी जाया बरती थी घही 
जोहडो का पानी चुक जाने पर (प्राय माह फागुन भे) माली के दस्तखत अगूठे सर 
नियमित डाक (बोली) द्वारा ठेकेदार को बोली का पावद रुफती थो। यह बही 
श्री मलाराम या कोडाराम पारीक की दुकान भ सौंपी जाया बरती थी। (लेखक को 
स्मृत्ति में)॥ 

बालू मे चार कृए सदीने राजा सुगडः के समय में निर्भित हुए बताये जाते हैं। 
बाद में इहें लोग धीरे घीरे अपने बनाते गये। मध्यकाल के बाद शक्तिशाली जाटो ने 
इन छूंओ पर अपना अधिकार कर लिया। उनभवी छावताब्दी से बाजू म ग्रोदारो, 
जादुओों जाणियो और भादुआ के नाम ये अपन चार कए हा गए थे । जा दुआ के साथ 
उनके कूए पर गाव 'बासी वी जनता सम्मिलित रूप से पानी पीन के राजकीय 
इस्तियार रखती थी! पानी पीने वी इनकी लेखा पढी हुआ करती थी । विवाह, सृप्य 
भोज में भी वासी' वाले जादुआ के साथ रहने 4। स्वामीजी का कम (]97576) 
उनका अपना भिजू था । प्राती खारा था इसलिए व (वरागा) जादों के कूओ से ही 
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पानी पीते ये । आडसर जसे आस पास के गाव भी जलाभाव के समय कालू से ह्ठी 
पानी ले जाया करते थे । कालू के सब कूए एक मालिक वे ठेके रहते थे, जो कूओं 
सबधी कार्यों में वडा माहिर हुआ करता था। अजान व्यवित वे लिए कूआ मुवा (मौत) 
बडा मुश्किल काय माना जाता था। कहावत है--“बम हीण रो टावर कूव खेले ॥7 
कोस हाथ से छूट जाने पर लाव टूठ जाने पर और बारिये फो आवाज से पहले कीलिये 
के क्लो निकाल देने पर पास खड़े आदमी भी चोट फेट स मर जाया करते थे। कितु 
सुदर पनिहारिनों की नयवाभिराम कतार छठाएँ देखते ही बनती थी । 


बाओं पर वारिये बडी सुरीली आवाज से कली खोलने का सबेत (आयो रे !) 
देते रहते । उसको अच्छी तरह सुनवर ही खामो विली खलोता था। रात के समय 
मीद भगाने के लिए सेवा! मीठे गीत भी गाता और खामिया भी बेसे हो अपने बला 
की या ऊदो की जोडी को ललकारता चत्ता रहता था। कालू के कूए सदा मालीपे से 
झलते और चार पहर तक निरतर बडे ताकड़े से चलते थे । जास पास के गावो से कही 
बारी, कही स्थारा और वई गावा मे बारा ही दे सिया जाता था । ओड पड जाने पर 
आठ पहर तक ऊटा एवं बढ्वटा की तणी टूटती गति से कूए चलते थे । गर्भी वे दिनो म 
मे वड वाले अपने इन जानवरो को तासे से पानी पिलाते, तो भी वे प्राय प्यासे ही रह 
जाते । गाव का कोई भी व्यक्ति विसी एक कुएं पर पो दिलवाता, तब सारे प्राणी 
मुफ्त का पानी पीते । पो अठपोरी या चौपोरी लगाई जाती थी, जो कसी के मा बाप 
के मर जाने पर या पुण्य स्वरूप प्रया प्रचलित थी। इसमे दोषड चौखड व पखालें 
बचद रहती । 
कूओ के नाम अग प्रत्यग एवं काम आगे वाली वस्तुएं--दरडो >खडहर कूआ । 
खारियो खाड या बेरो >सारे पानी का कूआ। बैरोच-छोटा कूबा। नाक «पुराने 
कूए का केवल खहू । 
बोढ्ियो > आवाज वापिस न देन वाला। सरवोछआवाज (सामने) देने 
बाला । बोडियो >» अधूरा खड॒हर। पावटा->परम सुदर कूवा। नीमचक० तले 
लगाया हुआ लक्डी का धेरा, जिस पर कूए का चेजा चालू होता है। ढयाड «तले 
पानी से क्टकर हाने वाली दिवारो की दरार | चाठ ७ कूए म से आया पानी, लेने की 
जगह । घडीई » पानी भरने का छोटा हौज | कोठा - पथुओ के लिए पानी सग्रह वा 
बडा हौज | सेत्ली « पशुआ के पीने वी लम्बी जल नाली | मरवे «७ गुम्बज | बरढोंल-+ 
चोक एव देह । घूड -- छत स्वरूप पक्के पत्थर की बडी सिला ! खूडिया «घूड से सयुक्त 
दो खूटे। भूग-लाव चलने का चक्र। गुडोल्‍-मण की खूटियाँ॥ लाव->वरी, चमडे 
का रस्सा। कांस या चडस » चमड़े का डोल । बिल्ली ७ लोहे के बडे काटों का गरुच्छा 
जो जाव के कूए मे गिर जाने पर उसस निकाला जाती ह। कीणी ७ कूए से निकाली 
जाने वाली मिट्टी । पाख ७ कूए के अदर जाने के लिए रस्से का फदा | पोछडी ल्‍«्लाव 
का मतिम छोर । पजाछी-बलो को गढ्जूट (सगुक्त) करने के लिए लक्डी की गाली । 


। अब ई० स॒० 979 मे आडसर को कालू से ही पानी की प्राइप लाइन दी गई है । 
गाँव गारवदेशर और गुसाइसर (त० थी डूगरगढ) को ट्रकरों द्वारा काल का पानी 
जाता था। पहले समय समय पर लूनवरनसर मे भी कालू से पानो जाया करता 


था और सुरतगढ से लेकर बीकानेर तक की सडक बनी उस समय काल से काफी 
पानी दिया गया था । चर 
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कुरबेंडा » क्रोस रूप कोस की लक्डी | पाजर » लोह का चक्र जो कोस को गोल बनाता 
है । इसे कणा भी बहते हैं। गाह्िय » पोछडी और गाछिये किली से सयुक्त करके ऊटो या 
बला को चलाते हैं। दाचिया »ऊटो पर ढाँलिये लग्रा कर कूए जोतते हैं । शिलो «एक 
साफ चिकणी लक्डी, जो ऊरों या बला को लावसे जोडती है। सेवों ७ वारियो । खामी 

कीलियो । वारा लेना >» अदर से आये पानी को कांस से उडेल लेना ! पहीढो » घर का 
जलाशय । तास » दो रोज क प्यासे। झलना जपना -जुतना | ताकड़ ७» द्रुतगति | दिब «» 
भरा पूरा । माछीपा >» ठेका। वारा देना «| अपने लिए कूआ लेकर अलग जन विवालता । 
तणी टूटती वग७>तैजी से चले | पो >प्याऊ । आड «पानी वी कमी पड़ जाना। 
गोधीज «प्यासे मरने लग जाय, सोरण «» माठी रस्सी या लाव, चौखड ७ ऊट पर (लकडी 
के ढाच्चे में) लदे चार घडे | आग * एक नग लगाव । भीठ - पानी प्राप्त करने हेतु भयकर 
जन भोड | अछीणो पाणी « बद कूए का पुराता पानी । “यायो नीर« गम पानी । मोरणो 
लाव घलाने का स्थान । स्हारण «लाव लम्बी जाने का नपा हुआ स्थान। तोरा या 
दूडीबल्जसारण का अतिम तट। महरा या सिका «पानी भरने वाले व्यक्ति । कूबा 
अदर दुड़ना> गिर पडना। घोबा«पाती को अजलो टैना । इंढ,णी «औरतें अपने 
बडे के भीचे कपडे की सुदर गेढी देकर सिर पर पानी लाया करतो हैं उसे इढ,णी 
बहुते हैं। जलवा पूजन“ प्रसुता कुए जाकर जल पुजन करती हैं वही जकछ॒वा पूजन 


कहलाता है । 
कूबों दरसण ज्ञान याग भक्ति है वारी। 


सारय-नाक्त गभीर निराश्वर, सेश्वर भारी ।॥ 
मौमासा भर कोस, सद, प्रांत जले बाढ। 
याय यथाथ नाव भेदमाव जहेंँ न खाद ॥ 
बेदा त रीत मर्याद है, मुख्य आचाय वारिया। 
पोसाछ पनघट सरब छात्र, शिक्षा चोजी स्थारिया ॥ 


नाछ काय सिर भूण खूडिया भुज दो भारी। 
पूठी पेट सपीठ, तोमचक नाडा सारी॥ 
सूरत म्रत चोक सदात्नत्त सरस॒ पावण॥ 
भीडा वाज भीठ नीर परसाद लावण॥ 
चाठ घडोई वतण भाडा, कोस मुसायब केवद्धी | 
नर सेवक देव कूवारा, धुक विरडो देवव्दी ॥ (दस देव) 
जानवर--सूनकरनसर तहसीद क्षेत्र में पहले जानवर पालने का घाघा विशेष 
ऋूप से संवन्न व्यापक था | गावों मे गायो के बाग, भस्यो के छेड, भेड बकरिया के 
जेवड (रेवड) और स्हाँढ-ऊठा के ढाले हुआ करते थे। एकुक क्सिन के घर अलग 
अलग बगेले उछरते थे । हर धर के पशु अपने मालिक की बिरादरी के चिह्तू स्वरूप 
ख़ग (दाग) से पहचाने जाते थे । खग प्रत्येक पशु वी पीठ या पीडे तथा ऊँटों के कनफ्डे 
पर लगाए जाते थे ।! भेडो के रग वे निशान लगाये जाते भऔर साड बथवा अमर किए 
]_ इस क्षेत्र मे कालिका जी की जिसूल का खग की “या कर्म पत्र भें कालिका जी को लिसुल का सग की सर्वाधिक मा यता है। है। जादा के 
जेई कय, माइयो के चिराग (मशाल अस्त्र) का, साती तथा लुहारो वे' सडासी का 
और वेरागियों वे कूबडी या चाखडी के खग थे जो अपने पशुओ के लगाए जाते । 
लोगा ने अब अपने नामो के खग भी वना लिए हैं. ॥ 
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हुए भीढे-वक्रा के घानो में ताम्बे या लाहे वी वालियाँ (छल्ले) डाल दी जाया करती 
थी। लदद, भरसों (झोटो) के नाक मे नाथ, खा जाने वाले ऊटो के नाक में नवेल या सेवा 
तथा मारने वाले साड और भसा के गले मे डीगरा (बडा मोटा लट्ठ) लटके। दिया वरते 
ये। ब्ेमार-बेमार पशुओ को, हेदकी लोग डाम (दाग) देकर ठीव कर लिया करते थे। 
वे बिराइजे हुए पशुआ को कान चीर कर बचा लेते भे। 


राज्य के गोघा (साडों) के पीडो पर नम्बर के खग लगाये जाते और कालू मे 
सूय साड के पीडे पर माताजी की त्रिसूल का दाग लगाया जाता था। इस तरह राज्य 
भवेणी पर इस श्यिस्त मे लफज (न) का दाग लगाया जाता था ।? ौर वच्ड़ो वे बराक 
बे! दूध से खग लगाते थे । 


राज्य के ऊँटा को प्रतिदिन बारह सर चारा हर ऊंट के चास्ते मजूर था और 
सफर म एक सेर ग्रुड॒ एव आधा सेर फिटक्डी भी हर ऊट को दी जाती थी। मगर 
हाथिया को एक जसी खुराक नही मिलती, उनके कद के मुताबिक दी जाती थी। एक 
भौंरा हाथी (टिकाई हाथी) को आटा बीस सेर, खाड एक सेर, घी तीन पाव और घास 
पराच मन दैनिक खाना मिलता था | बाकी अ य को काटा प द्रह सेर एव घास चार 
मन रोजाना का मिल जाया वरता था। घाडे घोडियों को रातव तथा दाना छ सेर 
चौकड चार सेर, जौविरिया दो सेर, तुघूम अलसी एक सेर, तेत अलसी आधा सेर और 
नभक आधा पाव रोजाना मिलता था । वि०्स० ]945 मे राज्य के पाँच घाड़े विलायती 
व अरबी बाबूगढ़ एवं अ य स्थानों से नस्ल बटाने हेतु मगवायें गए थे । इन सबके लिए. 
भुमास्ता आदि कमचारी तनात क्ये हुए ये । उबत समय मे संव के साथ जूनकरनसर 
तहसील म भी घोडे धोडियो का आला इ तजाम होता था । 


गावो मे पशु चराने की वारी--पुराने समय मे कूए की स्यथारी की भाँति पशु 
चराने वी भी बारी हुआ क्रतो थी । बारी के दिन हरेक घर से आदमी को पशुआ के 
बाग का ग्वाला (चरवाहा) बनना पडता था। कालू में दो गायो की एक बारी और 
एवं भस वी अल्लग बारी मानी जाती थी। बारी के पशु समूह मे जितने भी अधिक पशु 
होते, बारी उतनी विलब से आया करती थी । स्यारी बारी वे समस्त काय धश्ारीरिक 
ढंग से चलते रहते, जो ग्रप्मीण जीवन को अप-यय से सदव भुक्त रखते थे । बारी निका- 
लने वाले लोग परा में झाडोले (चमडे के खोल) पहन कर मध्य रात्ति के समय पशुओ बे” 
बाग चरा लाया करते थे। ये पशुआ के जानकार एवं सौदागर भी होते और पशुओं के 
लेन टेन में सध्या समय को शुभ मानते थे । 
जमीन वबोहरा और व्याज--यहाँ क्सिान लाग अच्छी जमोन वाले खेत बीजक्र 
अन उपजाते आए हैं, जो उनके अपन पृथक पृथक खेतो मे पदा होता है। पुराने समय 
मे ये खेत रकम (लगान) देते रहने के समझौत से राज्य सरकार या पढ्रेदारो द्वारा 
“ निश्चित दरो मे व्यि हुए रहते थे। उक्त समय म खेतो की मालगुजारी, बटाई, क्ता 
तथा नकद बीघेडी के रूप में ली जाया करती थी । यह उपज अथवा भूमि की भाँति 
(विस्म) पर निभर किया करती थी । बजर जमीन की रकम आधी या तय खुदा मामूली 
लगान के जप मे ली जाया करती थी। किसान लाग अपने पश्नु चराने तथा घास काटव 
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के लिए बजड खेत रखते ये ।१ टाड ने अपने ग्रयय में पुस्तो, मल्या तथा घत्तोई इत्यादि 
नामी वा भूमि क्र के सम्बंध म वणन किया है।४ मंदिर डोहली व मुआपी वाले 
बिसान, खेत की रकम देने से वचित रहा बरत थे । ऐसे लोगो के पास राज्य के लिखित 
आयदेश व पट्टे एवं ताअपन शुदा लेत हुआ करते थे। कितु हल (ऊंटादि) रखने वाले 
पूरते आदमी अल्प सरया में ही मिलत थे । अ य लोग तो उनके आगडिये रह कर ही 
सती किया करते थे । ये क्सो वे हल पीछे हाला वन जाया करते थे । आगडिये हाती 
तीन दिन ऊँट वाले मालिक के खेत म सामहिंक हला मे चलता । तब चौथे रोज उस 
आगडडिय हाछी के खेत में हल चलाये जाते थे । बीज भी प्राय ऊँटो के भालिक को देना 
पडता था | इस तरह से निनाण (निरवाई) का काय भी सामूहिक रूप से सम्पुण कर- 
चान का परपरित रिवाज था। फसल पकने के अवसर पर किसान लोग अन एकत्रित 
करने हेतु मिलजुल कर काय कर लिया करते थे ॥ उस समय मजदूरी देने को अ्पव्यय 
समझते थे। ठाकुरो को गाँव के लाग ल्हासिये (हर घर से एक आदमो ठाकुर के खेत मे 
काम) दिया करते थे । कुछ पडित पुजारियो तथा नाई-सासियों को भी ऐसी मदद मिल 
जाया वरती थी । गाँवो मे बडसी (अपने और दूसरो के खेतो मं अदल्ला वदली वे! समय 
से सामूहिक काय) से भी खेत काय हुआ करते थे। विशेष कार्यों पर 'हहास' करने का 
अचलन था। इसमे आस पास के अनेको गाँवों के ्लोग सम्मिलित हुआ करते थे। कई 

गांवों में सरकारी ह्हासें भी हुआ करती थी । वहाँ लोग मुस्तदी एवं तकरार के साथ 

काम-अजाम देकर मालिक से मिष्ठान प्राप्त कर खाया करते थे। ऐसे सामूहिक 

अआामौ मे *राम भणना” तथा उच्च वाह वाही देना जरूरी माना जाता था । 


प्राचीन काल म सला (खलिहाव) निकालते समय ऊंट, बल या झोटे काम में 
लिए जाते थे । बाजरी के सटे (भुद्रे) तथा ग्वारादि की फ़्लियाँ गाहने का नाम 
>गाहुवटा” कहलाता था । उसके लिए लोग पशुओं को मांग कर भी काम निकाल 
लिया करते थे। आन को साफ करके सले म॑ "रू सा” (बडा खट्ठा) खोदकर बहोल का 
आन उसमे भर देते और फिर सुक्षिघानुसार ऊंटो हारा बोरे मरबर घीरे धीरे धर ले 
आया करत थे। इस तरह से सक्डा मन अनाज कई दिनो तक घरती के पेट में सुरक्षित 
रख लिया करते । थोडे अब को आदमी तत्वाल अपने सिर पर पड़ोक चोपड, लोदे 
एवं गठरियों से भी ढो तिया करते थे । घरो मे उस समय अनाज भरने के लिए कच्ची 
कोडठिया, फोठलिये, बुरज तथा भखारी आदि स्थान हुआ करते थे । दुबल स्थिति वाले 
लोग खले से सीधे बनिये को हाठ, छाटी ले जावर अपने खेत वी उपज का माल फरोख्त 
कर दिया करते थे । 
बोहरा पुराने समय मे प्रथम कत्त य ऋण चुकता करना आवश्यक सभञझ्ना जाता था। 
बयोकि लणा कमी भी छूट नहीं सकता, ऐसी मा यता थी । अन आसामी अपनी फसल 
का सारा अनाज बोहरे को देकर पाडखतीः लेने की पुरी चेष्टा रवता था। जब तक 


। अब बजड खेत बिलकु नही रहे । 

2 यहाँ सिगोडी कर भी लगता था। 

3 अन की रास (राशि) लाटते समय और छेत जोतते समय करबद्ध किसान मौत 
बनकर ईश्वर प्राथना करतें हैं। 

4 पाडसती «पावती रसीद । 
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“ऋण रहता, वोहरे को बदला देते एवं हिंसाव चुकाते समय धुरिये उसका पीढे! पर वठा 
कर धोक दिया करते थे। इसलिए डेती करवाने वाले वतिपय बोहरे तो अपनो बोरियाँ 
लेकर खलिहान पर ही पहुँच जाया करत थ। कक्‍्याकि क्सिान की फसल पर राज्य कौ 
रकम वा और खेती कराने वाले बोहर का प्रथम अधिकार माना जाता था | जैसे -- 
घोरा घूड उड जद बाहर घुरिया न धन देवणा। 
हुव॒ क्छ्थायण री क्रिया जद, पाछा कम क्यू लेवणा॥ 
नौ नगद, तैरह उधार की कहावत के बावजूद भी व्यापारी लोग दुब॒लो के सहायक बन 
कर उधार देन वाले पूजीपति (सेठ) बनते रह हैं । खेती नही“ विवाह ओसरादि क भौके 
पर भी वे ऋण दिया करते ये; इसलिए बौहर के ब्याज का सब धुरियो (आसामियो) 
को भारी भय बना रहता था। कई बोहरे ब्याज लिखने मे अपनी कलम को बडी कड़ी 
बनाये रखते थे । तव आसामी क्‍जा चुक्त कर ही नही सकता ।* खान के लिए पास 
में अ न नहीं और छाती पर निदयी बोहरा, बेचारा किसान, बनिये के दुने डयोढे ब्याज 
से दवता ही रहता था । जोघपुर नरेश स्व० श्री सरदार सिंह ने लिखा है--- 
हित मे चित में हाथ म, खत में, मत में खोद। 
दिल में दरसाव दया पाप लिया सिर पोट॥ 
बसे साधारण व्याज रुपये सकडा वी कहावत थी। साथ में क्ही-कही गहना वर्गहरा 
गिरवी रक्षवा लिया करते थे । मगर रुपया देते समय काटों काथली कढ़ाई, साख एवं 
'लिखाई धुर्गो धर्मादे आदि के नाम से काट कर सौ के साठ रुपये भी मुश्किल से पल्‍्ले 
डालते ।5 ब्याज वी ऐसी कडी दर को पाणिनी ने कुस्तीद कहा है, जो कभी सम्मातित 
श-द से सबोधित नहीं हुई | ब्याज पड-ब्याज और चत्रवद्धि आदि ब्याजों वे नाम 
आसामी लोग आज भी जानते हैं। गौतम ने छ प्रकार की ब्याज वद्धि बताई है 
जिनके नाम---चक्रवूद्धि काल बद्धि कारित वृद्धि, कायिक वद्धि, शिल्ला वृद्धि और 
अधिभोग वद्धि हैं। इनमें कायिक वृद्धि ब्याज वी प्रथा द्वारा मनुष्य की काया (दारीर) 
पर रुपयो की मिलगत हुआ करती थी । जब तक में रुपये वापिस चुकता नहीं ब'रवाये 
जाते, तव तक क्जदार धुरिया बोहरे के काम आता रहता था। महंत, यत्ति यौए 
ठिकानेधारी नप इस तरह से आसामी से सावालिग एवं सभ्य लठको को खरीद कर 
लेते एवं गुरु लोग शिष्य भी वा लिया करत थे। कालू में निम्नलिखित बोहरों के 
कारबारी नाम काम सुन जाते हैं । 
खरतरगच्छीय उपाथय (जन) के गुराजी श्रीपाल जी, जेसराज जी व गणेशलाज 
जी ब्याज पर रुपये दिया करते थे | लेखक ने उपाश्रय के जय वागजा में ढाई सौ वष 


3० 39० + 2-9 2 83 2: आर 8 2०2 
] पीढा «छोटी खटिया 
2 & नस दिन निमभय नींद, सपने में आवे मे सुख । 
दुनियाँ में नर दीन, करजा सू बये किसनियाँ ॥ 


कर मु सांइनलाल कृत तवारीख राज श्री बीकानेर मे लिखा है--महाजन सूद दर सूद 


य गो का पाबद कर देते हैं कि वे कमी करजे से सुबुक्दोश नही हो सकते 
'पृ० 73, 
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पुरानी वहिया स्‍्व० गावि दराम जी यति के पास देखी हैं, जो अब आय सामान के साथ” 
कालू के ओसवाल नोहरे मे सुरक्षित पहुँच चुको है । 
रामस्नही साधुआ के गणधरों मे श्री रामदयाल जी तथा नरोत्तमदास जी भी 


ब्याज पर रुपये दिया करते थे। इन स रपये लेने वालो मे अधिकतर उधर के जाट, 
ज्योतिवी तथा जाणियो के बास वाले नाई थे ) 


क्ष ध्रए॥ज॥) 2 
( नदी 40% गोधुट दा 4१//क 
या 8 / 0४7 नए 
व टला लता हटकर 


ब्फ्् टिलकोवा[र ग्ट्यकणा 

दोथगहह/ जाउदी/वरीत काट 
4 सभटापाफफर पल टिकिया 
“शमग्रुपव्णे।निस्मामन्रप्रकओ अरब सत्साक 


एड रमेगदासनीकाएरे छा ब्स्सक्ा 
हि अर है तर 
3): टच! 4०ए ०१६/#लकक 


396 ह्ोड़रानीगी 
ऋतिक नश्स्दीी 
कलवीआ। 


महंत सेवादास जी रुपये देने का काय किया करते थे। वि०स० [93] से 4979 
तक गाव गारवदेशर काल तथा वरागी समाज के अलावा ग्राव सोमाप्तर के कालू 
गोदारा और रंबतराम गुजेरगौड और कई नाथूसर के चारण इनके घुरिये थे । महेतजी' 
जहा कहीं अपना कुआ बनाते, तब कालू गोदारा और रेंवतराम अवश्य उस काय मं 
का जुटते । इसके कालू के कूए का सव काय इही ज्ोगो हारा सम्पूर्ण हुआ था । इनके 
एक पुराने क्जदार नाथूदाव की भा मर गई । लोगो ने कहा--- देखेंगे, ओसर बावत 
ऋूपग्रे कौन देगा ? महँत जी के तो पहले से ही रपये बाकी पडे हैं।” महँतजी मे सुना 
तो क्हा---' नाधुदान की मा के पीछे तो लाडू जलेबी का ओोसर होगा, मेरे पीछे चाहे 
नहों।” 

बीसवीं ”ाताब्दी के प्रारस्म से यहाँ--चतुभु ज जी घमदोरामजो बीक्षराज जी 
नाहरा बद्रीदास जो राठी, भरूंदान जी कोढारी, दुलाराम जी परीक (वि०्म० 960 
से 2000) बखताराम जी नण (987 से 2000), श्री रामरतन भादू (2000 से 2025) 
आदि बोहरे कालू के अय तोगो के विवाह औसरादि कार्यों म रुपये दिया करत ये। 
आजकल दुकावदार भी उधार तोल कर बोहरे बनते हैं। मगर थ्री हरिराम पारीक एव 
नानूराम सोहनलाल सारस्वत जन-साथःरण में प्रसिद बोहरे हैं। सुनार, जागीरदार 
तथा टूकानदार भी इनसे रूपय लेकर वाय करते हैं । 


बी लीवर सनी 
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व्यवसाम--पुरान समय म पेशेवर जाति के लाग अपन वश परम्परित धंधे क्या 
करते ये । वे अपने पेशे की आमदनी पर ग्रुजर वरते और हर किस्म क्फायत सार वन 
रहते थे । उनके जिम्मे बहुत जियादह वज भी नहीं रहता! कालू म गाड़िये लुहार, 
आानाबदोश ढग से रहा बरते थे। वे वी बालू, वी गारवदेशर और सभी कमास 
आसपालसर तक चले जाया करत ये। भरासुहार यहा श्राय जम कर लोह वी विविध 
चीजें बनाया करता घा। उसना परिवार गाव क॑ बीच एवं सेजडे क नीचे बेठ कर 
अपना वाय करता । हम बच्चे इनको गम लाहा वधाते हुए देखा करते थे । इस शहम्पी 
के पास अपनी एक लकड़ी की बलदा (वल) गाडी रहती, जा समस्त परिवार के लिए 
बड़े भवन स्वरूप काम आती थी । इसी पर खान पान एवं नौजारादि का सारा सामान 
चुरक्षित रहता था। यही आधी पानी के समय इतका आश्रय थी। सिक्‍्लीगर सुहार 
यहाँ आय गये ही रहते थे । मगर नत्यू सिक्लीगर यहाँ कापी समय रहा। शेरा और 
तजा अपन घरा में मिट्टी बे बतव वनाया करते थे। इनका अपना माहलला था और 
अलग अलग आव ! आवा (“याही) गाव की बाडा के बीच शांत भर सुलगता जलता ! 
मगर मज़ाल कया कि आग लग जाये । पकने पर -याही के बतन निकालते, तव सारे 
गाव से औरनमें जाती और मन मुताबिक पसंद करने बतन लाया करती थीं। बचपन 
में नानी मा के साथ लेसक भी पानी के लिए लघु लोटडी कूजियों वे! लाभ मोह मे 
बुम्हारों के घर जाने का जानकार रहा। यहा सखातिया वी ख़नौड मं जाकर लोग 
खबडी वी बस्तुएँ वनाया करत ये । कितु इन खातियो को मजदूरी नहीं वरसोद या 
अनाज दे दिया करते | विव/।ह औसर के समय ऐसे काम करने वाले सब लाग यजमान 
के धर ससम्मान जिमाये जाते थे । दासाराम कुशलाराम और हेमाराम यहाँ के स्ाती 
थे तथा श्रीक्सिन असलिया गुसाईसर से आकर बस गये | फिर दुलाराम और जगराम 
नाम के सूथार भी यहाँ आकर रहन लगे । सोने चादी के गहन बनाने मं श्री मघाराम 
कालू राम, नेताराम और सूडाराम सूनार के परिवार गत ]9वी शताब्दी से बढ़े पटु 
माने जाते थे। पहले यहा के श्री फरसाराम टीकूराम छीपे (हिदू) बपडा की छपाई किया 
करते थे। भव अरसे से उनके परिवार दर्जी वा काय (सिलाई) करते हैं। रगाई कार्य 
के लिए यहा पचासा साल पहले मालाववस (सरदारथ्हर) और आलमदीन (बीकानेर) 
आदढन, सार्फ एव पाधडी रगने 4 लिए आकर बसे थ। पदमा तेली घाणा निकलता, 
चह गाव का पुराना वासि दगाव था। उसवा लडकी नूरमाहम्मद हमारे साथ (सन्‌ 
927 28) में पढ़ता था। रूपा मेगवाल जूतियाँ बनाता, मगर कालू मढाल और भोजा 
मेघवाल वेजा (क्पडा) बुनते थे । सिलावटे, कारीगर चेजारे और भित्ती चित्रकार भी 
यथा समय बोकानेर आदि नगरो से अआग्या करते थे । ई०स० 923 के इद गरिद पूण जी 
सिलाबटा छोटू भित्ती चित्रकार और चिम्मा महमदू चेजारा तथा श्री उददयराम, जय- 
नारायण कारीगर (लक्डी के) यहाँ आने लगे थे । 


सूनारे। के काफी घर पहले यहां थे, कितु जडिय ओर पदुवे वाहुर से आय गय 
रहते। तेजा जो आदि कई पुराने जडिया के नाम आज भी साहूकारों की वहियो में 
मिसते हैं। पर कहैयालाल जडिया वाद मे आकर वसा था । कदोई भी वाहर से बुलाये 
जाते मगर साधारण भोजन (हलवे जसा) बनाने में श्री कालू राम सेवग जस व्यक्ति यहा 
]. सो० त्० दी० पू० 73 





200 


बड़ें व्यवहार कुशल रसोइये थे। माली वभी यहाँ आकर वाढी बरते और कभी वापिस 
चने जाते) खटीक और रेंगर भी अपने थे के अनुत्तार आय गए रहते थे। 
मोची उससे, पर-तु पिनारे, बुजड़े और विस्ायती हाहरों से आवर अपना व्यवसाय 
क्या दरते थे । 


वि०स० 978 79 मे सरदारशहर से यहाँ आवर भुराराम दर्जी न बपड़े का 
बापी वाम किया था। फिर वही के वालूराम छीपा, रामकुमार धर्मा और बुधमल 
भोजव न वर्षों तकः मोढी की भाति कनार और कपडे का गठरी व्यापार किया। अय 
पेशे के लोगा मं वि०स ७ ]976 से कालू आने बाला गुलाव सखारा, मागीखा इत्र फ्राश 
मोसम बिसायती अनार (अबी) कनार विक्रेता, भूरा और याकूब मृगफ्ली फाक, गोट 
तथा मनिहारी का सामात बेचने आया करते थे । पहले यहा यारिये हठडो मं और नद 
बीच वजार में अपने धाघे आरम्म कर दिया बरते थे। बेड वाजा यहाँ नही था क्ल्ति 
दीना काजी पी तुरही (तुर्री) सी साल पहले से ही विवाह शादी के समय अपनी तज 
तोखी आवाज़ से शुभ काज के सदेश फल्ाने लगी थी । 


चर्खा बातना, लोवडी एवं चु-दडी वाघना तथा धुडी बावरिये काढने का काय 
यहाँ की पुरानी महिलाएं क्या करती थी। राजाओ के समय म भूकला वजाकर हर घर 
से पैसे उगाहन बाले सय्यद मुसलमान भी कालू म यथा समय आते रहते और प्रति घर 
से एवं पसा उगाह लेते। घर से बाहर निकलते समय वे भूवला वजा देते इसलिए 
मुतुग कहा करते कि यह इस पसे वे घम को भूकला बजाकर यही उड़ा गया है। 
बँवाहिंक' अवसरों पर हीजडे आते और अपने नेंगचार हेतु गा वजाक'र रुपये उगाह तेत । 
पागे (सत्यानाशी) लोग हठ धर्मी से उगाही करते तथा चाकू भी खा लिया करते थे । 
साग भरने म जेता भाड़ बडा भजाकिया व्यक्ति यहा जाया करता, पर अवब मोहन भाड 
भा जाता है। ससी यहाँ के सदीते वासिदगान हैं, मगर महृत्तर (भगी) वि०स० 965 
के बाद श्री सुगनमल नाहटा लाये थे। यह महत्तर परिवार आज तक बालू में समृद्धा 
वस्था भें बसता है । इनमें पहले चादू मुखिया था एवं अब सोहन है । 


पुराने समय मे साटिये! गवारिए और बाढह्दिये गाय बलों के सोदे करने 
फालू आया करते ये। पर तु राठ लोग अपने पश्ुघत को चराने तथा व्यापार व रने हेतु 
हिशावडे चोर बने फ़िरते रहत । स्रीगडी निकाल बाले साँप 'दिखाने वाले तथा फड़ 
चाचने वाले भोपे सदा से इस भव्य गाव में अपनी उदर पूर्ति बस्ते रहे हैं। बेलदार (ओड) 
तालाब खोदने, कापडिये सासोी चारी सोनाजोरी करने तथा वन वावरिय यहा बने में 
आखेट करते फिरते थे । तब उनसे क्सिना के बच्चे एक औरतें भयभीत रहते। किसी 
के घर मृत्यु हो जाती तब दसवें दिन उसवी ज़िया कम करवान के लिए गाव सहजरा 
सर व गारबदेशर से तारगिये (आचारज या महाप्रडित) आया करते । मेघवालो वे' घरो 
में तुभाशुम अवसरा पर वही के गुरडे (उनके ब्राह्मण) साल आते हैं । 

काल में ढाई सौ वष पहल लोग जाकर बसे वसे उसमे से गये भी बहुत हैं। 
बुछ रहे कुद्ध नही रहे, मगर व्यवसायिक और अ्यवसायिक दोनों भ्रकार से लोगो ने 


साटिये लोग आपस म॑ अपनी स्त्रियों के सौटे भी जातीय प्रधानुसार किया बरते 


हु पर 
थे। कब कालू में पेंवारिये और वालदिये वस गये हैं। 
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काल को छोडा अपनाया है ॥ यहाँ वा प्रथम महाजन श्री देवच द राठी बरार क्षेत्र ने 
घमोरी नामव स्थान पर झू॑ई आदि का फाय विया वरता था । इनके पुत्र श्री बद्गीदास 

का व्यापारिक साख सहित पजाव में जाना जाना बना रहता। श्री वद्रीदास सुत श्री 
गोवधनदास राठी फाजिलवा में वि०स० 895 में आनरेरी मजिस्ट्रेट थे। इसी समय 
श्री हिंमताराम जाणी ने वालू से जाकर तह० फाजिलका (फिरोजपुर) मे कुलार नाम 
का गाँव बसाया | फिर यहा वे एक जादू जाट ने फतुई (शिवपुर तह०, श्रीगगानगर) 

नामक ग्राम स्थापित किया। कालू के गोदारे अवोहर, फाजिलवा व मूडा में रहते हैं । 

तह० पदमपुर वे” चन 69 एल०एन०पी० (लालगढ नोग पेरिनेल) में कालू के जाणी हैं । 

यहाँ के परीक द्ाह्मण ता वसीर, नगराना, रतनपुरा (तह० सगरिया) में गये हुए हैं। 

चे कटेडा (पजाब) म भी बसते हैं, जो सत उक्त समय म गए हुए हैं। दो सौ साल 
पहले कालू वे नाई (डेक्वाल) परिवार से तीन भाई वाहर गये ये । एवं भाई मने गया 
और वह वहाँ का जागीरदार वना । गाव माना पाकिस्तान में आ गया, तव उस परिं- 

बार के लोग समुवावजे टालीवाला (तह० अवोहर) भा बसे । दूसरा भाई मुणाराम कालू से 
रामनगर, जो अब श्री गगानशर म समाहित है--गया था। उसके वशज केटरारामा 
भूराराम 52 नाइया वाले वास के नम्बरदार रहे | वे वीकानेर राज्य से पूण संबंधित 

'रहे | तीसरा भाई तुलछाराम डेक्वाल गाव राजपुरा (तह० तारानगर) जाकर वहाँ 
27 गांवों का कामदार बना था । इसके परिवार का एक व्यवित (समवत ईश्वरराम) 

तारानगर में बसता है और वलकत्ते में अच्छा व्यापार करता है। 


लोक व्यवहार एवं सहभागिता 


माल एवं यात्राएं--प्राच्नीोन समय में माल बलो की गाडिया एबं ऊटो पर लाया 
ले जाना सुविधाजनक माना जाता । चोर डाकू, जो कटव था धाडवी कहछाते रास्ता 
मे दल-चल सहित मिल जाया करत थे । अत एव सुरक्षा वे लिए सेठ साहुकार अपनी 
यात्रा में ठाकुर लोगों को साथ लेकर चलते थे । उही वे! ऊट किराये किया करते 
ये। चोरा के मिल जाने पर पई आय लोग भी अपने को ठाकुर (राजपूत) वतावर 
बचने का कोशिश क्‍या करते थे ।१ कालू के लोग श्री डुगरगढ, सरदारशहर एव 
बीकानेर आदि के राहता मे कई बार डाकुओ के शिकार बने हैं। एक बार धमडी रामजी 
भाहटा बीकानेर से ऊटो पर माल ला रहे थे । खारडे कौर. वएलू के दोच जहा छसडे 





] श्री राबतराम भाणजा और घनाराम सूईवाला ने अपनी मशीसो द्वारा एक दिन मं 
पांच पाँच, चार चार, घाण बफ के निकाल कर वित्री क्ए हैं। 

स० 977 मे कालू के एक जाट भाडेती को श्री डूगरगढ के रास्ते मे खोर मिल 

गये | चोरा ने उससे पूछा--- के जातियो ?” भाड़ेता ने कहा -- “राजपूत ।! छोरी 

ने कहा--'' कुण सा राजपूत हो ?” भाडेती ने कहा--“गोगली सिरदार !” उनत 

कहा-- कण रा कुबर !! भाडेतो वोला-../ भारूराम जाट रा !” तब चोरो ने 

कहा-- छोड खोता ऊट! भाडेतो के दो उलाय मारे और ऊट खौस कर ले 


भय। उस मौक एक भादू जाट ने अपना ऊट नहीं छोड़ा, सामयिक अजीब बात--- 
चारो ने गोली स मार डाला । 
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ने घने वृक्ष हैं, उहे चोर मिल गय, माल और रुपये ख़ोस (छीन) कर ले गये ॥7 तब 
थाने मे रिपोट पहुँचाई। 

कालू के पास लूनकरनसर तहसील वे आलधिरी गाव चाँदसरः का मेघदान चारण 
बि० स० 977 से तकडा घाडवी बन गया था। मेघदान शेर जसा पौरुषवान पुरुष था। 
साढे सात फुट लम्बा, हृप्ट पुष्ट एव तेज जावाज वाला घम मर्यादित धाडवों था। चह 
दूर-दूर की चोरियाँ करता वरवाता, डाके डालता तथा कसी के कब्जे नहीं आता। 
कितु वह असिद घाडवी बना, तब कातू के लोगो पर ४कतियाँ पडनी कस हा गई 
थी। मेधदान न अपने गाव के पास न तो स्वय ने चोरी की और न बय धाडेतियों के 
हमले होने दिये | एक बार वि० स० 977 के पास मेघदान पक्‍डा गया और उसको 
कद हो गई थी । वह स्वय बताया करता था कि मैं हथकडी तोड़कर भाग आया और 
फिर उसी काय में लग गया। जब कभी कालू जा जाता तो लोग उसकी बातें बढे 
चाव से सुना करते थे। फिर भी व्यापारियों को दूर दूर से माल मगवाना पढता था 
और पाफ्लिो ये ढग से कुछ लोग मिल कर (एक हाकर) व्यापारिक यात्रा किया करते 
थे। अनम वस्त्र से लेकर चादी सोने तक के भाव सस्ते रहते थे तथा घी खाड ते ग्रुढ 
नमक तेल मिच आदि दनिक जरूरत वी चीजें भी महगी नही थी । दुछ्ध दवको (2 4) 
के कुछ सेर, पदाय मिल जाया करते थे । जसे दो टके का घत आध सेर। कही एक 2के 
(१2 दाम) का आधा सेर धी मिलना बताया गया है 

दोवटी रुपये की 30 हाथ, बारह आने की छीट बारह हाथ और दो रुपये का 
बादाम (मगज) सात सेर मिलते थे । मूज ] आने की दो सर, पागो की जोडी के चार 
आने तथा ईस और सेछ के दो आने लगते थे । स० 734 आश्विन (ई० सन्‌ 677 
सितम्बर) म जोधपुर राज्य से गाव विलाडा के राजसिंह अपने दोस्त मित्रा सहित 
वेश्ञावर जमरूद की यात्रा पर गये थे । य लोग जहाँ ठहरते खान पोने की छ्स्तुओं वही 
खरीद किया करते और अपने राजनामचे म उनत भाव लिख लिया करते थे। (अत 
यतमान के शाधाधिया का त'कालीन भावा का जानकारी प्राप्य हो सकती है।) व॑ ई० 
स॒० 678 की फरवरी म रास्ते के शव शेखसर, जो लूनकरनसर तहसील का बडा 
गाव, कालू से नौ कोस दूर (राठौटा से पहले गोदारा जाठो की राजधानी रहा) है उसमे 
ठहरे थे । शेखसर को उस समय शेख फरीद ने वडा उनत बना रखा था (४ इसलिए 
भारवाड, जसलमेर और वीकानेर के लोग लाहौर लायबपुर रावलपिण्डी, मटक, 
पेश्ञावर और जमरूद इसी रास्ते से जाया करते थे। ये सब कालू के पास हांकर_ 
शेखसर के पडाव से निकलते थे। उनके यात्रा वणन मे रास्त के गावो थी भावों सबधी' 
विग्र्तें बवी थी, वे अब इस क्षेत्र के प्राचीन भाव, ज्याति रूप टिमटिमा हैं। 


! प्रसग--घमडीराम मे चार मिल्या कूमठाछी भर मे । 
ग्रणो गाँठो खोस लि हो, बात पुगी सर मे ॥ तब लूनकरणसर वा थाना 
पुलिस, चोरो के पीछे चढा । 
क्लू स तीन कोस दक्षिण पूव मे चारणा का गाव चाँदसर है। 
ये भाव मौय काल और मुगल वाल के मध्य प्रचलित थे । 
4 आइमे बवबरी के अनुसार शेखसर के पास गाव घीरदाण भ श्ेखफरीद वा मकबरा 
बना हुआ है । 
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भावों वी तरह तोल भी यहाँ की पुरानी विगत बहियो में विविध प्रकार के पाये 
भ्षाते हैं। वैसे तो नाप तोल के वतन एवं वट्टे बहुत प्राचीन समय से प्रचलित थें। कितु 
अनाज के लिए पायली वी मिणती जौर वषडे के लिए हाथ के नाप तो गावों मे अभी 
तक चलते हैं। इस क्षेत्र मे ताकडी, त्तराजू तथा आय के तोल भी माय थे । तत्समय सेर 
24 तोले का और कही कही 28 पसे भर का भी चलता था ? स० 542 के अकात मं 
संत जाभोजी, वाईस के त्ोल का सवाे। मन आय प्रतिदित मुपतत वितरण करवाया करते 
थे। उस समय सारे क्षेत्र मे वहीताल चल गया, ऐसा जाभाणी साहिय म॑ बवणन 
मिन्नता है ।१ 

फिर 40 भरी का ताल भी चला और 56 भरी का भी । आगे चलकर अग्रेजी 
राज्य मे सेर का 80 भर के त्ोल से समारभ हुआ और मन 40 सेर स। ढाई मन वी 
घोरी और बारह मन वा पल्‍ला भी चलता था। यह मन आठ पस्चेरी के बराबर होता 
शा । पसेरी को घडी या घारण कहा जाता था) बाटों वी साठ में सेर, आध सेर, पाव 
झौर छठाक आध छटाक के बट्े भी हुआ करते ये। मन के आधे भाग का बट्दा अदूण 
भर उसके आधे भाग में दस सेर के बट्ढं (दसेरी) भी हुआ करते थे। अब उनके स्थान 
भर क्लिग्राम और विवटल प्रचलित हो गये हैं । 


सोने आादि के प्राचीन तोल व बटे---8 खस खस का एवं चावल, आठ चावल की 
एक रत्ती, आठ रत्ती का एक मासा और बारह माशे का एक तोला भाना जाता था | 
इस तोल में 96 रत्ती हुआ करती थी । 

जमीन के नाप हेतु यहा पावडा का उपयोग चलन था। ये खेत अथवा द्वुसरे 
गांव तक की जमीन नापने के साधन माने जात थे । राज्य के ताम्र पत्रों में बीघो का 
जमीन नाप, डोरी (20 की) से माना गया मिलता है। खेतों के नाप, बीघे विस्दे और 
तम्मी दूरी के कोस तथा योजन प्रचलित थे ।* कुड या कूए के गहरे नाप पुरूस अथवा 
हाथ॑ के मादे जाते थे। अगुलियो के विस्वा से वर्षा का लोक नाप था। अ य स्थान से 
जूतियें करवा कर मगवाते, तब 5 अगुत्त 4 या 5-6 आदि के जो नाप होते, अगुल 





] बोकानेरी रख्यात पृ० 2 
2. जाम्भोजी, विध्योई सम्प्रदाय और साहित्य पृ० 654 
3. बोस अनवासी एक फ्चवासी वीस क्चवासी एवं विस्वासी 
बीस विस्वासी एक विस्वा, वीस विस्वे का एक बीघा । 
अपय माप--माप के रुप में खारी का प्रयोग राजस्थानी साहित्य मे अनेक स्थलो 
पर भाष्त होता है। विक्रम की तेरहवी शताब्दी में इस भाप का खलासा इस 
प्रवार क्या गया है । ४ 
६2 अधावालि «] कुडद 
4 कुडब॒ «»] प्रस्थ 3 
4 प्रस्थई -.] आढक 
4आढक ७७] द्रोष 
6 द्वोण “*] खारी 
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का नाप भेजते थे । कपडे या डोरी मे मुडत हाथ और ऊपर कुछ अगरुल लगाकर गज वा 
नाप गिना जाता था। मकान बनाते समय भी हाथ का नाप काम में लाया जाता था । 
जमीन नापने का गज दो फूट का होता तथा कपड़ा नापने वाला गण तीन फट का 
प्रचलित था, जिसम [6 गिरह भी समाये रहते थे । ड 

कसबा कालू “छतीस पूण” याने सव जातिया का प्राचीन निवास स्थान, जिसमे 
सबकी अपनी रिवाजें पृथक पृथक सामाजिक श्रथा थी। परिवार का बड़ा बुढा, मुसिया 
होता, णी सार दुदुम्ब का उत्तरदायित्व निभाये चलता था। पिता की सपत्ति मे सब 
पुत्रों का अधिकार माना जाता, कितु पुत्री का नहीं। विधवा स्त्री वस्त्र गहनी के 
अतिरिक्त पति की सपत्ति म पुत्रों के साथ अधिक नहीं ले सकती । क्योकि पुत्र घर का 
रतन माना जाता 


बेदे का जम--बटे के ज मं सदधी कालू म॑ं अनक गौरवानवित कहावतें प्रचलित 
थी। जसे--“ बेटों जाम्यो ही पच्चीस वप को हुव ।' बटे के ज मं पर वाडो के काटे 
खडे हो जाते हैं ।” * बेठा हुव जद ही बाजरी हुव ।” 

रण चढण, कक्‍ण बधण, पुत्र बधाई चाव। 
ने तीनू दिव त्याग रा, कहाँ रक कहें राव ॥ा 

“बेटा मल्या अर दाछूद चल्या ।” “बेटों घर री जाझ अर सुरग रो सुस 
चादणो ।” इसलिए बेटे का यहाँ असाधारण महत्व रहा है । बिना बेटे वालों फो लोग 
निपुत्रा कहकर उनके दशन टालते । निसताम की वश परम्परा समाप्त धानी जाती । 
निसतान स्त्री अपना ज॑ म व्यय माना करती थी ।! वह विविध गुण पुत्र जमने के लिए 
विविध प्रथल किया करती थी। बंटे व जम पर अनेक मगल्त कार्यों का विधान हुआ 
करता था। जमे समय थाल बजा कर हप प्रकट करना, गुड रुपये बाटना, सातिये 
बुस्वाना भादि के नग घर भर में होते रहते थे । बाहर वाला को भी पोशाक पुरस्कार 
बाटे आते थे। जच्चा गह पर पर्दा लगाया जाता, द्वार मे बडूकें छुटा कर भृत प्रेतादि 
का भय मिटाया जाता जौर छठे दिन स्वान फिर नामकरण सस्कार आदि के नं 
चारो द्वारा जच्चा बच्चा वी बडी सुरक्षा वी जाती था। मन मन (40 सेर का तोल) 
ची, गूद सूठ बे लाडू हलुवा अजवायन, पीपलामूल आदि के मिप्ठान खिलाय जात 
और घेवर गूघरी सौर जसे मिप्ठाना के गीता की रखघार प्रवाहित वी जाया करती 
थी। सिरघोवण (दशोठण) जलवा पूजन एवं देवी देवताआ के घोक जाने का प्रया 
भामव रण क॑ बाद पूण करवाई जाती थी। 

कालू मे पुरातन काल के नूतन विवाह--ज मे की तरह विवाह भी मनुष्य जीवेन वा 
उत्साह एवं उल्लासपुूण अवसर रहा है | कालू वाणिका (वणियो) ग्राम होने के कारण का 





|. गीत--भरू जी काठे रे गवाँ री चाढ लापसी, माय तो गाया रो देसी भीव । 
क्यसी रा बासी एक तो अरज म्हारो हेलो सामत्ठो ॥ 
भरू जी देराण्या-जेठाण्या मरे मोसो बोलियी, 
देराण्या जेठाण्या रे हीड पालण । 
भरू जी म्हूँ एक पुतर विन कुछ में बाझडी ॥ कासी रा बासी ॥ 
कितनी मासिक प्रायना है। 
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-आचीन समय मे कुछ विवाह बडे ठाट वाद के होते रहे हैं ॥ वि० स० ]960 मे रघुनाथ 
दास राठी के घर श्री डूगरगढ से बरात आई थी । उसने तोरण सहेलो के समय कालू 
में बागवाडी आदि की पुष्प तताएँ (कागजी) छुटाई थी । इही के घर दूसरी लडकी 
के विवाह मे कच्छी घोड़ी नचाई गई थी। एसी वरातो में गाव-होरा और घोट की 
जीमणवारें दी जाया करती थी। थी वनेचद नाहुटा के घर लटवी की वरात राजलदेशर 
से आई उसम वे अपनी नाटक मडली लाये थे। श्री कालूराम करनाणी की पुत्री वे 
विवाह मे कालू गावम पहले पहल मूक सिनेमा दिखाया गया था। सेठ सुगममल नाहदा के 
बडे लडके लाधूराम की बरात कालू से आडसर गई थी । उसमे तीन सी ऊँट, दस घाडें- 
घोडी, ऊठो के बीस इक्के, अग्नेजी बाजा तुर्री, मगतण का तायफा, नगारे निशाण और 
सात सौ आदमी गये थे । वहाँ तातेडो न सरवरा (खातिर) व दहेज म शोभा पाई थी । 
बनेचद जी के बेट बुधमल नाहटा की बरात (श्री दूगरगढ) बहुत बडी गई थी । जिसमे 
चौरे का रुयाल हुआ था। श्री गिरघारीलाल झवर के विवाह मे सव प्रथम बरात स्टेशन 
पहुँचाने वे लिए बस, कालू जाई थी। इस बरात में बरातियो को सुददर पाछ्षे भेंट- 
स्वरूप मिली । श्री भागूराम बद के विवाह मे मगतण तायफा आया तथा बरात अबोहर 
गई थी । दौलतराम बैंद के प्रथम विवाह में श्री मूलचदजी ने चिडावे से खिलघारी बुलाये 
थे। कालू मे ऐसे अनेक असाधारण विवाह स० ]950 से 997 तक होत रहे । यहा के 
जादो आदि वी बडी बरातें (ऊटो की) भी देखने लायक हुआ करती थी । 


पहले विवाह, घर घराने के तौर तरीका से तय हुआ करते थे । कितु प्रथम घर 
और वर की शोध, नाई सेवग या ब्राह्मण द्वारा हुआ करती थी। फिर कया का पिता 
सगाई (वारदान) करके ठीके के रूप म॑ रुपयो आदि वी भेंट दिया करता था । सगाई के 
समय गणेश पूजा तथा आरती आदि के नग करक॑ सबंध को पक्का बनाया जाताथा। 
उस समय कया के लिए भी वर पक्ष से वस्त्राभूषण भेजे जाते थे। इनके बाद दाना 
सम्बधियो वी सुविधानुसार सावा (मुहृत) दिखाकर विवाह वी तिथि निश्चित करके 
तयारियाँ क्या करते थे। ववाहिक गीतो के आरम्म हान पर वर को वीन राजा और 
चघु को यहा वनडी नाम से सबोधित किया क्रते। बीन को बनाकर काया के घर ले 
“जाते तब उसके हाथ परा में मेहदी रचाई जाती आखा मे काजल डाला जाता और 
ललाठ पर बादला तथा तारे चिपकाय जात थे। उसका लाल बागा, लाल पगडी कौर 
मुह वा जाडिया पहन कर पाणिग्रहण ससस्‍्वार तक सुरक्षित रहना पडता था। रमीन चूते 
गुलाबी कमर पेटा सिर पर सेहरा परोम क्यकड डोरडे तथा हाथ म तलवार देकर 
वर निकासी क्या करते थे | घाडी के गीत स्वरो के साथ घाडी चढाते एवं बाजे तुर्री, 
नगाडे निशान आातिशबाजी और बादुका आदि के शाही ठाट से वधू पक्ष के कस्बे या 
भाव मौहल्ले म बर प्रवेश करवाया जाता था। यथा-स्थान काक्ड पेय, अग॒वानी, डेरा 
दिलवाना दुकाव तारण मारना, फिर विवाह मडप के नीचे दुल्हा दुनहिन के फेरे हुआ 
करते थे । 

वर का पिता बडे विनम्र भाव से मना मनाकर वरातिया को अपने पुत्र की 
जान ने जाता ओर उनकी वहाँ अच्छी इज्जत एवं खातिर तवज्जे करवाया करता था। 
चरात आम तौर पर तीन या चार रोज ठहरती तब बेह टीक्‍ना, बडा भात, सण 
व्मनावा पडलो, थाना जाना समठूणी ढाल गुवाड आदि के अनक बवाहिक नम पूरे 
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करने पड़ते थे ! बर वधू के लिए मीढी हाथ, फूफडां फाफडी, केंवर कलेवो, बासी 
जुहारी प्रभति प्रथाएं आवश्यक मानी जाया करती थी । चेंवरी के बाद त्याग, दापों 
और ब्राह्मणों की भूरादि दान दक्षिणा के नेग हुआ करते थे | दमामिया तथा सस्तिया कौ 
भी पवित बद्ध करने दान दिया करते थे । वहाँ के भाड, कागे, होजडे और अनेक मागण- 
हार महिलाएँ भी नाच गाकर अपनी सौगात प्राप्त कर लिया करती थी। वीन का बाप 
लपने गाव की या बिरादरी की बहिन वेटियो को वहाँ मोढ़ना देता था। 


बरातियो का आठ-आठ दस दस टक नित्य नई मिठाइयो के भात दिये (खिलाय) 
जाते थे | तरह तरह की जीमनवारा मे अनेक प्रकार की मिठाइयाँ, अनेक भाति के हलुवे 
सौर और खीचडियो के भाव (भोजन) दिये जाते थे । लापसी-चावल व दाल बाटी में 
भी की खुली धार वहती रहती थी । जीमने वालों की कतारें, समूह और दोलियाँ बडे 
ठाट से डट कर माल उडाया करती थी ॥ बरात के साथ कया पक्ष के लोग भी सनि- 
मत्नण “योरे, निरतर भोजन क्या करते ये । साथ खिलाने का रिवाज था, नही बुलाने 
पर बदनामी कर दिया करते थे । परोसने वाला का टोल भी सबसे पहले खा पीकर 
तैयार हो जाया बरता और उच्च स्वर से बोल कर भोजन परोसता रहता था | णतते--. 

लोडू लोसा, जलेबी लोसा, पेठा सल्लूणी-भूजिया, पापड लूजी लोसा ।” भोजन करते 

समय, सबंधी एवं वरातियों को घर एवं बिरादरी कौ औरतें मिलकर गदी गाजें (सीठणे) 
भी गाया करती थी ।* कुवारे सबंधिया के वे अपने गीतो भे काली कुतिया से विवाह 
करवा दिया करती थी। बीन राजा को बरात जीमने के समय शुभाशीर्वाद के गीत 
गाया करती थी। औरतों के समृह द्वारा वरात के डेरे स्थल पर जाकर एक भिन 
कोटि का जलाजी मारू' नाम का गीत गाया जाता था। वहाँ उनको बीन के बाप की 
तफ से खारक सिधाडे बादाम-खोपरे, गुड एवं विस्कुट तक बाटन की प्रथा थी । वे चार 
दिन तव अपने कई नेगचार क्या करती थी । उन में बाटका उठाने और गोघड दिखाने 
का नेग 'कठपुतली वी भाति” बडा मनारजक हुआ करता था। सीख के समय “मालवा 
की भूमली” का एक सुसवादात्मक गीत वडे हास्याप्मक ढंग से गाया जाता था ।६ कया 
विदाई के समय ता वे अनेक गोतो वी कारुणिक झडी लगा दिया करती थी । ओसवालो 
में सीख के समय प्रभावना प्रभति नेगाचार हुआ करते थे। बीसवी शताब्दी मे पुरानी 
प्रथाओ और रूटियों का रूप बडा चढा-बढा था| देने लेने के ढग एवं रीति रिवाज, 
कीति अपकीर्ति को लिए सम्पन हुआ करते थे । बाच विवाह वद्ध विवाह, बेजोड विवाह 





] विवाह वाली रात पीछे चर वे घर * टूटा टादी” मनाई जाती थी । 
सब धियों को हास्य प्रधान भोजन कराने म॑ मिगरणियों तथा भफोड का साग और 
चार का रायता भी परोस दिया करते थे। 

3 बरातियों पर रग छिडक्ने थापा लगाये एवं भीगणा की माला पहनाने के इृत्य 
बड़े अनूठे तथा विनोद प्रिय हुआ करते थे। बीत राजा को रुई के फ्फूदे रग 
वर केशरिया भाला पहनाई जाती थी । 

4. स्मरण आता है एक बार लनक्रतसर में केशरी चद वोथरा के घर कालू से गई 
बोर्डों की वरात मीस के समय वहाँ की औरतो ने एसे वालू गाव के ताने दे देकर 
मालवा कौ सूमली या ग्रीत सुनाया वि सब कालू के तराती शर्मीदे हो गए। 
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और कया विक्म जसे हृदय विदारक दश्य भी समाजे के पचा, वुद्धों तथा नेताओं क्रे 
द्वारा अपना लिए जाते थे। दूध मुहे वालक-बालिकाआ के विवाह, सिवाय शक्ति हीनता 
के आय किसी भी हिंत पक्ष में नही ये। कितु तत्‌ समय को गति बडो कुटिल थी। कभी- 
कभी ती पचाश् वप के बूढ़े वर व! विवाह दस बारह वप की क या के साथ कर द्विग्रा 
जाता था । वह वद्ध अपनी भायु का शेष समय बिताकर परलोक गमन कर जाता, तब 
सभाज के सिर उसकी बाल विधवा का शापदायक जीवन ही रहता । इस तरह विधवाी 
की तादाद वद्धि से भूण हत्याए तक होती रहती और कई नवश्ुवक कुवारे ही रह जाया 
करते थे । 

बत मान समय के बदलते प्रतिमानो में कालू की प्रयात्मा भी रूढिवादिता से 
काफी ऊपर उठ चुकी है। उसमे सत्य, स्वच्छ सत्व और सामाजिक व्यवहार प्रणाती का 
अबुद्ध प्रभाव प्रसरित हो गया है। सस्कृति वही है, पर उसमे नूतन सस्कृति के जागृत 
तत्व प्रवेश कर गये हैं। अत पुरानी प्रयाआ का रूप बदतता जा रहा है तथा उस 
अध वातावरण में ज्ञान बल का दुसाध्य सच(र हो गया है। 


सामयिक मृत्यु प्रथाएं और भोज--वसे तो मौत के अनेक माग हात हैं, मगर 
माँचे (खाट) मे पड़कर मर वाले व्यक्त का ज़ी, (प्राण) जूण (खाट की रस्सो) में 
निकलने से सुगति नहीं होती, ऐसा हिंदू धम शास्त्रा मं विधान चलता आया है। इस' 
लिए अतिम समय जान कर मरन वाले व्यकित को खाट से वीचे ले लेते ओर आगन मे 
सुलाकर उसके मुह मे दही मिश्री मा गगाजल आदि दिया करते थे ।? प्राणा-त के बाद 
स्नान करवा कर गोबर के चौके पर सुलाते और रेणुका, गयाजल तथा चदन गोपीचद्रण 
डाभादि का उपयाग किया करते थे। साधारण जन वो केवल क्फन, कि तु धनवान व्यक्ति 
को बढ़िया दुश्धाला उढाया जाता था। सुहागंण स्त्री को बढिया चीर या दुपट्टा उठाकर 
चलिवा करने वी प्रथा थी। वृद्ध जन के हाथ में तुलसी वी माला दिया करत ये । योग्य 
जत वी सीढ़ी पर रुपयो प्तो की उल्लाल भी किया करते थे | पीपल वी लक्डिया चदण 
खापरों तथा सम्पन ब्यक्तिया का सारा दाय खोपरों नारियला म॒ किया जाता था। 
भगर जलते शव प्र घा डालकर जिया कम बरन का रिवाज हाता और इसक वाद 
उपस्थित जन, मृतक कौ जलती चित्ता पर मुट्ठी लक्ड़ो देते थे । सम्पन व्यवित के शव 
की वकुंठो (विशेष अर्थी) निकाली जातो थी | अपने माईत की वजुण्ठो निकालत वाले 
को वड़ा ओसर (मोज) करना पडता था। साध सतो वो वजुण्डी निकालन का बालू 
में साधारण रिवाज था। यहाँ तीसरे दिन तीजा (लघु भीज) करने का सामाजिक 
विधान था । चौथे रौज गगाजी को फूल भिजवाने गरुड पुराण बचवाने दसवें दिन दस- 
गान्र, इस्यारहयें दिन मेल और बारह से क्ोसर क्या जाता था । अपनी स्रामाणिक्ता 
म कोई बडा छोटा नही, सबको अपने माँ वाप, भाई भौजाई, सघवा विधवा अथवा 
कुवारा लटका ही क्या न हो, सबके पीछे बिरादशी भोज करना पडता था। घूत पचो 


लय म 8 आजम अमन मी 5 अर अब आह जी कम मिल पड पट पलक 
] चलेबे के समय मृतक के भुंह मे सावा, आखों कानों मे मोती मिणिये भर देने 
का रिवाज था। खाट से नीचे लेवर जीवित स्नान भी करवाया जाता था ; भृतात्मा 


के घर उस रोज यायो का दुध नहीं निकाले, बछडे चुगा दिये जाते हैं। शोक के' 
कारण साना नही घनता. पडीसी जन था िज्नटडी सकडे >2+39-० छस- ४ 5७ 2. 
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की धाक के भय से गरीब एवं किसान (सामा्य जन) भी कज लेकर ओसर या मुक्ता 
के नाम से मृतत भोज क्या करते थे। कितनी मुन्क्लि हो, परतु भोज रूपी विरादरी 
टेबस चुकाय बिना किसी प्रकार से छुटकारा नही मिलता । जन साधारण के मकान 
जेवर तथा बच्चे तक विव' जाते तो भी ओसर अवश्य करते रहते थे । इस विपय पर” 
एक कधि कथन देखें--- 


जेवर बेचे घर को बेचे नुकता करना होता है। 
नही करे ता जाति भाई का, ताना सहना होता है ॥ 
जाति वाले ता इक दिन जीमें, घर वाला पित रोता हैं । 
लट्टू वाज सब चन उडावं, वह सुख नींद न सोता है ॥ 


आमसर की अवसर चूक या असमधता पर, उस «यक्ित के घर बालो को महणेमोप 
एवं ताने दिय जाया करते थे वि “तुम्हारे माईत आको मे अरडाते (भूखे रोते) फिरत 
हैं। इस भय से उसके घर वाले अच्छा पहन ओढ भी नहीं सकते । बयाकि उनके गहना- 
कपड़ों मे विरादरी वाले हलुबे आदि मिप्ठान की गरध बताकर जन-समूह मध्य काफी 
बदनामी कर दिया करते थे । अत मृतक के पीछे विरादरी भोज हर हालत मे जरहूरो 
ओर शोभावनक माना जाया करता था । तभी तो गाव के बड़े धनी मानी लोग अपने मा 
बाप के मरन पर सारे गाँवेव) सहप मिष्ठ भोजन करवाया करते थे ऐसे सामूहिक मृतक 
भोज का 'शहर सारणी” नाम से सवोधित क्या करते ये । शहर सारणी में तमाम उस 
गाव के,लांग और आस पास वाले गांवों के व्यक्ति मी शामिल होकर बडी भीड पदा कर 
दिया करते थे । घुड के झूड आदमी औरतें, चालक वद्ध तवा मव जन बड़ी तत्परता से 
शहर सारणी वाले घर पातियो वे साथ बठकर एक दूसरे वी शत से डदकर माल उडाया 
करते थे। सवन्न प्रस नता उमग और उल्लास के साथ हजारो हजारा चुस्त चेहरे उमड 
पढ़ते थे । वद्ध पुरुष भी नवग्ुवकों से आगे नम्बर लिए हुए चलते और वास वास तथा 
मुहत्ले मुहल्ले से जन घटा उमड़ आया करती थी। घृत लथपथ यावक्र? या मिठाइया 
तथा पूडियाँ पकीडिया उनके मन को व्यग्र लालायित किए हुए ले चलती ॥ तब वे आखो 
में अद्वितीय आमा रचाये हुए शहर सारणी जीमने जाया करते थे । इनके साथ राज्य 
कमचारी भी प्रातिये के नाम बडी धान के साथ मृतक भोज जीम कर बाया करते थे। 
मजवाधियों की सुरक्षा व्यवस्था हेतु काक कुतो को दूर रखने के लिए दूसरे आदमी 
तैनात रहने और सारे नगर मे भूले तिसे (प्यासे) फा हेला (ढिढोरा) करवा दिया 
बरते थे । कसी भी घर के चुल्हे पर तवा नहीं चढने पाता । 

ऐसे ऐसे बडे सामयिक भोज्यो की शहर सारणियो के आयोजन दो कारणा से 
हुआ करत थे । प्रथम तो मृतात्मा वी झ्ञाति एव मुक्ति के लिए घतवान लोग एसे बढ़े 








इहर बा अथ नगर, कि तु सारणी >जल प्रणाली, धारा या तालिका को कहते हैं। 
जल प्रवाह की तरह "हर का जन प्रवाह भोजनाथ उमड आया, तब उसका नाम 
दाहर सारणी रहा। शहर सारणी की ग्रया पहले शहरा से प्रारम्भ हुई और फिर 
उसी नाम से गावा मे प्रथय पा गई । कालू में घहरी और ग्रामीण (ओसर) दोनो 
प्रथाएँ पनपती थी । 

2 टलुवा। 


रु 
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काय, क्या करते और द्वितीय जपन स्तर के धनी मानिया की अपना घन सम्पत्ति व 
हेश्वय के दशन क्रवान तथा स्वय को पुण्यात्मा कहलान के लिए ! वास्तव म ऐसे कार्यो 
से उन लांगा की इज्ज्त बढती धी। कितु उनसे समाल दूसर घनी मानो व्यक्षिययां वे 
दिला पर भी ईर्ष्या कै सप लौटने लगत थे । वे सोचते-- हमारे माइतो के मश्न पर हम 
भी अधिक मिठाइया करेंगे और इनको इस शहर सारणी को एक दम वुच्छ सावित कर 
देंग। इस तरह वालू मे शहर सारणी वाले प्राचीन महाजवा म श्रीक्िशन डागा 

बींझराज झवर वद्गीप्रसाद राठी फूमाराम झठ़र रघुनाथदाप्त राठी भर दान कोठारी 

बीझराज नाहटा चुनीलाल बद रामलाल नाहटा नेदक्राम हरखचद भादानी (957) 

दीपचद डूढाणी और छोगमल डूढाणा वगैरह के नाम आते हैं । 


चौघधरियो में वेवल श्री अमराराम सारण ने ही कस्वा की शहर सारणी की थी । 
श्री सारण ने उस आयोजन बावत जब गाव के मुखियो को अपने घर बुलाया, तव सेठ 
साहुकार उसके घर दृह्म देने (मृत्य भोज्य लेने) से साफ इ कार हो गये । क्याकि वे खाड 
के' हुवे और चीणे (मिजाये पकाये छोलों का सप्य), चावल के बिना जाटो के साथ 
भुड का सीरा खाने मे अपनी साहकारी इज्जत हतत समयते थे। लेकिन अमराराम 
सारण न उनके कह मुजब (वि० स० ]960 के लगभग) खाड का सीरा एवं चोणे चावल 
(विशेष रूप से) बनवान की बानिकी राय मानकर यहर सारणी” की थी | उस चौघरी 
ने गाव की गली गली म॑ आमंत्रण घीषणा करवाकर दाम तमाम जन को अपने घर 
शहर सारणी के नाम खाना खिलाया था। अय कालू के कुछ घनवान जाट ने अपने 
माईता के पीछे सारे गाव क॑ लोगो को (वनिया के सिवाय) गृूड के हलुए के गाव 
ओसर” जिमाये थे । इन जोसरा म गाव के तमाम वासिदगान (वाणिया के अतिरिक्त) 
भोजन किया करते थे। प्राह्मण बरागी, नाथ ज्यातिषी, मुसलमान, ना खाती 
सुनार, लुहार, बावरी, राईका और समस्त हरिजन आदि लोग, करीब साढें सात सौ 
घरों के चार पाच हज़ार ब्यक्ति (नर-नारो) “गाँव ओसर” के सामूहिक भोजन में 
सम्मिलित होते थे । गत पाच दशका में निम्नलिखित चौधरियो के घरों मे उनके मार्ईतों 
के पीछे “गाव ओसर” के सफल आयाजन हुए) चुहढराम डोगवाल के घर पहला 
“ग्राम औसर' हुआ बताया जाता है। फिर लाभूराम भादू, नथाराम भादू तथा मधाराम 
भादू ने *गाव लौसर' क्ये थ। कितु गिरघारीराम जाणी खिराजराम जाणी 
रतनाराम डोगवाल वलताराम नथः जेठा राम जाणी आदि लोगा ने अपनी माताओं के 
पीछे शृतक भोज (गाव आसर) क्यि थे। वीज्ञाराम गोदारा रामरतन भादू और 
हकमाराम जाणी जादि ने अपने पिताआ के पोछे ग्राम औसर कयि । जय जाट लोग 
सपने अपन बासा मे भायप (जाति) के ही औसर किया बरते थे * 
नल +9++->०+-+- 20 म न नमन नम 0 रन 
] श्री वख्तताराम नण की भा के पीछे टक्‍के भर घी और लाफ्सी का ग्राम झोसर 
हुआ था । 


2. इन ओसरा के समय्‌ कोइ भी गुहस्थ ईर्प्यापत्ति, गसी या शौखिया भोजन वरने नही 


जाता तब उसवी (प्रत्पेव छोटे चडे जन बी) दो बडी जर (कुडछा) थाली (कासा) 
सामग्री होती थी। गाव के काम में (वि० स० 970 से 2000 तक) गोदारो के 
चास चाले काजूराम वर्मा द्वागा (हमारे देखी म) यह काय सत्टटाया जाया करता 
था। उनके हाथा प महीने भर तक सौजन एवं फ्फोले हुए रहते ये । 
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दूसरी जाति के लोग चिट्ठी फाड (भेज) कर अपनी विरादरी को “यात बुलवा 
लिया करते थे। इनके सिवाय साधारण महाजन कहलाने वाले कालू के लोग अवस्था 
थी प्रत्येक मौत के पीछे गाव के समस्त ब्राह्मणो, वेरागियो तथा अय खट दशन को 
ब्रह्मपुरी! किया करते थे। समय के अनुसार राज्य सरकार की मृतक भोज पावदी के 
भय से ब्रह्मपुरी का नाम बदल कर “छ यात' नाम से कुछ दिन जिमात जीमते रह हैं। 
फिर सूके पदाथ या नकद रपये ब्राह्मणो के घर गिवती करवा कर ब्रह्ममोज स्वरूप दियें 
जाने लगे है। आखिर अब दे। और लेने वाले स्वय इस सर प्रथा का त्याग करते जा 
रहे है । 

कालू मे ब्रह्मपुरियाँ बहुत हुआ करती थी । बनिय लोग अपन को दानी तथा 
घर्मात्मा कहलान के लिये ऐस मृतक भांजों के अधिक आयोजन करते थे। ये गाव के 
किसी भी ब्राह्मण को पीछे नही छोडते । हजारो ब्राह्मणो को मिष्ठा न खिलाकर प्रति 
व्यक्षित को एक रुपया दक्षिणा का भी दिया करते थं। “'जीवदीठ स्पया देन मे गोदी के 
ब्ातेक को भी इससे बचित नहीं रखते । बुजुर्गों का कहना है कि प्राचीन समय 
मे बडे कस्बो के ब्राह्मण लाटे गड़ुवे आदि वतन कीड़े मकोडा से भर कर ब्रह्मपुरी जीमने 
जाया करते और अपने बतनो के जीवो की गिनती करवा कर काफी रुपये लाया करते 
थे। सेठ लाग इस तरह वे आयाजनी द्वारा ही साहुकारी का सर्टिफिकिट अजित किया 
करते थे। आजकल वे घर्माप्मा लोग अपन घन का सहो उपयोग करने लगे हैं। वे कूए 
मदिर एवं धमशालाएँ बनवाते हैं तथा स्कूल अस्पतालें खुलवा कर यश लाभ कमाते है। 
अंत बालू की भोज प्रथाए जाजकल कुप्रथाएँ कहलान लगी हैं। 

विरादरी पचायतें झौर उनके स्पान--पुराने समय मे प्रत्येक समाज अपनी विरा- 
दरों प्चायता द्वारा सचालित रहता तथा बराबरी के व्यवहार से चलता था। बिवाह 
शादी, औसर मोसर “याय निणय एवं चदे घमादे जसे अनेक कार्य कालू मे जातीय 
चचायतों द्वारा सम्पन हुआ करते थे। राज्य सरकार के कोद-अदालद भी विरादरी 
परचायत के फसलों पर विश्वास क्या करते थे । फ़िर शन शन समय प्रभाव से उन 
पचायतो मे विकृृतियाँ आई, तब छुब्ध हाकर लोक ने स्वय त्याग तो नही किया, कितु 
उनमें काफी सुधार कर लिया है। 

यहा ओसवालो की ययापयुक्त आबादी है। उनकी प्रचायत व्यवस्था सदा से 
उत्तम गति रहती आई है । पहले इनका एक नोहरा था जो अब सुदर प्रचायतत भवन 
है । बिरादरी के बतन वगहर का सव सामान इसी में रहता है और साध सत तथा अय 
आगतुकक जन भी यही ठहरते हैं ॥ विंस 974 मे अधिक वर्षा के कारण ओसवाल नोहदे 
के चारो ओर पानी भर गया था और अदर तीन सतियाँ (कान कवर जी आदि) रह 
रही थी। श्राववो द्वारा नोहरे की एक तर्फीय दीवार तोडकर उनकी बाहर निकाला 


गया था। 
चौभीते म॑ जोसवालो वी अपनो छोटी साल थो । वह मौहल्ले के मुख्य द्वार पर 
पल ऋषि कप 40 00653 जल लेट कह “7 कक आम 222 आप आजम 22277 फट 2 
] ब्रह्मपुरी का अथ ब्रह्मतोक और वाराणसा | अत नगर के समस्त ब्राह्मणों को 
एकत्रित करके सिलाते हुए धर्मात्माजा ने अपने निवास का भी ब्रह्मताक की बराबरी 
में भूतक भोज का नाम ब्रह्मपुरी रखा है। 
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अौवीदार के रूप मे पहरुदा- गहने के लिए बनाई हुई थी, ज्ये कल तक सण्डहर खडी 
दिखाई देती थी । जमीन वी माग वढी और उसकी जमीन भी लोगो ने इधर-उधर 
मिला ली। तत्समय ओसवाल समाज के श्री सुखलाल कोठारी मेघराज वोरड और 
भीकमच-द बोयरादि विरादरी पच थे । ये सगठन विकास, हित रक्षा जादि के पूण 
अधिकार रखते थे। विवाह औसर के सारे कार्य इ्ही पच्ो द्वारा सलटाये जाते थे । 
आजवल अतर्राप्ट्रीय और वत्तानिक सामाजिक्ता के युग मे श्री मेल दावत साड तथा 
खुमावच'द वोरड विरादरी का प्च्ध पद सभालते हैं। 


कालू की भहिलाएँ श्रौर काप--भारतीय इतिहास महिलाआ के उत्कप वी गायाओं 
स भरा पडा है। प्राचीन समय मे भारत वी अनक देवियाँ वदात योग सारय “स्याय 
गणित, साहित्य कला सगीत इत्यादि विद्याल म पडित एवं निपुण थी। श्री मनु महा- 
राज ने ठीक कहा है-- यत्र नाय्यस्तु पूज्य ते रमते तत्र देवता ।” आज लाग कहते हैं 
कि लडकिया को उच्च रिक्षा दिलान से क्‍या लाभ ? वे सभा सोसाइटिया में जान 
सगेंगी ४” ऐसी ऐसी अनेब 'म्राठ घारणाआ के बावजूद भी कालू मं जन महिला मडल 
लिक्षित सुधारवादी महिला विरादरी का सर्वोत्तृष्ट संगठन है । मडल की सदस्य महि 
लाएँ सामाजिक, शक्षिक एवं दस्तकारी के कार्यों म॒ पुरा समय लगाती हैं ॥ मानवोचित 
गुर्णों मे महिला मडल को औरतें पूण विकास पा रही हैं। गाव के बीच उनका अपना 
भवन है और अय सामान भी । जब स॑ थी वद्गांदास राठी की घम्र पत्नी शेरा देवी ने 
पच्चायती के भदिर्‌ वी स्थापना करवाई, तब से ही यह मरीदर माहेश्वरी समाज का 
प्रचायत स्थल बना हुजा है। इस समाज के धामिक सामाजिक एवं मांमलिक भौकी पर 
आरम्भ से ही इस मदर में जीवन व्यवसाय सबघी प्रश्नो तक के विचारा का आदान- 
प्रदान एवं मांग दशन के काय यही होते रहे हैं । माहेश्वरी समाज की पचायती के वतन 
वगरह का सारा पुराना सामान भी इसी मदिर मे रखा हुआ रहता था। उस को 
विवाह शादी मे उपयोगाय देने और सहो रूप वापिस लेने का वाय पहले श्री फरसराम 
डागा तथा बगु नदास झवर आदि लोग क्या करते और वे सुरक्षा भी रखते थे । मोजन 
करवान, कामधील मजदूरो को लेन देने तथा सीच वाडी की पुयताछ के काय श्रो हस्सुख 
दास मूलचद झवर और चौथमव मनिहार के हाथो से सम्पन करवाये जाते थे | बतना- 


दि का सामान अब मगल चदद यवर के सुपृद है और आय सामाजिक काय प्रचायत प॑ 
माफिक विरादरी के नवयुवक सुमालते हैं । 


पारोक ब्राह्मणा की पचायती का अपना पुराना भवन (पारीक घमशाला) है। 
उसी म इस दिरादरी वाला क॑ वतन वयरह रखे रह हैं॥ इस भवन मे उनके वास वो 
भाई हुई बरातें ठहरती हैं । जत वे किसी के अधीन नहीं होते । यह घमशाला भवन 
पारीक मौहल्ले के मध्य स्थित है और इसम पानी, रोपनी आादि का भी सुदर प्रबंध हा 
ग्या है। पारीत वरादरी म पहले श्री इ टाराम मगवानाराम, सुगनाराम इत्यादि पथ 
थे । क्षत्र पारीको की प्चायत मे श्री मूवाराम की सायता है। 


सारस्वता वी पचायती के वतन घगरह श्री नावूराम सारस्वत के पास सुरक्षित 
हैं। इनक सारस्वत भवन का जमीन तो मुकरर है पर भवव अभी नहीं वना। इसलिए 
अमूणे वाध् वे प्रमुल पच॒ भवन स्थापित वरवान मे लग्नगील हैं। पहने इस वास मे श्री 
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जेठमल बोयरा ने वि०स० 978 80 के लगभग स्वय श्रम सम्पनता धारण करके अपने 
समुबत परिवार निवास हित एक दिव्य मनोहर हवेली बनवाई थी । तत्सामयिक प्रधानु 
सार उसमे आकपक टोडे भी लगवाये थे । सेठ श्री जैठमल बोयरा का पुछ के साथ 
झगडा हो गया। क्योकि श्री सेठ की नव्य सपत्ति व्यवस्था से पुराने सेठ कहलाने वाले 
क्त्तिपय स्थानीय व्यकितियों मे झूठी लडाइयाँ शुरू हो गई। श्री बोथरा ने ऐसी शतावीः 
बरने वाले लोगो (एक दो छटवा) पर मामला ठोक दिया | तब निरुपाय विरोधियों न 
लूननारनसर मे बोयरा की साखी (कविता) बनवा बर प्रचलित करवा दी-..- 


नई हवेली नौ टोडा, एक रामलाल अर नौ मोडापः 
जेठा' भागी रे, तेरी माया मामले खागी॥ 


सेठ सुगनमल नाहटा की वि०स० 970 7] से बनी 70 वष प्रुरानी हवेली अपनी 
उत्हृष्ट कला बवावट के कारण कालू में आये गये लोगों का सन मोह लेती है। इस 
हवेली की स्थापत्य कला व लाल पत्थर पर कारीगरी के खुदे नमूने बीकानेर की हवेलियो 
के अनुकरण पर बनाये गये जान पडतें हैं। आस पास के मय शहरों मे पत्थर की खुदाई 
का ऐसा बारीक क्ाय कम देखने मे आता है। दुलमेरा का लाल पत्थर कलाकारों के 
हाथो मे आावर ऐसा सजा सवरा वि जड चतय के अभेद जसा बोलता सा अनूठो कला 
में परिवर्तित हो गया है।॥ इस प्रोनत पत्थर पर जालीदार काम पापाण मवकायी का 
निरालाकन है । 


पूरणराम सिलावटे की छेंनी हथोडी से पत्थर की बारीक खुदाई ने इस भय 
हवेली के जालो झरोखा एवं लटकी गृच्छेदार लडियो के ब्ाभूषणों ने वीकानेर की हवे 
लिया के जानदार स्वरूप को प्रत्यक्ष करके दिखा दिया है। दुमजिले बरामदे की 
कलात्मक विशिष्ट शिल्प आज भी गाव कालू म देखने योग्य बनी हुई है । इस बरामदे 
को भीतरीय दीवारो एव छतो की रगीन चित्रकारी बस्तीराम उस्ता की रगकूची से 
चित्रकला के मनमोहक नभूने कहे जा सकते हैं। हवेली स्व० श्री मुगनचद नाहटा की 
अपनी हादिक कलाप्रियता वाली वाँछा पूर्ति की प्रतीक है और उनके पुत्र पौत्रो द्वारा 
उपयोग में लायी जाती है। कितु गाव की यह हवेली वेजोड, बुद्धि चातुय एवं उद्ात्त 
आत्मबल सहित संठाई कौशल का न-य कारणीय रूप है। इसके लिए यहाँ एव कहावत 
प्रचलित है-- 


धू (ध य) सुगनचाद कमर न, घू है सारण अमर न ॥ 





] लनक्रनसर मे श्री चादमल विरसेचा का “यवसाय प्रसिद्ध घराना था। उसके 
देहात बाद एक अआयवसायिक पुत्र रामलाल, फ़कीरो में बठकर भाग सुलफा पीते 
लगा । वह साथ कुशलनाथ व अ य को रखने लगा, जो अकारण श्री जेठमल की 
सपति वद्धि से चिडक्र मार पीट तक उतारू रहते । श्री घोधरा ने इन पर राज्य 
वादी फौजदारी दावे दायर करवा दिये। इस पर स्व० चादमल के जेप्ठ पुत्र श्री 
विर्धीचद तो अपनी सभ्य स्थिति लेकर कालू आ बसे । 
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कालू में पितर पूजा एक युग घर्मं 


कालू मे पितर पूजा की आस्था प्राचीन काल से प्रचलित है। अपन दिवगत 
विव्य पुरुषा की पूजा को यहाँ अधिक महत्त्वपूण समझते हैं। यह पूजा, लोक और वेद 
दानो से भ्रमाणित है कि सभी पितर पूज्य हैं “अनो भवति व बाल पिता भवत्ति 
मन्रद ” इत्यादि प्रसग में ज्ञान प्रधान होने वे कारण पितरा को देवतामा स श्रेष्ठ बताया 
गया है। पितर ज्ञानी हांते हैं उनमे अपनापन भी रहता है। इसलिए उनकी पूजा में 
लागो का स्वाभाविव आदर भाव बना रहना प्रत्यक्ष है। भगवान भी बटे लागो की 
पूजा करने बाला से बहुत प्रस-न हाते है। अत एवं अपन पूव पुस्षा की पूजा प्रथा यहा 
परम्परित हैं । 

भनुस्मृति मे ४ महात्मान पितर पूव दवता । आदि श्लाकों हारा 
पितरो की पूजा को देव पूजा से प्राथमिकता एवं तदपेक्षया महत्वपूण बतलाया है । कालू 
सदा से पडिता विद्वानों का गाव होते के कारण यहा वे लोग ऐसे श्लाका की साथक्ता 
से अनुप्राणित होकर अपने अपन पूज्य एवं आराध्य पितरों की आराधना मे दत्तचित्त 
रहते हैं। पितरो को यहाँ [पारिवारिक जन] विवाह में बुबात हैं, बरात चढाते हैं, 
भाज्य पदार्थों का थाल परोसते हैं और परिधान वस्त्र वितरित करते हैं। उनके भादश 
मानते हैं, भक्ति करते हैं गीत गाते हैं और उन परलोवगामी, स्वगस्थ मृत्युज्जयी 
दिव्य पुरुषो क कृपा पात्र बन रहते है । 


यद्यपि पितर पूजा अपने दिव्य पूवजा की भकित भावना का प्राचीन रुप है, 
तथापि अर्वाचीन समय में अचात फ्ल प्राप्ति के खोभ हेतु अधविश्वास एवं पोगापथी के 
असरय टोटकों से ग्रस्त कुछ लोग उस दविक भाववा से दूर भी जा रह हैं। आज अध 

विश्वास, कूठित बुद्धि अथवा चारिमिक' दुवलता के परिणाम अनेक रूपो मे घटित हो 
रहे हैं। अब निष्काम भावना वाली पितर पूजा का बोमारी, दुख दद व सकक्‍्ट टालने 
वाली तथा व्यापार शिक्षा एव सविस मे सफलता देन वाली पूजा मानने लगे हैं। पडे- 
पड़ियो तथा भोपे भोपियो के आश्चय जनक एवं भांति भाँति के पाखड़ चक्क्‍्रा मे पडकर 
डिप्रीधारी व आधुनिक शिक्षा प्राप्त सुसल्ह त गहसु्थ तक अशिक्षित लोगो की तरह 
सकाम भाव से पितर पूजने लग हैं । पहले जहां एक दो घर मे ही पितर 
करती थी, अब वहाँ अनक घरो म॑ पितर पितराणिया के पूजा प्रसाद प्रचलित हुए है ।? 
यह सब महेंगाई के शिकार पड़े पडियो की क्रम ही दिखाई दती हैं। ब्राह्मण ही 
नही भय जातियो के लोग भी झूठा ध्यान लगाकर अपने ऊपर पितरा की छाया बाने 
सगे हैं और सरल लोगो को हर काय मे सफलता दिलवाने की आशाबद्ध करके पितर 
पूजा मे ठग विद्या को बढावा द रह हैं॥ यह काय यहा पुरुषा की अपेक्षा औरतें अधिक 
करती हैं। घामिक और घनवान तथा माहेश्वरी महाजना के घर भ आने जाने वाली 
दादियाँ औरतें जसे--कोई पडित वी पल्नी है तो कोई किसी नता को भासी, पितरो की 
छाया लाने में माहिर बन गई हैं। तब युगीय आवश्यकता के अनुप्तार काल के दुरदर्शी 

लाग अपने पितरो को “गयाजो” भिजवान लगे हैं। श्रा जमनाराः ; 


के म वद्धिचद कर्वाँ के पर 
पूजे जाने वाले प्राचीन पितर श्री धनराज वर्वा [श्री वद्धिचद रू चाचाजी) को 


पूजा हुआ 





] कालू मे फिर घर घर म पितर पूजन होने लगा हू । न्‍ 
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के तीथ धाम भिजवा दिया गया है। पर तु भाद्रपद वि० स० ]987 मे, ससार से जाने” 
वाले श्री रावतराम (पुत्र कालूराम संवग) गाँव मे अभी पूजमान हैं | शास्त्र सम्मत वात 
यह है कि मनुष्य का अपना ज्ञान एवं कम इहलोक में तथा परलोक गत होने पर उसके 
वशजो द्वारा उसके निभित्त किये गये सत्कम, व्यक्ति विशेष को उत्तमोत्तम लोका की 
प्राध्वि में महायक होते हैं। “पुरायेन पुराय लोक जयति पापैन पापमुभाम्यासेव--- 
मनुष्य लाक । 





पचम प्रकरण 


सैत्नी सिलन को मनोवृत्तियाँ 


दिल बहलाव झौर साधव--पहले यहाँ तालाबो की प्रचुरता के कारण समूह मे 
नहाना, जल में डुबकी न्गाकर छपना वह तरीवों से तरना मीगणें से खेलना घड़े से 
तलाब पार करना तथा मेले मगरिये के दिन पानी मे नारियला की पकड़ प्रतियोगिता 
मे विजय प्राप्त करना जादि अनेक जलीय मनोरजन हुआ करते थे । खलाखूदी चरकचूडी 
मकड़ी चढाना हीडो पर* ऊभली मचाना व लवरो का लौंग लाना घूमर घीदड डाडिया 
नत्य, जागरणों मं भवानी की छाया आना डफ, डामवी, डमरू, ढोल अलमूजा, वशरी 
बजाता तथा ग्वाला के अनेक खेल तमाशो की परम्परा भ कालू स्थान सदा से अग्रणी रहा 
है। दडी (गेंद) के खेल भी यहाँ बडे चाव से हुआ करते थे। हाजी के दाद गुट्ठी उढाने 
का सावजनिक मनारजन कालू म बड़ा प्रसिद्ध रहा । विवाहो के अवसरों पर वी-द (वर) 
बी घोटी के जुलूस निकलते, तब गाव मर म मनोविनोद की चहल पहल हो जाया करती 
थी । घाडी के साथ सकडा आदमी ह॒थित द्वास्य घूमते और ओरतें भी अपने समूह में गीत 
गृड का लाभ सवरण नही कर सकती । घर या सभा मे गणेशा मिरासी आदि के कत्यकादि 
को न(य बड़े मनौरजक हुआ करते और नाटक में श्रो जोरमल राठी के मजाकिये हास्य 
नत्य दशका को आवदित कर दिया बरते थ। रासलीला रामलीला व होलत़ो वे स्वाग 
सावजनिक ढग से होते थे। घर भीतर के खेलों में गुराजी के उपासरे मे हाथो दात 
के प्राचीन पासे थे, वाकी खेल स्थानों मे कौ्डियों से ही चौपड के खेल खेल जाते थे । 
स्ारें लकडी की हाती, कितु रगीन व सफेद दोनो तरह की चलती था। गद्ढा, झोक- 
दूहा वगरह खेल घर के भीतर खेले जाया करते थे। तास मे पहले बूअमायणा कोट 
पीस गदहापीस और भिरच नाम के खेल अधिक छेले जाते थे। यहा वि०स० 985 से 
कालू की सास्द्तिक परम्परा म॑ नाटक का खेल प्रारम्भ हुआ है । 

काल के पुराने लोग पद्षु पक्षियों का भी अपने भनोरजन बा साधन चना लिया 
बरते | क्यूतर उडाना! भुर्गे लडाना, ऊँटो की दोड धादहो का मत्य झोटा थ साडा को 
भिडाना कुत्त दौटाना/ चोदा को बडे चिबाना (बुचप्तो) हृप्यी के झए जान पर लप्रि- 
यल खिलाना तथा ब दर या लगूर को श्रुड़ की डलो फेंकक्र चिढाम आदि के लोक 
मनोरजन यहा मर्टव हआ करते थे। चाचक बोहरो ढाई सेरो और माड (बहुरुपिय) 
के बेश फट के चित्र भान देवताओं की झाकियाँ कठपुतली, कच्छी घोडी के रूयाल नठ 
ने चमत्कार सदारी वाजीगरी जादूगरी तथा कालबेलियो को पूरी घाँयने की कला 
जसे आश्चयजनक तमाशा की यहाँ निरतर आवक रहती थी। बडा गाव होन के भात 


भाट जोगी, ढाढी होली एवं घाले मोतीसर भी प्राय आते थे और याव में हुप मनारजन 
के टांटक प्रस्तुत किया करते थे । 





] हीड हाली स गण गौ: तक होड़ जाते थे । सावन म हीडने की प्रथा यर्त नहीं थी । 
2. उडाय जान वाले क्वूतरा के परो म नेदरी एवं छल्ले पहनाएं जाते थे 3 
3. दांडाय जाने वाले रुत्ता क गले मे चमड़े के पट्ट सगे रहते थे । 
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स्वाभाविक गुथ--पक्षिया के मनोरजन से हमारे बुजु्गों को एक मनोवज्ञानिक 
आन-दोपलब्धि होती थी। वे उनको एक एक बात को जानते समयते और समता के चेहरे 
देखकर लढा भिडा दिया करते थे। वे उनको लड़ा, नचा तथा भगाकर बडे खुश होते और 
अपनी-अपनी हार जीत मान लिया करते थे। जानवर लडत तब उनकी भाजस्वी 
भावनाएँ चेहरे पर उतर आया करती और चेष्टाएँ प्रतिद्द:द्ी से डटकर भिडने का भाव 
बता दती थी | क्यूतर का ऐसा ऋरेध, उथनेः तन बदन को फूलावर गदन का हिलाता 
और वह लपक लप+र आगे पीछे चलता रहता था। मुर्गा क्राधित होकर अपनी कलगी 
का खडा कर लेता और उछलता हुआ, बार वार बोला करता था) चौल जब क्रोषित 
होती, तव अपनी मठमली आखझें खोलकर चोच से ची दी करने लग जाया करती थी। 
आजकल बहुतों ने ऐस मनारजन के कायक्रम नही देखें होंगे । 

पशुओं में दौडते हुए ऊंट व पथुने फूल जाते और म्‌ह से झाग निकलते। वह 
अपने प्रतियोगी से आगे निकल जाने क॑ लिए पूरा जार लगाकर दौडा ७रता था । घोडा 
नाचता तब भालिक से श्रादेश की थपकी लने के लिए हिनहिनाता और बारी वारी से 
अग्रिम दोनो टागों का मोडकर जमीत पर बजाया करता था। थांट एवं साड लडने के 
समय बड़े भयावने घन जाते और उनवी आँखा से चितगारियाँ निकलने लग जाया करती 
थी । आगा पीछा नही करते, गुस्सा आ जाने पर पूछ उठाकर प्रतिद्वद्वी पर तीर की 
तरह जा झ्षपटते । दौडते हुए कुत्ते पछ दबाकर परा से जमीन नापते दिखाई देत॑, कितु 
लडाई के समय वे आगे के दोनो परो को विरोधी के परों से मिला कर खड़े हो जाते 
थे | मुह खोलकर गुराते ललकारत से वोलते और दुश्मन क मु ह पर दात चलाते जाते | 
समय के विनोद प्रचलन से पशु पक्षी पटु एवं प्रशिक्षित होत थे। इडिक इडिक करके 
योद लडाये जाते, लग लग करके कुत्ते और सीटी बजाकर कबूतरों का आकाश में उडा 
देत तथा वापिस बुला लिया करते थे । 

महिलाएं रात्रि जागरण विवाह एवं जेंदाई आगमन तथा अय €्यौहारा पर 
खुलकर मनोरजन क्या क्रतो थी । बरात चढ जाने के बाद वर के धर बहुत सी स्त्रिया 
मिलकर दूटा दाटी का हास्यप्रद खेल नेगाचार के रूप खेला बरती थी और पर्दे म रहने 
बाली औरतें गीत गालो मे अपना हृदय खोल दिया करती थी। बालक-बालिकाएँ यहा 
हर समय वेफिक्र होकर अपने खेल खेला बरते थे। वालक लुक मीचणी, भू भू भरियो, 
खोडियो खाती मारदडा आदि खेल खेलते और बालिवाएं गुड्डा गुड्ढी, तिलडी छीकी 
वगरह के खेल खेला करती थी । इसी तरह से पुरान जीवन म बडी मस्ती एवं वेफिक्री 


रहा करती थी । 

गुड़ी या पतग-- पतंग का शौखिया मनोरजन कालू वासियों बे” जीवन मे 
सदा से रमा हुआ चला जाया है। इस गाव में यह बाल मनोरजन का साधन ही नहीं, 
अपितु मानव अस्तित्व के लिए पतंग का अपना निज का महत्त्व रखता है । आदमी 
येच लडाकर अपने आप विजयी बतन फ्री कोशिश करता है। क्योंकि पेच लडाने 
की कसा स्पूर्ति, मशुष्य वे जीवन संग्राम में सहायक होती हैं। पेच लडाने वाने पतग 
चाजो के लिए उद्दं श्य का कोई भ्यान मही रहता डाहें तो फकत ध्येय वी चिता रहती 
है। अत यहाँ के लोग स्वतत्र रूप से पतग उडाकर प्रसनता प्राप्ति का काय करते हैं । 
इसमे कप या शील्ड लेने की इच्छा नही होती, केवल सामने पेच अडाने वाले का कितना 
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काट देना चाहते हैं । कितनी भूख लगे, घूप लगे, रात पड जाये । कितनी व्यय वृद्धि 
चढ़े कितु बालू वा पतगवाज (पेच लडाकू) एकाग्रचित होकर विरोधी की फाटी 
(हार) करके रहेगा । 
कालू के पतगवाज लोग इस वास की क्मानियों के ढाँचे! पर कागज मढ़ कर 
बनाये जाने वाले खिलौत रूपी किले को गांद काच से सूते हुए मजे (तागे) से वाधकर 
हवा के सहारे आममान में उडात ह। यह जापान का प्रचलन बताया जाता है । इसके 
उड़ाने का एक हुनर होता है, जिसे यहाँ के पतगवाज अच्छी तरह जानत पहचातते हैं। 
हमारे बीकानेर मडल म इसके अनेव' नाम बोले जाते हैं। जसे--गुड्डी चग किता 
क्नवीवा, क्नकया क्निडी एवं पतय। किसी भी आदमी की पराजय पर यहाँ 'पतग कट 
चली” का मुहावरा बाला जाता है तथा पद से हे हुए व्यक्ति को वालू में 'क्ठा हुआ 
किमा कहकर सवोधित कर देते हैं । दूरस्थ व्यक्ति के साथ बचे 'प्रेम के लिए प्राचीन 
समय से शूट्टी की लम्बी डोर के लक्षणो से उसका धीर गभोर एवं स्थिर प्रेम दर्शाया 
ऊोठा है कि-- 'गुट्टी उडे आकाश म डोर लम्बरी होय]” गाया भी जाता है--“उड 
चली रे पतग मेरा चली र।! 
बसे तो प्रतग सबत्र उडते होग ही, कितु कालू के लोगो को इसे उडाने का 
विशेष व्यसन व प्रेम है । इसलिए वे रामचरितमानस के रचयिता श्रीतुल्रसीदासजी वे 
निम्न दाहे को भी इकारते दुए दष्टिगोचर होते हैं । 
नीच, चग सम जानिये, सुनि लक्षि तुलसीदास | 
ढील देत महि ग्रिर पढत, खीचत चढ़त अकास )] 


इस बहु प्रचलित आचलिक शोख के लिए तो कालू म पतग वे लाक ग्रीत भी 
गाये जान लगे हैं । सम आत्मज शिवराज के विवाहोपलक्ष पर थ्री एस० के० पाड़े (उका 
मनेजर) की पुत्र वधु ने निमत्रण पर आकर हमारे परिवार वे समक्ष राजस्थ'नी में एफ 
बहुत सुदर नूतन “बनडा' ग्रीत गाया था। वह बनडा गीत-- 
कालू र बजारा दादोसा पतग मोलाव, 
छत माथ ऊभा बनसा प्रतय उडाब | 
फसनवाछी बनड़ो से पेच लडावे 
नखरजादी बनडों से पेच लडाव ॥ 
ढील दूयोजी-ढीलदूथो, गृडफण दूयाजी गुडक्णदूया । 
पच है जो पच है, बाई मारा । बोई काटा !।| (8) 
बाजाप मे बठा छीमा पतय मोलाव, 
छत पर ऊमा टीवजी!” पतंग उड़ाव॥ 
फसनवाद्धी सरिता सू वेच लडावे, 
कामणगारी बनडी सू पेच लडाव। 
टील #योजी-दोलदूयो गृडकण दुयोजी गृडक्णदूया । 
पेच है जी पच है बोई मारा ! बोई काटा !! (2) 





] गद्य त्तो बड़ी खाद का भाति सुल्ढ बॉस की फटियों और माट कागज से बनाई 
जाती थी । पर 


“*र 


दाजारा म बठा जीजोसा पतग मोौलाव, 
छत पर ऊभा शिवजी पत्तम उडाव ४ 
फ़सनवात्ती 'सरिता' सू पेच लडावँ, 
शाहजादी बनडी सू पेच लडाव। 
ढील दुयाजी ढीलद्यो, युडक्ण दयोजी यूडकणदयो । 
पच है जी पेच है, बोई मारा ! बाई काटा ! (3) 


बाजारा मे बठा वीरा सा पतग मोलाव 

छत पर ऊभा विवजी पतग्र छडाव! 

फ़्सनवाब्दी सरिता सू पेच लडाव, 

रायजादी क्‍नडी सू पेच लडाव । 

ढील दूयोजी ढीलद्यो गुडकण दयोजी गृडक्णदूयो 
पेच है जा वेव है बाई मारा! बोई काटा |! (4) 
( जुलाई 976 ई० श्रीमती निमला लता पाण्डे घमपत्नी श्री जगदीप पाण्डे) । 
खर | गीतो को छोडो कालू मे गुट्ठी उडाने का प्राचीन शौख, युराजी श्र गणेश 

ज्ञालजी, ए० गोधू रामजी तथा गोवि-दरम्मजी यति को काफी परिपक्व रूप मे था । पर 
पतग उडान में यहाँ क स्व० भरी बुधमल नाहटा (ढाई बिग्घा) स्व० काहैयालाल डूढाणी 
स्व० फतिहचद बोधरा स्व० भीखमचद नाहटा, स्व० भीखमचद साड आदि सज्जन पुराने 
शौखीन थे । दुद्ध लागा में श्री खुमातचट बोड ईश्वरचद गौलघा और केशरीचद शूढाणी 
भी बड़े उस्ताज पतगवाज रह है। बतमान समय म यहा पतंग उडाने वाले कतिपय 
निराफे नौजवान हैं। व कापी दाव और द्विकक्‍स जानते हैं। कालू मं अनेक तरह से 
पतग के अग प्रत्यग सहित नाम वाले जाते हैं। जसे चरखी कणियाँ, दुगरो, फर्री/ 
सीग, लोक लिप्यू ताणदार पूछ पासो, ढील, गोच, पेच, वटिया पेच, ऊपरला पेच, 
टेढिया पेंच, नीचला पंच लफ्ना फेफना स्हारना ताण दखना आदि बहु भाति के पंच 
नाम हैं। 
पतग की उम्रग, गाव कालू की लोक क्लोल प्रवत्ति में इतती घुल मिल गई है कि 
उसवे लिए कई परिभाषा करन की शक्ति नहीं मिलती, पर तु शिक्षित नवयुवक 
उसकी परिभाषा जाते बिना कस रह सकते हैं? इसलिए पतंग के मनोरजन को हम 
मनोवैज्ञानिक शब्दों में मनुष्य के रचनात्मक काय कलाप की एक लालसा भरी ललित 
अभियक्ति कहेंगे पतगवाज व्यक्ति अपनी विश्विष्टता का अलग वाहावरण प्रकट 
करने का प्रयत्न करता है । वह सचसुच पतग के माध्यम से अपनी आत्माभिव्यक्षित का 
अवसर भ्राप्त करता है। वुद्ध बीमार, घनवान, विद्वान या कगाल कोई भी व्यक्ति 
चटे हुए किने को अपने पास से जाते हुए देखेगा ता फौरन उसका तागा पक्ड लेने की 
तरकीब जुटायेगा । देखिए क्तिना जबरदस्त मनोवतातिक मनतव्यी(साह है 4 मुल्य त्तो 
इसक वाँच रुपया से अधिक नही हाता, कितु ऊँचे से गिरकर जान दे देते है, मगर 


किले को नही जाने देते । 
द्वेर तक आवा* मे देखदा और एकाग्र होकर हाथो को हिलाना, आँखों व स्वास्थ्य 


व 
के लिए मुफीद (लाभकारी) माना जाता है| 


झा 


कालू मे बेचारे पतग प्राप्य नही कर सकने बाले बालक ककर प्थरिया से घागा 
“जोडकर पेच लडाते हैं और बडे अथ गाभीय के साथ बोलते हैं-- 


हेरिया ढादी, सबकी फाडी | 
लगाओ। चूना माटी, काकरा सू दादी ॥ 


हमारे देश मे सब जगह पतगबाजी होती है । कितु पजाव गुजरात, महाराष्ट्र 
राजस्थान और दिल्‍ली मे पृथक-पृथक अवसरा पर पतग उडाय जाते हैं। पंजाब मे 
वसत के समय महाराष्ट्र में दिवाली पर दिल्ली में रक्षाबधन के अवसर पर तथा 
“राजस्थान मे मकर सन्नाति के दिन पतम उडान की परम्परित प्रथा है। 
राजस्थान की राजधानी जयपुर म मकर सक्रा त के दिन धार्मिक उत्सव के 
रूप में पतगवाजों का टूनामट होता है। क्लकचा, बम्बवई आगरा इलाहावाद, 
चनारस लखनऊ तथा अलवर आदि स्थानों से पतगवाज आते हैं। सुना है सवाई 
रामसिह पतग में मोहरें लगाकर उुठाया बरते थे। आज भी देश म माये पतग मे 
करोडो का कारबार होता है। 


बलब ऐतिहासिकता झ्ोर कालू 


खेलो वे ढग अति प्राचीन हैं। रामायण! और महाभारत काल क खेला का तो 
पूरा चणन मिलता है ॥ राजा महाराजाओं के सभा सेल, उद्यान क्रीडा भृगया, ज्ल- 
विहार की परम्परा भी प्रसिद्ध है। पर खेल की दिलरजन पद्धति नृत्य, संगीत रास, 
हिडोला आदि ऐशोआराम के खेला भे वदल गई थी। अग्रेज आये, नय खेल लाय । 

अग्रेजों के शासन समय म॑ बडी वात यहो हुई कि उस अभिनव स्थिति मे 
खेल मनोरजन के विचित्र साधन शनुक्रण के चाव से प्रकट हां रहे थे। लाड क्लाइव 
ने पहले पहल राजा महा राजाओं को उनके खारटा मुसाहिबो दरवारिया अमीसो और 
रहोसो के प्रेम वार्तालापा वाले स्थाना से हटाना चाहा, तब बगाल म प्रथम “राय 
हट! नाम से एक लद॒न मार्का क्लब का जम सस्कार हुआ था। आगे जाकर उसी 
परम्परा मे वह बगाल वलब कहलान लगा । बम्बई मे ऐसा राजधाही सुख साधन पूण 
स्थल रडियो क्‍्लव! स्थापित हुआ है 


शासन वदलता है तब सस्कृति भी बदल जाती है । छाटे बड़े नेता मुखिये ओर 
सव अधिकारी गण आने वाले प्रशासकीय रग मे दौडकर प्रवेचित हा जाते हैं। उछल- 
कद मचती है, उत्माह जोश वढता है और सभी लाग अपना आदश दिखाते हुए नाय 
विशिष्टता पाप्त करने की कोधिय करने लग जाते हैं। तब सार देव मे ही नही प्रत्येक 
राज्य म जौर गाव गाव म उसी शासन सत्ता का सभ्यता का स्वरूप छाया हुआ रहता 
है, जब तक कि काई दूसरा महत्त प्रभाव नही पडता ॥ 

कलकत्ता म॒ प्रथम कट्ठी क्लब! सन ]885 म स्थापित हुआ और वही 
“टालीमज कसब” । फिर प्रसिद्धता के नाते सडरडे क्लब सन्‌ 898 मे खुला, जो रोड 
१२ रोड अपना स्थान बदलता रहा | कलकत्ता क्लब सन 905 मे और कानीपुर क्लब 
ड० सन ]906 म--दोनों अपने नाम पर उत्पन हुए थे | पजाव वलद भो सन्‌ 3930 





हैं सुन रालप/ पादप नया जया कान आए हू क्मपरप ताम कप तक बप पाप परत फ कस क 
एक समय अति रूप निधान खेलन वा निफ्ले चौोगान । (रामचरितमानस) 
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में जम लेकर राड बाई रोड चल पड़ा और अग्रेज़ी सभ्यता में सबप्रथम रगा जाने 
वाला भारतवध का महादंगर कलकत्ता तो क्‍्लबो का विशेष वास बन गया। उसमें” 
कलक्दा साउथ वलब क्ल्कटा रागल गोल्फ क्लब, क्लक्टा रोइग वलब कलकटा 
रॉयल टफ क्लब कलक्टा स्वीमिंग क्लब कलकटा फुटबाल वलव, कुलक्टा विकेट 
बलव इश्यादि कैलक्टा नाम के जग्यि तेराकी तथा घृडदौड तक के लिए क्लब स्थापित 
हो गये । 

* ३० सन्‌ 938 मे ब्रिटिंत आर्मी अफ्सरों ने "आडिनेंस कलक खाला । तब से 
ई० सम ]946 म * हिंदुस्तान क्लब तथा मार्वाडियों के अपन “राजस्थान नवयुवव 
क्लय' और "नोमतल्ता स्पोर्टिग क्लय की नीव सुल्ढ बनी थी । फिर तो स्वतत्नता के 
बाद कलवत्ता ही नही सारे देश म चलवो वी काफी भरमार हो चली थी। दिल्लांका 
चॉस्टोटयूुशन बलब और जोघपुर का राजपुताना युनिवर्सिटी फिलॉसफिकल क्लब भी 
सेल खेल द्वारा सामाजिक सेवा स्वागत के लिए प्रस्तुत हो गये । 

बीकानेर राज्य वी वसु'्घरा खेल विनाद के क्षेत्र मे क्मी भी पिछडी हुई नहीं 
रहो । यहाँ की धरती पर खेल मनोरजन को महिमा्वित बताये रफने वाले अनग्रिनत 
विनोदी उपासको का आविर्भाव हुआ है। ऐसे विशिष्ट पुरुष रत्नो के द्वारा प्राचीन 
बल से अर्वाचीन वाल तक बीकानर मे निरतर खेल और खेलघर उजागर होते आये हैं । 
बीकानेर के सव खेलाग्रणी महाराजा गगासिहजी को कौन नही जानता ? उहोने राज 
घानी मे ई० सन्‌ 92 से पहले ही विक्टोरिया मेमोरियल बलब' के भवन की स्थापना 
बरवा दी थी ।!! वे स्कूलो म खिलाडियो को खाकी वर्दी दिलवाते और यारोप जता 
झेल प्रचलन चाहते थे। उहोने घुडदौड के लिए भी एक वलब बनाया था | जिसमे 
दौडत हुए प्रतियोगी घोडे अपने सिर पर सवार को चिपका कर ऊंचे से उँचे स्टड से कूद 
जाया करते थे। अब तो सब स्थानों मं क्लब वीति स्थापित हांने लगी थो । 


काजू से दुर दर के शहरो ये भवास पर जाकर आने वाले नौजवान वधद्य श्री 
किशनलालजी ने अपने ग्राम भ नूतन खेच ज्योति जगाने के लिए ई० सन 930 म 
फुटबाल लाकर फ्लब्र खोला और स्थानीय लोगों को आश्चर्यावित क्या। तब थी 
परमातद सारस्वत के घर की पूर्वी बाड़ से लेकर स्वामीजी वानवे कूए के सारण तक 
खिलाडी साथिया सहित उनके फुटवाल खेल का मदान बना था। उस वाल के हाल 
जाना हंतु उस समय वे अय लाय हाथ लगाकर ही अपने को कृताय समझते थे । 
इसके बाद तो यहाँ नाहटा के श्राइवेट भ्रास्टर सी दडा यान अग्नेजी वाल ले आये थे 
और पट्टा स्कूल के अध्यापक भी ! ई० सन ]936 से यहाँ बालीवाल का खेल भी आरम 
हो गया था जो शख्यखलित प्रगत्तिहपष आज तक गतिमान है । थ्री गिरघारीलाल 





बीकानेर नरेश ? पप्ठ 82 मूल तेखक मेजर के० एस० पनिवकर बी० ए० (औवसन) 
बार ऐटला फॉरेन एण्ड पोलिटिफ्ल मिनिस्टर एण्ड वाइस प्रसिडेण्ट आफ कौ सल, 
बांकानेर स्टेट । 
सस 929 के पास कसा राजलदेशर में साहुकार क्लव नाम को एक सस्था थी! 
उसये मग्दर फिराना आसन अठक निकालना मसल सचालत, छाती प्र वजन 
उठाना, पेरेललवार चेस्टएक्मप्रण्डर आदि व्यायाम एवं अनक प्रकार की एक्सर-- 
गाईज तथा नाटक व स्वाउंटिंग दे खेल हुआ करते ये । 


प्र 
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आाबूलात यवर, वेशरीचद डूढाणी, जयनारायण पारीक, प० दुर्गांदत सारस्वत 
सूरजाराम पुत्र काडाराम पारीक, श्री मीखमचद नाह॒टां कौर लेखक इत्यादि खेल 
जनापग्रणियो द्वारा एक बलव भी बनाया गया, जिसका कि नाम श्री कालिका बलव रखा। 
आग जाकर वह क्‍लव कालिका से कालू वन गया था 
सन्‌ 940 के समय शाला अध्यापका म श्री मगरलदास स्वामी (मगल साट), श्री 
ख्यालीराम मीना और १० नारायणदत्त शास्त्री बालीबाल के प्रसिद्ध खिलाडी थे | तत्समय 
स्कूला मे भी फुटबाल वॉनीवाल के खेलो को आवश्यक मानने लगे थे और छात्रा का 
>खिलान वाले अध्यापका को अलाऊस टिया जाता । [६० सन्‌ 947 48 मे लेजक न जपने 
चेतन व साथ इग्यारह माह तक आठ र्पय माहवार से अलाउस भी प्राप्त किया था। 
कितु 8 फरवरी सन 948 स रा० भिडिल स्कूल नोजा म॒ स्थानातरित हांकर जाने 
के बाद यह अलाऊस श्री चद्रकुमार बमा अध्यापक की मिला ।) 


ई० सन्‌ 3950 मे गाव का स्कूल लोअर मिडिल बता और घारे घोर खिलाडी 
अध्यापक आते गये | दो वध में स्कूल मिडिल हो गया, तव गाव क्लब के लाग और 
स्कूल स्टाफ के खिलाडी मिलकर साथ सेलने लगे। ये वॉलीबाल का खेल पास देकर 
बडा सुदर गेम खेबते थे। गाव के आय लोग इनका उत्साह बढाते और खेल दखन 
आया करते थे । गाव के मागरिको में स्व० श्री गगाविशन बागडी, भीखमचद नाहठा 
भीखमचद सेडटिया जादि वालीवाल क अच्छे खिलाडी थे। स्कूल में स्व० श्री जुगलकिशोर 
शमा और जयनारायण भागव बॉलीवाल के खेल में पूरा भाग लिया करते थे। इ''होंने 
महाजन, लूतक रनसर आदि कम्बा के साथ अच्छे मच खेले थे और ई० सन्‌ 954-55 
के समय अपन विद्यालय द्वारा तहसील टूनमिट भी करवाये थे । 


ई० सन्‌ 954 मनोबिनोद खेल एवं प्रगति का ग्रुग था। बीकानेर म महाराजा 
करणीसिंहजी न “थ्डर घोल्टस्‌ बलव” की स्थापना वी थी । इनन भारत सरकार में 
फलाइग क्लब का भी प्रस्ताव रखा था जो नामजूर हो गया। (बीकानर में त सेव 
वतमान ' यूनियन वलव” सामाजिक एवं सास्कृतिक कार्यों मे पूण सेवा सलग्न है ।) 


कालू के कुछ उत्माही नवयुववों द्वारा गाव के सावजनिक सेवा वार्यों के बरने 
हेतु माच सन्‌ 950 में एक ग्राम सेवासघ नाम की सस्या का स्थापन्त हुआ। इसके 
पदाधिकारियों न अच्छे खिलाडिया की अपेक्षा रखते हुए अपने सघ में हिंद बलब सप्म 
की एक शाखा सस्था का का उद्घाटन करवाया और क्लब में इनडीर तथा बाऊटडोर 
ोनो ही खेलो के सामान-साधनों का प्रूण प्रवध क्या था। वलव की वापिक फोस सघ 
सदस्यों के लिए आठ आन प्रति वप रखा गई थी कितु बाहर के लागो स एक रुपया 
प्रति बघ अदा करन का नियम बनाया गया । यह फीस अपने किश्ञोर संघ के प्रति- 
निधियों से आठ आना जौर सदस्यो से चार आना नियमित रूप से ले लो जाया करतो 
थी। मगर चार आने प्रतिमाह के हिसाब से प्रत्यक' खिलाडी को खेल फीस पृथक से" 
देन का निश्चित नियम था। क्लब व॑ पाच नियम एवं अधिकार बने हुए थे तथा खेल 
मनारजन मन्नी के लिए आधिक एव सास्क्ृतिक ढ़ग के इग्यारह अधिकार थे । इसके 
कैप्टन को भी नो (9) अधिकार दिये हुए थे। खेल मनोरजन मत्री सहिया था जौर 
जलब पर सघ का सार। अधिकार प्रवध गतिमान बना रहता था 
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कालू में पहल होली क त्यौहार पर सार गाव के जवानों को परस्पर कुश्तियाँ 
हुआ करती थी । वे सब इस काय को शकुन के ₹प मे अवश्य खेला करते थे । मुहत के 
अनुसार चारा वासो (गांदारान, जाणियान, जादुवान और भादवान) की अपनी पथक 
पथक हातवियाँ जला करके पहले या पश्चात्‌ वासाऊ (अपने अपने वास के कूआ के पास) 
कुश्तियाँ खेलते और तयार होकर गाव के बीच में आत थे ॥ तब होली और छारेडी-- 
दो दिन रात वी समय, बीच मंदान गाँवाऊ (गाव को सामूहिक) कुश्ती हुजा करती 
थी। उसमे विस्तृत गोल घेरा वना वर सभी बठ जाया करते थे और उतमेसे कुछ 
बालक युवक एवं वद्ध भी कवड्ढी कबड्डी कहकर ताल ठाक्ते हुए मदान मध्य मब बढे 
हुए लागा के सामन गोल चक्कर लगाते रहते तथा कभी हाथो और परो से चलकर 
चक्कर तगाते | इस काय को “कबड्डी बाचना” कहते थे । इस तरह से वे आन वाले 
वर्ष का सुम्रिक्ष बनाने के दबुन मनाया करते थे। कालू मे हर समय इसकी तयारिया 
होती रहती तथा फाल्गुन के महीता मे तो हर जगह वुश्ती के अखाड़े लग जाया 
करते थे । इन पक्तियो के लेखक को साठ वष पहले तक की गावाऊ कुश्ती “यवस्था 
याद है। उसमे पचहत्तर वप का राजूराम बाँमू, सत्तर वपष का गिरधारी राम ज्याणी 
पसठ वप का मालूराम सारस्वत आदूराम ओया 'ाभू राम भाधदू आदि लोग क्बही 
बोलते जौर स्वय कुश्ती थी खेल लिया करत थे। एवं वास (माहल्ले) क जवान से 
चूसरे घास वाले जवान का कुश्ती लडाने का काय भी इही कतिपय मुखिया लांगो द्वारा 
सम्प'न बरवाया जाता था। गाँवाऊ बुश्तो मे एक वास से दूसरे वास की हार जीत 
रहती । यदि काई, वास कमी व द्वार जाता ता अग्रले वप काफी तथारी के साथ 
डटकर इस सामूहिक अखाड़े मे आकर जमत्ता । 

पचास व पहल के कुशतीकार जवानों मे भराराम नण आखझूदास बरागी, 
खुमाणाराम मेखाराम सारण पनाराम वाम्भू मोटाराम जाणी रामरतन भादू 
रामरतन सारस्वत आदि मुर्य पहलवान थे। कभी कदा बाहर के लोग भी आ जाते 
अयगथा बुला लिए जाते थे। (उवत युवकों के साथ लेखक ने भी वुश्ती खेली है ) 

उस समय होली क॑ सतरह अट्टारह दिन बाद गण गौर का पव आता, तब उस 
टाडे (मैदान) मे ऊँटो वी दोड से सब मौहल्लो के लोग हार जांत के रूप में अपने- 
अपने ऊँटा का सजाकर लात और देर तक दोडात हुए हार-जीत किया करतेथे। 
विस 2006 (ई० सन्‌ 95) तक घोरे धीरे मेदान समाप्त (विक्रय) होने लग गया 
और ऊेँटो की दौड वा भी विसजनीकरण वा रूप बनन लगा। तब भाईजी श्री 
गिरघारी लाल झवर ने उत्साहयूवक उस वचे-खुचे (शेष) टाडे मे गणगौर के पव पर 
ढोल बजाकर रात की बजाय दिन म कुश्ती करवाने की प्रथा प्रस्थापित करवादी। 
कुइती के अपन नियम विधान, विज्ञापन वाजियाँ, प्रथम द्विताय, तृतीय आदि पुरस्कार 
और काफी सुरक्षा व्यवस्था के साथ यह काय आरम्भ हुआ था, जो आज तक हर 
जप पचायत ग्राम और अय सस्थाओ के सहयोग द्वारा पर्याप्त इनाम घायवाद और 
व्यय-अपव्यय के साथ सफल करवाया जाता है। कालू अखाड़े के बुश्ती नियमों का 
रजिस्टर लेखक के पास रहता है, जिसमे दिनाक 26 से 27 माच 4966, धुक्रवार 


थ्गा 


ददिनाक 4 से )5 जप्रत सन 967 और दिवाव 2 अप्रल ]968 (स० 2025) आदि वर्षों 
के बुश्ती मेला का वणन है । 


कालू अखाड़े भे बुइती के आक्यक इनामा के कारण दूर दर के पहतवान 
कुश्ती करने को कालू आकर इस आयाजन म सम्मिलित होते हैं और निष्पक्ष पुरस्वार 
प्राप्त करते हैं। इस आयोजन म गाव और बाहर वाला का भेद भाव बिल्कुल नही रखा 
जाता । गौव के प्रतिष्ठित एवं अनुभवी लोग निणायक बनाये जाते हैं) दशकों मे 
पंचायत स्टॉफ सहित सरपच स्वय एवं ञ य सम्य नागरिक यथा स्थान आबर बैठत हैं । 
पंच्चायत के कमचारी हर बात वा इतजाम करते हैं और पुलिस कमचारी सपूण सुरक्षा 
बनाये रखते हैं। तीम दिन तक बराबर प्रात साय यह आयोजन चलता है। रात हा 
जाये पर “प्रकाश का विशेष प्रबाघ भी करवाया जाता है। दाव पेच की अच्छी कुश्ती 
करने वाले का गाँव वे लोग पुरस्कार स्वरूप खूब रुपये जादि देते हैं और किसी पहलवान 
के पक्ष विशेष वाले लोग उसे अपने कधों पर चढावर मंदान मे बाहर ले चाते हैं । 
कितु गाव बीच का टाडा (मदान)वतमान समय में बिल्कुल स्थापित हो जाने के 
कारण कुश्ती बखाडा प्राय अस्थाई बन चुका है। 


सन 965 मे सरपच श्री गोपाल चाद डढाणी ने इन पक्तिया बे लेखक का 
कुश्ती सेल हतु नियम बनान को कहा । लेखक न॑ कुश्ती प्रतियोगिता के सम्बंध मे दस 
निगम बनाये । सन 966 तथा 967 के वर्षों म इ ही नियभो के आधार पर वुश्ती- 
क्रीडा सम्पन हुई । जिसमे निम्नलिखित महाभुभाव समायोजन प्रब॒ाघक थे--श्री 
गिरधारीलास वर श्री कहैयालाल डूढाणी गोपाल चद डूढाणी, डूगरराम खाती 
श्रीराम खडेलवाल भरुदान सत्रेटरी, हजारीराम सारस्वत लालूराम जीगुसाई, 
जआासारामजी बरागी नानूराम सस्क्ता श्रीराम बवर ! उक्त वर्षों मे भराराम नाई 
भीयाराम गोदारा कालू घनाराम जाट लोडेरा, मोटाराम साँसी माना आदि पहलवानों 
ने कालू गाव मे अविस्मरणीय कुश्ती लडी थी । वतमान समय म श्री शिवराज सस्कर्ता 
दाव माहिर बृश्तीकार है। इसने )5 अगस्त सन [965 को यूथ वनव बालू द्वारा 
भायोजित तहसील स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता म 60 किलो वजन तक की चुनौती पूण 
कुप्रती लडी थी । जिसम शेवमर के अध्यापक थ्रो भवरलाल पहलवान का काटे की 


टयबर मे पराजित करके काल गाँव में आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार 
जीता था। 


गणगौर प्र दि से 2038 (ई मन 98]) पर वड़े व्यापक टग से कुश्तिया 
संचालित हुई। इस बार गाँव के बीच बाजार म॑ सुग्यवस्थित अखाड़ा ढोलों की 
जोचीलो तानें सिफाइयो की तनाती, स्वयं सब इस्पेक्टर पुलिस की उपस्थिति और 
दशकों व लिए एक क्रीने से कुस्तिया, पाठे तथा विशेष बेंचे लगाई गई थी। इस 
अतियांगिता मे दूर टूर के पहलवान सम्मिलित हुए ओर जास पास के गाँवों से दशक 
भी उमड़ आये थे । मदान म बडी भीड भाड़ हुईं । पहलवाना की कुल्तियों के फोटा जिये 
गगे । थी रामचद्र राठी और शिवराज सस्क्या अखाड़े क मध्यस्थ बन तथा उहोंत 
अच्छे पहलवान भिडाय थे ॥ इस वप अखाड़े का विजेता श्री प्रशुदयाल खेल मास्टर गाँव 
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झुमलाई रहा जिस ग्राम पचायत कालू द्वारा 30] रुपय का प्रथम पुरस्कार दिया गया 
तथा उसका नागरिक द्वारा भी विभि न पुरस्कार दिए गये । श्री धनासिह गगानगर 
का ]5] सरपय का पंचायत कालू द्वारा विशेष पुरस्कार दिया गया। वयोकि अखाड़े 
में उसके साथ कुश्ती खेलने का वाई भी पहलवान दुब[रा तयार नही हुआ । द्वितीय आने 
वाले श्री लाधू राम रामसिह नगर तथा कालू राम सहजरासर का 5] रुपय के दो पुरस्कार 
दिये गये । तृतीय आये वाले श्रा तुलछाराम कालवास तथा मीगे राम हरियाणा को 25 
रुपयो के दा पुरस्कार दिये गयं। जय वुश्तीकारो में श्री मनीराम रागषसिह नगर, 
सोहनलाल ग्ोटारा मतरीसर अजु तराम नाई नत्यूढादी सालू तक्ष्मोनारायण गारवदेशर, 
सुगनाराम भाभू वाशांणम पराडाण चेतनराम नाई आमप्रकाश खडेलवाल कालू 
चवलदेव राजगढ़ आदि का सॉत्वना पुरस्कार रवरूप इक्हीस रुपये पद्ठह रुपये ग्यारह 
स्प्रे तथा सात सात के जनेक पुरस्कार वितरित किये गये | बाहर मे जाए हुए सभी 
प्हलवानों का पुरसभ्कार प्रदान कर मतोपजनक स्थिति मे समम्माव बिटा किया । 
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पहलवान-- मास्टर प्रभूदयाल धनाराम सिह । मध्यस्थ--विवराज सस्कर्ता 


तहसाल लूनकरनसर वे गाँव लियेरा म हर बंप श्री रामदेव जी महाराज 
के मेले पर पहलवानों की कुश्ती का अच्छा अखाड़ा लगता है। दिनाक 5-3 8 को 
लूनकरनसर म श्री वजर॒ग भवन क सामने मदान म कुश्तों आयोजन रखा गयागे जिप्तमे 
सियेरा भेत्रे के अखाड़े के जीते हुए सभी पहलवाव आकर इसम भी सम्मिलित हुए। 
इनके अतिरिक्त बीकानर सगरिया राय सिंह नगर और ततारसर आदि स्थानों से 
भी अनक पहलवान आय थ। इनके लिए आयाजवा का बार से महाने भर पहले हा 
विनष्तियाँ निकली थी ॥ यह कुश्ती आयाजन भी कालू के अनुक्रण पर सुनियाजित 
ढग से सम्पन हुआ था । 
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पहलवान--कालू राम अजु न राम 


गत वप की भाति वि स 2039 (ई० सन्‌ 982) के गणगौर पव पर भी बड़े 
शानदार ढग से कुश्तिया आयोजित हुई। अखाड़े का आयोजन गाव के बाजार म ही 
हुआ तथा अय व्यवस्थाएं भी वहुत सुदर रही। इस वेष क बुश्ती पव पर बाहर के 
पहलवानो न बहुत और खूब प्रदशनात्मक कुनितिया लडी । दशका को नीड तो आश्चय- 
जनक रही | अखाडे की मध्यस्थता पिछले वप की तरह श्री रामचाद्व राठी और शिवरात्र 
सस्कता ने की कौर कुश्तिया का शातिपूवक सचालन किया । इस वप अखाड़े का विजेता 
श्री श्रव्णासह पुत्र श्री दिलीपर्तिह गंगानगर रहा, जिसे ग्राम पचायत कालू दारा 70 
रुपये का प्रथम पुरस्क्रार दिया गया। द्वितीय पुरस्कार 5] रुपया का तथा तृतीय 
पुरस्कार 3] रुपया का प्रदान क्या गया । गाँव के पहलवाना तथा बाहर से आये हुए 
सभी पहलवाना का सात्वना पुरस्कार स्वरूप इक्यावन रुपए इक्तीस रुपये, इवकीस 
रुपये तथा ग्यारह रुपयो के कई पुरस्कार वितरित क्यि गए। ग्राम पचायत कालू की 
ओर से कुल 968 ग्पयो को पुरस्कार राशि दी गई तथा गाँव क लाया न सभी पहलवानो 
को सहप सकडा रुपये प्रदान किए। वुश्ती प्रतियोगिता म सम्मिलित सभी पहलवाना 


वो ग्राम के नूतन सरपच श्री इद्ध चद राठों ने पुरस्कार प्रदान कर ससम्मान विदा 
क्या । 


गणगोर कुश्ती प्रतियागिता स० 2040 चत सुदी 3, दिनाक ॥7483 को 
आयाजित हुई । यह कुश्ती अपनी पिछली श्य खला में सब श्रेष्ठ रही । वाहर क' प्रसिद 
पहलवाना न इसम भाग लिया | 


कुदती नण ॥ 
(]) श्री इशन सिंह मकक्‍्कासर 
(2) श्री पुरखा राम वाला 


(]) श्रा प्रकटरसिह श्री गगानगर 
(2) मी प्रभुदयाल मास्टर, क्नवाई 
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कुदती न० 2 
(]) श्री दृगर राम नायक, 68 ज़ (, रायसह नगर 
(2) श्री काध्षम अली, साजूबाला 
(]) श्री डगर राम नायर, 68 ३ पर, रायसिह नगर 
(2) आा बलवीर सिंह, लूनवसरनसर 
कुश्ती न० 3 
() श्री क्रिताराम, नवा (हनुमान गढ) 
(2) भ्री लाधूराम, 68 ३ 9 रायसिह नगर 
() श्री धरमदास, गारबदेशर 
(2) श्री राम प्रसाद रावात्तर 
() अज्जु न राम नाई, काल 
(2) राज्षा नवा (हनुमान गढ़) 
कुइती न० 4 
(!) श्री हनुमान मल सेवग कालू 
(2) श्री चेतनराम नाई कालू 
() श्री ओम प्रवाषा खण्डेलवाल, काजू 
(2) श्री सत्तार खाँ, गावदेशर 
प्रथम बुश्ती के विजेता को 20/ द्वितीय के विजेता का 00/ व ततीय तथा 
चतुथ के विजेता को 5]| रुपयो के पुरस्कार दिये गये । शेप सभी लड़ने बाले पहजबारो 
को 3/ व 5]/ रुपया के सा त्वना पुरस्कार पभ्रदाव क्यि गए। प्रतियोगिता का 
आयोजन सरपच की दख रेख में हुआ। पचायत की और से बुल 657/ रुपय पुरस्वार 
स्वरूप दिये गय । गाँव के नागरिरों न भी खिलाडियो का उत्साह बंधन किया और 
कुश्ती स प्रकुत्वित होकर काफी पुरस्कार दिये। प्रथम वरीयता श्री प्रगठ सिह 
(गगाराम) था मिली । 
पत्रकार, सवादक श्रौर पत्र-पत्रिकाएँ 
सीचा न कमावो का न॑ तलवार सभाला। 
जब तोप मुफाबिल हो तो, अखबार निवालो ॥ 
युगातुसार समाज वा बनाना विगाडना या बदल जाना किसी सामा तेक 
समाचार पत्रों क ही अधीन होता है। कितु कालू जस कस्व म ऐस प्रधान ल्यीय 
“समाचार देने वाल दनिक पत्र ! प्रकाशित किये जाएँ--ऐसी स्थिति के साधन कभी 
सुलभ नहीं हो पाये | मासिक श्र माप्तिक तथा वापिक और हस्तलिस्लित पत्र पत्रिकाता 
की यहाँ युगातुसार भरभार रहो है। विधारपूण नेखा तथा गभीर साहित्य से परिषरंण 
स्थिर सामग्री जनवा तक पहुँचाने का मथाशाक्य फ्राय कालू की पत्र पत्रिकाओं द्वारा 
समय समय पर अवश्य मुलभ हुमा ह। इसशिए वालू बे नागरिक कूपभण्डूक वी पदवी 


) यहाँ हर साल वुशती भ्रतियाग्रिता सम्पन कश्वाइ जाती है, पर लखतन 
सक्षिप्त तौर से साश सात वर्षों का ही विवरण जिखा है । 
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सीमा से बिल्कुल वचित है। यह लिखना भी बत्युवित नही है कि कापू की पत्रकारिता 
आरतीय साहित्य सस्कृति से सलग्न है। वालू वे चाहे हस्तलिखित पत्र पत्रिकाए ही हो 
अपने क्षेत्रीय साहित्य जगत में प्रकाशमान रहे हैं। कितु यहा राजनतिक समाचारों से 
सर्म्वा घत पत्रकारिता अमी पनपी नहीं है । 


लगभग साठ पसठ बंप पहले यहा वे कुछ लोगो में पत्र निकालन का झोख 
उत्पन हा गया था और पद्रह वष बाद वहां के कतिपय शिक्षित जन अय पत्रा मं 
सवाद भेजने लगे थे । परठु यहाँ से प्रकाशित होन वाली सामग्री पहले की लिसी हुई 
उपलब्ध है। उक्त समय प० श्रा दुगादत्त सारस्वत बौर नान्राम सस्कता आदि 
अजभर से निकलने वाले पत्र व मोरा वाशी वी झारदा बलकत्ता के जनमत और 
अलवर के "राजस्थान क्षितिज एवं माघुरी' सरस्वती आदि पत्र पर्चिकाओ को साहि- 
'त्यिक सामग्री भेजा करते थे। यहा के राजनतिक सज्जन भी जोधपुर कः प्रजा सेवक” 
अजमेर के 'तवज्योति व राजस्थान (बाद म रियास्‍्ती) आगरा के सनिक एवं कानपुर 
के 'प्रवाप' मे यथा समय अपनी रियासत के मुरय समाचार भेजा करत थ जिनमे स्वामी 
गोपाल दास जी (माट) एवं वालूराम जी सस्करता मुरय थे। 


स्थानीय प्राचोन प्रकाशन 


]. भगवती” (वि० स० 98। से 985 तक) ईश्वर घम और अध्यात्म जसे, 
गभीर विंपया की वाधिक पत्िका । 


2 “क्कायण! द् मासिक्--साहित्यिक पत्रिका 
3 छिशु सेवक ! (वाल साहित्यिक) वापिक पत्र । 
4. विकास ! साहित्यिक मासिक पत्र । 
5 'रा उ भा वि वालू वा वाधपिक मुझुय पत्र” बविध्य । 
(ई० स० 956 57) 
6 


“इ सन्‌ 960 से 62 तक रा उ मा वि वालू के' विद्याधियो एवं 
अध्यापका ने * विवास , नव ज्याति”, जागृति” आदि विभिन नाम से 
अनक हस्तलिखित पत्र पत्रिकाएँ निकाली, जिनकी प्रतिया सुरक्षित हैं । 


श. प्रेरणा! शक्षणिक प्रवत्तियो के €प में वाधिक पत्रिवा । (ई से 963 से 
970 तक) । 


समाचार पत्र! अधकार में प्रवाश था बाम परत हैं। कालू म प्रथम पत्रिका 
विस 980 से ]985 के मध्य सव समय में प० श्री गर्णेचराम जी सारस्वत, प० 
चेत्तराम जी, गोघूराम जी वद्य क्दयनलाल जी यति, थी अमरनाथ जी मगिरदावर आदि 
सुज्जना ने वाधिक पत्रिका 'भगग्ती” निवाली थी, जिसके कुछ पने लेखक के पुस्तक्य- 
लय म॑ प्राप्य हैं । बदलते युग में वि स 997 से * कछायण' हिंदी राजस्थानों साहित्य 
बी एक महान सुदर पत्रिका पर७ दुर्गादत्त जी सारस्वत, थ्री मरू दान जी आढा (प्रथ) 
नानूराम सस्‍्कर्ता (सञ) और गाव के अथ शिक्षित नवयुवको के उत्साह से निकालो 
गई थी ॥ इसके सम्पादक श्री दुर्गादत्त जी तथा भरूदान जी झाढा रह। लिपिकार 
ओ सस्कता श्रो मगलदास स्वामी श्री जयनारायण पारीक श्रीकृष्ण लखोडिया 
विद्यार्षी (महाजन) रह | इस पत्िका की प्रतियाँ श्री गुण प्रवाश सज्जनालय” बीकानर 
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&“ वि 


स्प्प्म्न्मे अटिडरये बटीपनाजु, 


अर्च ऊरज >७ स्िलीका 


'डले रारुपन्‍रीग घूछिकुरणरा भग 
शतिता भ-्वका कसी छाएदे ऋद्ध टी तिमा 


खतहपपोचलारफ़त) -मशाक्षणसत्रिया 
आपका 'धसुराफाब मा०मत्षा रणा«4बरा॥ 
छिल्कपरि रण 


हस्तलिपित पत्रिका “कल्याण” (वि० स० 997) 


कप 7:57: 
अंवक * % 2 


शिशु 
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रू 

हि हे अं न 





प् यो /0/ 8 आफ कट 
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यालक्ापयांगी पत्र शिशु सेवक” 
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ओर हनुमान पुस्तकालध रसनगढ और 'महादीर चुमदि ठक पुस्ततालय लूनकरनतर 
आदि स्थानों को बाहर भी भेजी जातो थी। इसम लेख कविता, कहानी सुमाषित 
लतीफे, चुटकले कंणिका एकक्‍ावी और नव्य युगीन साहित्य तथा समाचार देन वाले 
सुदर शीपक सभाग होते थे । सवाद दाता एवं जेखक प० श्री रामदत्तज़ी त्रिवेदी साइत्य 
(संथ), 'त्री सूयप्रकाटा शास्त्री (सअ) श्री जूणदान बारह अध्यापक देशनोक 
मुगनमल लोढा भरूदान जाढ्य वच्च ऋातिचद्र शास्त्री श्रीसारत श्री मोहन लाब 
सारस्वा, श्री नान्राम सस्ता, सगल्टास स्वामी श्री शभूदबाल जी सक्सेना साहित्य- 
रत्न, वीकानेर आदि महानुभाव थे। यह विस 200] (सत 945) तक निकलती रही । 
इन लागा के लेख भी भोीरा आदि पत्रिका म प्रसिद्ध होते. रहे कण छेत्र के काय जोग 
भी रचि लेन लगे !! लतपुर के श्री रामचद्र विहानी न "माहेश्वरी सेवक” नाम का 
जातीय पत्र निफाना, जो अब तक सेवारत है। साहित्यिक पत्रकारिता का काय भावुक 
ब्यवितयों द्वारा चालू क्या जाता है। ई सन्‌ 948 फरवरी में सम्पादक थी रामेश्वर 
प्रसाद शमा (जो प० खेमचदजी गिरदावर वे रिश्तेदार थे) न कालू म॑ शिशु सेवक! 
नाम में एक लघु पृष्ठाय बहुत सुदर पत्र निकाला था | 


दत्न निकालने का उत्साह प्राय शिक्षित नवयुवक्‌ भी रखते हैं। सन 953 मे 
ग्राम सेवा सघ कालू से * विकास” नाम का एक पत्र निकाला गया था । 


विकास के सम्पात्क हनुमानमल गोपालचद डूढाणी नानूराम ससस्‍्कर्ता आदि 
रहे । इसम लेखादि प# श्री दुगा”त्त जी जमनारायणजी (प्र अ) जुगलक्शोरजी (स्त अ) 
जाम प्रसाद जी सुदर्रिया (सअ) रामचद्रजो सोलकी (स अ) जेठमल राठी, श्री 
क्ञादममल बल्देवा (श्री डूगटगट) आदि देत थे। यह मासिक पत्र वराबर पाच साल 
निवनता रहा । 


विद्यालयों में सचित साहित्य निधि का सदुषयोग बरने हेतु उच्च वक्षाओं के 
धिद्यार्थी भी शाला पत्चिकाएँ निकालते हैं। रा उ मा वि कालू का वापिक मुख्य पत्र 
अप्रैल 957 म निकाला गया । वह वी परी रस्तागरी द्वारा नवजीवन प्रिटिग प्रेंस मेरठ 
में छापा। इसके सम्पादक नथा निदेशक श्री मदन विह बधेदा एम ए थी टी (अरब) 
रहे । सम्पादर मण्टल श्री रामदुयार पाण्डे एप ए सी टी व ब्॒ हिंदी और दगी 
सत्त कक्षा 9 नट्लाल ह7र्मा कक्षा 8 घ्रलाल राठो कक्षा 8, भोहनलाल न॥हटा कक्षा 
8 लाधूराम नाहटा ज्दगता 6 आदि सज्जनों से वना था। इनके सिवाय उसम लेखवः 
और कवि श्री नानूराम सस्कता, हनुमान प्रसाद राठी वक्षा 9 सोहन लात जन विरण 
चट नाहदा कक्षा 5 सतापव चाद पुगलिया अविनाश कक्षा 8 उमिला दुमारी वर्घेला 
(मनी) कक्षा 8 हनुमान प्रसाद सोवार कला 8, कहैयालाल सिधो गजेद्ध प्रताप सिह 
चौहान कहैयालाल झवर अलिम्राता कला 8, बाबूलाल बद कक्षा 6 भरू दान लोढा 
जा जम मम कमल पक बन अली ट2:८म222 %: सकल 22 अल अत ह5 


२ । इस समय गाव भहाजन के श्री लालचद झवर कानपुर से “व्यापार समाचार! 
निवालत | उसम भाद _ उतार चढाव दे समाचार रहते और श्री झवर के 
व्यापार तथा आदत छो बढ़ावा मिलता। दोपावली घालि पव पर प्रेससे 
प्रिंट करवाते, नहों ता अपने व्यापारियों को स्ाइबलास्टाइड बुलेटिन भेजते 
थे। (सी विवनारायथ टामा बी कॉम द्वारा) 
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चद्ा 6 आबार मल राठी वक्षा 5 भवरलाल राठी जितपुर), गावरधन लाल साूनार 
कक्षा 6, भीसमचद योठारी कक्षा 8, रेबतमल गोलछा यक्षा 8, जवरीलाल भादानी 
वक्षा 6 आदि ये । इसके सग्रहकर्ता डालचद, दुर्गाराम बक्षा 9, श्री प्रेम मनोहर सबस्ेना 
अध्यापक वी ए बशीलाल, जुगल किशोर आदि वक्षा 9 बने थे । 


6 ईं० सन्‌ 963 म॑ विद्यालय वी मुरय पत्रिवा “प्रेरणा” सूथ प्रेत रतनंगढ़ से 
मुद्रित करवाई गई । इसके सरक्षक प्र भ थो भर दान चारण एस ए एस एड बने । 
अधान सम्पादक श्री मोतीसिंह राठौड एम ए बी एड अग्रेजी विभाग के श्री सदीर 
एम ए बी एड , हिंदी के श्री बनवारीलाल एम ए सा रत्न और राजस्थानी के श्री 
भानूराम सस्वर्ता सम्पादक बने तथा सहयोगी छात्रो म श्री पुतमच'द गीया कक्षा ॥], श्री 
धम चद बोयरा कक्षा 9, श्री लाभूराम आय कक्षा 8 आदि निर्वाचित होकर सम्पादक 
'भंडल मे कायकारी थो । लेख कविता और कहानी लिखने वालों म श्री बाबूलाल सेठिया, 
पिरण चद नाहटा, सोहनलाल बोरड, शृद्र चद भाहटा, बशीलाल कानन, जठमल 
डढ़ाणी 'रवि (विधारद) आक्ारमल राठी, राजे द्र कुमार नागर, शुमारी सम्वत नाहुटा 
जुगराज सस्वर्ता, वेशरी च द धाडेवा जवरीलाल भादानी नवीन द्वारवा प्रसाद सोनी 
(स क्र) गणेशमल बिरमेचा श्री गावि द पुरोहित एम ए (अध्यापष) सुश्री गायत्री 
चुमारी राठी, घमरचद साड रामबुमार पारीक सक्ष्मणदत्त देवीदत जांग्रिड (रा सा 
विशारद) शकरलाल बरनाणी, प्रतापर्तिह चौहान (एल डी सी) रामे”्वर लाल राठी 
बाबूलाल सिंघी, मालच-द शर्मा लूनवरन साड, ईशरराम चौधरी अवतार सिंह रबावा 
(से भर) पृथ्वी सिंह शेखावत, बशीवाल शमा, रामक्शिन झवर, मोहन लाल नागर 
एम €्‌ थी एड (व अ), क्शिनलाल तातेड, कहैयालाल नाहुटा नरेंद्र विडगंतकर 
एम ए बी एड (व अं) भादि ने सामग्री लिखकर दी। 

दूसरी बार ई सन्‌ 968 की” प्रेरणा” पत्रिका बडा सजघज से निकाली गई। 
इसके सरक्षक श्री गोविद लाल व्यास एम ए बी एड (प्र अ) और सम्पादक श्री 
सोहनलाल बोधरा ], भागीरथ वर्मा ]0 विजयचद भसाली 0 तथा परामशदाता श्री 
चनवारी लाल शर्मा हिंदी अध्यापक व श्री नानूराम सस्कर्ता साहित्य महापाष्याथ 
हुए। लिखने वाला म श्री तीयराज ससस्‍्कर्ता, रामकुमार शर्मा, झूमरभल नाहटा, 
रमेशचद्र जोशी, नेमचद माहठा भवरलाल तेंवर (सर अं), शिवराज 
ससस्‍करता मागीलाल सडेलवाल, सीताराम शर्मा इयाम सुदर शर्मा आसकरण प्रिया 
जयकिदन चौधरी, ओमप्रकाश दार्मा, माणकचाद बोयरा जुगलकिशोर राठा 
अमोलक्च"द गोलछा, विजयलाल बोधरा, विमल कुमार बागडी, ओमप्रकाश, वु 
विजय लक्ष्मी सोनी, जुगराज सल्दर्ता, धोमग्रकाश झवर, ओमप्रकाश शर्मा, शकर चाल 
शर्मा, रामलाल सारस्वा दर्मा, रामेश्वरलाल कायल, डालूराम चौधरी, ज्ञानच'द बोथरा, 
“राजपाल घ्िह शिवराज सरस्‍्कर्ता, भवर॒लाल राठी, रतनलाल शर्मा झूमरमल सादः 
रामनारायण चोधरी (व अ) वशीलाल जन आदि सज्जतों का पूण्ण सहयोग 
रहा इस थक मे छात्रों ने दो दो तक सकक्‍्लन दिय हैं । यह प्रेरणा (अक) अतुल प्रिंटिंग 
औस चूट स॑ मुद्रित करवाई गई थी। 


दू स 069 मे लक्ष्मी प्रिटिंग प्रेस वीकावर द्वारा प्रिंट हान वाली प्रेरणा का अक 
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भी मुये मिला है। इस बक के सरक्षत्र श्री गाविदलाल “यास (प्र ज॑) हैं जौर सम्पादक 

सदल में श्री माघोराम चौधरी (व न॒ हि दी) श्री सोहनवान बोधरा ॥, मोहन 
लान जाखड १] [प्र म) श्री अनाराम जय [सा मात्री) कायरत रहे इसवे ठृतीए 
क्षद के सम्पादक भी श्री गावि दलाल जी रहे। 


अ-य लेखक कवि तथा साहि यक सामग्री देन वाला म विद्यार्थी घमचाट नाहटा 
आजाद” बाबूलाल सेठिया हेतराम चौधरी वोरबलराम चौधरी बीरबल सिह 
क्सिनाराम डोगीवाल आसकरभ गिया, दीपाराम चौधरो, लूणकरण जन, सोहनलाल 
चौधरी हरिराम घतरवाद शकरलाल टार्मा, मौरीशकर अवर उमाराम सियाग, 
हरिराम योदारा क्िरणचद भवरलाल पारीक दूलाराम डेलू लाघूगाम, उम्रराव सिह 
(सम) भादि सज्जन रहे । 
इस तरह से पत्र पत्रिकाओं का स्वच्छ एवं जाग्रत प्रकरारान यहाँ प्राय 60 
बर्षों से होता आया हू। भ्रगतिशील युवकता इस परम्परा का बनाये रखेंगे यही 
अभिशिष्ति है ।! 


] 





] वतमान मे सूनकरघसर से क्रंधी प्रायल एवं अलविदा पत्रिवाएं निक्‍सी हैं स्पा 


माहन मित्र मनोपी न रेगिस्तान टेलिग्राफ नाम से एक राजनतित पत्र 
नित्रासा है | 


षष्ठम प्रकरण 
कुछ भजें तपे पावन पृष्ठ 


+ 
काल में स्वरोदय सघ--प्रत्येक व्यक्ति एक ही स्वर से साँस लेता व छोडता ईई दर 
जिसवा भ्रम धण्ट घण्टे पर बदलता रहता है। दाहिने स्वर को सू्य॑ और बांये रूघर को 
खद्ध स्व॒र॒ वहते हैं। जब दोनों स्वर एक साथ चर्लें तो इसे सुपुम्ना स्वर कहते हैं । 
कृष्ण पक्ष वी प्रथम तीन तिथिया को दाहिना स्वर सूर्योदय के समय रहना चाहिए भौर 
झुबल पक्ष की प्रथम तीन तिथियों को बाँया स्वर सूर्योदय के समय होना चाहिए । तीन 
तीन तिथियी में एक एक स्वर बदलने या प्रमाण है। जसे ृृष्ण पक्ष मे एक्म से तौज 
सक् सूर्योदय के समय दाहिना स्वर रहूंगा तो चौथ से छठ तक सूर्योटय वे समय वाँया 
स्वर रहेगा ! फिर सातें से नवमी तक दाहिना स्वर फिर दशमी से बारस तक बाँया 
स्वर, यही #_म बरायर चलता है। इसमे उदय तिथि मानी जाती है । तिथि घटते पर 
दो दिन मे और बढन पर चार दिन म बदलता हैं| स्वर की गडबडी रहना स्वास्थ्य के 
लिए लाभप्रद नही होता है 
बाई करवट सोाइये , जल बांए स्वर पीव 
दाहिने स्वर भाजन करें , तो सुख पाव जीव । 

स्वर साधन मे स्वर विज्ञान का, प्राण विज्ञान के साथ अभिन स्म्वाध हैं। इस 
विज्ञान का चाता स्वर, योग, वुण्डलिनी ईटा, विंगला, सुपम्ना आदि को निकाल कर 
रहस्य बताने म॑ स्वानुभव से समथ हो सकता है। वह बात का धनी, सदाचारी, धीर- 
भम्भीर और वीर होता है। यदि कोई भी मनुष्य विज्ञान का विचार रखकर उचित 
सात्रा मे स्वर विज्ञान तथा साथ मे प्राण विधान इन दोनों का अध्ययन भनन एवं 
अनुसरण करे तो ग्रहस्थ धम में रहकर भी सासारिक कष्टा के आघातो को हंसी सुशी 
के साथ सहन करता हुआ दीर्घायु हो सकता है। य” विज्ञान शिवजी ने पावती जी की 
जिज्ञासा पर वर्णित क्या थो कि ' यह ब्रह्माण्ड तत्व से उत्पन होता है, उठ्ती से पाछित 
है और धाद मे उसी मे लीन हो जाता है। निर्लेष निराकार सच्चिदान'द भगवान से 
आवाश आकाश से वायुं, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी ये पाँच तत्व 
पदा हुए इनके विस्तार से यह चराचर ब्रह्माण्डोत्पति हुई ।इ ही स शरीर बना है । 
इस ज्ञान की भारी महिमा है। यह सब तत्वो का शिरामणि चाने है। सत्य का निश्चय 
मराने वाला नास्तिको को आस्तिक बनाते वाला तथा योगीजनो का आधार चान है । 
इसके ज्ञान से प्राणी सवज्ञाता बन जाता है। इसी म वेद धास्त्र और रहस्यमय चान 
विद्या है। जिससे मनुष्य इस ससार मे सुखी रहकर परलोक म भी सुखी स्थान पा 
सकता है । इसक बल से शत्रु नाश लक्ष्मी प्राष्ति देव सिद्धि, इच्छित वस्तु और ठीक 
समय पर मल मूत्र विसजनांदि होता हैं। इसके बिना मिथ्या भ्रम और अज्ञान मोह 
रहता है । 
पक्ष लगत प्रातहि उठे, स्वर का करे विचार। 
उचित भाग पर जो चले, अमृत सुख का सार | 
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काल भ बाबा भानीनाथ जी की प्राचीन जगह हाने से यहाँ योग चान वी सतत 
पटिमटिमाती ज्याति ज्वलित रही है। वतमान में भी यहाँ पर श्री सेवानाथ नाम के एक 
योग विद्या के जानकार स-तथे] उसी आत्मज्ञान की प्रक्रिया के ससंग से प्रचलित 
आजकल श्री बालदास (बडा), किसनदास, लिछमणाराम कानाराम, रुथाराम और 
इनुमानमल आदि साधक, तत्व ज्ञान मे साधनारत है।य स्वर चान के द्वारा दनिक 
साप्ताहिक, मासिय और वाधिक फल की जाँच करने मे लगे रहते हैं। तिथिया व क्षय 
और वृद्धि का निणय अपन स्वर विज्ञान की सहायता से करते हैं। यह एक पहुँच की 
बात है। 

इनके नान मुताबिक शौच स्नान, भाजन मत्र आराधना पत्र लिखना, विद्या 
अध्ययन, पूव और उत्तर दिशा की यात्रा, सवारी खरीदना दवाई खाना आदि काय 
दाहिने स्वर मे करना चाहिए और स्थिर काय--विवाह, ग्ुरूम-त्र यागाभ्यास, खेती, 
ओऔषधि बनाना, बाग तडाग बनवाना प्रीति दक्षिण और पश्चिम दिशा की यात्रादि के 
कायम बाँय स्वरम करने से दिनमान अच्छा रहता है। कित्‌ यहां लागो को इनकी 
बातें अच्छी नही लगती । जमाना विलक्षण है और नेतावादी भी, सत्य नहीं, शिष्य 
चाहिए। (साम्प्रदायिकता भी बड़ी भारी है, वह दूसरे का बडापन हमगिज देखने में 
ऋूर है।) 

सघ का दिशा शूल विचार-- 
साम शनिश्चर पूव वासा के 
मगल थुघ उत्तर निबासा 
गुरूवार दक्षिण में राजे 
रवि शुक्र पश्चिम विराजे 
सम्मुख दाहिने अशुभ जानो 
पीछे बाँये शुभ पहिचानों (सर्स्कर्ता) 

गाँव चौधरी एवं नेता--चौघरी गाव का मुखिया उसका पद उच्च उत्तरदा- 
गित्वपूण होता है। गाँव अपनी भलाई के लिए चोधरी को ओर हर समय बाशा लगाये 
रखता है। पहले क॑ समय चौघरी के घिर प्रधानता का सेहरा माना जाता था। 
मानवता में ही पूणता निहित होती है--हमारे गाँव मे ऐसे अनक मुलिए एवं पुरान 
चौधरियों के नाम भाते हैं। उही को बुद्धिलल पर कालू का निवास नित्योनत रहता 
आया है। मेखा गादारा टीकू का भोपत नदाराम, गोधूराम ज्याणी, जोवण एव 
दय कालू, हरखा गोदारा लाभू भादू गिरघारी ज्याणी आदि प्राइतिक एवं राज्य 
के चुनिदा चोधरी थे। श्री भर दान कोठारी, बीझराज नाहटा, दीपचद डढाणी, 
मूलचद बद, सुगन चद बारड मोखम चाद बोयरा, क्सिनलाल यति, मूलाराम पारीक 
जसे आय लाग भी जब तक रहे मानो गाँव के मोड व ध॒ मुखिये बने रहे | ये सताधारों 
बी परह हुकूमत लिए आपसी प्रेम के साथ गाँव सुधार के कार्य कर्त्ता कहलाते | पर 
जमाना बदला, जगत बदला फूट और फरेव के घघधे बढ़े । देश मे कृत्रिम चौधरी अपना 
नाम बदल कर नेता कहलाने लगे। बुरे काम करना अपने आप सीख गये और भले 
काय एवं अच्छे ग्रेणों से बटकर चलन लगे। इन चौधरियो में चारी चुगली और 


के 
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चाटुकारिता जसे पाँच चकारी शब्दा की वद्धि हो गई। बेकार मस्ती के राग स॑ ग्रसित 
होकर नाय युग के चौधरो लोग चाटे वी चाट मे दिन गुजारते लगे। नीयत विगड गई 
आदत सडियल हो गई | वि० स० 996 (ई० स० [940) के बाद पुरान चौधरियों वी 
स्थित्ति गिरन लगी और माँ क पेट से ही कोरे आने वाले अमुभव हीन नता चौधरिया 
कया स्थान छीनने लग | आजादी मागने की अमुकरणीय लहर में एक दो यार मच पर 
खुलकर गालियाँ बोल लिए और नता बन गए। थाने की टलाली जमीन की तुम्बापलटी 
तभा खेत अलोट करवान का अग्चाना मे ये लोग नाम करने लगे। किःतु गाव वालक्ू में 
सदासे शिक्षा प्रेम रहता जाया है। जत यला के बहुत से नेता लाग बड़े कायकर्त्ता 
विकासशील नर एवं अनोखे उच्यमों हुए हैं। अतएव श्री गिरधारीलाल झवर, रूपच“द 
नाहदा, गगाविशन बागठी, हुकमचाद बांथरा कहैयालाल डूढ़ाणी आदि लोग भी केवल 
राजनतिक नही गाँव के रचनात्मक कायकर्त्ता नंता थे । उनकी नत्तिकता के भाव उदात्त 
हो नही अपितु मनुष्य मात्र के एकीकरण और समाज व्यवस्था हित थे । 

बतमान समय में विकास के कामों से कई अ्रकार के लोग नैता नाम से श्राम 
काम करते दूष्ठिगोचर होते हैं। इनम ग्राम सरपच थी गोपाल चद जबरीमल नाहुटा 
भरी हजारी राम राम प्रसाद रामचद्र इ द्रचाद राठी श्रीजीवनदास डंगरराम मिस्त्री 
आाजूलाल भोजक, वरागी मोहनदास आदि ग्राम कायकर्त्ता है। कतिपथ ग्राम पचायत 
बाय लग्न शील पुरुष और महिलाएँ श्री ग्राम पच्च तत्वर कायकारी हैं । अय बुद्ध सफेट 
पोश कलुध नीति से पद प्राप्ति का ग्राउण्ड बनाने के लिए फिजूल फिमाद फलाते रहते 
हैं। अनतिकता का मूल कारण मनुष्य वी स्वाथवत्ति होती है और उसम राक्षमी वत्ति 
उदित हो जाती है ॥ तब बह अपने स्थान को भी कष्ट केद्व बना देता है। सामाजिक 
जोवन विपला बनता है तथ्र गाँव मं कट बढ (लड़ाई भिडाई) अधिक बढ़ती है। कालू 
द्वारिका स्वरूप प्रसिद्ध कसबा है। द्वारिका के छुप्पन करोड यादवों की भाँति अब यहाँ बी 
कुछ लोग भी लटाइ मे अपना नाम अमर करना चाहते दिखाई देत है। अब 
गाव मे मंदी राजनीति और विद्वत धम बढ रहा है। त्याग वी नहीं, तस्करी तुती 
बोतती है। 

किसको दोष दें ऐसा ही समय आग गया है । चुनाव के बाबत जिस प्रकार के नेता 
चरित्र बने विग्टे और उनकी लोला हुई हैं, वे सव गरभीर चि ता के विपय हैं। एमा 
लगता है पचायती का अथ गाव और क्षेत्र म सुख सुविधाएँ बनाए रखता नहीं, अपने 
पच पद हैतु सत्ता प्रभुता जमाए रखना है। पच था मतलब उस नोति निपुण व्यक्ति से 
नहीं रहा जो हर ॒ बात मे हर समय गाँव और तिवाक्षियों की भ्रगति विकास विस्तार 
तथा समृद्धि को सव॒धिरि माने । कितु उस विदृषक्र चालाक व्यक्तित्व से है जो गाँव के 
विनास और सुख को अवनति के गडढे में गिरावर भी अपन पद को बाद” मानता रहे ! 
का अथ गाँव को उनति की दिया मे अग्रनर करने वाला नही रहा पर अपनी पार्दी के 
ज्ञोगों की स्वार्थी व निजू इच्छा को गाँव वे वामा मे जयरदस्ती मा यता दिलवा देने वा 
साहस हो गया है। सिद्धांत होण जन प्रमुख है। चरित्रवान मन गौण गिना जाता है। 
इसलिए एक सरपव म नागरिक चरित्र याय सिंद्धा त और नेतृत्व क्षमता के गुणों घी 
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आवश्यकता होते हुए भी नहीं रही, कुशल तिवकडम वाज जादमी होन लग हैं जा 
अपने दल के लिए गाव के साथ भी अयाय कर सकता हो तथा अपन पद के लिए अपनी 

४ € 
पार्टी के साथ भी विश्वासधात करन का जिप्षमे माद्दा हो । 


एक पच या नेता दूसरे से अधिक आदरणीय माना जाता है ता वह अपन सेवा 
स्वभाव के कारण | धन तो भ्रप्टाचार से ही कमाया जा सकता है पर चरित्र तौ मन 
वी उज्ज्वतता से ही बनता ह। जादमी का सम्मात उसके पद, द्रव्य जथवा विलक्षण 
सूझ-वूस के कारण हा जाया करता है, परतु हादिकता से नही, ऊपरी ढग से होता है । 
चह पीढियों तक नहीं रहता। यदि थाडे समय के लिए स्थायी भी बना रह ता वह 
सम्मान, भय तथा लाभ वे बावत हाता है । ईष्या एवं वाह्म स्वार्धो गी आर मन विशप 
लगाये रखने से भनुष्य घी अतरात््मा का विकास बिल्कुल अवरुद्ध हो जाता है मौर 
आतरात्मा की शक्ति के विना समस्त ससार को विजय करके भी सत्य शिव सुदरम्‌ 
काय वी उपलब्धि प्राप्त करना किसी भी नेता के लिए क्दापि सम्भव नहीं हो सकता । 
मनुध्य का प्रथम घम है--भलाई करना ! कितु स्वाप्र में दया का भाव नही रहता। 
साम्प्रदायिक्ता महातता को मार डालती है। अजक्ध्ल श्वान उदर पूर्ति करवान की 
प्डा रखने वाले नेता लोग निरीह जनता के लिए स्वय सिद्ध, क्लक चिह हैं। पढा 
लिखा व्यवित भो लाकर सम्माननीय तभी बनता है जबकि वह सच्चे सवा भाव सहित 
चरित्रवान हो। बुद्धिमान एवं धनवान गाव क॑ उतन प्रिय नहीं बनते जितने वी शुद्ध 
सेवा भावी चरित्रवान | स्वार्थी लोलुप भौर मान बडाई के भूले लोग नाम कमा नही 
सकते, गमाते हैं ।रण बदलते हैं ओर चुप्क सगठन बनात हैं गाँव के रचनात्मक कार्यों में 
बाघा उपजा कर पापी बनते हैं तथा राजनतिक पार्टी पापण करत हैं। कुछ नेता लोग 
क्षणिक सम्मान भी पा लेते हैं पर उतका जीवन जहरीला कहलाता है। कालू मे एक 
छात्रावास नय कूए जौर बड़ा टकी वी महान नावश्यकता है, क्तु इनकी कमी का 
कारण नेताआ की आपसी ईर्प्या न हो । 


कुछ सभ्य एवं सरल नागरिक--कालू के खेडा रपट को सतत जास्थावान एव 
पठनगति बनाये रखने हेतु गाँव के सीधे सादे कहलान वाले व्यक्तियों वो भी हमे न भूल 
जाना चाहिए। कालू का सरल व्यक्तित्व भी रचनात्मक कार्यों में खदे एवं शारीरिक 
सेवा से सदव काम आया है। यह वात मैं ही नहीं, सव लोग जानते हैं। परतु ऐसे 
लोगों के नाम काम का अभी तक काई जिक्र नही था। मैंने उनके स्वभाव की मौत 
प्रवत्ति को याँका और आपके हाथ तक उन सरल व्यक्तियां के नाम काम पहुंचान का 
प्रयास किया है । वि स ]996ई से 3940 स पहले यहाँ गाँव कार्यों मे काम आने वाले 
कुछ “यक्तिया वे नाम इस प्रकार हैं--स्व थी रफ्मनारायण जी खादल जो द्यर्माजी! 
के नाम से अ्सिद्ध थे गाँव क॑ तार बाँचन तथा कानूनी सलाह आदि म्‌ प्रथम सेवा भावी 
महानुमाव शे | ठा० गणपत सिह रावजीका बौर जमनाराम जी कर्वा णम जात सम्य 
एवं भले व्यक्ति ये। स्व० श्री ननकराम जी खाइल भी वडे धामिक एवं सामराजिक 
व्यवित थे । स्व० रावतराम जी (पुत्र कालूराम जो) सेदग सयान व्यविति कहनाते थे । 
स्व० कोडाराम जा सूई वाले और नानूराम जी खाइल भी समय के मले व्यक्तिया मे 
पिन जाते थे। य दाना सज्जन सन्‌ ]954 55 म स्व० मिरघारीलाल जी झवर सरपच के 
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साथ ग्राम पचायत में पच थे ) स्व० श्री चम्पाताल जी,नाहटा ग्रॉँव हे एक समसना 
पुल्ष थे। वे अपने घर मजदूरी पर काम क्रवात, तब पुरी मं जदूरी देत और अपन घर 
से सेंदी वगरह भी खिला देते थे। कभी उदा मजदुरो कारीगरो को पुरस्क र भी देते थे | 
वे अपने व्यापार मे कभी क्सी के साथ घोखा घडी नहीं कस्ते और उपयुक्त वमरेट पर 
माल बंचत थे। उनकी साख थी कि ग्राहक की भल का वे वर्षो बोल वाविस लौटा कर 
सुधार देते थे । उनकी बोली और मुस्कान बड़ी मघुर थी | 


श्री हसराज आय और ग्रुरुचरण पटवारी भी भले ममुप्य बे रूप म॑ यहाँ रहे । 
स्व० जेठाराम जाणी और लेखूराम घिदाला घामिक कार्या मे आगे रहते थे | कियु 
माजूराम सास्स्वत और गोपालदास (पुत्र जीवणदास) किसी चो” डाकू से छुट जान बाजे 
ब्यकित वी पूरी मदद करते थे। ऐसे आसूराम जाणी और मूलाराम मूढ पशुओ के बड़े 
अच्छे हेदवी थे । स्व० महृत श्रो मेघदास जी भर गोवि दराम जी यति गाव म नाड़ी 
देखने और दवाई देने म बडे सेवा निष्ठ आदमी थे। उस समय इनका गाँव में भारी 
सम्मान था। स्व० जीवणदास जी वरागी (कालेरा) भी भले सीधे एवं सरल व्यक्ति 
थे। सिफ वाक पदुता से कालूराम वर्मा व लाभ राम भादू किसी की विरादरी पच्ायत 
में फौरन भगड़े सलटा देते थे। श्री भूगाराम सारस्वन एक सम्य दुकायदार थे । 


वतमान समय म॑ आसकरण जी डूढाणी, राचतमल जी कया निहाल चद डूढाणी 
रायतराम पॉरीक, तोलाराम जी सिंघी, मोहनलाल बागडी रामक्सिन जी खडेलवाल 
सोवारमल राठी, हीौरालाल नाहठा, वशीलाल बिरमभेचा श्रीवद कोठारी जेवाशम 
खरेलवाल, रामरिखराम पारीक, रतनाराम जी गोदारा, आसूराम नण लाभूराम 
पदवारी भागीरथ मदनलाल सारस्वत, जुगराज सस्वर्ता प्रभति कस्बे के सम्य एवं 
सरल नागरिक हैं। हरिजनो मे सुरजाराम मेगवाल विनम्नता का “यवहांर करन बाधा 
बास गोदारान का वासिदगान है। 


प्राचोन समय के स्वामी सेवक-भाव-- 

प्राचीन काल मे दुर दूर तक काराबार करने काले वालू एव आस पास के घनी 
पुस्ष अपने व्यापार विस्तार हेतु मुनीम गुमास्तो ठाकुर जमादार, चौकीदार मजदूर 
सौर दलाल वकील आंदि लोगो को साल दरमावा देवर रखा करते थे । उनको काय- 
भार सम्मलाते समय ईएचर वी साक्षी से शपथ दिलवाते और घम ईमान से काम करने 
वे वचन लिया करते थे । सेठ और मुनीम गुमास्तो के बीच सत्य काज वी साख रूप, 
लोभ लालच न करने को पाबदी वे पन्न म दस्तखत भेंगूठे हुआ करत थे । सेठ लांग 
आपसी लेखा पढी के बाद नौकरी देते और नियुक्त व्यक्तित को किसी एक जगह दुकान पर 
भाग व्यय देवर भेज दिया करते थे। ऐसी नौकरी पर जाते वाले सव व्यक्ति मालिक सेठो 
के प्र्षि बडे उत्तरदायी हुआ करते । बे लेन देन, हुंडी चिट्ठी, उघाही पताई सौंदा सपट्टा 
भीमा विवरण माल व जोखिम वी नोंध तयार करने तलपट बनाने व्यापारिया 
दलाला, आइडतियों आदि के हिसाब लेन दत जकात, लदान का सम्पूण वाय सत्य मत 
से सौग-ध प्रण सहित पूरे किया करते थे। उतका व्यापार कुशल जोवन मालिक के 
वाम हिंत रात दिन प्रस्तुत रहा करता था ॥ उनके क्य हुए काय की सारी जिम्मेदारी 
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मालिव सेठा को मानी जाया करती थी । मालिक वी आर से /उह भाजन वस्त्र, आवास- 
आवागमन दवा पानी और सावुन तेल आदि फुटकर सच फ्री हुआ करता था। उनको 
आज वी भाँति महीना नही, अपितु साल का वेतन माय्य होता था जो 5] रुण से 
लेकर 35] रु० तक चला जाता था। उस समय आज की तुजना मे झपये की वलवती 
ब्ोमत औसतन सवा सौ डेट सौ गुना अधिक थी। परातु व्यापार के कार्यों म नौकर 
लोग भी वडे कुशल लाभप्रिय और हिंसाव किताव म चौक्स-चतुर इमानदार व्यक्ति 
हुआ करते थे। सेठ लोग भी उनका अपने परिवार का व्यरवित मानते तथा उनके हाथ 
से हुए मय काम को भी तन मन घन से पक्ष लेकर मायता देने ये ! हे 

मुनीम, अ्रधिक साल (वापिक देतन) एवं निज कारबारी--मारवाडी 
समाज वे सभी धनी परिवारों न धनाजन किया, वह काय अपन दक्ष एवं उत्तम चरित्र 
बाले पुरानें मुर्नीमा द्वारा ही उनत हाता रहा है। मुनाम एक एसा उच्चादश वाला 
ध्यक्ति होता है किन तो वह स्वय गडबड करता है और न किमी अ य को बपुनी 
जानकारी म खान देता है। वह मालिक के काम में हर समय रात दिन तकलीफ सहन 
करवे' भी फ़ायटा पहुंचाता है। अपन तुच्छ वेतन के वल पर ईमानदारी वे साथ मालिक 
बा घन से घर भरता रहता है। सठ अपने घरो मसांत खाते डकारें लेते रहते हैं. पर 
भुनीम अहर्निश परिश्रम पूवक कमा कर सेठ की रकम वढाता जाता है। आजक्ल 
ऐसे ब्यवितया का मनजर स्तर पर मानते हैं । 


ब्यलू मे हाशियार और अधिक साल (वेतन) लेने वाल नीचे लिखे पुराने व्यकवित 
थे । माहश्वरियों म श्री गनरमल जी राठी (चादसर) चौथमल जी मनिहार, शॉमाचदजी 
डूढाणी दोपचद जी और उनक॑ अआ्राता जासक्रण तथा उतके भाई ' हरखचद जी क्या 
'राजाराम जी वर्वा हुकमाराम जी खडेलवाल भगवानदास जी यवर भोतीलाल जी 
करनाणी रामरिखजी झवर आदि बडें व्यावसायिक व्यक्ति थे तथा इनम से बहुत से लाय 
अच्छी-अच्छी फर्मों मे मुनीम भी रहते थे । आसवालो में श्री हरखचद जी, हनुतमल जी 
भोन्नछ्धा मूलचंद जी त्तोलाचद जो बीजराज जी बद, बेगराज जी बोय रा, सुगनमल जी 
तालाचद जी पुगलिया जसकरण जी बोयरा, पनेचदजी डागा आदि लोग अच्छे योग्य 
व्यापारी कायकता थे। ये सभी मुनीम पदा पर रहते थे। उस समय (वि० स० 
956 94)म इनकी साल (वापिक आय) अधिक मानी जाती थी जो करीब तौन सौ 
पौने तीन सो तक मिच्ननी थी । कालू म॑ घर का काम साहटो यदरों, ददो डदएणिपो 
बोठारियों, साडो के तथा श्री करणीटान जी वोथरा मेघराज सुयनमल जी बोरड, 
लिवमीचद जी दुग”, सूरज मल डागा गुमानीराम जी पूगलिया सातौोचद लालचद राठो, 
जमनाराम जी दवा प्रभति लोग बगाल, आसाम म॑ अपने घर वा कारवार करने ये ॥ 
थी तरणीदान वायरा को दुकानों म रहने वाले मुनीम थी सुगनमल जी पृूगलिया न 
सेठ के देहात के बाद नेपास बिहार वे कारोबार को अच्छी तरह भभाल कर अपन 
शिगु सेठ फ्तेह्चल जी वोधरा को अच्छा सपत्ति शालौन बना दिया था । 





) सरदार हर के वसाली सठा क बंगाल की दुकान म हमारे गाव काल का एव 
गोलछा व्यक्ति मुनीम था | एकबार विसी व्यापारिक चगड़े में वही उसके हाथ 
हूँ खून हो गया। पर सेठा न उसवक्‍्त भी उस व्यक्ित को पूरी तरह से वचा 

लिया था । 
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चरतेमान समय से यहा के योग्य कारबारी हैं--श्री वृद्धिचद कवा, श्री 
अलायच*द साड, श्री वाशीराम राठी, लाधूराम याहुटा (पनेचद नाहठा) भरी दुलीचंद 
हनुमान मल राठो, बाबूलाल करनाणो, श्री बालचद भीखमचद कोठारी, गिरघारी लाल 
जयचद लाल बोधरा, पूनमचद मोतीलाल नाहदा (छ) तथा कुछ भय सेडिया, कोठारी, 
झवर, गरहटा राखेचा आदि परिवार के व्यक्ति भी यहाँ होशियार व्यापारी हैं। श्री 
बेशरीच द मदनलाल शिवनारायण डूढाणी, श्री जेठमल वदलाल राठी भवरलाल कर्चा, 
हनुमानमल डूढाणी, न दनाल खाडल, जग नाथ टूढाणी, जवरी मल नाहटा, जुगराज- 
नगराज इद्गचद रायच“द नाहटा लूनकरण भीखमचद विरमेचा, हमाराम, हजारी 
राम सारस्वत आदि अच्छे स्तर पर ऊसे व्यापारी एवं वेतन वाल घ्यक्ति है। श्री 
इ-द्रचाद राठी इस समय एक चाय बागान का मालिक है तथा पथ्वीराज बद कपडे का 
स्थानीय दुकानदार । क्यतु वतमान मे कालू का श्रो मोहनलाल यवर एक उच्चादश 
श्री पुरुष माना जाता है। सत्यनारायण पारीक (0) और रामेश्वर खडेलवात (४) 
लआसाग से अपना कारचार बरते हैं । 
कालू से बाहर जाकर बसन वाले घनिक सेठो भ थ्री डू गरगढ के हरखचद, 
अहालचद भादाणी सरदार शहर मे भरू दान पूनमचद बोथरा आदि लोग ति० स० 
960 के आस पास अपनी अच्छी स्थिति में कालू छोड कर बाहर चले गये थ। 
वि० स० 998 म कालू से श्री मूलचद राठी पहले श्री डू गरगढ़ और फिर सरदार 
शहर जाकर बस गये । श्री नेमचद दूगड़ पीलीबगा एवं श्री तिलाक्चद परनाणी 
बरेली क्रम से वि० म० 2006 व 2070 के लगभग अपने भवन बनाकर वहाँ के 
निवासित नागरिक बन है। अब काझू के बहुत से लोग नेपाल, बिहार, कलकत्ता, 
फरीदाबाद आसाम, बंगाल बीकानेर जयपुर जोघपुर श्री गंगानगर जादि स्थानों भे 
स्थायी अस्थायी रूप से बस गए हैं। श्री माहनलाल प्रुतमचद, धमचद साइड लूनकरनंसर 
में व्यापार करते हैं और मोहनलाल पीपलवा घडसाता में कपडे की दुकान करता है । 
कालू के कुछ गोदारे और जाणी जाट अबाहर के आस पास तथा श्री गंगानगर जिले से 
खसते हैं। इन सभी के भकान व घर कालू में बोलते है। तात्पय यह है वि यहाँ के 
बहुत ज्याद; व्तक्ति बाहर रहत है । 
कलकत्ता हो चाहे क्टला, डिपाठमे ८ एजूकेशन हा या ईस्ट इडिया दासपोठ, 
अथवा श्रीगगानगर हो या गुलाब वाग | कालू का एक नागरिक जाकर जम गया फिर 
कालू ही कालू दिखाई देने लगेगा । इस तरह से कालू वे बहुत से लोग अब बाहर रहने 
लगे हैं और अपना अच्छा कारबार करते हैं ॥ ई० सन 98] में जनगणना हुई, कालू 
की जनसस्या करीब करीब गिनती मे यहा आई जो ]0 वष पहले थी। मतलब वालू वे 
करीब आधे लोग बाहर गये हैं और जाते रहते हैं । 
कालू का व्यापार, बाजार और दुकानें--गाँव वालू मे तीन बाजार एक मडी 
और अनक दुकानें हैं। फसल के मौके खूब आमद होती है और काफी लैन-देन हाता है। 
यहा का वाणिज्य व्यापार साहुकारे पर चलता है| यह वाणिज्य व्यापार अधिक सरल 
सुप्रम और उपयोगी है। सरकारी आफिस्ों मे जहा बीसा रजिस्टूरों से लेन देन होता 
है वहीं हमारे गाँव की पुरानी दृढानों मं फत चार बहियावा जरिय आसान कर 
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व्यापार क्या जाता है । रोकड, नकल, खाता तथा एक जमा खच वही !--ये ही चार 
नहियाँ एंसी हैं जो कि नियमित रुप से खाता तैयार रखने वाले दुकानदार के लिए हर 
समय दीपक का काम देती हैं। बही खाता लिखने की पद्ति--- 
बाम जमा दक्षिण खरच सिर पेठा पर पेट । 
ऊपर नाम घनी लिखें हस्त पुवरी देठ॥ (राजा टोडरमल) 
इनसे माल का स्टाव लेन देन तथा अथ य सारी बातें विसी भी समय जानी जा 
सकती है। तलप्रट देखना तो यहा की वहियो मे इतना सरल कि लाल पसे का भी फक 
नही पड़ता । आफिसों मे जहां दसो आदमी हिसाब किताब को ठीक रखते हैं, वहाँ कालू 
मा एक मुनीम पदेन व्यक्ति काफी कायकर्त्ता हांता है। तभी ता कालू में कभी भी 
इ कमटेब्स सेलटेक्स वाले आफिसर दुकानदारा के बही-खाते गलत नहीं बता सक। यहाँ 
को “्यापार-सडल बदनाम नहीं है। व्यापार का जमा-खच करना, हिसाब जोडना, 
ब्याज फलाना जाड़ देगा तथा बाकी मिकालना आदि काय कालू के लागो को पुखेता 
याद रहते हैं। कालू के श्री बीझराज पूगलिया ओर लूनक्रमसर के श्री तोला चद 
अरडिया वाणिज्य व्यापार वे गुर हिसाबो म सदा स माहिर बहलात रह॑ हैं। उनकी 
साहुबारी के लक्षण--. 
आधा उपर आधा तरे, आधा देय साह के गरे। 
आधा म आघा निस्तरे, जुग टर जाय साह मही टरे ॥ (राजा टोडरमल) 
स्व० चादमल पूगलिया स-तोष चद नाहटा तोलाचद काठारी (कानूनी) बही 
का काम करने वाले मौजीज व्यक्ति थे। अब आसकरन जी डूढाणी, बाल चाद जी 
कोठारी और सुगनताराम सारस्वत बढी के सुधरे एवं सुदर कायकारी हैं। श्री गुमान 
दास वरागी खाते का कायवत्ता है । 
कालू वे मुर्य बाजार का नाम प्राय सदर बाजार बोला जाता है जो गाँव के 
बीच चौहटे मे है। राणी सती बाजार तथा नया बाजार भी सदर बाजार के पास ही 
ज्षमते हैं और लूनक्रनसर से सरदार शहर वाया कालू जाने वाली सडक पर रामा 
मडी बाजार भी अपने नाम रूप में यथायता रखता है ।? 
] पुरानी दुकानें जो गाँव के सदर यराजार मे है-- 
( ) कोडाराम शिवनारायण (2) हीरा लाल घेवर चाद 
(3) माँगी लाल घनपतराय (4) हनुमान राम पुत्र मूलाराम 
(5) धनराज मगल च द / 
उपरोक्त दुकानें पुरानी हैं कितु फर्मों के नाम परिवनित हा गये हैं । 
2 भेडिक्ल की दुकानें-- 


() रतन भेडिक्ल स्टोर (2) जिनेद्र मेडिकल स्टोर 
(3) विजयकुमार प्रटीपकुमार (4) सावित्री टी कम्पनी 
कालू मे हर मेडिक्ल स्टोर को सघ कहन की कहावत प्रचलित है । क्याकि पहल 
पहन ग्राम सेवा सध काल न एलोपयिक दवाइयाँ मगवाकर गाँव में उसी दामा पर 
विश्ी शुरू की थो। तमी से दवाइयो की दुकाना को सघ कहा जाता है। (कालू मं 


पहले आयुर्वेदिक दवाइयों की दुकान लेखक की वि 
४4828 दुः सर 986 से वि स 20]3 तक 


! बह संमदास बरागी समनासयंण गादास को दुलत जन्नत पर नाव फल हा 75 की दुकानें चलने पर नाम पढा है। 





अ्वव 
3 परचून व गल्‍्ता मात्त की दुकानें... ष 


] चेनरूप बद 2 वाल चद बागडी ! 
3 दुर्गा भशार (सयत सल हसराज) 4 प्रकाश स्टोर (विजय लोढा) 
5 जनता स्टोर (बशीलाल पुतम चाद) 6" कमल स्टोर (भरू दान बोढा) 
7 बाबू लाल रतन लाल 8 अमित कुमार बोड 
9 ईसर चद रतन लाल ]0 लाधूराम क्षवरलाल बोधरा 

य] उत्तर चंद साढ 72 हमुमान शमा 

43 कुस्मकरण आसाराम 44 दानाराम चूनाराम 

]5 मानक चाद भादाणी ]6 प्रमाराम डागवाल 

१7 क्रुम्भकरण दीपबाद ]8 सुरेश जनरल स्टोर 

[9 हरख चद पूण चद राठी 20 जुहारमल विनोद कुमार 

24 रामलाल महाल चाद 22 थुगन चद तातेड 

23 किशन लाल यवर 24 काशीराम वानदास 

25 मागीलाल घोड 26 लाधूराम बोथरा 

27 पेमराज बापरा 28 भातिक च द रणजीतकुमार 

29 जयचद लाल बायडी 30 बागडी स्टोर 

3( सौहनलाल श्वमा 32 कलाश भडार 

33 कमल स्टोर 34. नाहठा ब्रादश 

35 बसत $ुमार मधडा 36 महावीर स्टोर 

37 जन किराना स्टोर कालू 38 बंद ब्रादश 

39 'राजरूप ललित कुमार 40 सुगन चांद लाढा 


व सीक्षाघर पारीक 
ग़लला भॉल जगत वा काजल कहलाता हैं। । 


4 कैपडे के दुकानदार--- ५ 
(॥) प्रृष्वीराज स्मेश कुमार (2) अज ता क्लोथ ईम्पोरियम 
(3) मदन स्टोर (4) ग्रणेश स्टोर (मानिक चाद कोठारी) 
(5) राणीसती स्टार (रेडीमंट) (6) हरखच द हनुमानमल 
(2) स्मेशकुमार कहैयाक्षाल खाडल 


5 मनिहारी की दुकानें -- 


() प्रावती स्टोर (2) शदीप स्टोर 
(3) महावीर टी स्टोर (4) वाबचद काशोराम झवर 
ह (5) रेंबतमल गोलछा (6) श्री नारायणी जनरल स्टोर 
(7) भाया भडार (8) भवरलाल प्रराहित 
(9) भी दुर्गा स्टोर (79) 'शाकेक्ष स्टोर 
(2) श्री जगदम्बा ट्रेडस (82) श्री करणी स्टार 


(73) विजय कुमार सिघी 
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पहुले लेखक की अपने मामा जी के साथ मनिहारी वी दुकाव थी। दूसर नम्बर 
हे थी सोहनलाल छुधमल सेवग की दुकान भी अच्छी चलतो थी। मनिहारी की दुकान- 
दारी के सम्बाध मे प्रचलित पुरानी बात--"मनिहारी की दुकानदारी, चख मार 
तहसीलदारी ।” * 


6 प्रान की दूकानें-- 


() रूकमानद शर्मा (2) ब शीलाल सुनार 
(3) रामा पान भडार (4) उदय पान भडार 
(5) हरि पान भडार (6) कालूराम पारीक 
(7) पूनम चाद सेवग (8) रेंबत नाहटा 

(9) चनरूप पान भडार (40) काका पान पलस 


(!)) परारीक पान भण्डार (राम कुमार) 
4 चाय मिप्ठा'न भण्डार-- 


(!) हडमानमल मूथा (2) जगदम्बा हाटल 
(3) महावाली मिप्ठान्त भण्डार (4) बजरग टी स्टाल 
(5) चोपडा टी स्टाल (6) साँवल राम स्टाल 


(7) सिचिया लाल स्टाल (8) माली पनालाल होटल 
(9) मानक चाद का होटल (0) प्रनम च द सेवग का होदल 
(१॥) 'रमनारायण सोपालराम (2) प्रश्॒राम पारीक 
(3) शकर लाल माई (4) शिव करण पारीक 
(5) महावीर गुडस ट्रास्पाठ एजेंसी (6) पूनम चाद चाोटियां 
(7) रतिराम पींपलवा होटल 
8 बिजली के सामान की दुकानें-- 
() रेंबममच् गोलछा 


त (2) रतन लाल भादाना 
(3) राधेश्याम ड्ठाणी 


(4) भवर लाल नाहठा 
9 सागर सब्जी और फ्लो की दुकानें-. 


(।) सावलराम गाबिदराम सि घी (2) किस्तूराम माली की माँ 
(3) मुमताज बली (4) मालूराम पारीक 
0 लाह लक्कड़ तथा पत्थर पट्टी की दुका्नें-- 


(।) आसकरण सिंघी (लोह) (2) हजारीराम (लक्डी) 

(3) मघाराम (पत्थर पट्टी) (4) शकर स्टोर (लोह-लदकड) 
4] सिलाई और कसीदाकारी की दुकानें-- 

() नत्यूराम टेलर (सिलाई) (2) दुगाराम क्सीदाकार 

(3) कानाराम क्सीदाकार (4) पूनम च द कसीदाकार 


(5) हडमानमल तुलक्षाराम टलर (6) बुलाकीदास दर्जी 
(7) दुघमल हर्मा 
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इनके अतिरिक्त पाँच नाइया की दुकानें तौन मोचियां वी, एक रेगर की और 
सात स्वणकार भी सदा से वाल मे दुकानें करते हैं। रेहडी खूमचे वी दुकानें भो लगती 
हैं। पूर्णाराम की सलूच और नथमल सोनगरा कौ दुकान भी वहुत पुरानो है ) धोंका 
(असूराम) , तेली (अहमद), लुहार (साजन), सिक्लीगर (बजू) और रगरेज लखारा 
भादि लोग बालू में किसी का काय नहीं अटकने देते। यहाँ घडीसाज रेडियोबाज 
(विश्वकर्मा रेडियो सविस) और पेट्रोमेब्स घाले भी दुकान लगाकर बठते हैं। अब दा 
फोटो स्टूडियो तथा एक वीडियो स टर भी यहा खुले ह। यहाँ सब्जी और चाय वी 
दुकानें अच्छी चतती हैं। गाडो के टायरो म हवा भरने वाले भी दुकानें करते हैं। जूतो 
भौर चप्पलो बी मरम्मत करने वाले भी अपनी अपनी पेटिया द्वारा दुबातदारी का धंधा 
भरत हैं और प्रिजली वल्डिग की भो दुकानें चलती हैं । 
कालू मे प्लोर मिल्स--वसे तो आटा पीसते वी खरात (पशुआ से चलने बाली 
चक्की) वि० स० 4987 (ई० स० 93]) से गाँव कालू मे लग चुकी थी। यह श्री 
गोपालराम सूनार द्वारा सालूराम सूनार के घर भे एक ऊँट से कुछ समय तक चलाई 
भई थी । इसके बाद वि० स० 2006 (ई० स० 950 5]) मे रामचाद् सुनार श्री डूगरगढ 
वाले ने तेल से चलने वाली इजन की चक्‍को मुलच-द मालू के घर मे बठाई और श्री 
गोपाल 'राम सूनार ने गाव के बीच, जो अब श्री दानाराम चु नाराम की दुकान है 
(लेखक की दुकान के पास) में मशीन की चक्की लगाई थो । फिर सत 959 60 मं 
श्री धनराज जागिड ते उदय फ्लार मिल नाम से कई वर्षों तक तेल वाली कल चक्का 
चलाई थी । श्री जागिड वी प्रतियोगिता मे सरदार धहर के श्री गोपालरम शर्मा ते 
झबरो की धमशाला के पास यहां की जमीन पर मशीन वी चक्की लगाकर करीब दस 
बप तक बडी सफ्लता के साथ कालू वा आटा पीसा था। फिर नसथमल पूगलियां 
हजारी महाराज और खार्गसह (घीरासर वाला) ने अपनी अपनी कल चक्कियों से गाँव 
का खूब आटा पीसा था । 
बतमान समय में भरी भर दान साड! नथमल पुगलिया जेठाराम नण, डूगरराम 
स्ाती, मगतूराम सेठिया और रामेश्वरलाल शर्मा आदि लोग अपनी अपनी कल चविकय' 
से कालू वा आटा पौसने म पथक पथक रूप से भरसव भ्रयत्त करते हैं। इतवे साथ 
तेज्न रई आदि के पजै भी हैं। ये सप्र चविकर्या अब विद्युत द्वारा चतती हैं। 
कालू से मोटर दस कट्भावटर झौर ड्राइवर--पहले आवागमन ये साधना म पशु 
सबारियाँ ही मनुष्य के काम आया करती थी। इन स्थल की सवारियों म हाथी भौर 
चोडे राजा महाराजाओ तथा अमीरा की सवारी मान जाते थे। यहाँ वी खाश सवारी 
मे विशेषकर ऊंट स्हॉँढ काम आते रहे हैं। (जल की सवारी मे नोका पुरानी सवारी 
है । कितु नभ यात्रा के जरिए विमान का मात्र नाम ही सुना जाता था। ) 
समय की गति द्र,तगति ! ई०स० 9]2 के दाद कलकत्ता जसे बड़े नगरा मे 
मोटर कारा का प्रचलत अधिक होने लगा है। धनिक वग,एवं राजा महाराजाओ प्‌ पहल 


पहल इस स्थलीय वाहन व उपयाग किया, जिससे जाम जनता को बडा आश्यय हुआ | 
कर मीन विकेलनि 


] इतको चक्की मे वफ की फ्क्‍्टी भी चलती है । 
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कितु गाँवा म न कोई राजा महाराजा औौर न ही धनवान बसते । इसलिए गाँव दे लाग 
किसी परदेशी व्यवित से मोटर की बातें सुनवर हँस दिया करते घ। उनका मांटर के 
अपने णाप चलन यो वात निरथयक एवं अतहोनी मालूम होतो थी। घोरे धीरे मांदरा 


का प्रसार गाँवा तक वढा और लागो वे हृदय में मोटर प्रचलन की क्या सत्य प्रतीत 
हाने शगी । 


ई० स॒० 930 तक कमी कमर बालू गाँव म कह्दी से फोई इकड दुवकड मोटर 
लोरी आ जाती तव पुरने व्यक्ति दशनाथ दूर खड़े देखा करते थे। गायें भर्से बिदक 
जाती, ऊँट सहाढ चौँत चमक उठते और ओरतें वाडा तथा छता पर चढशर देखा करती 
थी । कई बुजुग॒ धाक भी दिया परत थे । गाँव म इस कल (मीन) की देवी (गाडी) 
का बिना बल ऊँठट एवं घाडो के खीचें अपन आप चलकर वालू आ जाना बडा अजूबा 
लगता था । महाराजा गगाधिह जी का पहले पहल मांटर पर चढे देखकर बीकानेर के 
ब्राह्मणा न ता बडी धामिक आपत्ति उत्पन कर दी थी। उहांते कहा-- सूय वश्ञी 
महाराजा गगातिह जी राठौड, रबड के पहिय वी गाडी पर चढ गए, कलियुग आ गया 
है, धम भ्रप्ट हां गया ।” पुरान लाग रबड के पीते से वधी हाथ घड़ी वाले व्यक्त को 
रमाई घर के चौके म प्रवश भी नही करन देते 

कालू मे प्रथम बार सन्‌ 928 में विजय भवन स मोटर कार का भ्रवेश हुआ 
था, जिसको सारी आश्वय जनक कहानी पीछे लिख दी गई है। इही दिनो कालू के 
पडौसी कसस्‍्वे श्री डूगरगढ मे एक दो सठ अपनी मोटर-कार ले आये थे। कालू के कुछ 
अग्रवे लोग इधर उधर से मोदर देस आते और खूब खबरें सुनाते थे । 

सन्‌ 929 को श्री गिरधारीलाल झवर वी बरात गाँव मूडवा के लिए मोटर बस 
में चढी | वह 8 0 चक्र लगाकर लूनकरनमर स्टेशन पहुँचाई गई थी । ग्रामोफोन भी 
प्रथम उही के विवाह म वे अपना लाये थे। श्री कहैयालाब डूढाणी की बरात मोटर 
द्वारा श्री डूगरगढ गई थी । इसके वाद काल्राम साड वी वरात और खुमाणच-द बोड 
तथा फिर लाघूराम भवरलाल को बरात भी जोरी के गठके लगाकर लूनकरतसर गई थी | 


लेखक के अग्रज स्व० श्री वालूराम जी सस्कर्ता सन ]929 मे मोटर ड्राईवरी 
प्रशिक्षण के लिए लाहौर गय थे | उस समय वहाँ तीन माह बे प्रशिक्षण के बाद ड्राईबरी 
का लायसेंस दिया जाता था। प्रशिक्षण शुल्क 60 रुपए था। फिर श्री बालूराम जी 
930 मे मोटर बाबत महाराजकुमार श्री विजय सिंह जी के विजय भवन में रह $्दे 
उनके समवयस्क थे उतने ही सप्रकक्ष साल म दोना स्वगंस्थ हा गय ॥ उस समय काल के 
निवासी थ्री मोहनदास (लेखक के सहपाठी) ने श्री विजय भवन में रहकर ड्राइवरी 
सोखी और लगभग चालीस वष तक बीकानर माजीसा की मोटर चलाई । श्रा मोहनदास 
कुछ समय पश्चात वीदासर के निकट दडीवा-जाकर बस गये । श्री मोहनदास पुत्र श्री 
बुधरदास गाँव कालू मं सवस पहले ड्रावर बने। गाँव के दूसरे ड्राइवर रामचद्र 
पुत्र क्षा सालूराम सुनार बने थ जो कि द्वित्तीय विशव युद्ध के समय फौज में भरती हो 
गये यं। सेना म श्री रामचद्र सुनार फौजी ट्रक चलाया करते थे, युद्ध के समय वही 
उनकी मृत्यु हो गई । 

गाँव कालू मे सबसे पहले बस कट्राक्‍्टर (सन 3947 जून 
लालूराम जी गुसाई हैं। उनके लूनक्रनसर से श्री गा है र कर सह हम 
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सारे वाय चिश्वप्स पर चलते आय हैं। उनकी गाँव में वडी प्रतिष्ठा हैं। पच-पचायत्ती 
के कार्यों म भी उनवा पूरा सम्मान है। कालू के भ्राय पेशेवर ड्राइवर उही की बंषो 
पर रहकर योग्य बने है । अब उनके बेटे पोते स्वय काम देखते हैं । 


लत 


/ ४82७0७७॥७१३ 





दि 
ज्ख्ड 


प्रामपच श्री लालू राम जी बस क'ट्रापटर 


कालू से बस टूक' जीप कार ट्रक्टर व मेटाडोर मालिकों के नाम--- 








मालिक का नाम बस (मोटर) द्रक जीप कार टबटर मेठाडोर 
श्री लावूराम जी गुमाई 2  +5 +  “+ 
» भेरू दाने जी सांड | इ००७ नह * उआ) ढय८ 3. कल 
#» टेजारी राम सारसुत ज+ ] है >> तु पलक: स्कर 
# ऐैमाराम सारस्वा न ॥, 5० उन्दक अल» सन 
स्‍्व० रूपचाद नाहटा ज+ ब्केकत 2]. पथ । के * -नड 
श्री इद्रचद्व राठी 5 न कं: «7-7 2-5, * 
# सेतलाल नाई ता ॥ नू नी फऊऋा 5 
/ रामकुमार सारसुत ॥ को न वध ० मम आना 
# सीताराम सारसुत ः ] #न१/ न फनर 2980 34 
# पैस चद साड |: हर न 
# भैवरलाल बद ना न+ |  + ज+-+ *- 
» सीताराम खडेलवातल गे या न जाए या 
» गोपालराम कायल न & 54 कट, पी चक 0. 5० 
» सोहनलाल सारस्वत न+ 5 य्ल्+ हि धनडे 
2 तरणाराम मिरासी 5 बक  > कु जप जलन नेहरू 
॥॥ बन 


» नोबूलाल कर्चा 
» सुरजाराम पारीक स्झ न 


की आह हा डाघ गरर 
शादर आह बच शा 
» दाइपाश भार 
के जल्‍ाह माहहा 
0 शॉल प्रादमिर [विदिय पर 
शो शदाह दवाइ यानी ज-+ क+.- ऋण कप उलट! नल 
इफ्यौर अहपुर बंबात प्ाताव धाहि धाप इपचाओं में रहते बाते छाए के दए 
अष्/रिदों दे रह | कद रे हुए धोर शार है-- 
४३! मे 7१ शत गदर 


« ि प मम 
५ लिवर बन दर्हात्ी हि )। (७०७ 8४8) 
+ दर्ग शान दाग्श जि 0 ७4356 
0 इधराह गुरलिदा न्‍+ हक । 3 4७ 
+ पुमंडशण कममगित माजटा ्+ न्‍्> जा बे #++ 
 शुगगाप इंहाशी गा 7 ही अल शा ५ कल नल 
# रामचरच मात्रा ल्+ > .ल:  सिक 
« शयशर नाइट ++ ॥ बी नी आओ + 
» इमइ्रपाद शारी ज+ ] बज शत 0 आ 
» बस हे माहहा ब्द्क . नि नन्‍ी बिन अत 
शशहररू भाहहाः न 40 “23०. फल + नल) 2न्‍मड) 
+ शिशच रायबा न ] लक ॥ 
इपसस जी ताहरा न ५ 5६.७ शा न कआ 
# मेजाछाप माजहरा न है: बैल वडाज किकड:* प+ 
शाम धांद हे ड्राइशरों के शाम-- शक्पर्ष घोप्शता 
थी छासराम जा पुगोई ६0 गाए्र 
हशारीराम साग्मय से 50 
बालीराम गौ 64 विरशर 
बच्ीप्रगाद गयण ब्त सातर 
जवरसास गुतार 50 
» भवषानाएाम सातो 38 हु 
गाविरदशाम पाराव 28 ह 
५. इगठ भाग” तुतार 45 
४. स्पुवीशगिए ग्राम संदप 40 प्रेट्रिक 
९ गरतूराम बाई 35 शैकष्दरी 
 गिग्पारीसात्त आना 35 साक्षर 
» गुणराम भार ब0 निरक्षर 
ह पुमरमत बार बता छठी पास 
* भाहनलासे सारण 28 ; 
स्थ० गरणेगा राम ज्याधी 30 निरद्ार 


था दवीलास नाई (४) 26 + 
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श्री रूघलाल पुगलिया ३0 छठा पास 
» बाबूलाल गुसाई 26 ? 
» मुखराम वरागी (शी गयावगर मे) 30 साक्षर 
» देवीराम खाती व बी० एु० 
४ पर्माराम पारीक 25 साक्षार 
# सोहनलान चौधरी ३0 दसवी 
» गौरीशकर नाई 25 ठ्वीं 
# मुंखराम घिटाला 32 तिरक्षर 
» मंघाराम गुजर गौड 30 साक्षर 
» मुलाराम खण्डेलवाल 40 साक्षर 
# जगदीशदास स्वामी 90 निरक्षर 
# उदाराम सारण 35 निरक्षर 
# बीरवल राम सारस्वत ६॥| निरक्षर 
# ओमप्रकाश सारस्वत 25 सकण्डरी 
» गोपालराम कायल 35 साक्षर 
» गौरीशवर खरडेंलवाल (भालाराम) 22 पौचवी 
# बनवारी लाल सुनार 30 साक्षर 
» नथमल ढाढी 25 निरक्षर 
» गोरीशकर खडेलवाल टबटर ड्राइवर 30 प्तड$ड 
+ श्रीराम सारस्वत 355 साक्षर 
» चेद्वटास स्वामी 30 निरक्षर 
» कुम्माराम कुम्हार 30 साक्षर 
» देवीलाल नाई (मगनाराम) 22 निरक्षर 
# भैवरलाल जोतरी 34 साक्षर 
» हरिकेश जागिड 28 सबण्डरी 
» बलब-तप्सिह सरदार 28 (गुरमुखी साक्षर) 


भूतपूव बस क्ट्रॉक्टर श्री भेरू दान साड सन्‌ 949 52 तव लूनकरन सर से 
भालू झट मे श्री लालूराम जी गुसाइ क प्रतियोगी रहे। लूनक्रनसर से श्रीडू गरगढ 
रूट में श्री लालूराम जी गुसाई के श्री थानमल सवग तथा काशीराम ब्राह्मण प्रतियोगी 
'रहे । श्री डू गरगढ रूढ के सवप्रथम बस कट्रावटर श्री थानमल सवग थे । वर्षो उपरात 
श्री भरू दान साथ श्री थानमल सेवेग तथा काशीराम ब्राह्मण की मोटरें चलनी ब द हो 
गई , जब कि श्री लालूराम गरु साई की बस वतमान समय में भी लूनकरनसर से सरदार 
खहर वाया कालू रूट भ निरतर चले रही है। इस समय लूनक्रनसर से सरदारशहर 
चाया काजू रूट के भ य थप कट्राउ्टर श्री लल्मणसिह हनुमा नधिह राज पुरोहित तथा 
आओ गिरघारालाल मिस्ती हैं। सरपच सवाई के श्री लक्ष्म्णानह्‌ पुरोहित की इस रूट मे 
तीन बसे चलती हैं! और श्री गिरधारी लाल मिस्नी की दो बसे हैं। ट्नकरनसर स थ्री 
डू गरगढ वाया कालू रूट म इस समय श्री किशना राम नाई को दो बसे चलती हैं । 
इस रूट म कालू निवासी श्री रामकुमार सारस्वत भी अपनी बस कुछ समय तक चलाकर 


] आय सस्‍्थाना पर भी इनकी काफी बसे चलतो हैं। 





श््डा 


शो क्शिनलाल नाई के रट प्रतियोगी रहे हैं ॥ एक बस श्री परसराम जी जांसो नागौद 
बालों (बतमान सुजानगट) की ९ २८ 3846 लूनकरनसर से वाया कालू सरदारशहर 
चलती है। जिसका ड्राईवर देवाराम लाटा जौर कडकक्‍टर थ्री चेतराम हैं । 
भ्रध्यापक, प्रगयतिवात तथा पटवारी हि 

इस कस्बे की मिट्टो कौर जनवायु ने यहाँ जनक उत्तम जन उपजाये हैं, जिहोने 
योग्यता के बल घिला सउग्न रहकर अपनी बहुमुली प्रतिमा का परिचय दिया है । उनके 
बुछेक पद परिचय बता देने भी प्रासगरिक हैं । 

वैसे ता कालू की डहरी (भूमि) सदा से सौभाग्यताला रही है कि यहा के पढेल, 
पढित सेठ और जन धाघारण पृव प्रसिद्ध हैं। कितु बतमात समय मे भी राज्याधिकारी 
वापी नवमग्रुवक कायरत हैं। इनमें सहायक जिलाबीय विश्वविद्यालयी व्याख्याता 
डॉक्टर इजीनियर सीनियर टीचर और एडवोकेट आदि अपनी व्यवहार सस्कृति से 
गाँव का नाम ऊँचा कर रहे हैं। इन सबके सक्षिप्त परिचय यथा स्थान,[दिये हैं। यहाँ 
मास्टर एवं पटवारियीं के नाम ज्यादा हैं और सबस पहले सविस लगन वाले कालू के 
क्॒ य नवयुवकों के भी ! 


पुल लरना मल किटलीर कस्छमर्गी भीबमकट्‌ 


न्ण्ब्र्र्स््णा साल प 
ख्द् 
८मीसनेट सिट/ 


क्या इृटावकपकर के कममतनर सर हचणाी 
दे; क्र आए कल्के कीएे लिये स्रीटीसर तथा 
क्िरेजाने जरखरी हू कीय0- 2 नरीएकेयत ऑ्रटिगाा 
ईमट्ाामलि फेल जिरि / ॥ +*-< ५३८८ 
4 >|न्‍न्‍नी अफेख्पाअ7 सटीक्रीनए: 
न पेशी श्रतरोब्यर कर्पमीफिष्माा 
३ _लटाएलसकी आए >फीअीकिप- 
# -अप्म-+मार्य आप कर मिसा 
>> ख़््ल्र्ट 
क्षय “रे जप 
शः २.३-म_हन्‍ 26--+पन्‍-प्म 


उम्भीददार से प्रमाण-पत्र भागे गए । 
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सवप्रथम (वि० स० 995 96 ई० स० ]940 में) इन पक्ितया वा लेखक अपनी 
तहसील लूनक्रनसर का पहला अध्यापक है और फिर श्री खाधूराम पारीक ? 
उसके बाद श्री ससक्तां के छात्र परम्परा में श्री गोवधनलाल (955), श्री सीताराम 
शर्मा (अगस्त 957), श्री अमुताराम (959), श्री वशोलाल (!958), श्री भागीरण 
शर्मा (967), श्री जीवराज (963 64), श्री तीयराज (973) तथा पदमाराम पारीक 
आदि अध्यापक हैं। श्री अ नाराम (973), श्री जसाराम ज्याणों (977) भौरखी 
सीताराम सोनगरा आदि के नाम भी इस स्थान पर आते हैं। यहाँ के अध्यापरो को 
बिन्तन भप्रवत्ति सर्देव निष्ठा एवं उत्साह पूण रहो है। ये सब अपनी एकअलग मघषा, 
रुफूति एव उनत कौशल की चाह रखते आये हैं। इसलिए कह स्वत है--कालू मे जमे 
कौर बने अध्यापक शिक्षा क॑ दीपक हैं । 


कालू शिक्षा शाला-तदी से अध्ययनोनत निकले भ्रबुद्ध नाले, जो कला साहिय, 
ज्ञान विज्ञान, देशन समाज और स्वाधीनता सरक्षणता तथा नीति निपुणता सहित अपना 
गम नाम भप्रस्यात कर रहे हैं । 

4 सश्री धमचद दार्मा (जम 7 दिसम्बर, 928)--डिस्ट्रिंट जज जयपुर सन्‌ 
939 40 में प्राइमरी पास करके निकले । 

2 श्री हनुमान मल डूढाणी (ज में स० 987) मिल सक्रेटरी दी गजेज मेप्रुफ्क्स- 
रिंग क० लि० कलकता। सत ]94 में प्राइमरी करक गाँव से पढ़ने शहर 
गया । 

3 डॉ० बी० एन० रमन प्रोफेसर शरीर क्रिया बिभाग (फिंजियोलाजी) मडिक्ल 
फोफह्टी खारतूम यूनिवर्सिटी सूडान । सन्‌ 954 55 में मिडिल उत्तीण होकर 
निकला । 

4 श्री न'दलाल राठी, कुशल एवं प्रतिष्ठित व्यापारी । धामिक एवं भ्रवुद्ध 
विचारो का व्यवित, 8 सितम्बर से 27 सितम्बर 983 तक यूरोप की यात्रा 
वरके आया। यह पश्चिमी देशो भे हर राम हरे ह८ण तथा वदिक दशन के 
प्रचा रको द्वारा आयोजित की गई थी। श्री राठो की यह यात्रा जापान एयर 
लाइस के हवाई जहाज (जम्बोजेट) द्वारा पालम हवाई अडडें से आरम्भ होकर 
रोम, इटली स्विटजरलड फ्रात इगलड हालड जपनी आदि देक्षों मे प्रत्यक्ष 
दर्शी विचारक के रूप मे बहुत तान वद्धक रही । आठवी पास होकर बढा । 

श्री जुगलविशोर नाहटा, रिजिनल मनेजर। ईस्ट इंडिया द्वांसपोद एजेसी, दिल्‍ली । 

सन्‌ 958 59 में हायर सकेण्डरी करके बाहर गया | राज० हरियाणा पजाब 

जम्मू कश्मीर, दिल्‍ली, नाथ यू पी का रिजिनच मनेजर । 

श्री लाभचद साड, वक मनजर, नाहर । सन्‌ 956 57 म॑ बालू स्कूल से पढकर 

बढ़ा । 

श्री अमताराम शमा (ज म स० 2004) बरिप्ठाष्यापक हायर सकण्डरी स्दूल 
नापासर | सन्‌ ]959 60 मे हायर सकण्डरी करके निकला । 
श्री आक्ारमल राठी. (ज मे स० 2004) उप सरपच। मृदुभाषी व्यवहार 


बुशल, समाज सेवी तथा प्रसिद्ध लोकब्रिय । सन्‌ 963 म हायर सकेण्डरी करके 
निकला । 

9 सुश्री विजयमाला जी (जम स० 2007) प्रतीत चरित्रात्मा साध्वी। सन 
१962 63 मे कालू स्कूल से प्राइमरी बरक पारमाथिक शिक्षा संस्था सीढी से 
969 म प्रशिक्षित दीक्षित हुई । 

40 डा० किरणचद नाहदा (जम सन्‌ 946) प्रववता राजकीय महाविद्यालय 
सरदारशहर । वहाँ वी अनक सस्थाओ में कायकर्त्ता | सन 963 म गाव की 
हायर सकेण्डरी से दीक्षित हाकर बढा । 

]] श्री बशीलाल खाइल--उप प्रबंधक राजस्थान वित्त निगम जयपुर। सन 
963 में कालू से हायर सकेण्डरी उत्तीण करके बढ़ा । 

१2 श्री सोहनलाल बोड--ए सी ए कलकत्ता (जम स० 2003) सन्‌ 963 मे 

कालू हायर सैकेण्डरी उत्तीण करके बढा । 


१3 श्री जोराराम गिया (जम सन्‌ 947) प्रवक्ता राजकीय महाविद्यालय 
सरदार शहर । वहाँ बहुत सी सस्थाओं मे कायसलग्न | गाँव से सन्‌ 965 66 
में हायर सकेण्डरी करके गया। 

श्री सोहनलाल बोथरा (ज म सन्‌ 952) आर ए एस , प्रशासकीय सेवा मे कायरत, 
श्रांगगानगर । सन्‌ 968 69 भे हायर सक॑ण्डरी होकर ऊँचा चढा। 

35 थी बच्दराज कोठारी एडवाकेट बीकानर ) सन्‌ 962 में रा छ मा विद्यालय 
कालू से हायर सकेण्डरी करके बीकानेर पढा | 

6 श्री ज्ञिवराज मर्स्क्ता, एम ए, एडवोबेट | सन ]972 में हायर सकेण्डरी करके 
भागे बढा । 

]7 श्री सीताराम खाडल मुद्रा परीक्षक भारतीय, रिजव वक जयपुर । सन 970 
मे हायर सकेण्डरी फ्रके गया । 

8 डा० ओमप्रकाश मेडिशियन डॉक्टर, सीक्र। सन्‌ 970 मे सकण्डरी पास 
करके बोकानेर पढने लगा। 

49 डॉ० अभोलखच द गोलछा (जम सन 955) रा० भश्रमणशील चिक्त्सिलय 
लूनकरनसर ॥ (जम सत 970) कालू हाथर सकेण्डरी स्कूल स आगे 
बीकानेर पढा ! 

20 श्री तीथराज सर्कर्ता तहसील पचायत समिति मे गाव कालू का प्रथम एम ए 
अध्यापक | सन [969 70 म॑ कालू स हायर सकेण्डरी करने के पश्चात । 

24 श्री शुभकरण नाहटा, मनजर दुग्ध उत्पादक समिति राजस्थान कार्यातत् 
जयपुर | सन 969 से बाहर जाकर बना । बीकानेर वालो के लिए श्री नाहा 
झुभवचि तक जयपुर प्रवासी है 


कालू स्कूल से (बाहर के) ;पढक्र गये हुए छात्रो में से श्री रामेश्वरलाब, 
मुबुनाराम आदि अनेक ववील बने हैं। आफिसर और धनवान भी बहुत हुए हैं। 


उऊय 


रा० 3० भा० विद्यालय बालू मे रहतर गये, उच्च पद प्राप्त अध्यापका व 
नाम हैं -- 


स्थान से नाम पद सीधे प्रान त हुए पद पर गये 
रा० उ०मा०--रामबुमार पाण्डेय. (ब० अ०) जसप्मेर [प्र० अ०) 
वि० (वालू) 
ड कृष्ण माहन व्यास (ब० अ०) इंटलिजास “यूरा आफ्मिर (बगाल) 
लक्ष्मीना रायण मिश्रा (व० जअ०) एस० डी० एम० (राज०) 
!! सुदरलाल थानवी_ (व० अ०) जसलप्तमर [प्र० भ०) 
हे गोपाल चद्र चतुर्वेदी (व० अ०) अनूपसर [प्र अ०) 
हा रामचद्ध सोलत्ी (व० ०) मेहरासर (3०) (प्र० अ०) 
हि महावीर प्रसाद (व० अ०) नागौर वा गाँव (प्र० अ०) 
हे गोविदलास व्यास (प्र० अ०) ठाक, जिलाशिक्षा अधिकारी 
) कनल कानपसिंह (प्र० ०) प्र" कॉलिज (बीका०) प्रवकता 
हर सत्यनारायण मायुर (प्र० अ०) 7 प्‌ कालेज (बीका०) प्रवक्ता 
रे चद्भवाएत छर्मा (ब० बअ०) 77 वॉलेज (दीवका०) प्रवक्ता 
स्थान से नाम पद स्थाना-तरण झा सलित (पद) 
प्रोनत हुए 


रा० प्रा० वि०-पुष्व रदत्त शर्माकालू (स०म०) दूगर वॉलिज (बीका०) सस्दृत विभागाध्यक्ष 
रा० छ० भा०--भरू दान चारण (प्र० अ०) गंगानगर जिला शिक्षा. अधिकारी 


वि० बालू 
४६ दिवाबर शर्मा (स०्भ्न०) डूगर कॉलेज (बीका०) सस्द्वत के “्याग्याता 


हा आर» के अग्रवाल (व० अ०) मा शि वोढ राजस्थान म अधिकारी 
8 मोती सिह राठोड (व० अ०) जयपुर आचाम 
9५ हरि गोपाल (व० अ०) बीकानेर (प्र० अ०) 
न्‍् दुलीचल स्वामी. (ब० भ०) जज्ञू (प्र० अ०) 
बनवारीलाल शर्मा (व० अ०) दूघवा खारा (प्र० अ०) 
ह गौरी शकर जोशी (व० अ०) मोमासर (प्र० अ०) 
हु माघोराम चौधरी. (ब० अ०) रासीसर (प्र० भ०) 
४ उत्तम सिंह (व० अ०) पीलीवगा (प्र० भ०) 

हर प् 
हरफूल घिट (व० अ०) गगानगर जिले म (प्र० अ०) 
स्थान से नाम पद स्थानातरण शव खलित प्रो नत हुए पद 
रा० उ० मा० --अचल सिंह (ब० अ०) विद्यालय (प्र० अ०) 
विं० बालू. रामनारायण चौधरी (व० अ०) नापासर (प्र० ज०) 
रे मोहम्मद सदीक (व० अ०) उदासर (प्र० भ०) 
रे प्रेमरतन आचाय [च० अ०) खंतरगढ (प्र० अ०) 


हु श्याम खुदर स्वामी (स० ब०) पर परीक्षा उत्तीण हुए 
मुलचाद स्वणकार शिक्षा वि० कार्यालय मे बड़े बाबू हैं । 
$ विवलहरी नागर व महाप्मा आदि भी (प्र० अ०) बन हैं । 
ढ महादेय प्रसाद शिक्षा वि० म क्षधिकारी | 
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पटवारिया में वालू के श्री मौहनलाल पारोक सबसे पुरान राज्य कर्मचारी हैं । 
मोहनलाल पहले पहल ठिकाना छत्रगढ के पटवारी (ई० सन्‌ 942) म बन थे रे इसके 
बाद ठिकाने न रहने के बारण ई० सन्‌ू० ]950 मे राजकीय पटवारी व पद पर परिवर्तित 
हो गए। अब तीन साल से श्री पारीक सेवानिवत हो गए हैं। श्री लाघूराम स नि 
अध्यापक या जेप्ठ पुत्र श्री हनुमानमल पारीक श्री गगातगर जिले म पटवारी है। श्री 
लाधूराम नग आर सी पी तहसील लूनकरनमर म पटवारी है। श्री बाबुलाल पारीक 
चाड़े साल पहल पटवारी बना है। (श्री टिवराज सस्‍्कतांई से 969 के पटवारी 
प्रशिक्षण म उठीण होकर नियुकित आडर लाया, लेहिन वह अपनी रूचि विपरीत सविस 
में नहीं जा पाया। कालू के पटवारी लोग बडे सम्य एवं व्यवहारिक पुर॒प हैं। अपन हलके 
वी जमीन और उसकी भालगुजारी वा पूरा लखा जाखा रखन म बडे माहिर हैं। सारे 
राज्यादेशित कार्यों में चपल, चुस्त व होडियार रहते हैं ।१ 


ह० सन ]94] मे स्व० श्री जयनारायण पुत्र चेतराम जी पारीक ने श्री डूगर 
कॉलेज बीकानर के प्रथम वच (840) से एफ्० ए० वी थी। स्व० श्री जयनारायण 
को तीस रुपय शगाहवार पर शिक्षा विभाग वीकानर व डाइरक्टर श्री जुगलिह खाची 
ने अध्यापक पद मे लिए नियुक्त पत्र दिया था। मगर श्री पारीक शिक्षा विभाग म ने 
जावर उसी साल बक की सबिस भ चला गया । वह पहले पहल परारीक बव से सगा 
था । स्व० श्री सुरजाराम पुत्र श्री कोडाराम पारीव भी उसी वप बीदासर के स्टट बकः 
बीकानर में बलक्त बना भा। माहनलाल पटवारी वा लडवा दुर्गादेत राजस्थान राज्य 
पथ परिवहन निगम वी सेवा म बस कडेबटर है । 

श्री भर दान ओया ग्राम पचायत कालू म प्रधान सेफ्रेटरी क पद पर नियुक्त है। 
ओया इस बाय के लिए प्रडा योग्य एवं अनुभवी व्यवित माना जाता है। जमीन का हा 
“याय का हा तथा विसी निर्माण हतु काई रचनात्मक काय चलता हा श्रा भर दान की 
जानकारी तथा पटुता वी सव स्थानों पर प्रथमावश्यक्ता रहती है। मैं तो कालू क 
विकास कार्यों बाबत श्र आया का पुरोहित मानता हें कि वतमान समय मे उसा के 
द्वारा सारे याँद के भवन निर्माण कार्यों म॒ नाप नवशे वा क्री गणेश बोता के हाथा से 
होता है तथा बीझा द्वारा गांव वा मानचित्र भी बनाया जा चुका ह। 

देवीलाल खाण्डल देवीलाल खानी तथा जुगगज ससस्‍्कर्ता नादि सरकारी कम- 
चारी हैं। श्री मोटाराम ज्याणों बालू ग्राम सेवा सरकारी समिति के ब्यवस्थापक है ६ 
मूलच"द टार्मा और बाबूवाल पाडाण दुग्ध उत्पादक समिति म हैं। श्रा गोवधन सोनी 
सहायव अभिय ता और हरिक्शिन करनानी कनिप्ट अभियाता (सा० नि० वि०) क्रमश 
बीवानर भौर नोहर हैं। सुशील कुमार विरमेचा स्टेट बक ऑँव बीकानेर एण्ड जयपुर 
(काजू) मे केलियर पर पर नियुक्त हुआ है। दवाद्ध काठारी और विमल नवलखा भी 
बक एवं कोद में (ऋमश ) बाबू हैं। श्री रघुदीर सिंह चौधरी अनुभवी ग्राम सेवक कालू 
का ही नागरिक है। 

अपनी दुचि से दुबारा कालू झाने वाले कमचारी-- 

] गिरदावर--सव श्री बजनाथ, जगतनारायण, खेमचद । 

2 पटवारी--हसराज बाय अमरजी अल्लादीन ॥ | 


256 


3 जवात थानेदार--इसूखाँ । डॉक्टर--नथमल दुगढ । 

4 क्म्पाउडर---बनेसिंह, क हैयालाल । 

5 वरिष्ठ अध्यापव-प्रेमरत्न, कान सिंह, माहम्मद सद्दीक, बनवारीलाल, 
रामचाद्े, प्रयाम सुदर । 

6 ग्राम सेवक--रघुवीर सिठ । 

2 प० सक्रेटरी--भरू दान 

च० श्रे० मेडिकल वि०--नथूराम आहि। 


उत्पादक श्रन दूध श्लौर अऊन--कालू मे अनेर गहस्थ वयवितक फीटास्विक तथा 
सावजनिक जीवन वे रूप म खेती क काय को अधिक महत्व दते आये हैं । अपना भारतवप 
कृषि प्रधात देश है जिसको सारी आथिक उ नति खेती पर ही निभर रहती है। अत गाँवा 
में ग्राय लोग खेतीहर होने हैं। फिर भो अन उत्पादन म बहुत से गाँव जभी तक आत्म 
निमर नहा हा पाये हैं। क्ालू म अन्त की ही खेती होती है और उसके लिए धन घा य वी 
फ्रमी न पडने से खेती करने की अच्छी व्यवस्था बनी रहती है। परतु यहाँ सिंचाई की 
सुविधा न हाने से वषा के अधीन रहना पडता है । वर्षा हो जाने पर भी फ़ाके दिल्ली भौर 
बातरे जसे फसल के कीड़ा का प्रकाप बन जाता है। यहाँ के किसानो को पूरी तक्तीकी 
जानफारी भी नही है। लेकिन कुछ क्सिन ऐसे हैं जा अपने इस पक्षृक पेशे को हर साल 
जी जान स सफ्ल करन का प्रयत्न करते रहने हैं। ऐसे लोगो म ईशरराम पुत्र श्री 
कानाराम गोदारा कालू मे प्रथम श्रेणी का किसान है। ईशरराम वे सुधारे हुए खेत नाली 
के खेता वी हाड लिए हुए रहत हैं। बीज भी वह पयाप्त तौर पर छेटवा रखता है। 
उसके खेती के औजार और छटवे ऊँट स्हाढ देखन योग्य हात हैं। इसलिए कालू मं 
ईदारराम सबसे अधिक अन उपजाता है और उसके घर अन वे कोठे भरे रल्ते हैं। वह 
कभी मजदूरी आदि कार्यो में भाग नही लेता । 


कालू दुग्ध उ परादक समिति मे शुरू हाने से आज तक सबसे अधिक दूध देने 
बाय व्यक्त भी ईदारराम गांदारा है। इसलिए श्री गोदारे का विशेष उद्यमी एव 
उत्पादक बहा जा सकता है । इस तरह के किसानो मं पहले रतनाजी गोदारा भी बड़ा 
उद्यमी और म-न उत्पादक था । मगर अब उसकी स्थिति पहले जसी नही है। 

कालू मे अतक क्सिान उन उत्पादक भी हैं। यटाँ वी ऊन के भाव कभी कभी 
हजार रुपये मन तक याने ढाई हजार रुपये क्विटल के हा जाते हैं। यहाँ वी ऊन छापर 
लषेत्र वी उन जी होती है और एक बप सीजन वी 40 विवटल तक उप्पादित होती 
है । सीजन चेन आपाढ और कातिक तीन बार हातो है। कालू के इन उन उत्पादका 
म क्री बख्ताजी नण के वेट ही अपने इस पंतृत पेशे में मुरय हैं। इस काय म॑ पहले यहाँ 
श्री सुखाराम जाणी व फिर रामरततन भादू का नाम था। श्री आसूराम और उप्तके 
चारा भाई अवग से अपने अपने अवड (रेवट) रखते हैं। किसी किसी के पास तो सहस्त 
सहय्र तब ऊन उत्पति की खानें भेडें एव वक्रियों के जानवर हैं। यहाँ की भेडें अच्छे 
लाप देती है। इसलिए उचत्त घराने म काफ़ी ऊन उत्पत्ति हांती है और सारे भाई 
ममानादि से अच्छे मालदार हैं। अत वालू म इस समय नण परिवार नेह नीति से सवे 
भाँति विशेष सम्माननीय ज्ञ न व उन उत्पादत हैं। 
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!.. थी झौर ऊन के पुराने व्यापारी --कालू म पहले घी और ऊन के व्यापारिया मे 
श्री मालूराम सारस्वत गोपालटास वरागी, गणेशा गोदारा, गिरघारी जाँणी और मुगता 
राम पारीक थे। उनकी घी वी कुष्पियपा और ऊन की बरक्रियों की ऊँटा वी कतारें 
सदी हुई चलती थी । 


कालू के जागरूक दाक पु एवं हास्य प्रधाव ब्पक्ति-वालू के निवास का महंप्व 
बाई दबष्टियों से बहुत ही महत्वपूण माना जा सकता है । पहला मोठे पानी की बटतायत 
दे दृष्टिकोण से दुमरा स्वास्थ्य के दष्टिबोण से तीसरा सुख शत क॑ दष्टिकोण से 
आर चौषा वाक्पटुता तथा हास्य परम्परा बे लिए। हम लोगों की सारी जिदगी हवा 
के माफ्कि गई, हँमत बोलते मजाक्यि मनुष्या वे साथ ! विस किसके नाम बत़ायें २ 
काल के भाग >हुत से लोग मानवता के परम मित्र हैं। उनमे हँसते बोलने, का महान 
माधुय गुण रहता आया है। इसी ग्रुणोचित वाय से वे उनत हैं और उनकी मानसिक 
बे शारीरिक शक्तियाँ प्रफुल्लित रहती हैं। हास्य; प्रेम वा प्रतोक होता है । यह प्राणी 
बी एक मात्र प्रतिक्रिया है जो प्राय अपनी बाह्य एवं आतरिक परिस्थितियां द्वारा 
इ्युक़ृत होती है। यद्यपि भडाण की तहसील लूनकरनसर, अनेक आवश्यक्ताओ वे” लिए 
अमाव मरा स्थान बहलाता है और उसी लूनव रनसर तहसील का गाँव कालू है। बह 
तहसील कै एव कोने मे बसता है और यातायात के साधनों से बिल्कुल वचित 'रहता 
आया है। वहाँ न नहर है, न हो रेल । विकास वे आधुनिक साधनों से काफी दूर रहकर 
भौ तहसील का वह भग्रणीय गाँव वहलाता है। शिक्षित चुस्त, जागरूक और अटकंल- 
चाज-बुद्यहाल यहाँ के व्यक्ति होते हैं। उदाहरणाय यहाँ रामनवमी वि स 992.ह० 
सम [936 भे श्री सेवा सदन सरस्वती पुस्तकालय स्थापित हो गया ' था। जबक्िशश्री 
डूगएंगढ सोमासर नापासर जूनकरनसर सूरतगढ़ आदि, कस्वों के लोग उस समय इसके 
लिए आईचेया वत होते थे | बीकानेर, नोखा और सूरतगढ बे साथ जुलाई सन 956 से 
महाँ राजकीय उच्च भाध्यमिक विद्यालय चलता है, वह तहसील में पहला है। वि स 
202] से राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य एवं चिक्त्सा केद्ध है सो यह तहमील मे एक है । 
जलदाय विभाग भी इसी समय से स्थापित है मौर अनेव समितियाँ आदि सुखदायक 
मुरय संस्थान हैं। अत कह सकते हैं कि कालू के सद निवासी निर्भीक, वाकपटू 
सह, शिक्षित हैं कि उ ही के विकासकारी स्वभाव से ये ससस्‍थाएं स्थापित हा 
पाई हैं । 

नीचे कुछ बाकपटु प्रत्युतपननमति एवं हास्य प्रधान व्यवित्यी के नाम दिये जा 
रहे हैं--सव श्री प० चेतराम पारीक, मूलचद बद, वीसराज वद सुगनमल बोर्ड 
लाभूराम भादू आदि लोग, कस्बे बालू मे बडे जागरूक एवं वाकपदु हुए हैं। प्रत्युत्पनमति 
एव हास्यास्पद व्यक्तियों मे गाँव के सव बय के लाग आते हैं। जसे--उमाराम सारस्वत 
रावतराम (पुत्र मदाराम) सेवग, तेजाराम भाठ, कालूराम वर्मा धनाराम सुनार 
गोपालराम सुनार अमरदास (स्वॉग मे), घोकलराम मया थघ भरा नण आदि गाँव में 
हसो” व्यक्ति माने जाते थे। कसी बात को घढा चढाकर सु दर ढंग से कहने वाले 
नामजादीको म स्व० थ्री हरखाराम सेवग, मूलच द कर्वा, पुरदाराम (अगुणाबास), प्रभु- 


राम सारस्वत स्व० बुघमल नाहटा, भीखमचाद नाहुटा स्थामाजी चौधरी वगरह 
श्रीमाना वे प्रमुख नाम रहे हैं । वर 
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चतमान समय में सावजनिक कार्यों के लिए गाँव के सारे नता तया पच हर समय 
जागरूक रहते हैं और ग्राम पचायत का कमचारी गोपांलराम सवग भी अपने काग्र में 
सतत सावधान व्यक्ति है नाटक में सिंचियालाल सिंधी एवं उदयच-द बोधरा आदि 
मजाक्ये कलाकार पुरुष हैं | बद्रीराम सेवय सम्पत्त सारस्वत तथा मघाराम गुजरगौड 
बोलाक एवं हसोड व्यकित हैं। 

कालू के चित्रहप रसिक पुरुष--सु दरता म्‌ प्रद्कति एवं परम पुरुष, विष्णु लद्ष्मी 
सथा राम मीता रूप निधान सवमा य है। अत अफलातून की उक्ति है--इस प्रृध्वी पर हम 
सुदर वस्तुआ से इसलिए प्रेम करते हैं कि हमारी आत्मा ईश्वरीय सौददय की खोज मे 
अठक रही है। इस पृथ्वी की समस्त सु दर वस्तुआ मे चिर तन सौ दय ही प्रतिबिम्बित 
हो रहा है। अतएव सुदर वस्तुओ का उपयोग सोपाना के रुप मे करके ही मानव, परम 
सौदय के बोध तक पहुँच सकता है। भारतीय विचारको ने भी महसूस किया है कि 
जगत में दष्टियोचर होने वाला सौ-दय परमात्मा के निरपेक्ष तथा भन त सौ*दर्य की एक 
झलक मात्र है। 

भारतीय पक्ष के अनुसार सुदर का सबध केवल कला स माना जाता है। मनुष्य 
मेचर, कला प्रकृति की सर्वोत्तम कृति है। हाथा और गडे विशाल एवं बलशाली, शेर 
ओर बाध, शक्ति स्फूति के समूह, कमल एवं गुलाब के फूल सौदय तथा सुग ध के' षुज 
हैं। पर-तु ममुष्य इन स्थूल ग्रुणो से परे प्रेम, करुणा, दया, परापकार प्रभति परम अनूठी 
प्रधृतियों का भूत पुतला है, जो परमेश्वर वी सवश्रेष्ठ कलाइति मानी जाती है। ऐसी 
अह्यवुति कलाकृति के रूप और सौ दय के भ्य गाराक्षण वशात्‌ कुछ अवलोकेन चणन कर 
देने के मेरे इस प्रयास को समवत कौन ज्यथ बतायेगा ? मैं अपने सु दरता विश्वेष क्षेत्र के 
जगरों गाँवों की उज्ज्वल ज्योति मे से मनोहर मानव रश्मिया प्रदर्शित करता हू 

साँध्य बीवानेर ! काटह्वार जगमगाती बत्तियों की कतार ! कसी 3े दसे हैँ 
मसतवाले अमीर, मिठाई बाजार तथा सोने से लदे खूबसू रत माहुकार ! ग्राहक दुकानदार 
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ब्राह्मण और वनिये किस किसको पहचानें २ इक्बे तागे, माडिया और साइक्लें आपस 
में उत्तसें जा रह थे । तव उस भावुव हृदय ने कह दिया-- 
।... दास अमल मिठाइया, सोनो गहणो साह ! 
तीम थौव प्रिच्वी सिर, वाट बीवाणा वाह |! 

बसे तो वीवानर डिवीजन वे सारे लोग विए्व विमोहन ईश्वर क्लाइतिबे 
सुदरतम नमूने हैं. मगर डिवीजन का स्वय नगर तथा चूरू, सरदारशहर, सुजानगढ, 
मोमासर और कालू के पुरुष तो ध्राय चिंत्र माफ्रि ही खूबसूरत हाते आय हैं। प्राचीन 
रामय म इन स्थानों से बाहर दूर दूर वरातें जाती थी तब वहाँ के बहुत से सांग इह 
देखने वे' लिए आया करते थे । 


सामाजिय प्राणी होने के नाते हम अपने चारा तरफ फले हुए इस नवेशुग वी 
उपेक्षी नहीं कर सवते, कि तु साथ ही साथ पुराने जगत के रूप और सौ-दयवान जबानों 
की भी इसलिए नही भूला सकते कि मनुष्य पिता होन के नाते किसी नवीन उत्पति का 
साधन बन जाता है। हमारे गाँव कालू के साथ भी यही बात हुई कि उन पुराने युवकों 
के' अमीरी वस्त्राभूषण तो गय मगर झोखिनाई के नये प्रसाधनो की उपलब्धि ने गाँवों वी 
रूप सु दरता को कम कर दिया है । 


कालू वी बरात किसी दूसरे गाँव जाती थी, तव वहाँ पर चार दिन तक ठहरती 
भौर यहाँ वलि बराती लोग अपनी रूप छठा को बिछेरने हेतु भाति भाँति की दनिव 
पीशाके व गहन पहनते हुए वहा के लागों को आश्चर्या वत व प्रभावित कर दिया करते 
थे । इस तरह के जवातो का दालू मं एक सतत शौखीना का समूह बना रहता था। 
लेखब वी नजर मे समाये सुहाये यहा के कुछ सु-दर नवयुवकों के नाम नीचे दिये जायेंगे 
जो जरूर दष्टथ्य होंगे । 

भहाराजकुपार श्री विजयसिह जी के सुदर शासन मे कालू गाँव को अप्यत 
सुस्थिरता और भाँतरिक शांति मिली हुई थी । अत उक्त समय सभी दष्टियों से शासन 
का स्वणयुग माना जाता है । महाराज कुमार साहव का सब राज घराना सुदरता का 
समिन अगर ओर अमूल्य बस्त्राभुषणों के कारण प्रत्यक्ष अमीरी व खूबसू रती को कीति 
अस्तुत कर देन वाला प्रतीक था । उनके अपने आला अफसर भी हर समय सुदर ठाट- 
बाट से रहा करते थे। सक्डो वी तादाद मे उनके सापे, कोट, हैट और बूद ऊँचे दर्जे के 
संफ-सुधरी चमक के बने हुए रहते थे ) पछ् बढढे तलवार और मोढे वदूव रहा करतो 
थी | तब जनता की भी मूछ और पगडिया खुशी खुगी खिलो रहती । कालू मे सेठ श्री 
सुगनमल नाहटा को राजसी पोशाक पहनने की अनुमति मिल्ली हुई थी । उनके बेटे अपने 
भोडी टोरडा पर चढक्र निकलते तब किसी राजकुमार से कदापि कम सुददर नही लगते 
मे। बडा लडका श्री लाधूराम अपने ललित लावण्य के कारण बडे शोमावान युवक थे । 
मझले रूपचाद एवं भीखमचद भो गाव गौरव के रूपवान ममृने थे | सेठ के अनुज श्री 
बने द का लडका बुधमल भी कालू की कल (मशीन) क्य अत्यत नूतन झोखीन पुर्जा 
था । ताहटा परिवार म ही श्री चम्पालाल नाहठा तन मन घन से नसगिक रूपवान एव 


»4 संसार न्‍ ऐसे थोड़े शहर होंगे, जिहें स्वाभाविक तौर से इतना सौ-दय उपलब्ध हुआ 
+ दौ--जितना कि बीकानेर को है।. 7 
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मवह€र नौजवात था | इनके सावजनिक सौदय समूह मे सतोपचट नाहठा, जमचदलाल 
विरमेचा, तोलाचद साड, बालचद फतेचद आदि अनेक नौजवान भी सम्मिलित होते रहते 
थे। माहेश्वरी समाज के थी मोहनलाल वागडी, काशी राम राठौ, क हैयालाल डूढाणी' 
आदि भी सौदयवान तवयुवक थे) 


राजस्थानी म जिसका रूप का डला बहने वी कहावत प्रचतित है, ऐसा रूपवान 
स्व० श्री गिरधारीलाल झवर था । जाटो मे चौधरी कालूराम डोगवाल स्व० श्री उमा 
राम सारस्वत, गोपालराम सुनार, बालूराम सस्वर्ता सुदर जवान थे। ठाकरसीराम 
खडेलवाल (५) भी अच्छे जाक्पक युवक रहे हैं। रामस्नही गोपालदास स्वामी जसे 
सुदर, अनूठे एव अनुपम साधु थे। अब श्री जेठमल राठी मेघराज साड, भाणकचद 
कोठा री, मोहनलाल कवर, श्रीराम खडलवाल, इद्गचंद राठी, भोमराज नाहटा, भवर 
लाल राठी, काहैयासाल सिंधी, जुगराज बोरड, जुगराज सस्कर्ता भादि बहुत से सुदर 
जवान गाँव घोभा बढाने मे अग्रणी हैं। पक्के रग से थी भवरलाल कर्वा, भीखमचाद 
सेठिया थे सुशील बद (किश्ञोर) विशेष दीदारू (देदीप्यमान) हैं। मास्टर जेसाराम जाणी 
भी इसी श्रंषी मे है । 


नही मोहताज गहन का जिसे खूबी खुदा न दी। 
कि जसे खुशनुमा लगता है देखो चाद बिन गहन ॥। (गुलाम सुराई) 





१: 47%... 


स्व० सहाराज कुमार विजयसिह जो छतरगढ़ पट्टा फ॑ सुपरवाईजर 
छतरगढ़ नरेश श्रो हरिसिह (सत्तासर बाले) 


कालू में सुसस्कृत, समानी झौर धर्मपरायण सहिलाए--कालू मे शिक्षा 
असार वी उत्तरोत्तर उनति हो रही है। इस उ नति में स्थानीय महिलाओ का पर्याप्त 
योगदाय है । यहाँ वी समझदार महिलाओ ने अपने बालको मे और विशेषकर वालिकाओ 
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भेशिक्षाके प्रति भरपुर उत्साह उप्पन कर दिया है। गाँव की बालिकाओं मं इस 
तरह पढने थी भारी आवश्यवता थी दि उनके प्राचीन गाँव गौरव वा सुरक्षित रखन के 
साथ-साथ माँ महिलाओं में सलग्न सेवा भाव भी जाग्रत रखा जाय, ताकि वे प्र्चीत 
बहावत व अनुसार-- चान बको गौरियों ' बनी रहें। 


राजरुपान वी महिलाएँ शवित आगार कष्ट सहिष्णु मानवता की जमदात्री 
चवित्रता फी प्रतिमा प्रद्वति की कोमलता का उज्ज्वल उदाहरण, आदर, स्नह, वात्सल्य 
व धम प्रिया का प्रत्यक्ष प्रकार तथा ध्याग सेवा वी प्रतिमूर्ति हाती आई हैं। आज की 
महिलाएँ तो यहाँ सत्य, शिव, सु दरम” की जीवित कल्पना एवं ब्रह्मा वा स्पष्ट व्यार्था- 
स्वरूप नव्य नमूनों का स्मावय है । 


बालू वी माताएँ अपनी लडकियों को चान देती हैं कि पढा लिखो और समाज 
सेवा क्न्री बनों। माता पिता वी, भाई पहित की तथा तमाम मानव समाज की सेवा 
करने में हो कल्याण है। महा वी सहेलियो वा वार्तालाप है कि स्वामिया वी सेवा श्रेष्ठ 
पानी जाय । सास बहू से, ननद भौजाई से और वहिन-वहिन से सब सेवा का ही उपदश 
देती रहती हैं । इसी सेवा चाव वी महत्ता को समय बर यहाँ को अनेक कुमारियाँ उन्द 
(का णे अध्ययतरत हैं। कालू को एसी कुमएरियाँही प्रदीण नहीं होती, अएदक्ष 
मात्ताआं वी सीख पर कुमार भी सेवा शिक्षा सुवित्त विद्यार्थी हैं। 


प्राचीन समय में यहाँ वी औरतें अधिक शिक्षित नहीं हुआ १ रतो, मगर सुसस्कृत 
इतनी हुआ करती थी कि यहाँ वी कुछ औरतें मरदानी महिलाएँ कहला चुका हैं। 
सामाजिक कार्यो के सिवाय बाल कयाण भावना भ कालू की औरनें बडी प्रसिद्ध हुई 
हैं। यहाँ वालक का भाग्य सदव उसकी माता के द्वारा निभित होता है। दी फ्यूचर 
डेस्टीनी क्ाफ दा चाइल्ड इज आलवेज दी वक आफ दी मदर) * बालक! के जिए माता 
से बढ़कर कीई गुरु नही है--- नाहिति मातु परा गुरू ॥! 

कालू वी महिलाएं घामिक भावना म॑ भी पीछे नही रहो हैं॥ वि स 854 के 
पास श्री बद्रीदास राठो की घमपत्नी श्रीमती शशा दवी (जतपुर के पेडीवाला की बटी) 
मे गाव वे बीच पंचायती का मंदिर बनवाया । उसी समय म श्रीमती हरिया देवी 
विराणी न जन के ४8वें तीयकर चद्र प्रभु का मादर घर की जमीन दकर बनवाया | 
उसी परम्परा म श्री त्तानाचाद साड की घमपत्ना सुगनी देवी न माता जी के मतीदर मे 
कमरे, बरामदा और रसोईधर आदि बना कर दिय। सुगनी देवी न रा० उ० मा० 
विद्यालय मे भी एक कमरा बनवाया है। श्री अलाय चाद साँड की माता श्रीमती 
बादुदेवी न डाकघर कार्यालय बनाकर सरकार को दे दिया है। श्रीमती कमला नाहटा 
के कमला भवन मे जन स तो का चातुर्मास होंता है। श्री शेरमल डूढाणी ने अपनी माता 


और घमपत्ना के नाम पर अनेक सस्थाओ मे कमर बनाकर कालू की धाभिक महिला- 
मनोवति को उजागर किया है । 


| कालू मे वसे भजनीक और भगवान भक्‍त महिलायें वहुत हुई हैं । गाव के ब्राह्मणों 

“और माहेश्वरियों भे ऐसी घामिक बनेक महिलाएँ हैं। रूपा मास्ती घादी मासा और 

भौपा मासी सब पारीक बडी भजनीक देविया थी। पर लेखक की परृज्य नानी जी 
] बोना पाठ । 
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जनमादेवी एव माता जी श्उ गारा देवी दो दो रात तक जागरण जम्मो मे दूसरे दुसरे 
भजन गाँये देती थी । व स्ताव क्ये, मदिर गये बिना (चाहे क्तिनी देर भी हो) रोटों 
नही खाती । अब लेखक के घर जुगराज वी माँ उसी आसिरी परम्परा पोी मे हैं । 


पहले यहाँ बालकों मे ओरी माता, बाँख दूखनी पाँव, झरी, ओदरी पोदरी 
आवडे काकडें, पाणीझरों ऊपरलो उसछनी, खुलखुलियो, रत्तानडी लीवर, पिल्ली, 
कोड़ी, कमेडा, कनमूल, गछ ग्रकूगट्टा, उल्टी दस्तादि असरय रोग चलते थे। इन सबके 
सिए यहाँ की महिनाएँ हो वद्च डाक्टर का सफल काय किया करती थी। उनको नाड़ी 
(नब्ज) देखने का अच्छा ज्ञान रहता और देशो दवाइयो के कापी धासे घृटिये और 
उपयुवत उकाली उतारें, डोरे जन्न आदि जाना करती थी। दे बृद्ध पुरानी औरतें, जापे- 
सवाड वाली जच्चा के लिए परम हितरपिणी हुआ करती थी और बच्चा की पालन करती 
ये तपस्विनी घाय ! कालू मे आज भी ऐसे वसे अवसरा मे तुरात थी जयचाद लाल बैद 
की भा, सुगतचाद जी नाहदा की सेठाणी, बनेचद माहटा की घमरपत्नी और भैरू दान 
साष्ठ की बहू आदि के नाम-काम याद आ जाते हैं। श्री कालूराम साड की वहू, बाली 
थाई और चुनी वाई (गिरधारीलाल सवर की बहिन) तथा सो भवरी देवी सर्स्कर्ता 
(एक ए्ञ ) वगरह कुछ देवियाँ आज भी वालका की नेब्ज की जानकार है। सौताराम 
भास्टर की माँ और मघाराम सारस्वा की बहू के मुह परचे देवी देवता बोलते हैं, 
जिससे वालका की पीडा दूर होती है। कुछ औरतों युधकारा झाड फूक तथा पीलिये के 
डोरे भो करती हैं । 

कालू मे सुधारवादी और सामाजिक कार्यों म च॒दा दात्री बुछ महिलाए भी है। 
जैसे--सीताराम झवबर की माँ चोथी देवीजी नाहटा और भागजी वद की बहू 
मगनी नवलखा, मुलतानी बाई और जेठी वाई जन धम वी आदश श्षाविकाएँ हैं। मजू 
सेठिया यहाँ धामिक सभाओ मे बोलने वाली लडकी है । 

एक समतामयों महिला--निमंगत महिला ग्रुण गण सिरभौर, महान व्यवितत्त्व 
कौ घनी श्रीमती मथुरादेवी का जम आज से 78 वप पूृव विं० स० 96] मे उदरासर 
(चूरू) निवासी श्री जीवणरामजी पुत्र ग्यानीरामजी लखोटिया के धर श्रीमती चादादेवी 
यी कुक्षि से हुआ था। आपयी ज-मजात माघुय गुण विशिष्टता एवं सुकुमारता के कारण 
आपका नाम भी हिंदी व्याकरण के ब्ौतरिक भाव पोषद पवगण के अतिम रपश व्यजन 
ले झे कु प्रथुरए रहा गया ६ आपकी मए्ताजी ने वत्सलय भाव के आधिकय से निगरानी 
पालना और सस्मेह आपका बचपन बनाया । उस समय से हो वाल सुलभ भावों मं आप 
अकिति, विनय और विवेक का विशेष पालन करती आई हैं। भगवान के भजन तथा कथा 
बच॑न श्रवणक्र आपका मन सदव त्तप्त आनदित रहता है। 

3 बप की वय म आपका विवाह कालू के प्रमुत सेठ श्री रघुनाथ दास राठी क॑ 
द्वितीय आत्मज श्री लालचद के साथ क्षत्रीय आनदोल्लास सहित सम्प ने हुआ। काया 
भावताओ से पृथक होकर ससुराल परिवार की नूतन परिस्थितियाँ उत्प'न हो जाने के 
साथ विनय और विवेक को आपने अपनाये रखा। बडे धय क॑ साथ ससुराल परिव्र की 
रीति रिवाजो मे आप आदशता वी काय सवृद्धि करने लगी। मात पित तुल्य सास 
अवसुर की सेवा, देवर-जेठा के लेन देव सबधी अनूठे आदेश, नणदा की स्तेह स्विग्ध 
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आनाएँ और भय जनो क॑ लिए भी आपवा जीवन हर क्षण हर पल अतत्तघु खी बना रहा 
है । जब भी काइ पारिवारिव जन आकर मिला भापका हृदय सच्चे स्‍्नह स भरपूर हो 
गया । 


उपयुक्त कद, गौरवण हलवा शरीर, चौडा ललाट आत्मा अवलाक्ती ऐनक्घारी 
आखें, हितमित सत्य धीमे बोल, विनय झुकी सुगति शात ग्रभीर मुख मुद्रा--श्रीमती 
मथुरादेवी जो का भद्र परिणामों वेश वि यास पूण प्राचीन समता संस्कृति सममित, 
आधरे ओढन बाला है । पर कभी क्भास तोय म्रत वे! समय साड़ी भी वाम ले लेती हैं । 
आपके निमल हृदय की आभा से निरतर स्नेह शालीन गृणी भाव प्रकट हात रहत हैं। 
इसलिए श्रीमती मधुरादेवी जी न सारे परिवार के लोगों फो अपन विश्वास में लक्र 
'रिक्षित एवं सुब्यवहारिक बनाये हैं। जेठमल नदलाल जसे स॒त्पुञ्त ही नही, मथुराजा वी 
चुन्र वधुएँ भी अपन जीवन पर अपनी महान दयालु साम को गहरी छाप लगाय हुए 
चरिवार की नतिक जिम्मेदारिया निभाती हैं । पृत्रियाँ श्रीमती भत्तू औौर सावित्री दा हैं । 


विसी को भी अपन घर का सुखी घर बनाता है तो मथुराजी जसी बडी बुढियो 

के स्वतत्र व्यक्तित्व को अपने म वसा कर विकसित करना हागा। मु एक बुद्ध भवत 
कवि का बथन स्मरण है सो दष्टव्य--गाँव नाथूसर के भवत, वद्ध कवि गोविंद दान जी 
का देहावसान हुए पूरे पच्चीस वप हो गये हैं। वे कालू आते तब श्रो लालचद जी राठी 
के चर ठहरा करते थे । मेरे पर भी उनका अनुराग अपनत्व था मिलत आ जाया करते 
औ। खात के लिए पूछत तब वे बताते थे कि लालचद राठी के घर आता हूँ। वही स्तान 
पानी सेंध्या वदन करता हूँ । दो घडी एका द कान बठकर माला फेरता हूं, तब तक 
सेठाणी (लालचदजी को घमपत्नी) मुह मे पानी नही लेती । मुझे खाना खिला करके ही 
'सदव स्वय खाती है । आतिथ्य सरकार की साकार मूत्ति है /” दे जब तक जीये कलू मे 
इ"ही के घर आय गये । काई भी एकाकी जीवन एक बारगी इनके घर आकर आश्रित 
हो गया, देवीजी के स्वभाव खुश, जीवन भर यही रहा । शिशुपाल पारीक की वद्ध एव 
अस्वस्थ माता जिसका इक्लोता बेटा इस ससार स चला गया । उसकी अनाथ आएं 

इधर उधर आश्रय ताक्ती हुई लालचद राठो क॑ घर लाई गई। उसके जीवन में मथुरा 
देवी ने पुत्र स्वरूप संबोएँ की। होली, दीपावला अथवा कोई भी छोटा मोटा भोज्य 
पदाय बनता, तब मथुराजी द्वारा पहले पहल उस बुढिया का प्रसाद चढाया जाता था। 
मसयराजी न दुभौत का इस घर मे नामो निशान मिटा दिया है । एक बार एक परित्यवता 

बहिन इस राठी परिवार म रभोईदारिन जे रूप भ रहने के लिए आई। कितु किसी 


कारणवर उसे इस घर से जान। भी पड गया। मथुराजी को बीच मे चले जाने का वडा 
रज हुमा । 


आपकी अभिरूचि सव-सुखदायक है। नि सदेह इसके लिए पूरे परिवार कौ 
सफलताएं आपकी देन हैँ । आप मात्र भीतर से ही उत्तम नही बाहर से भी बहुत धर्मा 
दश्च व्यवध्यित हैं। लगता है विधाता रूपी कलाकार ने अपने भडार के सारे गुण गण 
आप में लगा दिय हैं। जिस कसी का भी आपके दशनों का वास्‍्ता पडा है, वह भापको 
चडाई का कथन करता ही गया है। फिर भी मथुराजी सादगी की मूत हैं और अभिमात 
का आप मे नाम तक नही है। यह लिखने वी नही केवल दखने की बात है कि मथुराणी 
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का मन सच्ची माँ का मस है। समता इनके दिल मे गाडों भरी हुई है। इनको हर 
बिसी के छोट से छोटे अभाव का भी बहसास होता रहता है। इनको आखें हर किसी की 
मजबूरी म गीली हो जाती हैं | ये लडकियो की शादी के समय दुवलो वी स्थिति का 
बहुत ध्यान रखती आई हैं। एकबार गाँव नाथूसर के एक बारहठ परिवार की लडकी 
का स्‌ दर वस्त्राभूषण एवं दहंज सहित सारा व्यय बडे कारुणिव ठस से अपन क्षात्मज 
को वह कर सम्पूण करवाया था। 

पति वी चरित्र स्वरूपा अर्धागिनी, सतात की ममतामयी मात्ता समाज क्री 
आादश पथ प्रदर्शिका तथा पत्येक प्राणी क॑ लिए क्षमा दया वरयाने वाली महा प्राहृतिक 
स्वमाव, कस्बा कालू निवासित महिला, लिव्य लीला श्रीमती मथुरादेवी राठी हैं। आपका 
स्वेह, धय शालीनता तथा मछुर बचन, गाँव के जन मन पर मड़े हुए हैं। आप सरीखी 
झुद्ध मति गह लक्ष्मी जिस घर म विद्यमान हैं, वह मुगह वसुधा पर स्वग है । 





श्रीमती मथुरा देवी राठी हु 


कालू से [सिह सतान एवं दत्तक-ससार के सारे जगत व्यवहार सत्तति प्रधान 
मायता के अनुसार ही चलते हैं। सुपुञ्न भारतीय गहस्थी की सर्वोत्तम वस्तु मानी गई 
है | वही पिंड दाता तथा मा बाप को सव सुखों का देने वाला होता है। शक्त प्रीति 
प्रमोपाजन, वश विस्तार, दुल कीति लोक परलोक प्रभति सभी शुभ काय प्राय सुपुत्र 
हेतु ही दुष्टाय होते हैं ॥ नि सतान दम्पति के छुष्क जीवन को हरियाने वाली अनेक की 
ज़पेक्षा एक सतान शक्ति ही पियूप घारा है। *अ ये सवध सयुकता शोक सतापदायका ! 
(पदमपुरणण भूमिखड 7 27 25) जयात बनेक पुत्र ता जमकर शोक और सताप ही 
देते हैं। इसलिए एंक़ पुत्र सिंह सतान कहलाती हैं । गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा 
है--"पुत्रवत्ती जुबती जम सोई । रघुषति भगतु जासु सुत होई ॥ अर्थात सुपुत्र शब्द म 
जो पवित्र प्रमति के भाव हैं बसी संतान उत्पन होने से मनुष्य के परम पुण्य प्रकटित होते 
हैं। कालू म कतिपय ऐसे एक सतानो वाले अनेक भाग्यशाली माता पिता हैं ।--सेठ 
फूसाराम जी झवर सुत श्री तुलसी राम जी का पहला विवाह सरदार शहर के पास वाले 
रजासर मे हुआ था । लेकिन वह पत्नी नि सतान ही चल बसी । दूसरा विवाह जयमल 
अर म हुआ, विंउु चार पण्च वर्षों सर सतरन नही हुई । नारी का पत्ली रुप से अधिक 


| 
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सर्वोत््त्ष्ट महस्वपूण और गौरवणाली स्वरुप उसके मातृत्व मही होना है । शुद, 
गारिवय, घामिय एवं भवितरूप आचार विचार से ही पुत्र लाखसा बाली माताएँ अपने 
उदर में वीर, बुद्धिमाद, चतुर तथा विश्व हितयी सुप्रश्ष रख शकती २? प्रक्ित्र, चानवान, 
भअगितमान और योगी स्वभाव वाला पुत्र उहीं बे हाता है। नहीं ता-- दुतम हीमेशत 
सुन ! । 

झवर हम्पति ने भी सद्‌गुण सम्पान पुत्र उत्पति मे लिए पढिता द्वारा बड़े मतन 
थे साथ 'थ्री हरिव पुराण” सुना । दान-दक्षिणा एवं सम्मान सहित जप तपण साजन 
मस्बे ब्राह्यय भोजन बरवाया। भगवान से प्रापना वौ-- हे दयामय | सु दर, सदुभाव- 
शम्पन, चरित्र महाचारी मेघाबी और आपया भदत हो ऐसा पुत्र देव थी अनुवम्पा 
मरें। मातृ भावना यी ओर से विशेष ब्रत-उपवास गुरू आशीप लेना देव ”शन और 
दान-दक्षिणादि ने बाय हुए । तय सचमुच सिंह पुत्र पा जम हुआ जो गो भवत श्री 
मोहनलाल झवर है। बचपन म धारोप्ण दूध, फव और बादाम काजू से उसया पालन- 
पोषण हआ । वह चतुर शुल को सतुप्ट बरने वाला स्वजनों पर स्नेह बरसान बाला 
गौ संवव और मात पित भवित परायण युवक है। इस तरह नी सिह सताने श्री तालजी 
में भवरलाल रामदयाल का नरसाराम, घादमस सारस्वत के नदलाल बातचद 
गोठारी के भीखमचद फ्तेचद बोयरा वे इद्धचद मघटास बैरागी वा सीताराम और 
अपनी पा पा प्यारा पुरखाराम भोटारा व कर ना हरि भी एकल भतानें हैं । 


दत्तक पुन्न--हिदू घम मे पूण विश्वास रखने वाले व्यक्तित अपन पूवर्जों द्वारा माग्य 
शास्त्रानुमोदित परम्परा मे आस्था रसकर सत्पुत्र पी भूमि मे दत्त पुत्र बना लेते हैं। 
निसतान सतान होबर मर जाने वे पश्चात लोग अपन सुख बढ्ि टेतु ऐसा बरत हैं ॥ 
परतु गांद आने वाले पुत्रा म अच्छे बम और चुरे अधिव निवलते हैं। सवा भावी पुत्र 
तो पूव इत्य पुण्य तथा सौभाग्य से हो प्राप्त होने हैं। क्तु अधिवतर तो बलह कष्ठन 
बद्धि वे लिए गोद आवर कुल बदनामी का कारण बनते हैं ।! दुसरी बात सु घन ये 
लिए और कई तन सुख के लिए गोद था जाते हैं। मगर मन सुश्ष के लिए गोद आने वाले 
व्यवित वहुत्त कम होते हैं। वई लाग घर के लालच म खोले (दत्तर) जाते हैं और बद्या 
वे राज्य सरकार के अनुमार रोले व कागज क्रवान पडत हैं। इस रिवाज को खाला 
गाद अथवा दक्तव के नाम से जाना जाता है। गोद कई माताओं वे और पद पिताओ के 
जाते हैं। दादा दादी काबा क्ावी भाई भौजाई, बावा वडिया तथा सास शवसुर वे भी 
सावा जान की प्रषा है। ठिक्षाणा छत्रगढ़ (दादोौसा) व साले श्री पिजयसिहजी और उनके 
श्रो अमरतिहजा दत्तत महाराजवुमार थे !१ राजा महाराजाबो के गाद आन वालो मे 
झगड़े भी प्रहुन हो जाया बरते थे और प्रत्येक पक्ष व लिए ग्रुटर्वा दया हा जाया करती 
थी। रावस्थान को अनक क्थाओ में अनिश्चित उत्तराधिकार वी स्थिति म राजकुमार 
बा चयन क्य जान हेतु हाथों के सूड म मात्रा डालकर घुमाया जाता था। हि दी 
साहित्य म इस चयन प्रथा को मूल अमिप्राय (१६०) वहा जाता ह । 





। फ्लवा जेट का र बेटो पेट बा । 


2 श्रा ग्रगासिह महाराजा श्री दूगर्रासह जो (मा) के खाल थे और रगरसिह जी 


सरदारसिह जी (म थी) के छोने गये हुए थे । 
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कालू म कई लोग खाला या भोद आये हुए बताये जाते है। स्व० चम्पालाल 
(पुत्र लिखमाच द जी नाहटा) एसा सुदत्तक था कि श्री लालचद नाहटा के घर मा की 
गोद आकर अपने सेवा सम्मान से उसके वेघव्य आदि के पुत्र सबधी सारे दुखा को भ्रुला 
दिये । चम्पालाल न जो भी काय क्य सारे के सारे माँ को पूछकर ही किये। थी चम्पा 
लाल ने अपन ज॑ मदायक पित परिवार के लोगो व साथ भी बडा प्रेम बनाय रखा। इस 
तरह गौंद जान वाला मे यहाँ श्री चादमल सारस्वत, नदलाल राठां, सुगनाराम सारस्वत, 
ओऔराम राठा, मदनलाल डूढाणी, नथमल भादाणी राजेश कोठारी बुधमल बोथरा, 
इ“द्रचद, बालचद बाठिया, सतदास, नथमल सोनगरा और जसराम जाट भादि हैं। कालू 
के बंद परिवार से लाडनू के एक धतवान घराने म वारी बारी स गाद जाने वाले दो 
भाई पुनमचद भौर गिरघारीमल बद, कलकत्ता तथा कूच विहार के बडे प्रतिष्ठित 
इयवित थे | बाहर के कई जेंबाई आदि व्यक्तित भी यहाँ गोद आकर कालू के नागरिक बने 


डुए हैं। 


सातवाॉ प्रकरण 


फालू का जूना दातावरण--वीकानेर राज्य मे पहले सबसे पिछडा क्षेत्र भडाण 
कहलाता था। उसकी लूनकरनसर तहसील का घली जाँचलिक गाँव है बालू । बड़े 
नगरा वी लाइन से इतना दूर कोने मे बसा हुआ है कि 'नई रोशनी” के यहाँ तब पहुँचने 
में काफी समय लग गया। भ्रुगा तर यह अपनी पुरानी चाल ढाल मे चलता रहा। 
महाभारत वे समय वतमान बीकानेर का क्षेत्र राज्य 'कुरूराज्य वे आतयत था। 
वगाहरवी "ताब्दी वे पश्चप्त इस राज्य पर जोहियों चौहाना, साखलो (परमारा) 
भादियों और जाटों का जधिकार अवश्य रहा। “ ब्रिटिश शासन काल में भारत की 
बडी रियासतो म बीकानेर का छठा स्थान था। देशी राज्या के विलयन के वाद 
राजपूताना राजस्थान बन गया। अब उसका इतिहास, भूगोल शासन नीतिया 
ड्राजपूताने से विषकुल भिन परिवर्तित हैं। त्याग बलिदान और शौय को कहानी अब 
कही इतिहास म ही मिल सफत्ती है । राजसरत्ता वे स्थान पर प्रजातत्र शासन जम चुका 
(दट हो गया) है। 
देशी राज्यों के जमाने मे तहसीलदार एवं यानेदार का रोबदाब गावों बस्बो मे 
सत्रसे अधिक रहता था । कालू मं उस समय ठिकाने का गिरदाबर ही सर्वेसर्वा था। 
उसका बहुत दबदबा था। पर उनसे ही बढकर अयगावों के ठाकुरों छूट भैयो, 
जमीदारो और मसामतो वा बडा भारी आत्तत हुआ करता था। गाँव वाले ही नहीं 
हाहरी श्रीमतों तक, इनके सामने सिर उठाने का साहस नही कर सकते | उनका हुबम 
अच्छा बुरा जमा नी हो मावना पडता और टालमटोल करने बाले को सजा का 
शिकार वनना पडता था। राजा महाराजा एवं जमीदारो के मरन पर रियासत के 
सारे सर्म्बा धत लोगो को भद्दर (दाढी मूछा बिना) होता पडता था। बचत की कोशिश 
करने वाले व्यक्ति को पक्डक्र जबरन मूड दिया जाता था। सठ चौधरी, सुखिएु और 
क्मचारी अपने आप इस काय के लिए तयथार हो जाया करते थे । बडे अप्सर हाश 
पर शोक सूचक काते बिल्‍ले लगाते जोर मिरिपर सफेद साफा वाधते थे । जब तक हॉाला 
या दोवाली का ध्यौहार नहीं चला जाता उन दिनो तक गावा मे शोक रखना पठतता 
था तथा गान पजान सब बे द रहते थे। राजा महाराजा की मृत्यु पर राज्य भर म एक 
साल तक क्सी व भी घर वियाह झादियाँ नहीं हो पाती। राजा के मरते का चाक- 
सवाल गाँवो तब सिफाई लाग घाड़े से चारा ओर पहुँचकर जल्दी पहुचा देते | वे बाग 
(जोर का रोना) रेत हुए सर गावो मे प्रवेध किया करते थे । राज्य की दारोगणिया आदि 
सुह्ागिन स्त्रिया को ठादुरा एबं राजाआ कौ मृत्यु पर उनके पीछे अपने सुहाग चिह 
एक बारणी उतार फेंकन पटते थे। इस शाक कृत्य की शिकार कोट रावले की सेविक्राएँ 
जस दरागणियाँ दम्भमणत्ियाँ जादि औरतें हुआ करती थी। दरोगणिया इनके दायजे 
आती और प्राय चूठत पर पलता थी। जब भी राजा महाराजा जथवा उनका ठाकुर 
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चाहता, तत्वारू पडदायत बना लिया करते ये। उसके घर वाले दस काय को बडा 
उच्चतम समझत थ। सुंदर दरोगणिया पति स भथम स्वाभियों की चहती हुआ करता 
थी। इस तरह के पडदायत सम्बंध पर दरांगों से ठाकुर बन जाया करते थे। देशी 
रजवाडा क समय म जा रीति रिवाजें प्रचलित थी, ढे आज अनहांनी बाता के हप में 
दिलाई देनो हैं। ठाकुरो के छाटे गाँवा में से काई भी बटाऊ या राहगीर ऊेँट या घोदे 
पर चढा हुया नर्टों निकल सकक्‍ता। उसे उस गाँव के थदर पदल चलना पडता था। 
राज भय मे हरिजन जादि लोग अपन विवाह के समय भी केशरिया कसूमल पगटी या 
साफा नहीं बाथ सकते उह सफेद साफ स ही वर (दूल्हा) बनना पडता था। साम/ता 
मे ग्राये जाने वाले शुभ भौत भी अय लाक में गान वर्जित थे। दे अधिकारिया के समक्ष 
हर ववत हाथ जाड़े खडे रहते थे । कई जातियां सुर्दे पशुओ स और बडे लोगों को जूढन 
से ऐेट पोषण किया करती थी । बीकानेर राज्य खालसा, जागीर और यासन तीन तरह 
थे अनुशासन मे चतता या। खालतसा म बीकानेर का खुद बड़ा राज्य जागौर मे 
जागीरदार सरदारो व॑ गाँव, तासन मे मापी या घमादे म दिए गाँव चारणा, ब्राह्मणों 
के होत थे। घमादा स रकम नही ली जाती थी। जांगीरदार ठादुर बड़े राज्य को 
'खिराज और रकम देते थ। इन पट्टायतों वी रकम नहीं मितवन पर बढा राज्य इनके 
गाँवों का काठ आफ बाड़ करके स्वय रकम उगाह लेने बे' तनाती आदेश कर देते थे | 
चभी-क्भी बड़ा राज्य इन ठाकुरा कै अ याय वे आराप पर गाव वापिस उतार भी 
लिया करता था। क्सित इन अपन-अपने राज्यों का बराबर निश्चित लगन देता 
रहता, तब तक वह जमीन का अधिकारी वहलाता। नहीं तो खेत छोडना पडता, 
जमीन राज्य को ! ढाल भाछ, ल्हासिया, कोरंड आदि कर भो किसाना से लगाने के 
साथ ले लिए जाते थे। अय करो मं घुआ भूगा, अग सर मलवा ढण्ड आदि भी 
लिए जाते थे । विधवा के नाता बरन पर और किसी भी विरादरी का कोई निपटारा 
होने पर भी कर निश्चित था । 

वि से ॥950 के लगभग गाव काबू घामाई ठाकुर मेघ सिह के ठिकाने मे था। 
'उसो अकाल वे' समय भी ढाल भाठ्ध के सिवाय कोरड-ल्हातिया क बर उगाहन शुरू 
कर दिय । तब यहाँ व तत्वालान सठ भर दान काठारी और चौबरा नदाराम ज्याणों 
आदि न गाँव के लागा का समझाया कि-- य नये कर मत्त दा ओर ठाकुर घमकाय तो 
गाँव छोड़कर अय स्थान पर चले जाआ। जनता न अपनो भलाइ सोचकर एसा ही 
किया और गाव के सारे लोग घर बार छोडक्र चले गये । तब उक्त मुखिए लोगो ने 
बीकानेर जावर बडे राज्य में इस वात की फरियाद वी। इस कारण उस समय कानू 
मेघसिह के आधिपत्य से हटकर बडे राय (खालसा) में जा गया था । 


पहल यहाँ के किसानो से राज्य की बेगार भी ली जाती थी। जिसके घर ऊंट 
होता उस किसान का काई भी दोर पर निर्कलने वाला अफ्सर ऊँट सहित अगले मुफ़ाम 
तक पकड़ कर ले जाता था और क्रिये के पस भी नहीं देता। मन चाहे वहा छाड 
देता । तब वहा से बंचारा भूखा ऊँट और उसका मालिक बडा मुश्किल से अपन घर 
बाविस था सकते । यह बेगार वालू म भी चालू थी। वैगार म राहगीर किथान को 
अपन ऊट सहित खान पीन का स्वय प्रवाघ करता पडता था । महाराजा गगामिह जी ने 
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विसान की बेगार मे वाफी सुधार कर दिये। उहोंने क्सिन के किराय का कानून व 
जबरदस्ती न पक्डने वी घोषणा क्रवादी। कालू के गढ में मापीदारों की आय बठ 
औैगार बारी से ली जाती थी । गिरदावर, पटवारी जकात थानेदार के घरा में काटवाल 
शोजाना लब्रड़ी वी भरौंठियाँ डालते नायक पहरंदारी करते और नाई को गट का 
सारा पानी भरना पटता तथा चौवे बतन वो सारी सफाई बरनी पड़ती थी । मगर 
इन कामों के बदले उनको जात हेतु माफी को जमीनें प्रदान की हुई थी | अत गाव की, 
कूए वी तथा आन वाले अफ्सर सिफाई को बेगार भी मे निकालत थे । 


उस समय ठिकाना वी रकम न चुकान पर क्सि भी क्सान के कपडे तक 
निलाम कर दिए जात और उस अय क्सूर लगाकर माँव से निकाल भी देते ये। खडी 
फसल क्टवा ला जातों जौर जबरन गाय भस मगवाली जाती थी | उस।समय के अफसर 
रकम न देन पर आदमी को धप में खडा करके बत की भी भार देते थे | मगर ये कृत्य 
साल मे औपचारिक टग से हां पाति। यहाँ के राज्य काय खालसा जस ही 
महान थे। महाराज कुमार विजय सिंह का पट्टा इत बातों मे बड़े राज्य की भाति 
जाकप्रिय था। 


कालू के गढ में पहल गिरदावर श्री जमरनाथ के सम्य व्यवहार से आस पास 
की प्रजा पर पट्ट का अच्छा प्रभाव पडा या। अफसरा का आतक होते हुए भी कालू 
मय जन-जीवन श्ञातति से वीतता था। ऊपर लिखी सारी अत्याचारपूण घटनाएँ उस 
सप्रय की साधारण बातें समझी जाती थी । जबकि पानी के अमाव भे तथा अकालग्रस्त 
क्षेत्रो के लाग यहाँ खुली खेल (सुविधा से उपलणध) पानी के लिए लालायित हांते हुए 
इस गाँव कालू मं आकर निवासित हाने लगते । वयोकि अय्य गावा मे गुरजते (चलते) हुए 
लोगों के पशुओ के पानी पीन पर प्रतिदघ था । कालू म मीठे पानी के चार कूए और चारो 
आर तालाब तथा लम्ब चारागाह थे | गाव की बहुत लम्बी भूमि सीमा जो पशुओं के 
साल भर चरन विचरन की सुव्मय सुविधा थी। इसलिए दूसरे ठाकुरो * या खालस 
के गाँवी से लाग कालू जाकर बसते थे। उहें यहाँ एक वष की रकम माफ़ और नई 
मडत घर बनाने क॑ लिए जगल से लकड़ी काटन वी छूट थी। य बातें अर्जी स्वीकृति 
से दी जाती थी । इस तरह स॑ पट्टे क॑ जमाने म कालू के विभिन सुखो से आक्षित 
हुए दूर-दूर के लोग यहा आकर बसते थे। इन आने वालो म मुस्यत ब्राह्मण समाज के 
लोग अधिक आये | ब्राह्मणी के लिए महाजन बस्ती के घामिक क्यय, पूजा पाठ ब्रह्म 
भोज दान-दक्षिणा ओर फरी भिक्षा याचतादि के अनेक जीविकोपाजन के साधन उपलब्ध 
थे। इसलिए यहा के ब्राह्मण वालका वी उस समय छोटी अवस्था में ही शादिया हो 
जाया करती था। क्‍्याकि बाहर से ब्याही हुई आन वाला उन ब्राह्मण लडक्यों को 
काल में आने पर ब्राह्मपालित सारी आवश्यक्ताएँ प्राप्त हा जाया करती था | अत एव 
इस गाँव म आज तक अधिक आवादी ब्राह्मणी का रही है। गाँव की ओर से यहा 
अत्यधिक श्रद्धा सम्भान परालागत कौर पचायत के चाय सौंप दिए जाने पर वे ब्राह्मण 





६ उक्त समय गाव चालू म ग्राक्मण औरतें प्राय महाजना थे चरो म छाले की प्रया 
से सम्दा घत, उन घरा वो अपना भवा (पीहर) मान कर रही । 
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समाज के लाग, सुखाधिकार स्वरूप दूर-.र से आकर बढते गए। वालू म वे आज भी 
दादा नाम से सम्बोधित किए जाते हैं। स्तान करते समय कालू के द्विज बोजते हैं--' हर 
गगा हरे हरे, बार बार ब्राह्मण कर ।” 

गाव सूई से वि से 976 मे एक इतना बड़ा पारीक ब्राह्मणा का परिवार 
काजू आया कि उसका अपना अलग एक “सूई बाला” वास ही वस गया है। ऐमे ही 
विस 995-96 मे गाव मालसर से आये पारीको के परिवारा से एक मालसर का 
वास बसा हुआ है। वि स ]976 म गारबदेशर से आये हुए बरागियों का भी यहाँ 
अपना बडा वास (मौहल्ला) है। कालू म विजयपसिह जा के पट्टे का बह प्रारम्मिक युग 
विकास एवं जनमरया की चढ्धि होन में स्वधकाल कहा जाय तो कोइ अत्युवित नहीं 
होगी । 

उस समय किसी भी राजा महाराज! के मिहासनारूढ होने वे! समय रियासत के 
छाकुरों सामातों और श्रीमाता से पड़ी भेंट लो जाती थी॥ उस बैंट को योंवा कहते 
थे जिसे सामथ्यानुसार सारी प्रजा दती थी। मत्पराजा के कुवर जम पर भी प्रजा को 
यह योंवा देना पडता था तथा विवाह और मृयु के समय भी तमाम जनता से योता 
लिया जाता था । तभी ता राजा की वा त्रद्धि व जीवनी वे लिए क्सि क्सिन जाट 
न कहा था-- 'ओ (राजा) जायो भला न को परणीज्यों भलो, न मरयो भला।ओ 
तो ऊंगो ऊँ ही रयो चोखो है ।” यानि राजा का ज म विवाह और मृप्यु एक भी अवसर 
प्रजा वे' लिए हित म नही राजा का एक जसा रहना ही अच्छा है। क्याकि प्रजा को 
“याता (कम से कम एक परिवार से चार रुपए) देता पड़ता था। पर कभी उठा यह 
नयाता भेंट ब्राह्मणों का माफ कर ही जाती थी । 

उसे समय राजा महाराजाओ के चोचले बड़े निराते हाते थे। व अपनी रियासत 
का नगरो का कभी कभी देखने जात ता वहाँ के लोग उाह नजराना हेते प्रडे बडे उपहार 
भेंट करते थ | उनके साथ सक्डो क्मघारी रहते ये। उनके पाँतिया का प्रवघ महामाज्या 
के रूप मे हाता था | रमाइये गवये, नतक वाद्य बजाने वाले सवारिया सहित साथ 
रहते । गावो म औरतें गौर कयाएँ कोरे कलश (वेडता) सामो बनान ले जाती थी । 


सन्‌ 046 की 3] माच को गाव कालू मे श्रा अमरतिह जी पधार थे। तब उनके 
रवागताथ हजारो जादमियो का आगमन हुआ था । वापें तो नही बादूकें चत्री घी वाज 
जजे और हर दरवाजे पर स्वण मालाएँ पहनाई गई । भाग्य हुए और अच्छा नजराना 
हुआ था। श्री अमरसि]ह जी ने कालू म जाया हुआ सारा द्व य गाव कालू को ही स्कूल 
भवन बनवा लेन के लिए दे दिया था । उनके विया” झादि उ सवो पर भी क्मचारियो, 
भुत्यो एव बालका को मिठाई पोधार्के एवं साफे मिलते 4! कालू की देवी के लिए हर 
सात दोनों नवरात्रा म सरवार से भेंट एवं पूजा की सामग्री आया करती थी। पहले के 
जमान म॑ भानोनाथ जी की जगह म भी राज्य की आर स॑ पूजा का सामग्री आया करती 
थी | ये कई राजा बडे उदार-दानी तथा बहादुर हात थ। इमतिए वास्तव मे जनता की 
श्रद्धा के पात बने रहत थे । उसी प्राचोन गरिमा के कारण उनकी सतति क प्रति जनता 

आज तक श्रद्धावान बती हुइ है । 
उस पुरान जमान म साधारण राजपूत बी बचा आदमी माता जाता था। आदगा 


“238 


ठाकुर, लड़का कुबर और उसका लडका भंवर नाम से पुकारा जाता था। उस समय 
कहावत चलती थी कि--- “राजपूत ने रेकार री गाछ ।7 थ्ानि राजपूत तुम शाद- 
सम्बाधन को सहन नहीं कर सकता था । इसी सदभ में एक प्राचीन घटना है-- बेक 
गाँव रो राजपूत रोही म अेवड चराव हो । कोई आदमी उब न पूछयो--“ओ भेवड रा 
गुवाक्रिया, यो गलो कठीन जाव ।” उब उथछ्ा दियो--“कोई मिनख न पूछ ।” वो 
आदमी गुवाक्षिय कानी अचरज स्‌ झाक्त थक पूछिया-- तू कुण है ?” गुवाह्विया गव 
सू बोत्या--- म्है ठाक्रा रो भाई हू । 


इस तरह स उक्त घटना के साराश मे यही सकेत है कि उस समय गावों में 
राजपूत को सब लाग ठाकुर साहब कहते थे। ग्रामीण राजपूता के घर रावले भौद़ 
कोटडी कहलाते थे | उनको स्त्रिया ऊँट वे कजावे, बला अथवा नख चख तन ढक कर 
बाहर निकलती थी । पडदे (पर्दे) रखती और समाज में वडी बोली का व्यवहार करती 
थरी। राजपूतो की धाक के कारण चोरी डकती के वरत (समय) अ य लाग भी अपन को 
राजपूत कह दिया करते थे। प्राय ऐसा प्रनिद्ध है-- 


जाट जगढ ना छेडिय, हाटाँ बीच किराड | 
राघड कदे न छेडिये मार सिंघ दहाडवा' 


(जाट से जगल म सगडा करना बुरा बनिय से बाजार में और रांघड (राजपूत) की हर 
समय बहादुरी बनी रहती है । उसस कमी भी वर (शत्रुता) नही करना चाहिए । तकड 
(शवितशाली) आदमी को यहाँ अभी राघड कहते हैं ।) 


कालू का जन सामा-य स्देव ब्राह्मण और वणियो के प्रभावाधिक्य मे प्रफुल्लित 
रहा है। यहाँ का जन साधारण चाहे इनके वहुमत एवं याव तपासः से सत्तप्त ही रहा 
हो, कि-तु अपनी भारतीय परम्परा की महान मर्यादा वशात सम्य समा वाले इन 
मुल्लियो के प्रति उसके मानस मे आज तक भारी सम्मान और प्रेम रहता जाया है। क्से 
भी हो आम जनता के काम भी तो वर्णियो द्वारा ही सरल होते रहे । क्योंकि यहा के 
महाजन लाग सदव बाहर नाम से रुपयो का लेन-देन करते थे। व र्गांव के क्सानों को 
अपना आसामी बनाकर उनके विवाहादि अवसरो पर खूब रुपये देने थे । यहाँ के साधा रण 
लाग अपन भाईत (माँ वाप) के मरने पर भी काफो रुपया खच किया करते थे। उस 
अवसर के समय गाँव के बोहरे दु ख बटाने के मिस (वहाने) उसके घर जाकर रुपय देने 
कया वादा करते और मूहमाँगे रुपय दकर उसमे अगूठा दस्तखत ले लिया करत थे | 
बैचारा आसामी कठिनाई के समय अच्छा मत्यु भाज आदि रस्मे पूरी करके अपना 
कावा! निकाल लता। कावा काज, या मुह वी राख--समय वी शान, भाईत के पीछे 
ओसर (बडा भाज्य) करके हो वचा पाता। कालू में उस समय के मृत भोज्यो के नाम 
बडे यविध्य होते थे । जसे सारे गाँव का अथवा आस पास से अपन जाप भा जान वाले 
लोगो का सहमोज सर सारणी और ब्राह्मणों का भोज्य ब्रह्मपुरी कहलाता था। उसमें 
नाथ जोगी, वरागी जातकी, भोजक आदि पट दशन चामिल रहता था। छ -यात, 
चहलम, वारह ग्वाड गगेडा छमासी तीन घड़े वगरह भी मत भोज्य होते थे। जाटो का 


अपन वथदवपतोशओ तन न जता उच्च ता ४ु-+८+६5८+क+ 
] “याय तफ्तीश । 
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यहा अनेक गाँव उजड (नष्ट) हा गए हैं ।7 इसलिए अकाल श-€ सुनते ही लोगा के दिल 
चश्ल जाते हैं। वे बहते है--.“काल नाम मौत का हाता हैं। 

भडाण ता दुर्मिक्ष का घर ही माना जाता है ( यहाँ दो दो तीन तीन वर्षों तक 
वर्षा नाम माच का भी दिखाई नहीं देती। यहा का जन-साधारण संदव अकाल की 
आपत्तियों -्याधियों से जूझता ही रहता है। पर सारा क्षेत्र ही इतना कष्ट सहिष्ण है. 
कि इस दुष्ट दु्शिक्ष को मात्र देवों एकोप मानकर कभी कभी वर्पा की धोक पूजा भी 
करते हैं। रोटा मिलती है न कही पूरा पानी, कि तु यहाँ के मनुष्य मर खप बर आधे 
होते हुए भा इस जमागलिक अकाल को प्रहृति की कूरता अस्वीकारत हुए न भय उद्यम 
करते हैं और न स्थान छोडक्र दूसरी जगह जात हैं । काग अर कुमाणस ठोद पड यो 
मर ।” वाली कहावत को सच्ची करते रहत हैं । 

बसे तो वद पुराणों के समय से ही अकाल पडते बताय गये हैं और इतिहासकार 
भी इस भयकर समय का वणन करते आये हैं। मगर स्व० जगदीश गहलांत न इसके 
सोम रुप भेदो का विभाजन करके सन सवत्‌ देकर सतालिका पूरा बल्लेख क्या है । 
डॉ० गोरीशकर ही राच ल आला मे राजस्थान के मध्यकाल को अकालपूण बताया है। 
उहोन सन्‌ ]255 से 58 तथा सन्‌ 290 से 96 के व महा अकाल पृथ बताये हैं। 
सन्‌ 309 से 33 के वष भी अकाल के बतलाय जाते है। तभी ता यह हमारा 
राजस्थान, संतकाली एवं त्रिकाली काल का न/मुनदार देश है। ई सने 335 के समय 
अकाल पीड़ित जनता के लिए यहाँ समराथल स्थान पर देवगुरू जामोजी द्वारा दुर दूर 
तक उनके जनहितकारी काय करवाकर भारों राहत पहुँचाई थी। बीकानेर राज्य के 
राव लूणकण ने ई स 505 26 के अकाला मे पर्याप्त जब कल्याणकारी काय सम्पत 
करवाये थे । इस शता/ब्दी म राजपूताने मे अनेक जकाल पड़े थे । ई सन्‌ 755 में 
बीकानेर शहर की शहरपनाह महाराजा गजसिह न अकाल के समय बनवाई थी। 

वि० स० 82 (ई० सन ]755) में वडा भारी दु्भिक्ष पड़ा था। कालू के चारो 
ओर हाहाकार मच गया था। एसा सुनते हैं--पुरुष स्त्री और बच्चे बिलबिला गये ! 
पशु पक्षों तक तडफत हुए व्याकुल हा गए। भूले लोग हज कर मुरठ, बेर, बश्चरडा 
चास, पत्ते और सेजडो की छाल तक खा गये। भहाराजा न सदातब्रत खुलबाये और राज्य 
म॑ नई इमारतें भी वनवाई थी ।? ई० संत 7796 से पड़ने वाले अकाल को भी लोग 
भयकर अकाल बतात हैं। यहाँ एक मणचक्या अकाल बडा भयकर पडा था। प्रजा 
कई दित तक गाती रही- 'अणचकिया काछ भक्त मत भाई म्हार देश से ।/ (कालू के 
चुराने ध्यक्षित इसकी सारी पक्तियाँ गा लेते हैं।) इस अकाल के समय बहुत से सोम 
बाहर चले गये। अकाल के दिनो मे विदेशी क्म्पनियाँ यहाँ आकर बुभूक्षित लोगो को 
अनैक प्रकार के प्रलोभन देती और अंगूठे करवा लेती । फ़िर विदेशों में ले जाकर उनके 
साथ गुलामवत्ति का व्यवहार किया जाता था । 





] (क) प्रजानाशा गमिष्यते दुर्भिक्षमय पीडिता । 
[ख्र) तत पापक्षते लोके दु्भिक्षे रोमहपेंणे । (गग सहिता) 

2 इद्बायण फ्ल के बीजों की वरडकक्‍्वाटी बनाकर खाते थे । 

3 ट्यालदात की स्थात, जि० 2 पत्र 85|पराउलेट, गजेटियर आवब्‌ दि बीकानेर स्टंट, 
घ० 85॥ 
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वाउलेट दे वीकानर गजेटियर को देखन से चात होता है कि ई सन 834- 
१835 एवं सन्‌ 849 50 के व दुभिक्ष के थे। सन्‌ 868 69 और सन्‌ 89] 92 ई० मे 
अवाला के उल्लेख इम्पीरियल गजेदियर मे मिलते हैं । सुत्रा है--इन अबाला मे॑ गाय- 
भसो ने घास की जगह कीडे मकोड़े नया टीटणें सा ली थी, जिससे उनका दूथ काला 
हो गया था । मनुष्य की कौमत ही नहीं रही । रोटी क बदल सतानें बिकने लगी थी। 

विस 956 (ई सन 899-900) मे बीकानेर राज्य म भीषण अकान पडा। 
सारे राजपूताने और भारत के कुछेक भागों मे इसका पूरा प्रभाव रहा। राज्य भर वे 
सकट ग्रस्त लागा म॑ से कुछ ता विदेश चले गये और याकी बचे लागा के लिए सरकारी 
सहायता के काय शुरू किए गये ।! हाहरपताह (नगर वी दीवार) सुधार, गजबर झील 
की खुदाई और अ-य बहुत से काय राज्य द्वारा चलाए गय । नगरो मे सेठा और राज्य 
की तरफ से बीमारो वावत अन क्षैत्र भी खुले । परदानशणीन औौरतो का यहीं इ तजाम 
हुआ । राज्य न जन सहायताथ लाखो रुपए खच विए और लाखो रुपए माल वसूलो के 
माफ कर दिए | गाँवो मे सरता गल्‍ला पहुँचाने वे लिए महाराजा न गगारिसाला 
नियुक्त किया था| राज्य से पशुओं के घास पानी का भी पूरा प्रबंध हुआ था। वष 
की समाप्ति पर लगभग एवं लाख रुपये वीजा ऊँदादि पशुआ के देकर महाराजा न 
किसानों के खेत बीजसे भे उत्साह वढाया। मगर गाँवों वे खेजडो पर कई दिना तव 
छातें नहीं पक भवी। कालू म बहुत समय तक कई खेजड़े उन छीलने वाले लोगों से 
भयभीत रहे, जो वि स॒ उनीस सो छप्पन बे अकाल म बुरी तरह छील डाले गए थे । 
चौ० हरिएच'द्र एडवोकेट ने मरथी म लिखा है कि डूगर्गढ व काजू के बीच गुमाईसर 
मे लाग सिंघराज भाटा पीसकर आट म मिलाकर खाते । 

उन दिनो हैजा आदि भयक्र महामारी से हनारा आदमी मृत्यु सख्या म पहुँच 
गए । ददनाव देश्य, एक्ट दस्त एबं उल्हों और छटपटाकर प्राणात ! महाराजा 
गगािह ने स्वयं गाँव गाँव धूमक्र उबत आपतियों के समय जनता की सहायता वी । 
इनके प्रजा हितपी कार्यो से प्रसन हार भारत सरकार ने इ हें प्रथम श्रेणी का “केशरे 
हिंद स्वण पल्च अत्ता क्या था। वि स ]959 (इ सन 902) मे तत्कालीन 
बाइसराय लाड क्जन बीवानर जाए और उक्त दातों कार्यों के लिए राजकीय भोज के 
अचसर पर महाराजा गगामिह जी वी बडी प्रशसा की ॥ 





] तत्समथ पजाब के नेता लाला ल/जपतराय के कहने से बहुमुखी प्रतिभा के घनो श्री 
गाउुलचद नारग स्वयं संवक के €प मे बीकानर आये और सहायता कार्यों के 
माध्यम स लौदते समय यहाँ से अपन साथ बहुत से अनाथ बच्चा का लाहौर ले 
गए | वहा आय समाज के बडे अनाथालय म उन बच्चों को ज्ाश्रय दिलवाया 
यदि ये बच्चे अकालग्रस्त सेद्र में कहो रह जाते ता घुमक्कड़ परालरीज्ोग बह 
अवश्य ईसाई बनाकर जे जाने। (सरिता ]5 अक्टूबर 960) 

2. जिनम 934875 मनुष्य काम करते थे । इनका प्रति पुरुष 4 छदाक श्रति स्त्री 
(3 चंटांक प्रति बालक 8॥ छर्दाक और दूध मु है बच्चे कौ 3॥ छूटाँक मन रोजाना 
दिया जाता था । औषधि आदि के लिए डाक्टर भुकरर था | अकाल के सहस्म से 
राज्य का सनीसर 73820--45 रोजाना खच पडता था। 
बीकानेर राज्य का इतिहास चोया सण्ड पृ० 3] ले० कुबर करैयाजदेव 

3 वीकानेर राज्य का *तिहास भाग दूसरा पृ०---506 07 हि 
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विस 97 72 73 (ई सन 95 6 8 9) के वष भी अकाल के रहे। 
इन वर्षों में हल ही खडे नहीं हुए। पशु प्राय मर गए। वि से ]974 मे वर्षा हुई 
कितु रत्तार (बडे चूह) अधिक हुए, उहोंने फल को बरबाद कर दिया ।वि से 
975 में भी वा हुई, मगर मरी (महामारी) इतनी चली कि गाँव के गाँव खाली 
हो गये । 

वि स 996 (ई सन्‌ 940-4) का अकाल राजपुतान प्रदेश के लिए बडा 
भयावना रहा। इससे पहला वष वि स 995 का कुरिया मुरिया (अर्द्धाकाल) था। 
अत 956 से चालोस बष बाद फिर से सवत्र हाहाकार मच गया । इससे जन हानि तो 
कम हुई मगर पशु घन सारा मृत्यु की चपेट मे आ गया। रेलो को सुविधा वे कारण 
अन के भाव नही ग्रिर। रेलगाड़ी से प्रदेश मे अन का सुविधा जनक वितरण होने 
खगा धा। घास-तूडी की कुछ गाठें भी रेला मे भरकर आने लगी थी। कभी-कभी थे 
इजन में जलते बोयले वी चिसग्रारिया से जल भी जाया करती थी। उस समय गेहूँ 
के भाग 4 और 6 सेर प्रति रुपए के बीच रहे। इस तरह से जनता ने बडी हिम्मत 
और साहस वे' साथ अकाल से सघप क्या । 

स्वत भरता के बाद यहाँ जो अवाल पड़े हैं व चार प्रकार क॑ हैं। ई सन्‌ 4968 
का महाभयकर अकाल, ई सन ]950 5 वष के भयकर अकाल तथा सन्‌ 96, 63 
के सरत अकाल और सन ]948, 949, 53, 57 62 66 मे वुर्रा नामक अकाल पडे । 
इन सभी के लिए जिलाघीश बीकानर ते समय समय पर ऐसी अभावग्रस्त स्थितियों 
के लिए यथा सम्भव सहायता कार्यों का सचालन करवाया है । 

बालू में गढ के गिरदावर प० श्री खेमचद, स्थानोय प५ गर्णेशाशम शर्मा, 
पकिशनलाल यत्ति रामनारायण चेंवर मूलाराम पारीक, दीपचद डूढाणी, लालचद 
राठी और श्री संवा सदन सरस्वती पुस्तकालय के कायकर्त्तानो ने वि स उवीस सौ 
छिनम के अकाल मे अपना जौर गाँव का चादा एक्त्रित वरके वष भर तक बड़ी 
गौशालाएँ चलाई थी। ग्वार के कटाहे चढा दिए और तूडी के ढेर लगा दिए थे । वि 
सा 995 मे बाहर से पशु लेकर आये हुए लोगो से भूगा (चारागाह कर) गढ़ के 
पिरदावर ने लिया था सो सस्ती भजदूरी के हिसाव से वृह रकम भी अनाणे जोहड़े 
(तालाब) का पश्चिमी घाट और रखवाल क लिए एवं साल (मकान) बनवाने मे 
लगवाई 
रोग-दोख, स्थाणे-ल्र बडे कोर प्रोषधि-उपाथ--9ुराने जमान में लूनकरनसर 
जसे सर्वाधिक पिछडे गाँवों के विस्तृत क्षेत्र म स्वास्थ्य समस्याओ के प्रति घोर लापर- 
वाही वरती जाया करती थी। अशिक्षा, अघविश्वाम और अत्यत गरीबी के कारण 
मनुष्य कुत्ते की मौत मर जाते थे। उनका जीवन, यातनाआ वी झम्बी काली रात में 
मरता भुगतता रहता था। कसी तरह की राहुत का नाम नही ! दिल घुट जाता 
इबाप् अटक जाता और पचध्या पथ्य के अचान म॑ दबोचा हुआ बीमार जान जाने तक 
निरूपाय वराहता रहता । जम के समय भी ग्रामीण दाइयाँ गदगी भर हाथा तथा 
जक' सग॑ छुरिय या क्टारी से शिशु का नाल-छेदन कर दिया करती थी। बच्चे के 
निमोनिय (ऊपरला या डब्बा रोग) मे स्थाणी औरतें गम तात करक गोल चुपकिया 
सगवा दिया करती थी । चेचक आदि के टोके लगाने वाल आते, तब बालकों को माता- 


277 


पंदता उनसे छपा लिया करते थे ! वे अभिभावक, बीमार बच्चा के नजर टपवार, देव 

दोष, डाकण स्थारों और जालांदिये लग जाने वे अधविश्वास मे खूब भाड़ फूव और 
लोटी-यूथकी, डोरे जत्र करवाया करते थे। बकौरतों के हिस्टिरिया जत्ती बीमारी में 
भूत भूतणी या चूहडावण आदि का तन प्रवेश बताकर स्याणे लोग मार पीट करते, 
अंगुली मरोटते और मिर्चो की धूनी दिया करते थे । निमानिये पाणीयरे जसी मियादी 
के बुखार म'कुलडिए बाली” गम ऊकाली वारम्वार पिलाते हुए रात दिन भारी उनी 
कपडो से दपटक्र रोग दाटने कौ अहित कारक चेष्टा क्या करते थे। मलेरिया मे 
फ्टिक्डी तजरा चौथइये म डोरे टोने जसे ठट पज और मादे की महीनों तब भूखे रखने 
की प्रथा बनी हुई घी । तत्व बई राम के डारे (भरोसे) बच जाते ओर पर्याप्त माँदे, 
बिना मौत मर जाया करते थे। उनाले (गर्मी की ऋतु) म अलाई पचिए सियाले 
(हर्दी की ऋतु) में ब्याऊ-घासी और चौमासे (वर्षा ऋतु) म बाले (नहस्वे) से जन 

साधारण पीडित पड़े सडते रहत थे । गाँवा मे जोइय दीचड मच्छर डवी तथा विच्छुओ 
का पूरा बष्ट होता, पर खटमल नही 7 आब, धतूरा और नीम उनके घरू (घरलू) 
हकीम थे । 

जूस कसयो में स्याणे पुरण और स्यथाणी औरता से दीमएरा को राहुत मिलती, 
बसे गाँवों में भी पुसता पुरुषों के पहुंच जाने पर रोगियों को काफी सहारा मिल जाया 
करता था। बई वद्ध जन तो अधिक गर्मी की राजत्रियों मं तीन तीन वार हेला (ऊँची 
आवाज) ९ दिया करते थे कि--- अक्छेवों मोकढा है ताती लूबाँ चाल, मावा उठरः 
आपरा ठावरा न पाणी पण जरूर जरूर पा देया !!। ! 
रात के समय भयक्‍र आंधी आ जाती, तब भी बच्चों के स्वास्थ्य ब दोवस्त 

हेतु हेले हू; जाया करत थे 7 गाँदों म ऐसे समयदार व्यवितयों द्वारा सौ वष तक 
का पुराना शुद्ध घत बढिया शराब हाथी नी लीद, कुटकी, चिरायतो अपूठ काढो, के- 
सूला के फूल, क्रिमाले की फली, बेल गिरी, जवहरडे, काला नमक शहद साभर भस्म 
आदि अनेक औपधियाँ जन साधारण को सहूप माँगो दी जाया करती थी । अवृत्तर पढने 

पर यहा पुराना घी, शहद, सफ़ेद चिरमी, नर लॉग, पीपल इलाची और वस्तुरी तक 
पहाडी उत्पादन की चीजें सेठ साहुकारो के यहा मिल जाया करती थी । 


बालू के जन उपासरे, भानीनायथ जो की जगह और स्वासी जी वे' मा दर म भी 
विभिन प्रकार से डोरे जत्र॒ झाडे झपटे और दवा दाझू देकर मनुप्या के रोग मिटाये 
जाते थे। उपासरे की शिष्य परम्परा मं वीर "से ॥ लाने वाले यति होते थे। कह्दा जाता 
है कि श्रीपाल एवं जेसराज यति ने आकाश माग से जाती हुई किसी की अनराधि 
उपासरे मे गिरवाली थी । वह वि स [923 के आभास पास गाँव गारबदेशर में छोगमल 
बागडी के पीछे (मरणोपरात) होने बाली उनकी सती पत्नो को रातोरात 'हे” लाए 


६ आजकल, मुसाफ्रि के साथ खटमलें भी आने लगी हैं। 
2 रात्रि के समय जोर की आंधी था जाने पर आग लगते के' डर से वासते (अग्नि) 
का जावता करने का भी हेला हो जाया करता था--. आँधी भाव, वासत जरू 


ओर दिया |? बासत बडी मेटयी चीज थी, मात माँग कर लाते और वप भर तक 
रखते थे । 
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थे ॥! इस तरह से अनेक धरदाता के स्याणे स्रेबडों की यत्ि परम्परा थी और वे वशी 
करण, उच्चाठन, मोठन के म त्र तक ताश्रिक थे। आगे चलकर श्री जेसराज के शिक्य 
ग़रणशलाल पशुआ के टोने टाटके करने लगे और उनके शिष्य दय क्शिनलाहश गोविद 
शाम आयुर्वेदिक इलाज करने वाले प्रसिद्ध वैद्य बने । बसे फट फिटोडे, भूत जोगिनी के 
चबकर डाकिनी साकनी के आखर भानौनाथजी के धूणे की भस्म से मिटाये जाते और 
नाथ लाग जश्न मत्र भी क्या करते थे । विच्छू आधा शोशी, पया, धरण और कनमूल 
(वण रोग) बादि के याडे डोरे यहां के ढाढी दिया करते थे । हिंदू सिकोत्तरे (सयाने) 
थाड़ा देते तब दुई हनुमा। शिव, गोरखनाथ आदि का नामोच्चारण (मात्र) बोलते 
और “कामरू देश क्मस्या देवी एवं स्माल जोगी” को साथ रटते हुए अपने चीपड़े 
पखिये, धाड, या अगोछे से फ्टबार मारते थे । परतु मुसलमान थाडागर विस्मिला 
रहीम और रहमान” आंदि के नामा से घाड फक क्या करते थे। नीचे एक पीड़ा 
झाडने वा मर देखें--' कं नमो कोडा रे त कुड कुडाला, लाल पूछ तेरा मुख काला 
मैं दुहि पृष्टू कहाँ ते आया, तोंड मास सबको क्‍या खाया ? अब तू जाय भस्म ही जाय, 
गोरखनाथजी लागू पाये, शब्द साँचा पिड काचा फुरो मन्र ईश्वरो वाचा ॥/5 53 
इस मथ को पढ़बर सात्ष बार नीम की डाली से झाडकर कीड़ा सोग नसप्ट किया 
करते थे । 
बवासौर की दवाई--हुंठी बडी जो आनिके, लॉग सम में खाय । 
वा घत सग जो पीजिये खून ववेसी जाय ॥ 

(रसराज भहोदधि १० 26) 

झाधाशौशी फा पल कक यह यत्र स्थाही से लिखकर माथे म बाधते तब 
उप कछ | आधाशोती दूर हो जाती थी । 


काल भें बीमारी शात्ति के लिए सत-दवा के मिवाम पड़े एवं पूजारी जोग 
दुर्गा के पाठ बरत और रुपये गहो ऊँवार कर बीमार के गिरहाने रखने उतारा उत्तारते 
लोटी ढालने नमक मिचे अग्नि मे डालने जसे टोन टदसमण करवाया करते थे । मनौतियो 
मे देवी देवत्ताआ की फेरियाँ तथा चुण वरसाने के काण हुआ करते थे। गरायो को गुड, 
बुत्ता को गोटी और जोतवी आदि को द।न देवर बीमार के बुरे ग्रह टाजन की प्रथा भी 
प्रचलित थी। अकाल अथवा ग्राम राशि पर कड़े ग्रह पड़ते के समय जोतकोी भी स्त्रय 
रात्रि के अनिम प्रहर मे हर घर के फ्लसे (दरवाज) आग जाकर अपन आप ग्रह शाँति 
हेतु शनि बाबा की प्राथनाएँ कर जाया करते थे । इस तरह से कालू दे ढाढी भी अपने 
ज+मानों के घर भागे जाकर (गह शाति हेतु) उनके युवजों के नाम बोला करते थे | इस 
प्षणा को गावो म॑ गज बोलता कहा करते और इस काय थी मासिक अवधि के बाद 
खनकोो रुपय पसे, आन ब्रस्त्र और अय धातु वगरह देवर चुकाया करते ये देवी वी 





[ इसलिए सतो का दातुन (नही फ्टा) चमलार नही हुआ, तब सरकार मे मामला 


(.. दज हो गया था। 
2 की कविशनलाल के लिए मूठ मारत और पृत्र देन की लोक घारणाएं थी। कई 
जौरतें भी मर्दों दे कफ़्मण और पुठले गडवा देती, ऐसे विश्वास फ्लन थे ॥ 


3 कौपुक रत्न भाडांगार (० 295 | 
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कार, आशा रूडिय का गौतः भामिय का चढावा और प्रह्लाद वी चिटकी, कालू गाव के 
विश्लेप टोटके हैं । कार, कुत्ते फाई आदि वालन के अपशुकर्ता की तरह कालू गाँव में 
राति के मार वालने भी बुरे सावित होते हैं । पहले कसी को स्वण गहना बगैरह पडा 
मिल जाता तो बुरे ग्रहो से भयभीत होकर उस वस्तु के साथ अपना अ य द्रव्य मिलाकर 
डाक्ेत की दान दे देना पडता था । 
कात्तरा कुत्तर श्रौर टोने उपाय--राजस्थात भे आजीविका का जाघार सेती' 
रहा है, जिसकी महिमा का धमद्यास्त्रा म काफी उल्लेख है । कालू व लोग भी खेती सबवधी 
पुराना ज्ञान एव अनुभव रखते हैं। जाताइ वोभआाई वायु नक्षत्र सुभिक्ष दु्भिक्ष आदि 
दइकुन-अपशकुना से सम्बद्ध चान उनका क्हावतों में प्रचलित था। क्सिान इधि श्ञाम्त्र 
और ज्योतिष विद्या का नही जानत, मगर खेती को उपयागी बातो म प्रवीण रहा क्र्ते 
थे। वे यथा समय खेती की कहावतें अपनी जबान पर लिए बोलते और बोतचाल की 
भाषा तथा सरल तुका से जुडी हृइ होन के कारण उनको प्राय कठा म वसाय रखते । 
देती की बहावतें अनेक रूपो में हुती थी और समय पर सालह जान सत्य बठ जाया 
करती थी । 
प्रत्यक्ष देखी--वि० स० 2035 की वात कालू म॑ खेती का खा डालने वाले 
बातरे की पुरानी कहावत “भादवा बदी छठ, कातरो न काई लट ' पूरी उतरी ! अर्थात 
यहाँ की सुकाल खेती का प्राहृतिक रयाल से वर्बाद करक॑ तुच्छ बीट कातरा ठीक भादवे 
बदी छठ का समाप्त हा गया था 
महाँ खेती की फ्सल नष्ट हान के पुरान सात कारण--याने इति हैं। असे टिट्ठी, 
फाका कीडे पक्षी, चूहे वर्षा बी अधिकता, वर्षा वी कमी और दुश्मनी जाक्रमण ! लोग 
इनका होना न होना कातिक मास की पूर्णिमा के दिन चाँद के पास कृतिका नक्षत को 
देख बर समझते थे । 
काती पूनम दिन कृति चाद मद्धाने जोग, आग पीछे दाहन जिणसु नि*चे हाथ । 
आग व्हे ता आन नही, पासे “हे तो ईत पीठ हुर्याँ परजा सुखी निस दिन रहो नचीत ॥ 
ऐसी अनक कहावतें कालू में प्रसिद्ध हैं, कि तु खेती को नष्ट करन वाले बीडो 
की थोडी कहावतें देखिये--दाय मूसा दोय कातरा दोय 'टिह्डी दोय ताव॥ दोया 'री 
वादी जल हर दोय वीसर दाय बाव ॥ ये दो” हवा के दिन हाते, जो एक नक्षत से पहले 
चलने पर उक्त उपद्रवा का आविर्भाव होना बताते थे । राजस्थान मे बपा का बागमन 
पढ़ें हुए का विषय हाता, किलु कभी क्भास उसके साथ टिट्ठी जस फ्सल शत्रु कीट 
आकर क्सिन क॑ उल्लास पर पानी फेर देते--- 
टिट्ठी उडज्या ओे सेत परायो जेठ साड मे वक्त या तावर्ड, पच पच हल्किमो बायो । 
बोहर को सिर कसव वढायो वीज उघारो आयो ॥ टिद्ठी 
टिट्ठी दल बड़े दते तब फाका दल (छोटा टिट्ठा) पदा हो जाता और समुद्रो लहरा की 
भाँति लस्स प्रवाहमान होकर खेता को सफाचट कर देतो । लोग अपने खेतों से क्पडो की 
पलाई करक बाहर निकालते, तव यह कहावत चलौ-- 
बातरियो कपूत बेटो म्हेँ हें फराकाराय। म्हॉरी माँ न वाजा वाजिया म्हान ढोछ वाय॥ 


पल न तन नस 77 नम नम 
] आशा रूडिया आस देई, गाया भस्याँ ने घासदेई बोदी बाजरी रो दलियो देइ, तेल 
री तिल्लोडी देई, घी रो घिलोडी देई माँ देई बाप दई, भाई और भौजाई देई । 
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पहले क्रवों नाम से एक फसल शत्रु कीट भी उत्प न होता था। वह बाजरे के 
कच्चे सिट्टों (प्रद्टो) को घूसकर दाना नही बनने देता । पौधे सुख जाते मगर सिद्ठों मं 
एक भी दाना नही बन पाता । तब उसे मार भगाने के लिए क्सिन लोग वई प्रकार के 
टोने टोटके करते थे । आग जलाकर घूज्ा देते तथा मामाजी, भानजे को हाथ मे चूरमे 
का वाटका देकर अपने के वठाते और करवा से भरे खेत की चारो सौमाओ का 
चक्वर वाठते हुए जोर जोर से बोलाते-- 


“मार्मे चढ भाणज्यी आयो, क्ढज्या करवा खेत परायो ।/ 


भानजा मजे मे बैठा चूरमा खाता रहता । बचपन म अबोध लेखक ने स्वयं इसका मानद 
लिया था करवे को निकालने के लिए खेत भीमाओ पर ऊँटो की हृष्टिया भी जलाते थे। 
आजकल ऐस “बेवल' नाम के एक भूरे कीडे की आमद होने लगी है । यह दिन म॑ पौधा 
की जडो में छुपता है और शत को बाहर निकलकर सिट्टे चूसता है घूरू जिले मे कई 
यर्षों से यह खेती को नुक्शान पहुँचाता था | पर तु 2035 के वप भे बेबल और कातरे न 
चूक सीकर शूथुनू भादि पूर्वी जिले ही नही, श्रीगमानगर बीकानेर और नागौर वग्गेरह 
की खेती को भी उजाड दिया | आखिर खत्म ता हुआ मगर किसानों के हृदय से व्यथा 
और आगाभी भय बढ गया । वे मुस्त और उदास होने हुए बोले-- ऊग्यो आहेडी तो क 
देख धाहेडी” दुवारा खेव वीजना “यथ समझा । ठोक भा हुआ--चोर लागे, धणी नी 
जाग, पिछनी वाही पृण्याई जाग ।” छोटी फ्सल को पशु पश्ती खा जाते हैं तब ब्यय और 
परिश्रम दुसरी बार फिर बौने करे २ 


महामारी'--वि० स० ]974 75 (६० सन 97 8) म बीकानेर राज्य के 
बहुत से भागो म अतिवष्टि क॑ कारण फसल नष्ट हो गई और अकाल पड गया। कालू म 
अ-नाभाव और चस्न की जरूरत बन आई थी । ऐसे कठिन समय म॑ गाँव ने लागो से 
आपस में मिलजुलकर समय गुजारा | अतिवष्टि के कारण सितम्वर के अ त मे शीत ज्वर 
का प्रकोप देश मे फ्ला और साथ ही मूर्छा और सा नपात भी होते थे । फिर जीण ज्वर 
और अतिसार की कोप वद्धि चस झाई। व्याधिया ने ऐसा उग्र रूप घारण बिया कि घरा 
में सव बीमार, पानी पिल्लान वाला तक नहीं मिलता । इन रोगों के पीछे माच 98 
तक प्लेग की महामारी भयकर रूप से फूट पड़ी । इसके साथ इ फ्लूए जा की “मरी! 
(महामारा) बडे भयानक रूप मं तवाही मचाने लगी थी। कालू जसे गाँव भो बुरी तरह 
से इन बीमारियो की चपेट म आ गये । बडी सख्या मे लोग मरने लगे । शहर और गाव 
खाली से होन॑ लगे । सीधे सादे सुरक्षाहीन गावो म भारी डर और आतक् छा गया। 
ज्राहि श्राहि और क्टन सच गया। अशवत और बीमारा से लोग अभग होने लगे। 
बीमारो फो दवा पानी देने वाला भी कोई लही था और मृतको को जलाने वाला भी 
नहीं । घरो म बोमार कराहते मरते लाशें पडी सडतो रहती । चलने म असम लोग 
घरौ के क्वाड बद करके अ दर ही मर गय । इस महामारी (वि० स० 975) के सबध 
में गाव नायूसर के कवि ग्रोविददान के पित्ता श्री विडददान द्वारा रचित दवी की प्राथता 


रूप एक साणौर गीत प्रचलित है-- 





].. भविष्यति युगस्थात सवप्राणिविनाशन (गय संहिता) | 


£4:॥ 


'उरड उगतार बिच, वहार करती इधत्र बीस ह॒त्य लारलो पार वगती, 
भाकंड अखू आधार इक आपरो, साकड सिहायक्र धार सगती, 
त्रिभागण रोडती थक्री, जाजे तुरत, जाम ने ताडती मते अठकी 
रसातल फोडती थकी मत रहीजे, गोडती समदरा असुर गठकी 
भू डडा भार मत रही अत भुजाली, खडा नौ पार मत रही खिजणी, 
डडा आकाश ब्रह्माश बिच डोलती, वाघ परचडा असवार बजणी, 
कोप कर का ह घट तुरत भाग्यो कडड, बरड पतसाह न पकड बंडो, 
जड़ड तू असुर कई गिटद गई जोगणी प्री गई हाक्डो सडड पढी, 
प्लेलका सिहायकर सिंघ पर चढाली, गडाल्वी आप त्रिहुलोफ गजणी 
भढाद्वी म्हारो वचन सत मानजे, भोम पर दढात्वी विपत भजणी, 
ताप हर चारणा विडद” आख तने, सारणा जनेका काज सदल मारणा रोग-- 
--कई सजमपुर मेनदे 
विदगा चारणा तण बदुल घाव कर मात चावड सत्र घलक्यों इहगा-- 
भलक्रियो वेग आता । 
खलक्यों प्रथ्मी रोग मिनख खावणो, भुलक सू पलक्यो! काढ माता ॥ 


वि० स॒० 975 की महामारी ऐसी भयकर थी कि बच्चे भूतको के चिपके ही 
रह गए | पुरानी भोसर प्रयानुसार इस महामारीम मरे हुए लोगो के पीछे दो दो 
चार चार वर्षों बाद कभी दस और कभी पंद्रह को सुविधा से ओसर (मृतक भोज) 
हुए । कई वेचारा को तानें ही मिलते रहें ॥ श्री गोबिद अग्रवाल (नगर श्री चूछ) ने 
लिखा है कि-- “धर के सदस्यों और नौकरा ने लाशें उठाने से इ कार 7र दियाथा। 
ऐसी सूरत म चूरू के स्वामा गोपाल दास जी ने वहा के लिए अजमेर से स्वर्य सेवर 
बुतवाये थे । जिहाने धरो के निशेनियाँ लगाकर मृतको की लाशें निकाली थी | 
रू के सुप्रसिद्ध कवि श्री सुबोधबुमार अग्रवाल वी उस प्लेग विषयक कविता 
का धण है-- 
*हो बात दुवाई के पीछे पाणी ध्यावणिय। नहीं दिसे। 
घर घर में हहासा पडी सडमुडदों ठावणिया नही दिस ॥ 
भाई न भाई छोड गयो, मोटयार लुगाईई छोड गया। 
बेटा माँ बापोँ ने छोडया दादों पोता न छाड गयो ॥ 
गवाड याँ का खुला पड या फछमसा, हेल्याँ को पोछी खुली पडी । 
बम अपणी जान बचावण ने सारी ही दुनिया डुलो पडी | 
यथा समय महामारी प्रकोप के दात हो जाने पर ही लोगों के जीवन में जान 
आई ॥१ बालू के सेवा भावी लोगों वे भी दबा-पानी से बोमारो की पूरी मदद वी थी। 
अतीक 2 सेवक प2 2722 00:07 66 “4५४४ ८/0: 55: 20:20 4 / 5 
] प्लेग | 


2 स्वामी गोपालदास जी का व्यक्तित्व एव इृतित्व, पू० 86॥ 


3. चो० हरिश्चद्र नण, एडवोवैट न “मरू श्री” अवाल अक के प० 27 पर लिखा 
थी अकाल को महामारी व न भी ३ बना दिया था ! हमार 

गुमाई सर (कालू डूगरगढ़े दे बीच) के गादारे हैं। जहाँ 

व6 आदमी ग्रे ( ) हट दी नाक 
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उस समय मृतकों के ठुर त दाह स्स्कार कर आने वाले बुछ लोगा में करणीदान बोचरा, 
देदाराम परमानराम सारस्वत, बालूराम वर्मा मूलचद झवर, इदाराम पारौक, 
लाभूराम भादू, तालाचद कोठारो (बडा) बादि लाग मुसर्य थे। ये लोग अपने मधुर 
व्यवहार, सेवा सदभाव सहयोग बत्ति और उदारता से रण घंग के सम्मानाथ प्रसन 
मुख रह रहकर बड़े लोकप्रिय वन गय थे ) आख़िर मृत व्यक्तियों की भस्मी भी श्मशझानो 
से इकटठी करब वोरियाँ भर भर कर हरिद्वार वे जल म प्रवाहित करवाने के लिए 
भिजवाई थी । 

पालू से दक्षिण के चुरू रामगढ़ जादि नगरा मे दवा पानी के श्रबाध हुए । 
भहाराजा साहब (गगासिह जी) ने लगभग ढाई हजार रगरूट बीकानेर राज्य से सेवाथ 
भेजे थे। बूद और मौजे प्लेग से बचाव बावत स्वर्य॑ सेवका के लिए मिजवाये ये । सेवा 
समिति अजमेर वी ओर से राजस्थात म॑ स्वय सेवक आये और बहुत सजगता के साथ 
दवाइयाँ भी मगवाई थी । अजमेर सेवा समिति के मी, कु दर चौँदकरण जी दारदा ने 
मंत्री समबहितवारिणी सभा चरू और सुजानगढ बीकानेर कलकत्ता तथा शेखावाटी से 
जन रक्षा हेतु बराबर पत्र व्यवहार क्ये रखा। उस समय ' भारत मित्र” आदि पत्रो 
में इस महामारी की पूरी चर्चा हुआ करती थी । इन महामारियों का कालू की जनता 
पर पर्याप्त असर पडा जिसकी हानि के हालात जनगणना सन ]9] के मुकाबले से 
सन्‌ 92[ वी जनसख्या देखकर जाने जा सकते है कि सस्या बढ ही नहीं पाई थी । 
वि० स॒० 974 75 का वष बीकानेर और कालू ही क्या सारे देश में दुर्भाग्यप्रूण रहा । 


श्वीकानेर के बास--प्रत्येक भपव्यय और अभाव पर यहाँ यह विशेष कहावत 
हे-- बीकानेर रा वास है मोक्‍्छा का७'र भूख प्यास है, सचंगर वणर साल भर रे 
सरजाम स्‌ रवणा चाय ।” इस बहावत के अनुसार बालू के लोग अतिरिक्त दिवए 
औसर के, हर बात मे बडी भारी विफायत सारी क्या करते थे। विशेष कर पारीक 
अहाणो का यह सदीना रिवाज है पुराना अ न खाने के काम लेते और नई फसल वाले 
को वोठे कोठियो मे वद सग्रह करके रखते थे। कालू के किसान प्रात छाछ राबडी? पीकर 
हथाई, कूए, खालड तथा पशुधन की निगेदारी मे घर से बाहर गाँव चौगान मे एक दो 
बजे तक घूम फिरकर घर आते थे । वे खाली हाथ नही, ढरिया कातते जेवडी (रस्सी) 
बद्ते हुए तथा अ ये काई पशु हितकारी काय करते उलते थे। प्रत्यक घर का एक पुरुष 
अथवा एक स्त्री कूए से पानी लाने में तियुकत सा किया रहता था। मतलब हर घर से 
प्राय एक औरत का दिन नित्य हमेशा पानी लाने मं बीतता था। उन दिनों पानी और 
पशुओ के काय उनके दनिक् घधे हांते थे। दोपहर के बाद एक समय रोटी या खोच 
खाकर रात को सो जाते । पशुओं के लिए घास फूस, घिटाछ ल्हायू और चारा पाला 
चुसरे गाँव तक जाकर काट लाते । उनके पास घास की कूडिया बागर (ढेर), पुलो के 
पचासे छिवरे, चारे के किडे कराई (स्थाई बडे ढेर) हर वध दुर्भिक्ष के डर से पूरे वष 
के लिए काफी मात्रा मे मौजूद मिलते थें। अन को भाति नया सगम्रह किये हुए पुराना 
आस चारा ही काम मे लिया करते थे। खेती की फ्सल खराब हो जाने पर अथवा 
डुबल स्थिति वाले साधारण गहस्थी अकाल समय म आठ प्रहर ही नही, पद्वह प्रहर 
चक्र तिराहार निकाल दिया करते थे। बहुत भयत्न के बृ्‌द कही से थोडा बहुत अ न 


 छाछ म थोडा माठा आठा भिल्लाकर पकाया हुआ पेय । 
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जआप्त पर लेते तो ”“लिया। इनायर घर बे सार जाग याद थाद बौँटकर बढ़ भूले 
रहते हुए समय गुजारते थे। छाटा को यह दलिया थोड़ा अधिक दे दिया बरते थे 
बच्चों के ओरी, माता जसे रागा वा गाँव मे प्रवेश हो जाते पर दिशुओं वे सधुणवा से 
गाँव हे' चारो ओर वे टौवे, गाड़ने वी प्रत्रिया द्वारा भर जाया बरतें थे । 
अगला, अर्दाकालां मे यहाँ ऊंट और वला की कमी के वारण मनुष्य अपन घर 
से औरत या छडका द्वारा हत खीचवा लेने। उसे 'हाथा हक्किया" करना बहते थे । 
गरुभूक्षित खेतीहर थीजन वाला मान खा मे जाग ?ै इसलिए उसम बगर मिला लिया 
बरते थे । दिन मर हत चलाते और रात को पीडी नाल (मौडा सोडा वे रेले) मं 
सो जाते थे ताति सुबह जल्दी नींद उड़ जाय। वे सेत्ती घीजन वाले 'हाली' लोग सथ्या 
सोते समय पास व पेड थी डाल मे डोरिया (सन वा रस्सी) बाँप दिया करते थे। ताकि 
थे गृशवाय एवं भूसे पेट, उसे पर्त्कर खडे हो उठने म समय हो सके । पहले इस तरह 
से गाँव के लोग खेती क्या परते थे। इसलिए लोग अमाव और पढिनाई मे लिए 
बीवानेर राज्य व रगिस्तानी गाँवा मं बसने की सुसोवर्ने झेलते रहते । वे वार्तें मन 
नहीं रही हैं । 
फालू के पुराने लोक स्वभाव एवं यस्तु भाव--प्राचीनवाल में कालू पे कुछ 

उसके चरित्र भी होते थे, एसा सुता जाता है। पहले इस गाँव मे अशिष्टता वी अपेक्षा 
शालीनता का पल्ड़ा ऊपरी घटांउठा रहता था। बुछेश लोग अस्पृष्या वे घर चले 
जाया करते और यह भ्रया वे बनुमार दड जुर्मॉवा भोगते रहने थे । यहाँ यातायात के 
सारे काय प्राय ऊंटों से ही हुआ करते थे। केवल तीय यात्रा म॑ समूह बनावर पैदल 
जाते और साल छ भहीना से वापिस घर ल्लौटा करते थे। दूर दूर जगला भरी 
याषाओं मे अधिक ऊँट ही फाम में लिए जाते थे । महाजन लोगा वे बाल बच्चे और 
स्त्रियाँ दूर देवताओं की यात्राजों दे समय ऊँट किराये करवे समूह से जात जाया बरते 
थे। अपने और भाडेतियों बे खान बाबत साथ म चूरमा, पूडी पराढे तथा लडडू जलेबी 
ले जाया करते थे। इस तरह से भारदेतियो क॑ खाने वा लालच भरा स्वभाव कसम्य 
बना हुआ रहता था। वे विवाह शादियों वे समय तथा दुदानदारों का माल लाते समय 
भी गड़बड़ कर दिया करते थे। पौँच आन वे बिराए में एक ऊट और आदमी पूरा दिन 
लगाकर लूनवस्नसर से छ सात मन वजन लादवर लाया करते थे। श्री डूगरगढ़ भौ- 
सरदारशहर वा किराया इससप्ते दुना तिगना होता था। चगतला फाजिलका तथा सिरसा 
से अनादि की बतारें (आन से लदे ऊँटो वी टाली) आया करतो थी । फिर भी मन 
भर के प्याज मन भर का अनाज और रुपए वा मन भर ही ममक मिल जाता था) 
उस समय मिरच ठेल तम्वाखू तथा खाड, पाच सेर तक, चावल टवफ़र और तिल 

छाठ सेर के एव गुड गेहें, प-द्रह से बीस!सेर के मिलते थे । घी, डेढ़ दो सेर का मिलता 
मगर दूध पसा से नहीं मिलता था । लाडू और जलेबी चार सेर के विक्‍ते थे । नारियल 
बा एक आना और खोपरे का एड पसा लगता था जान भज दोवदी (मोटा कपडा) 

एक झूपए में जूता का जोडा मिल जाया करता था। सोना अदा रह बीस रुपए तोला 
तथा चाँदी दे चार पाँच आना भर के भाव थे। खाद्य वस्तुएं आज के भावो को देखते 

फेौेैेैैप+प८प--प्-+--त++++++_----. 


>7“57+55०++ ८२7०० ०८-7० 
पानी में थोडा मोटा आटा मिलाकर पाया हुमा खाद्य पदाथ 
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हुए अधिव मात्रा मे सस्ती थी, मगर मजदूर लोग पस के अभाव म उनके द तने ही कर 
पाते थे। वे तो गुटका रोदी मिरच रोटी अथवा कादो (प्याज) रोटी खाकर ही सारा 
जीवन बीता देते ये। लक्डी और मकान वाले कारीगर चेजारे को पाँच आने ध्याटी 
(दनिवी) के मिलते थे । मोटियार मजदूर का एक आना तथा लुगाई ठावर की टकक्‍्का 
पइसों मजदूरी थी । विवाह के समय उनके सारे नेगचारा म चालास पचास रुपयो से 
काम निकल भाया करता था। वह मसहाशय अपनी नूतन सौभाग्य काक्षिणी के लिए 
परो मे कासी की क्डी, हाथा मे नारछी का चूडा और माथे पर लाख के वोरत का 
सुहाग भूषण भेंद करके वधू को अपन ठेट घर ले आया करता था | जनता की जररतें 
उस समम बहुत थोडी हुआ करती थी । कितु असाधारण तथा अमीर लोगो वी रईसी 
आम जनता से उस समय भी भारी भिन थी। उनके तो मेवे, मुरवे और हर मौसम 
के फल हर समय तयार मिलते थे। मना विभिन इत्र एव हीरा पनो से जड़े सेरों सोन 
के जेवरातों से वे लदे रहते थे। मिलगत बहुतायत के कारण उन लोगो वी अद्वितीय 
जरूरतें तप्काल पूण हा जाया करती थी | उनके सोने चाँदी के बत्तन पलंग, किवाड, 
मूतििया तथा कोरणीदार कक्ष दशनीय/ हाते थे । वि स 4996 तक य सारे ठाद प्राचीन 
गत चलगत में विद्यमाव थे। मगर वि स 996 से आरम्भ होकर हर एक वस्तु में 
ऐसी इक्तरफी मेहगाई आई कि कम से कम पचास से लेकर डेढ सौ गुना रुपयो तक 


मूल्य बढ गये । 

थि£$ स ]996 (ई सन 939) एवं वि स 2000 (ई सन 943) के समय तर 
दिल्ली में वस्तुओ के भाव थे, जो कल्याण वष 20 अक | (गौतव) १० 432 से 
उद्धत हैं। 


बस्तु विस 996 (६ सन्‌ 939) थि स 2000 (६ सन्‌ 945) 
चावल 4) रुपया. मन 34) रुपया... मेन 
दाल 5) ् 25) *+ न] 
शवकर 2) ७» डर 40) + फ 

सतंल 20) 350) + डे 

घी 50) + पि 40) रे 

दूध 5) + कं 25) + र 
पत्थर का कोयला 6 आना मन » 2) «७ | 

लकड़ी का कोयला ॥) रु० मन 4) ४ कर 

झोटा घोती जोड़ा 2) र० जोडा ]2) रु० जोडा 


प्राचीनकाल में ईसा से 500 वप पुृव गाय दस पसो में बछुडा एक जाने में बल 
डेंढ आने से और भस दो आन मे मिलती थी। उस समय पसे का एक सन दूध था। 





] वादाभ, पिस्ते, अगूर अजीर, नाशपाती, अनार विसमिस, छोहारे और भांति भाति 
के दारबत | 

2 बडे लोगो के कमरों मे झाड फानूस गुलाब पाश, इश्रदान पानदान पीकदान आदि 

सामाव रहता तथा गवये, वब्वात नतकिया व भाड़ भी रहा करते ये । 
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दी-तौ घष बाद चद्गगुप्त के समय म॑ पसे का दा सेर घी और 25 सेर दूध था। ईस्वी सन्‌ 
“की बुझूआत मे 2 आन मे गाय और ] रुपया सवा सात आने मे बल ,मिलतर थे। 
पघिक्रमादित्य के समय 80 पसो में गाय और 52 पसा मे बल प्राप्त होते थे 
भाव सन्‌ 979 दिसम्वर--नारतीय राजनतिक उथल पुथल मे पार्टी दूढ 
घटनाएँ छीना झपटी, डकती, हडताल, अनुशासनहीनता दल-वदल की नीति, कोयले च 
डीजल वी कभी और सूखे स भगकर प्रभावित रहने वाला व 979 कुछ समय तक 
स्मरण रहेगा। यद्यपि इस व गेहूं का उत्पादन बढा तथापि रालर फ्लोर मिलो को 
गेहूं खरीदन की छूट, वाम के बदले अनाज याजना तथा रूस बागला देश, कोरिया, 
पाविस्तान वगरह को निर्यात हात से राजस्थान की मडिया म अनाज के खुले भाव इस 
प्रकार भ्रति विवटल रहे | ग्वार भोठ एवं मूग के भाव तज गय । 


चस्तु रुपय॑ प्रति विवटल वस्तु सपय॑ प्रति विवटल 
गेहूँ देसी ]50 से 85 गहू कटयाण. 440 से [45 
चावल वासमती 275 से 575 चावल बेगमी 72 से 85 
चना 224 से 226 चना काबुली 240 से 300 
दाल चना 242 से 246 

दाल मूग 380 से 45 दाल मूण घोवा 420 से 445 
गुड 200 से 25 चानी 445 से 470 


मूगफ्ली साल्वेंट रिफाइ-ड प्रति टीन 58 62, घी 28 रु भ्रति विलो दूध दो रे किलो। 
किराना खुले बाजार (दिहली)--भाव प्रति किवटल इस प्रशार रह कालो मिच 675- 
800 रू इलायचो भ्रति विला 00 200, रु लाँग प्रति क्लो ]30 35 दाल चोनी 
49 र , लालमभिच 425 750 र प्रति विव , हल्दी 325 55 जीरा [200-450 घनिया 
325-650 अजवायन 35-450 मेथी 290-340, सोंठ 625 700, पोस्तदाना 78%85 
$ प्रति विबटल रहे। घास के भाव प्रति क्विटल इस प्रवार रह--वुत्तर घास (संवण) 
62 २ , पालो 75 रु डचाव 37 रु मोरो 00 रु,। 

ई० सन्‌ 980 नवम्बर में चना तज गया। गहूँ देशा 60-65 रु , वल्याण ]40- 
]45, चना 450 550 दाल मूंग 4९0-500 दाल मग घावा 525 550, ग्रुड 450-500, 
तेल मूपपली 50 250, चीनी 50-200 झुपये प्रति सिविटल रहे। थी देशी 35 
किलो, दूध ढाई र प्रति विलो है, बागे श्रीराम जाने । 


् सन्‌ 983 श्रीगयानगर्‌ मण्डी म विभिन जिसो के प्रति विवटल भाव इस प्रबार 
५5 

प्रभाज--गेह 80-235 वाजरा 64 65 मववा ]90-95, जो 08 0 
मोढ 250-255, घना 26-220.. चना दाल 260 265, मूंग 325 350, मूंग दाल घोवा 


445-450 उड़द 445 455, उड़द दाल घुसो 50-525 मसुर दाल 30-325, भरहर 
दाल 540-550, ख्वार 70 72 ग्वार गम 400-405, ग्वार चुरी 00-05 रुपय । 


। *'घम व नाम व वक्मबनाम पर पुल से उद़तत ्प्णएण पुस्तक से उद्धत । 
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गुड चीौनी--गुढ 88 90 चीनी गगानगर 432 435 रुपग्रे । तेल तिलहम-- 
ततारामीरा 320 425 तेऋ ]070, खल 28 30 सरसो 450 435, तेल 40, खत 24- 
]25, बिनौला [75 25, तेल ]55, विनौला खल 28 25 रुपये । क्रपाप्ष--देशी 385 
435 कपास नरमा 370 45 रुपय । हें 

कालू गाव शोर पुराने लोक निवास की बातें--पहले इस गाँव में रहने वाले 
बेवल जाट और उनकी गहस्थी तथा कृषि वार्यो मं योग देने वाले श्रमिवः (यढई, घाग- 
वान, प्रजापत, नाई, लुहार तथा चमारादि) नोग ही अधिक थे । कालू के चार बास 
(माहल्ला) अवशेधो के प्रमाणानुतार दूसरी कल्पना ही व्यथ हो जाती है कि इस गाँव 
पर पहले किसी आय वा भी अधिकार वास था औौर वह गाँव वा उजाडने बसाने म 
समथ रहा हो | दूसरे सव ज्ोग जब यहा जावर बसे तभी इसका आवार ग्राम से कस्वा 
कहलाया है । मैंने इसी पुस्तक के पाठा मे क्षौत लोग किस गाव और दिशा से खावर 
बसा है, सो लिखा है। इस गाँव के प्राचीन लोग खेती और पशुपालन के अलावा धारी 
रिक कष्टमय कार्यो को भी विशेष महत्व देने वाले थे, ऐसा जान पड़ता है । वे अकाल, 
प्रयोप और चोर सुदेरो से भस्त हुए थेह से उठवर सघन वन की इस चमत्वारी कालिया 
देवी वी मूत्ति दे निकट गाँव की सवद्धि करो म सफ्ल हुए हैं। तत्पश्चात और और गाँवों 
से आने वाले लोग भी इस सौभाग्यशालों डहरी मे सानद बस कर सम्मिलित रहते हैं । 
मगर इतने लम्बे समय के! उपरात अ ये समाज (जाति) के आने वाले लोग जपना जीवन 
एव दूसरे से भिन व्यतीत करत हैं। हिदुओ को सामाजिक व्यवस्था के मुताबिक जातीय 
भेद्रभाव वा पालन करके एक कस्प्रे में निवास करते हुए भी पर्याप्त दूर रहते आये है। 
पुरानी प्रथानुसार यदि कोई व्यक्ति वेकार म हरिजनो के घर चला जाता ता वापिस 
जाने पर उस “यक्ित को जाति बहिष्कार या जुर्माना कर दिया जाता था | किसी काम 
से जान वाले सम्य व्यवित का वापिस धर आने पर दुर खडा रखकर जल का छीढा 
(छिडका) डाला जाता था। जूतियो की मरम्मत वगर चमडे का काय वरवाकर लो 
तो जल के छीटे लगाए बिना उनको नही पहन सकते । शुद्ध अशुद्ध का इतना पाखड था 
कि हरिजन के घर से टूघ थी ही नही खेत का अन और फ्ल लेन म भी अ य लांग पूरे 
हिचकिचाया करते थे । सवण रास्ते चलते तो सहयात्री हरिजन, बराबर रास्ते कै विनारे 
चला करते ये | विवाह के समय भी हरिज] वर को रगोन नहीं, सफेद पगडी बाँघनी 
पड़ती थी और बडे गीत नही गाने दिए जाते। श्ुद्र स स्पश हो जानें पर उच्च जाति का 
हिंदू अपवित्र हो जाता और उसकी छाया तक से दूर रहत॑ थे । शुद्दी का निवास, गाव वे' 
बाहर होता था । कुत्ते एव गये इनका घन होता तथा मृतक के वस्त्र इनके पहनने को 
बत्ताए जात | फूंठे बतनो मे भोजन करने और कासे के आभूषण पहनने पडते ।? इसलिए 


] चाडालश्वपचाना तु बहिग्रामात्यतिश्रय । 
अपपान्नाश्व कतव्या धनमेषा श्वगदमम ॥ (5) 
वासासि मृतचेलानि भिन माण्डेपु भोजनम । 
कार्ष्णोयसंमलकार परित्रज्या च नित्यत ॥ (53) 
और तो क्‍या ईश्वरीय कानून सग्रह (?७॥9 ९०१८) बैद भगवान को सुनने तक 
से भी रोद दिया । आना हुई--अवे त्रपु जतुम्या श्रोत्र परिपृण उच्चारण । 
जिद्दाच्छेदा घारणे हृदयविदारणम ॥ 
वेदा/त सूच (शक्र रामानुज माध्व माष्य [238॥) 
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खोग अधवार एवं रूढ विारा म दूबे रहते थे । वे अचान में भ्रमित भीषण अत्याचार 
करते हुए तनिव भी नही सकुचाते थे । मानवता पाखड को ठाकरें खा रही थी और 
जातिवाद वी जडो वा जाल प्राय फला हुआ या। ऐसे अघ परम्पराप्रस्त गावा मे 
असरय मूक पुआ की बलि घम हिंताथ तथा मनुष्य वल्याण के वहान दे दी जाया करती 
भी। मानव जीवन फी सास्इत्तिक प्रगति यहा के लोगा मे अधिक समय ठक क्ाति नहीं 
ला पाई । क्योकि सवर्णों के भय से अवर्णों को अय रीति रिवाज पालन करने पढत थ। 
पर तु आज क इस प्रजातात्रिक युग म बालू गाव भी अब शन शन पुरान पाखडी एंव 
ज्लेदभावा को विस्मरण करता जा रहा है, जो अत्य त महत्वपूण और सम्मानीय है। 


बस ता इस गाँव में जाटा के पुराने चार बास हैं। मगर गादारा जाड इस गाँव 
के भुरय वासिद गान हैं और उनका एंक अपना पुरातव मौहला वास है। इसमे 
चौभीता, वरागियान मालसरवास, सारस्दता, साटो आदि के बई उप बास भी हैँ । 
मौहल्ला, बाजार रामा मडी तथा श्री डूगरगढठ सरदार शहर की सडकें भी इसके वास 
पास हैं। मौहल्ले की आय जाट जातिया म नण जतासर से, मूढ मूढसर से, उू& 
मलकीसर से, सारण भोजरासर से और बुरडक यालकी से तथा एक पगदडा दिखणादा 
जाट भी इस वास मे आकर वसा है । बरागियों के वास म ठाकुर जी का मादर, 
उतका कू आ और के थयाआ का उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन भी है। गांदारों के 
बास मे गाँव कुजटी से साँड और गारव देशर से बोरढड, बाहती वागडी, वेरागी, 
गाडिया लुहार तथा केडोल सुनार यहा आकर बसे हैं। सारस्वा हेमासर स और पारीक 
धुरोहित गाँव मांलसर से भाये हुए हैं। दृगड सोमासर के, डागा बीवासर के बोथरा- 
पूनरासर व साधासर वे (तथा श्री मीजमप्रद जसकरन वोथर। या परिवार सोनपालसर 
से), तातेड सरूणा व लूनकरनसर के सेठिया--खोखराणा के तथा (श्री कालूराम 
सेठिया गरसर से) नाहुटा--राजपुरा के नवलखा क्भाणा से और क्या (णवतसरिया) 
जसवतंगढ (महाजन) से आये हुए हैं। इस मोहल्ले से कतिपय प्रसिद्ध ब्यक्तित एव जातिया 
बाहर भी जा चुकी हैं। जाटों म॑ मदूरोल, घोंकल मया ओर देवसी जाघू के घर बोलते 
हैं पर दूसरे लोग बसते हैं। उनका निवास समाप्त हा गया। गोदारो के वास मे राजपुरा 
से आकर वसने वाला रावतमल मालू ओर समदसर थे आये हुए उत्के सिंधी भानजे भी 
अब यहाँ पही रहे । काठारों कालूराम जेठमल वगरह सरदारशहर जाकर बस भय हैं। 


देराजसर से आया हुआ साडो का भानजा जासकरण लोढा यहा से नेपाल जाकर वस्त 
भगा है । 


कालू मे भादारों के अतिरिक्त जाटी के त्तीन वास और हैं जिनम भादवो के वास 
मे अनेक सस्थाओा सहित एक कॉकरिया उपवास और जाडुओ के वास मे छात्रावास 
एवं ओझो का उपवास वसता है। वास भादवान में डागवाल, कक्षवा लेघा गरिल्ला 
आदि जाटों के घर हैं। पोटलिया, खाड जादि जाट कॉँक्रिया वास के विद्यालयों मे 
अध्यापक हैं। वास जादुआन भ तड, घिटाला, वाजिया, सारण आदि जाटों के गरुवाडे 
भी बसत्ते हैं। वास जाणियान मे दो उपयदास परीको का वास और ढाई दिग्गा (नाहदों- 





मा बी बबु 


शुद्ध * वेद सुनन पर सीसा या लाख पिघला कर कान म भर दे, बोलते पर 
जीभ काट दें। हृदय मे घारण (कठस्थ) कर ले तो छाती चीर दे ।" 
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गुड-चीनी--गुड 88 90 चीनी गगानगर 432 435 रुपये । तेल तिलहन-- 
तारामौरा 320 325, तेल 070, खल ]28 30 सरसों 430 435, तेल 40, खल 24- 
]25, बिनौला 75 25, तेल ]55 विनौला खल 24 25 रुपये। क्रपास--देशी 385 
435, कपास नरमा 370 45 रुपये । १ 


फालू गाँव झोर पुराने लोक निवास की बातें--पहले इस गाँव म रहने वाले 
केवल जाट और उनकी गहस्थी तथा कृषि कार्यो म॑ योग देने वाले श्रमिक (वढई, बाग- 
वान, प्रजापत नाई, बुहार तथा चमारादि) लोग ही अधिक थे । कॉलू के चार बास 
(मोहल्लो) अवशेषो के प्रभाणानुस्तार दूसरी कल्पना ही व्यथ हो जाती है वि इम गाँव 
पर पहले कमी अय का भी अधिकार वास था और वह गाँव को उजाडते बचाने म 
समथ रहा हो। दूसरे सवे लोग जब यहा आकर बसे तभी इसका आवार ग्राम से बस्‍्वा 
कहलाया है । मैंने इसी पुस्तक के पाठो मे, कौन लोग क्सि गाँव और दिशा से आउर 
बसा है, सो लिखा है। इस गाँव के प्राचीन लोग खेती और पशुपालन के अलावा छारी 
रिक कष्टमय कार्यो को भी विशेष महत्व देन वाले थे ऐसा जान पड़ता है। वे अकाल 
प्रवोप और चोर लुटेरो से भ्रस्त हुए थेह से उठकर सघन वन वी इस चमत्कारी कालिका 
देवी की भूति के निकट गाँव की सवद्धि करने म सफ्ल हुए हैं। तत्पश्चात और और गाँवों 
से आने वाले लोग भी इस सौमाग्यशाली डहरी मे सानद बस कर सम्मिलित रहते हैं। 
मगर इतने लम्बे समय के उपरात अ य समाज (जाति) के आने वाले लोग जपना जीवन 
एक दूसरे से भिन “यतीत करत हैं। हिदुओ की सामाजिक व्यवस्था के मुताबिक जातीय 
ओेदभाव का पावन करके एक कस्बे मे निवास करते हुए भी पर्याप्त दूर रहते बाय हैं। 
पुरानी प्रथानुसार यदि कोई व्यवित वेकार म हरिजनो के घर चला जाता ता वापिस 
आने पर उस व्यक्षित को जाति बहिष्कार या जुर्माना क्र दिया जाता था । कसी काम 
से जाते वाले सम्य ध्यक्षित का वापिस घर आने पर दुर खडा रखकर नल का छीटा 
(छिडका) डाला जाता था। जूतियो फ्री मरम्मत वगर चमडे का बाय करवाकर लाते 
तो जल के छीटे लगाए बिना उनको नही पहन सकते | शुद्ध अछयुद्ध का इतना पाखड था 
कि हरिजन के घर से दूध घी ही नही, खेत का अ न और फ्ल लेने भ भी अ य लोग पूरे 
हिंचकिचाया करते थे । सवण रास्ते चलते तो सहयात्री हरिजन बराबर रास्ते के किनारे 
चला करते थे। विवाह फे समय भी हरिज] वर को रगीन नहीं सफेद पगडी बाघनी 
पडती थी झौर बड़े गीत नही गाने दिए जाते। शुद्र से स्पश हो जाने पर उच्च जाति का 
हिंदू अपवित्र हो जाता और उसकी छाया तक से दूर रहत थे । शुद्रो का निवास, गाव के 
बाहर होता था । कुत्ते एवं गधे इनका घन होता तथा मृतकों के वस्त्र इनके पहनने को 
बताएं जाते | फूटे बतनों मे भोजन करन और क्से के आभूषण पहनने पडते ॥ इसलिए 


[ चाडालश्वपचाना तु बहिर्ँ्रामात्नतिश्रय । 
अपपात्राश्च कतच्यां घवमेषा श्वगदभम ॥ (5) 
बासासि मृतच्चेलानि भिन भाण्डेपु भोजनम । 
कार्ष्णयसमलकार परित्नज्या च नित्यश ॥ (53) 
और तो कया ईश्वरीय कानून सग्रह (एश४] ००१५) वेद भगवान को सुनने तव 
से भी रोक दिया । आचा हुई--श्षवणे त्रपु जतुम्या श्रोत्र परिपृण उच्चारण । 
जिद्दाच्छेटा घारणे हृदयविदारणम ॥ 
बेदगत सूत्र (शक र-रामामुज माघ्व भाष्य ॥2॥38॥) 


आतठवाँ प्रकरण 
बीकानेर-सडल का ऐतिहासिक अश 


जाट ठिकाने और काल-अनेक साहित्यिक उत्नेखा के अनुमार महाभारत- 
काल के पश्चात बीकानेर वा क्षेत्र और नागौर दोनो काफी समय तक सम्मिलित सभाग 
तन राज्य, एक रूप वन कर रहे । तत्ममय से इस बडे भू भाग पर मौय वहा अशीक 
महान कुषाणवर, दाक क्षत्रप, जोहिया गुप्त वग हृण गुजर और वस वह रघुवशी 
प्रतिहार तथा चौहान आदि विभिन वश्ञों के महान राज्य भी स्थापित हुए । क्योवि 
इतमें बहुत से ऐसे राज्य थे, जि ह'ने सारे उत्तरी भारत को अपने अधीनस्थ रखने का 
उपभोग किया। राजस्थान भे वोकामेर समाग भा उही रजबाडो के द्वारा भोगा हुआ 
एक विशिष्ट कोटि का मडल है । 


यहाँ की भौगोलिक स्थिति जलजलाकार से शुष्क (मरूका तार) हो जाने पर बडी 
भयकर वन गई थी । रंतीले निजल भ्रदेस के अनेक विस्तृत भाग प्राय निजन जैसे दिखाई 
देते थे । शत्रुओं से आक्रातत अथात पराजित होकर बहुत से लोग भयभीतावस्था मे यहाँ 
आकर शरण लिया करते थे। इसलिए सस्कृति की यहा प्राचीन परम्पराएँ ही चलती रही 
और लडाकू लागों के आन जान का ताता लगा रहा तथा लूट-खसोट व लडाइ झगडो वे 
बत्ताव जागल प्रधान ही बने रहे । इसी सिलसिले से प्राचीनकाल म यश यौधेय और 
मालव जाति ने शरण ज्ली । फ्रि मध्ययुग में जाट जाति ने यहा आकर अपना जनपदीय 
सह जमाया, जा राठौडा वे आगमन तक वना रहा । 


पृष्वी, उसके सव सुपुत और उनवी सस्द्ृति आदि नत्त्व अपने प्रादशिक जीवन में 
एक साथ प्रगतिशीव बने रहते---वे महाजन सघ या जनपत बहलाते थे ॥! ज्नपद साइ- 
तिक भौगोलिक, राजततिक एवं भाषा के परिप्रेक्य म एक नसगिक एवं सुरक्षित सघ वे 
राज्य घारक घटक के रूप म प्रर्यात माना जाता था | महाभारत काल में ऐसे अनेवः 
जनपतटो के नाम मिलत हू। गुप्त साम्राज्य म सिकदर के समय में और पाणिनि के 
घल्लेख में भी जनपदो की पर्याप्त चर्चा प्रचलित हुई है। मध्यकाल (सन 226) मे महमूद 
गजनवी न जौद के पहाडा के निकट से एक ऐसे लोव समूह का पीछा फरके मार सगराया 





] 5वी शत्ता'ही मे यहा एक जोइया का समठन राज्य सहवाण नामक स्थाव था। 
उस पचायती राज्य का विलिष्ट नाम महाजन कहा जाता था । सहवाण वा क्षेत्र 
आज के गाँव महाजन (जिला बीकाोतेर) स लेवर दत्तमान सुरतगढ़ एवं अनूपणद 
तहसील (जिला-श्रीगगानगर) समेत लल्वेरा (भावलपुर पाकिस्तान) तक जोइया 
फा क्षेत्र जोइयाबाटी भी कहलाता था | रगमहल, भवनेर कालीवगा (जि० गया- 
नगर) व॑ गाँव भी कभी जोइयों के अधीन रहे थे । जागे जाकर उसी सहवाण सत्र 
का नाम शाहार पड गया था और फिर राठोडों के राज्य म वह महाजन (जनप६) 
प्राचीन राग्य नाम, वतमान समय तक महाजन ग्राम के अथ में काम आता है । 
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कोठारिया का) वास हैं। इसम सियाग, घेणा, कुण्डलिया, वाम्भू पाडाण प्रभति जाट 
बसते हैं। मुसलमानों वा मौहल्ला और मरिजद भी इसी वास मे स्थित हैं।! जाणियान 
वास में पारीको का वास तो हर सभ्य साफ-सुयरा, लिपा पुता तथा स्वच्छ गह मडित 
गरमकता दमकता रहता है। बास के बीच अपनी घम झाला, खेत, प्याऊशाला है। विशेषता 


हम पा कप 
है? ५ ० न 
हे 
ह, 
डे 7 कु. 
है। आर्ट -नओ 
के आधे. हर अधि $ न] 
१ हि 
लिपि फट, हा + | 
हि फट 
। के. इुफलआओं 5 हि 
है कक 
१५ 8 | 
६.६४. ७6 + हँ ् 
इल्लई ५ रे 
अर स्यि जे ल्छ# 


5८2 रै् ] 
अवमोम + अजक २ 2 ्ः नि 
सामाजिक पच थ्री सूलाराम, पारोक 


इसमे सदा दो दो भाइया की देवरूप जोडी जेंचती रही है। अधिक भाइयो के होने पर 
भी प्रेम दो भाइयों का विशेष उज्ज्वल रहा है। जसे--मोतीराम मघाराम, रामवाल 

दूलाराम, भगवानाराम वेगाराम, इ दाराम चौथाराम, सुगनाराम मूलाराम, चेतराम 

बेगाराम, गोपालरशाम दानाराम राऊराम कोडाराम, गणपतराम जालूराम, गोपालराम 

जेसाराम रावतराम किसमाराम मधाराम रामरतनराम, श्रूलाराम डगरराम रामेशबर 
लाज़ लेखराम, ठाक्रसी राम बालूराम, हरिराम रूपराम, भीखाराम दुर्गाराम बीक्षाराम- 
सिसिनाराम जगदीशराम महालचद अजुनराम क हैयालाल रामेश्वरलाल बजरगलाल, 
मोहनलाल रामबक्स हनुमानमन्न पदमाराम अजु नराम मालाराम सोहनलाल मालाराम 
रमाकात, बुधधम, मोहनलाल जगदीश इत्यादि सरल स्वभाव विमदवेश वे ड्यक्तित्व 
चारीक वास मे पदा हुए हैं। 


नल मलिक न नी अल क 
] अब चारो बासा के पीछे क स्थानों म नूतत कालानियाँ बन रही हैं। 


आठवाँ प्रकरण 
बोकानेर-मडल का ऐतिहासिक अश 


जाट ठिकाने झौर काल --अनैत साहि पर उत्वेषा के जनुमार महामारतर- 
वाल के पश्चात दौदानर या क्षेत्र और नागौर दानो काफी समय तक सम्मिलित समाग 
तने राज्य, एवं रूप थन बर रहे। तत्समय से इस ये भू भाग पर मौय वा, अशोक 
महान, बुषाणवरा, "क क्षत्रप जोहिया, ग्रुप्त व४ हृण, गुजर और बस बहा हर 
प्रतिहार तथा चौहान आदि विभिन वच्यो के महान राज्य भी स्थापित हुए । क्योकि 
इनमे बहुत से एस रा-य थे जि हू न सार उत्तरी भारत का अपन अधीनस्थ रखने का 
क्पमोग किया। राजस्थान में वोदानर समाग भी उहा रजवाड़ों वे द्वारा मोगा हुआ 
एवं विशिष्ट कोटि का मडल है । 


यहाँ की भीगालिक स्थिति जलजलाकार से धुष्क (मस्वा-तार) हो जाने पर बडी 
भयकक्‍र वन गई थी। रतीते निजल प्रदेस वे अनक विस्तृत भाग प्राय निजन जसे दिखाई 
दत थे। ध्तत्रुआ से आत्रात अर्थात पराजित हाकर बहुत से लोग भयभीतावस्था मे यहाँ 
भावर शरण लिया करते ये। इसलिए सस्ट्ृति वी यटा प्राचीन परम्पराएँ ही चलती रटी 
और लड़ाकू लोगो बे आने जान का ताता लगा रहा तथा लूटखसोद व लड़ाई झगड़ा वे 
बर्ताव जागल प्रधान ही बन रहे । इसी सिलसिले से प्राचोनकाल से या योधेय और 
मालव जाति ने शारण ली | किर मध्यथुग में जाट जाति न यहाँ आावर अपना जनपदीय 
अह्वा जमाया जो राठौड़ी वे आगमन तर चना रहा । 


पृथ्वी, उसके सव सुपुत्र और उनकी सस्द्ृनि आदि तत्त्व अपने प्रादकिव जीवन मे, 
एक साथ प्रगतिशील बने रहते--वे मशजन सघ या जनपट कहलाते थे ।! जनपद साइ- 
तिक भौगालिक, राजनतिक एवं भाषा के परिप्रेक्य मे एक नसमिक एवं सुरक्षित सघ व 
राज्य धारक घटक के रूप म प्रग्यात भाना जाता था । महाभारत काव मे ऐसे अतेव 
जनपदों के नाम मिलत ह। ग्रुप्त साम्राज्य मे, सिक्ददर के समय में जौर पाणिनि के 
घल्तेख में भी जनपदी की पर्याप्त चर्चा प्रचल्लित हुई है। मध्यकाल (सन 226) में महमृद 
यजनवी ने जौद के पहाड़ों के निकट से एक ऐसे लोव समूह का पीछा करके मार मगाया 





] 3वी शत्ता-टी भ यहा एक जोइया का सगठन राज्य सहवाण नामवः स्थान था। 
उस पचायता राज्य का विधिष्ट नाम महाजन कहा जाता था । सहवाण का सेव 
बाज क गाँव महाजन (जिला वोकानेर) मे लेकर बतमान सूरतगढ़ एवं अनूपयढ 
तहसील (जिला-श्ीगगानगर) समेत लखबरा (मावलपुर पाकिस्तान) तक जोइया 
वा क्षेत्र जोइयावाटी भी बहलाता था । रगमहल भटनर कालीवगा (जि० गगा- 
नगर) के गाँव भी कभी जोइयो के अधीन रह थे । आगे जाकर उसी सहवाण क्षेत्र 
का नाम शाहार पड गया था और फिर राठौरों के राज्य म वह महाजन (जनपव) 
प्राचान राज्य चाम वतमान समय तक महाजन ग्राम के जथ में काम आता है। 
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ज्ञो मरते पडत धारे घीर वीकानर की इस भूमि मे आकर बस सका । टॉड का क्यन है 
कि भयभीत और पराजित ये जिट (जाट) लोग इस अनउपजाऊ पृमि मे बस गये जो 
तेरहवी धरती म चोहान राज्य का पतन हों जाने पर आय शवितशाली सत्ता वा अभाव 
देखकर अपन छाटे छोटे गणराज्य (जनपद) बनाने लगे थे । उनकी अपनी भाषा में जाद 
जनपद भोमियाचारा के राज्य वहलात थे जो हृषि एवं पशुपालन से विज्िष्ट समाप्य 
ठिकाने होते थे । 

इन जाट जनपदो के सवंध में पुरानी जानकारी देन वाला काई प्रमाणिक साहित्य 
व सिलालेख तो नहीं मिलता, पर क्याम्खारासा', छदराउजइतसी', नणसी की रयात', 
टाड राजस्थान” और दयालदास की ख्यात! से अल्पधात्रिक जाटवश का परिचय पाया 
जाता है । अत बीकानर क्षेत्र मे जाट वणन वे सत्य तथ्य गत पाच सौ बर्षों से पहले के 
अनुपलब्ध अप्राप्य हो जाते हैं । 

वि० स० ]400 के पास गण वातावरण पूणरूप से अर्शात हा चुका था । सभी के 
मन में पृथ्वी पति बन जाने को भूख उम्रड आई थी। जितनी भी जमीन जिसके हाथ आई, 
वही उस हिस्से का पूरा मालिक बन गया। किसी ने उसे अपने नाम पर गाँव का नाम 
दिया ओर कसी तन अपन नाम ज्होडे कूए खुदवाकर प्रमाणिक कब्जे कर लिए | जो 
आदमी जितना तावतवर था, उसने अपना उतना ही बडा गणराज्य (जनपद) कायम 
कर लिया । दयालदास ने जाटा के सात राज्यो वो मुर्॒य राजघानियाँ नाचे लिखे अनुसार 


मानी हैं-- 
अं ठिकानाधारी उपवश राजधानिया अधीनस्थ गाँव 
]. पाँडू गोदारा_ शेख्सर और लाघडिया 360 
2. चोबा सीहाग सूई 40 
3 अप्ररा सोहचा घाणसिया 84 
4. पूला सारण भाडग 360 
5. रायतल बणीवाल रागसबाणा 360 
6 कबरपाछ घसवाँ सिधमुख 360 
7 काहा पूनिया बडी लूदी 360 


ताप्पय यह है कि बीकानर राज्य की स्थापना स पूव यहाँ वी घ ती पर बीका 
सैर राज्य की इतिहास सामग्रो में मुख्य सात ठिकानो के ग्राम वणन हैं। पाउलेट, मु० 
सोहनलाल, कु० क हैयाजू आदि के ग्रथ प्राय श्री सिढायच से मिल जाते है। 

जाठ घिरादरी का आविभाव बडा विवादास्पद एवं विचित्रतापुण मिलता है। 
अतिपय विद्वानों का कथन है कि जाट और गूजर, शक (सीथियन) यूचो और हृणों के 
चच्ज हैं, बल्कि आय लोग जादो को नार्यों की पीढ़ी मे मानते हैं । स्वय कुछ जाट कहते 
हैं कि हम यदुवशी हैं। लेकित इबटसत ले जादो, गुजरो और 'राजपूर्तों को एक ही नवश से 
सबधित बताये हैं।* ठा० देशराज जधीना ने अपने जाठ इतिहास मे जादो का सम्ब घ 
राजपूतों से होना नही माता है। टाड न राजस्थान के 36 राजवशो मे जाट या जिट का 
स्थान बताया है, किलतु राजपूतो के साथ सामाजिक सवध कतई स्वीकार नहीं किये। 


4८ जब जलवा इसउनयतपोज+ परत ए कर पइउधतदम5क धरा 2 गत? इन्कार रत“हकाप24*पयातफधतर तय गाउन 
3. बतमान में राजपुता के बरावर जाट रेजीमेट भी है। लेकिन इतिहास मे य वीर नहीं 
माने गये । इसकी चाता प्रथा और उत्तराधिवार की मा यताएँ राजपूतो से पृथक हैं । 
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पजाव के जिट ही गगा यमुना के तट से जाट कहलात हूं। सि थु नदी के किनार जौर 
समस्त सौराष्ट से इनका जट नाम में जानते हैं। टाउ न राजदुला की अपनी सूची भे इस 
वहा को जिट, जेटी एवं यदु भी लिखा है । 


जाटो का सुयशपूवक कहना है कि सप्ठि मरचना के समय महादेवजी ने अपनी' 
जटा से बभूत झाडकर पावतीजी के हाथो पुतला बनवाया । किर भोलानाथ न उसम 
जान डाल दी । उसी पुतले की वश परम्परा चली जा जाट जाति कहलाई। पुतले का 
प्रथम पुत्र गोदारा और दूसरा पूनियाँ था । उही_थापो से जाट जाति मानी गई है| उन 
दोनो में फिर अ य गोत्र भी सम्मिलित हो गये ।? 

यहाँ जाटो फी कतिपय देवलिया सती स्मारक एवं सतरहवी शताब्दी तथा बाद 
क्री छतिया भी मिलती हैं. उनम कोई विशेष जातियोल्लेख नही है। श्री दयालदास की 
सुयातामुसार विक्रम की ]6परी शताब्दी के पूर्वाद्धी वातावरण से सबधित जाट गणराज्य 
तथा उनके ठिकानों की मा गता है । इ ही गणराज्या के घराधिपति चौधरी (चारो ओर 
पृथ्वी घारन वाले सुददढ मध्यावस्थित घुरी स्वरूप शासक) कहलाने लग गये । भागे जाद 
राज्यो के चले जाने पर जाट जाति साधारणता को प्राप्त हुई और सारे जाट, चौधरी 
था पटेल नाम से ससम्मा-य सबोधन पाने लगे । 


।... राजस्थात भ जाट, राजपूतो से अधिक आबाद हैं। मे सेनिक आाइति परिश्रम 
श्ञील एव अभय मिजाज आदमी माने जाते हैं। इनके दारीर बी बनावद राजपूतो वे 
समान त्ततडी, सब॒ल एव सुदढ होती है। ये कृषि कम म सवगुण कुशल सम्मानित होते हैं 
जौर हसी मजाक मे मुहफट तथा स्पष्टवादी कहलाते हैं। अत जनरल कतिधम राजपूतों 
को आय सत्ान मानते हैं, #तु कनल दाड न जाटों को राजपुतो के एक महान वश वे* 
नाम से सवोधित किया है।* 

जो भी हो--नकितु जाट लोग अपनी उत्पति शिवजी वी जदा से मानते हुए 
अधिकतर शिवभकक्‍त तथा क्ृष्णभक्त होते हैं और कालिकाजी, सतो जो आदि देवियों 
तथा तैजाजी जसनाथजी, जाम्मोजी को अपनी जातीय विशेष मा यता देते है। भक्ति 
प्रवति इनको सदा से देश प्रसिद्ध रही है। बादशाह जहाँगीर के जमाने में एक भवत 
हृदया जाट वशी करमाबाई चामक महिला ने जपने सरल स्वभाव से भगवान को खिचडी 
का भोग लगा दिया । तब भक्त वत्सल परम प्रभु जगानियता ने उस भक्‍ता की भोली 
भवित से प्रसन होकर बाई करमा का वह अलोना सलोना प्रसाद स्वय पाया था, ऐसा 





] रिपोर्ट भुदु मर्ुमारी मारवाड पू० 47 48 | 
2 # राजस्थान बी जातियी पृष्ठ 22 
छे भरतपुर के महाराज जवाहरसिह की, प्रशता “जाटवीर” साप्वाहिक पत्र में 
निकली थी, जिसका प्रकाशन आगरे से होता था। 
जाट जौम धारें बडो, आयो देश मयाय | 
मिल अगसने जायके, राना कऊ राय ॥॥ (करहिया रायसौ) 
आज भा मारवाड भ्रदेश म जाटों की अनेक सस्थाएँ विद्यमान हैं । 
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जो मरते पडते घीर घार वीकानर की इस भूमि मे आकर बस सका | टॉड का वथन है 
कि भयभीत और पराजित ये जिट (जाट) लोग इस अनउपजाऊ भूमि मे बस गय जो 
तेरहवी शती म चौहान राज्य का पतन हा जाने पर आय शब्तिश्वाली सत्ता का अमाव 
देखकर अपने छोट छोटे गणराज्य (जतपद) बनान लगे थे । उनको अपनी भाषा भे जाट 
जनपद भाभियाचारा दे राज्य पहलात थे, जो कृषि एव पशुपालन से विशिष्ट समाय 
ठिकाने होत थे । 

इन जाट जनपदा के सवध म पुरानी जानवारी दत वाला कोई प्रमाणिक साहित्य 
व सिलालेस ता नहीं मिलता, पर क्यामसर्खो रासा', छदराउजड्रतसी 'नणसी की रघात 
“टॉड राजस्थान” और दयालदास की स्थात' से अल्पधात्रिक जाटवश् का परिचय पाया 
जाता है । अत बीकानर क्षेत्र म जाट वणा के सत्य तथ्य गत पाच सौ वर्षों से पहले वे' 
अनुपलब्ध भप्राप्य हो जाते हैं । 

वि० स० 400 के पास गण वातावरण पूणरूप से अशात हो चुका था। सभी वे 
मन में पृथ्वीपति बन जान की भूख उसड आई थी। जितनी भी जमीन जिसवे' हाथ आई, 
वही उस हिस्से का पूरा मालिक बन गया । किसी ने उस अपने नाम पर गाँव का नाम 
दिया और कसी ने अपने नाम ज्होडे कूए खुदवाकर प्रमाणिक वब्ज बर लिए । जो 
आदभी जितना तावतवर था उसने अपना उतना ही बडा गणराज्य (जनपद) कायम 
कर लिया | दयालदास न जाटो क॑ सात राज्यो वी मुरय राजधानियाँ नाचे लिखे अनुसार 


मानी हैं-- 
५ ठिकानाधारी उपवश राजधानिया अधीनस्थ गाव 
] पाँडू गोदारा. शेक्षमर और लाधघडिया 360 
2 चोखा सीहाग सुई १40 
3. जमरा सोहुवा घाणसिया 84 
4. पूला सारण भाडग 360 
5 रायसल बेणीवाल रायसलाणा 360 
6. क्वरपाहछ क्सवाँ सिघमुख 360 
॥काहा पुनिया बडी लूदी 360 


ताप्पय यह है कि बाकानर राज्य की स्थापना स पूव यहाँ क्री ध ती पर बीवा- 
मेर राज्य की इतिहास सामग्रो मे मुएय सात छिकानो के ग्राम तणन हैं। पाउलेट मु० 
सोहनलाल, क० क हैयाज आदि कं ग्रथ प्राय श्री सिद्ायच से मिल जाते हैं । 

जाट विरादरी का जाविर्भाव बडा विवादास्पद एवं विचित्रतापुण मिलता है। 
धतिपय विद्वानों का कथन है कि जाट और गूजर, शक (सीथियन), थूची मौर हूणों के 
बशज हैं, बल्कि जय लोग जादो को आर्षों की पीढी म मानते हैं। स्वय कुछ जाट कहते 
हैं कि हम यदुवशी हैं। लेकिन इवटसन ने जादो, गूजरो और राजपुतो को एक ही नृवश से 
सबधित बताये हैं।! ठा० देशराज जघीना ने अपने जाट इतिहास मे जाटो का सम्व ध 
राजपुतो से होता नही माना है। टाड न राजस्थान के 36 राजवशा मे जाद या जिट का 
स्थान बताया है, कि तु राजपूतो के साथ सामाजिक सवध कतई स्वीकार नहीं क्ये। 


5 न पल मनन पल: न प नपनपनए- पसनन न न सनक पल दल 5 
॥4 वतमान में राजपुर्तों के बराबर जाट रेजीमद भी है। लेकिन इतिहास मे य वीर नही 
मान्रे गय | इनकी नाता प्रया और उत्तराधिरार की मा यताएं राजपूतों से पृथक हैं । 


थ्श 
। 


पंजाब के जिट ही ग्रगा, यमुना के तट से जाट कहलाते हैं। सिथु नदी के क्नार ओर 
समस्त सौराष्ट्र मे इनका जट नाम में जानते हैं। ठांट न राजकूला की अपनी सूची में इस 
व को जिट जेटी एवं यदु भी लिखा है । 

जाटो का सुयशपूवक कहना है कि सूट सरचना के समय महादेवजी ने अपनी 
जटा से बभून याडकर पावतीजी के हाथो पुतला बनवाया । फिर भोलानाथ ने उसम 
जान डाल दी । उसी पुतले की वश्य परम्परा चली जा। जाट जाति कहलाई॥ पुतले का 
प्रथम पुत्र गोदारा और दूसरा पूनिया था | उही खापो से जाट जाति मानी गई है। उन 
दोनो में फिर अ य गोत्र भी सम्मिलित हो गये ।! 


यहाँ जाटो की कतिपय देवेलिया सती स्मारक एवं सतरहती शताटी तथा बाद 
की छत्रिया भी मिलती हैं उतमे कोई विशेष जातियोल्लेख नहीं है। श्री दयालदास की 
स्मातामुसार विक्रम की 6वी शताब्दी के पूवार्दी वातावरण से सबधित जाट गणराज्य 
तथा उनके ठिकानों की मायता है। इ ही गणराज्या के घराधिपति चौधरी (चारों कोर 
पृथ्वी धारन वाले सुदढ मध्यावस्थित घुरी स्वरूप हासक) कहलाने लग गये । आगे जाट 
राज्या क चले जाने पर जाट जाति साधारणता को प्राप्त हुई और सारे जाट, चौधरी 
या पटल नाम से ससम्माय सबोधन पाने लगे । 


।.. राजस्थान म॒ जाट, राजपूतों से अधिक आबाद हैं। ये सनिक आकृति परिश्रम- 
ज्ील एवं अभय मिजाज जादमी मान जाते हैं। इनके शरीर की बनावट राजपूतो के 
समान तगडी संब॒ल एवं सुदढ होती है। ये कृषि कम मे सवगुण कुशल सम्मानित होते हैं 
ओर हसी-मजाक मे म्‌हफट तथा स्पष्टवादी कहयाते हैं। अत जनरल वर्निघम राजपूतों 
को भाय सतान मानते हैं, कितु क्नल टाड ने जाटों को राजपूता के एप महान वश के 
नाभ से सवाधित क्या है ।* 

जो भी हो--कितु जाट लोग अपनी उत्पति शिवजी वी जटा से मानते हुए 
अधिकतर शिवभकक्‍त तथा हृष्णभक्त होते हैं और कालिकाजी, सतो जी आदि देवियों 
तथा तेजाजी जसनाथजी, जाम्मोजी को अपनी जातीय विशेष मा-यता देत हैं॥ भवित 
प्रदुत्ति इनकी सदा से देश प्रसिद्ध रही हे। बादशाह जहाँगीर क जमाने में एक भक्त 
हृदया जाट वशी करमाबाई नामक महिला ने जपन सरत स्वमाव से भगवान को खिचड़ी 
का भीग लगा दिया | तव भवत चत्सल परम प्रभ्नु जगन्तियता ने उस भवता की भोत्नी 
भक्त से प्रसान होकर वाई करमा का वह अलोना मलोना प्रसाद स्वय पाया था ऐसा 





]. रिपोट मुद् मशुमारी मारवाड धू० 47 48 । 
2 # राजस्थान वी जातियाँ पृष्ठ 22 
छे भरतपुर के महाराज जवाहरपिह की, प्रशसा “जाटवीर” साप्ताहिक पत्र में 
निकली थी, जिसका प्रकाशन आगरे से होता था । 
जाट जोौम घारें बडो, आयो देश मचाय । 
मिले अगमने जायके, राना कऊ राय ॥॥ (करहिया रायसौ) 
आज भी मास्वाड प्रलेश म जाटों वी अनेव सस्याएँ विद्यमान हैं । 
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भवतमाल में परमोल्नेख पाया जाता हैं ।। इसलिए भक्‍ता दे मुव क्रम जाट वुलतारणी 
देवी कही जाती है। इस तरह भरतपुर भे राजमाता श्री गिरीराजकुमारी (जम स० 
926) भी जाद वी कृष्ण भकता कवयित्री हुई है। इनके द्वारा रची गई “ब्रजराण 
विलास” और “पाक शास्त्र ' नामकी दो पुस्तक उपलब्ध होती हैं । 
हु जाट धाना, भगवान का एक परम मक्‍त हुआ है जिसके नाम पर घानावशी 
वैरागिया का मत प्रचलित हुआ जान पडता है। उनके सारण, गोदारा दुर्गेसर वामू 
कसवा, डूडी नण, लेघा मूढ ढाका, बालेरा स्यथामोता जा दू सिहाग जसे सारे गोत 
(उपबर) प्राय जाटो से मिलते हैं । भादू और जाखड आदि जसे कुछ योत्र उनके नाथी 
और नाइयो मे भी मिलते है। विश्नाई और जसनाथी लागों के सारे गोन्न जादो के हैं, 
क्योकि ये दोनों सम्प्रदाय जाट जाति से ही वन हैं । 

गाँव भोजास (तहसील श्री डूगरगढ) का श्री मेहा गोदारा राजस्थानी भक्ति 
काव्य का एक उज्ज्वल सितारा माना गया है। लगभग सवत ]575 म कवि ने गास्वामी 
सुलसीदास से पहले राजस्थानी रामायण का सजन क्या था। राजस्थानी पणिहारि के 
रूप म सीता-- हाथ क्टारों सिर घडो सीता पाणी जाय । 

ज्षम्पो मरवों कवटो, सीच छ बणराय ॥/ 

राजस्थान में फागसी और जेवर का जाट याय कर्तान्ना के रूप म॑ विग्यात हुए 
तथा भरतपुर के राजा अपनी बहादुरी के लिए ससार प्रसिद्ध है। भरतपुर का भसिद्ध 
डुग सूरजमल ने अपन प्रथम युद्ध म हमक्रण जाट (समेरिया) से लडकर लिया था । 
लेक्नि शेखावादी के लाटू जाट न॑ अग्रेजो की छावनी पर शर्‌रवी रता पुण नतिक, काक्रमण 
करवे अपना नाम अमर किया है । बसे भारत के नण नाभा, पटियाला तथा जीद के 
राजाओ वा भी दान मान मे पूरा नाम है । 

पुराने जाट गण राज्या के! सम्ब घ॒मे यहाँसात राज्य औौर सत्तावन छोदे 
ठिकाने बताये जाते हैं ।* श्री दयालदास, पाउलेट और श्री ओजझा के लिखे अमुस्तार जसे 


] हूती एक वाई ताको करमा सुनाम जाति 

बिना रीति भाँति भाग खिचडी लगाव ही । 

जग नाथ दव आप भोजन करत नीके, 

जित लागे भाग ताम यह अति भाव ही। 

गयो तताँह साधु मानि वडो अपराध कर, 

भर बहूँ साँस सदाचार, ल सिखाव ही । 

भटदया अवार दखे खोलि के किवार 

जो प जूठनि लगी है मुख ढोए बिनु आव ही। 
2 “सात पट्टी सत्तावन माँझरा” 

गण दाब्द बदिक साहित्य मे प्रयुक्त होने वाला प्राचान छब्ठ है। गण पूरक और गण- 

पति जैसे शब्ट वद साहित्य मे मिलते हैं। कि तु विदेशियों के व्यवहार तथा पुरानी 
सेनाओं के सम्पक्त से यह तथ्य प्रामाणिक रूप से सिद्ध होता हैं कि भारतबंप के 
उत्तर पश्चिम तथा उत्तर पूर्वी भाग मे राजाओ के राज्या सहित गणराज्य भी ईस्वी पुव 
]000 से चौथी शतादी तक काफी होते थे। हमारे यहाँ के अनेक गणराज्य यौधेय 
अजनायम, मालव व उत्तमभद्र आदि अनेक नामो से चलते थे । इस क्षेत्र मे योपेय गण 
राज्य के पश्चात जाट गणराज्य था । 
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सूई (त० लूनकरनसर) और पललू (जि० श्रीयगानगर) दोनो पास पास सिहागा के 
ठिकाने ये । वेसे गाँव कालू भी शेशयर, गोपल्याण और लाधडिया के बीच गोदारा वा 
निवटीय ठितवाना रहा है| तत्समय इस क्षेत्र भे गादारा को तेज तर्राट ताकत सभी गण- 
राज्यो से प्रबल एवं समद्धियाली थी । इसलिए इस क्षेत्र का नाम गौदारावाटी क्टलाने 
जगा ।* ठा० देशराज क॑ जाट इतिहास में लिखे गए तथ्यानुमार गोदारों के यहाँ स्‍वय 
के सिक्‍ते चलते थे। वोवाजों वा राठौड राज्य आकर जमा, तब गोदारान अपना 
प्रथम प्रभाव दिखाने हेतु उनका घूर्ओे भूग्रे वा लगान (टवस) अपने सिक्कों में दना 
आरम्भ किया था। परातु गोदारा के अपन वडप्पन अपनत्व स अधिक विश्वास पात्र 
अदने ढाढी हुआ करते ये तथा सारस्वत ब्राह्मण उनके दादा (गुह) थ, जो इन यजमानो 
व! रौव-दाव सहित खू जत रहन वे सिवाय अपना याई विशेष ध था या कारोबार नही 
करते । य जाटो के वल ही साधारण खेती तथा पद्युपालन वा अस्त व्यस्त घघा क्या 
करते थे। इनके निरद्यमीपन तथा आजसीपन वी यहौँ अनेकश वहावर्तें चलती हैं ।? 
लेकिन भादारे जादो पर इनकी पूरी घाव जमी हुई थी । य दादा लोग बार बार उनवो 
याद दिलाय रखते कि-- हमी न तुम्ह यहाँ (इस क्षेत्र म) खाकर बचाय-बसाये हैं। 
कभी काफी दूर से कधे चढाकर लाये थे ।” बस इतना बहने से गोदारे जाट फूल जाते 
और उनका काम चल जाता था। जाट के घर कसी भी मत्यु हुई हो, इनके पई ब्रह्म 
भाज और दाढियों को भी महीने भर तक उस घर पर खिलाया जाता था। यजमान 
चाह कितना ही निधन क्यों न हां, मत्यु भाज ता लोहलीक करना पडता था। इनके 
लिए गुरु का वहा हुआ वावंय आदरजोग रसना पडता और सव लेन-देन तथा विवाहादि 
कार्यो मे दादा लागो की सलाह सम्मति बनी रहती थी । यदि कोई असमय गौदा रा-जन 
इनकी वात को पूरी करने मे हिंचक्चाता तो उसे उनवा कोप भाजन बनना पडता। 
उसके घर पर कई भी ब्राह्मण सूए-सूतक (क्मकाड काय) निकालने तक का काय नहीं 
कर सकता | गाँव के समस्त सामाजिक कार्यों म उस गोदारा जन का बहिंप्कार कर 
दिया जाता था। राजेवी भाई लोग भी इत दादा लागो के भय से उससे किनारा देने 
खगते थे । इस तरह से-- आप दूबतो पाडियो ले डूबियो जजमान” वाली कहावत 
चरिताथ हो गई। मास मदिरा, लडाई यगड ओर मस्ती तथा जबरदस्ती का विलासी 
जीवन व्यतीत करन वाले भोमियों (प्रमुखा) ने जटायत (वेतमान वीकानर डिवीजन का 
क्षेत्र) की धुरी, गोदारा राज्य की घरती से इन मालिको न हाथ धो लिया । 
उन गोदारो जाटा के यहाँ अनेक गणराज्य वास थे जिनमे “गोपल्याण” उनका 
आद (प्रथम) गाँव कहलाता था । शेखसर कपूरीसर, मलवीसर ऊँचाइडो डेलाणो, 
घीरदाण, पच्चारा, पाण्डुसर, कागासर, छटासर नकोदेशर लाधडियो घोढियों 
] गोदाराबाटी की तरह सारणो के क्षेद वी सारणोटी और सिहाणो वा स्थान सिहागोटी 
कहता।य । 
2 (क) मूज की म्होरी डोरिये को तग, ओ है सारसुर्ता को ढग । 
(ख) सारसुत बेसहुरी सग्या गुर गोदारा का हूआ। 
नित सिनान को नेम राख, सूतक गरिण न सूआ ॥ 
जलम भोम भडाण जठ कोई ज्होडा न कूआ। 
मासर माल आघडा लीज भण गिण न कोई भूआा ॥ 
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रहोडरा, मुमाईसर खारडो, सहजरासर, राजपुरी और रूणिय क वास आदि गाँव 
गोपल्थाण धणी (स्वामी) वे छुदमाइथो तथा पुत्र पौत्रों के नाम वसे अनुज रूप अलायहे 
सौजीज गाव थे। प्राचीन लिखत तथा श्रुति वार्तामुसार उक्त सव ग्राम गादारा की 
राजधानी शेखमरः के हित अधीनस्थ थे। वालू वे बीसा तालाबों एवं छोटे नाडों क 
नाम उ ही भोमियो के है जो यहाँ की भूमि के कसी न कसी बढ़े माग पर काविज बने 
हुए रहे थे। 

कालू--उस समय चारा आर गोदारा गणराज्य गादा के मध्य एक शीप शिरोमणि 
उनतवा गणराज्य पारिवारिक ठिकाना कालू था। यह राजघाना के मालिक गोहारा द्वारा 
छोटे भाई को बदबारे म दिया हुआ सास सुख नियास स्थान था जो लम्बे समय तक 
सबलता एवं विभवता सम्पात निक्टस्थ पाण्दु नातेलो का (राजवियों की भाँति रक्त 
सर्म्ना धत) जनपदीय परगना कहलाता रहा । इसमे गोदारा का अपना कूआ जोहंडा 
ताल पास, छत्री, माँ दर मढ, तकिया और जगेरी जसी अनेक सावजनिक ससस्‍्थाएँ थी। 
प्राचीन काल मे यहाँ मेसा नाम का एक गोदारा चौधरी बडा घामिवाः उदार एव 
विवेक्तील व्यक्ित उत्पन हुआ था। जिसके भवित भाव भीने विचारों स॑ प्रभावित 
अपना गणराज्य ही तहीं, पास पडौस का तमाम इलाका पुण्य स्थली स्वरूप अनूप स्थान 
बने गया था । उस चौधरी सरवार की सेवा भावगा भरी कथाओ की चाँदनों चारो 
ओर दूर दूर तक पहुँच गई थी | तव से लेकर अब तक यह गाव द्वारिका तुल्यः (लोक 
तोथ) कहा जाता रहा है । 


बसे ता काल मे बड़ बड़े गोदारा का नाम चलता है। पर एक वार यह गाँव 
“बाजू भोपत वाला” भी कहलाया था। यहाँ जाणियों के वास में वि० स० ]55] वी 
एक भोमिया की देवली (प्रस्तर मूति) पर अभिलेख है। वह चूहड नाम क “यक्ति पर 
बने भढ़ मे है सो गौदारा जाट विवाह करके आते हैं तव उस जगह प्रथम गढ़ जोड़े की 
घाक देने जाते है | सभी कहते हैं चूहड भोमिया गांदारा जाति का था )१ उसकी' पत्वा, 
नी जापियों जाटा की बेटी थी, अपने पीहर वी भूमि रेख म चूहड के साथ सत्ती हुई 
थी | इसलिए वही उसका स्मारक वना । कि तु जाणी बहते हैं-- चूहड़ हमारा पूवज 
था और उसका परिवार भडाण है, गाँव जेसा से आकर यहा आबाद हुआ था। 
बि० स० 2058 के जेष्ठ सुदी मे लेखक ने स्वयं इस बाबत भडाण जाकर घृहड 
जाणी के विषय मे वहा के चुजुग लोगा से जानकारी लेनी चाही । जैसा से पहने निकटीय 
वास मेहराणा गाँव में चूहूउजाणी वे लिए वहा एक कहावत की वा-य वडी प्रसिद्ध है, 
>»जी सुनने को मिली (६ परातु वह कालू के चूहड़ भोमिये के काफी समय श्राद का चुहड 





शेखसर उस समय जन मन घन सब प्रकार से प्रसिद्ध बा कर रहा। 

“कालू बडी द्वारका मेखो दीनानाथ 

चूहंड भोमिया की एक देवक्की गाव कपूरी सर में भी बताते हैं । कहते यह गाँव 
चुूहड ने बसाया था। इसी शादी म॑ चूहड कलेरा ने चूरू नाम वा गाँव बसाया 
था। क्छस के वासा मे भी चूहड वा नाम आता है। 

4. मेहराणों गुजरात जठ है चूहड जाणी । 


] 
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जाणी मालूम हुआ कि उसके नौजवान पर पौत न बताया--"मेरे दादा ने भडाण के 
पाँच गावो (जैसा, साधेरा, घोरेरा, महराणा और दुलमेरा) को जोसर जिमाया और 
ढाढी को दान दिया | तब उसकी कविता बनी हुई है । 


जेसा म वद्धजनो) से थोडी जानकारी पाकर गाव ऊँचाइडा जातर देखा। तब 
चूहड भोमिया के ऊँचाइडा से कालू आकर बसन के कुछ सत्य-तथ्य मिले । वहा गाव 


उदेसिया मे एक सती देवली देखा | यहा जाट जाग्रीरदारी के वक्त वी बहुत सी वार्ते 
मिली और चूहड भोमिया का गोलारा जाट होना पाया गया । 


(देवकी घाड़े पर पति सामन, तीन सतिया हाथ जोडे खडी है 0) 


कण जे 


न रे 


£ 4९2 
॥ है 2 >३क है 


> बुछ्ीनीसेण्दरजुनुब 7 स्लो था सेणव्टरएपदई 7 


यू ८82 हु 
रु जनम कर ४5 खानी 


_ >ट किया# जाहों 
8 2227 ३00 7 2 ९४६ नर पक 


आम 


सुस्तोी क्री सबतु 55 (स्वस्ति श्री सवत 55] वप मास वशाक सुदी [4 
चरसे मासेक (१) सुदी 4 चूहड पिया (पति) गोदारा साथ सती 3 
अआुहर पीपापति गोदए नाव थे; (?) गति प्राप्त दी अग्नि सगे खीहुरि सती होठ मे) 
सती 3 ने गति प्राप्त श्रगनो (? ) 
कनत्नस (? ) सो दूरिसतो को ओठ से 
लेख अशुद्ध खुदा है तथा नकल केरने रग भरने मे भी गलती हा सकती है। 
कालू चाहे खालमे रहा हो, चाहे पट्ट मे, परन्तु ग्रोदारे जाटो के हाल हुक्म 
कापी समय तक अपने वसे ही चलते रहे। खेत जमीन व रकम माफी भादि के लोक 
बार्य इही के हाथ रहे थे । लेखक ने चौधरी हरता गोदारा के हाथ म॑ सरकारी चौघर 
की रजत बीटो (अगूठी) से राज्य के तथा अ-य महत्त्वपूर्ण कागज कई बार छपते देले 


कट # 


] श्री मानाराम गादारा, उदाराम खातो ठा० गणेशदान आादि से । 
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हैं। जोवण और उसके पोते पूरण तक यहाँ राजकीय चोधरी गादारा थे। लेकिन अब 
५ बात नही रही, गोदारा के अपने निजी संस्थानिक स्थान भी वरयाद हुए जा 
हा 
अब तो कालू म केवल नाम ही गोदारा है। जसे दिल्‍ली लखनऊ में पत्थर 
फोडने, तागा चलाते हुए कुछ मुसलमानों को वादशाही खानदान तथा नवाबी सल्तनत 
बे” बगज होने के अभिमान में आज भी देव सकते है। बने हो काल के योटारे “पथ के 
बडप्पन एवं नेतागिरी के बान म अकड़े हुए चलते पहचान लिए जाते है। पूथजों के 
बनाये घर जर व जमीन बेचरर गाँव क किना+ जा बसे हैं। इनका वास अब सब 
जाति समृद्ध है। स्थिति कसा भी हो, मगर चौपर छाँटने (नेतागिरी) के पेशे से बाज 
नहीं आत ॥ और नही तो प़िसी का पेट मदन करके अथवा गले के गलगठो पर घोती 
के प्ले से झाडा (मंत्र) फूकबर अपनी विशिष्टता प्रदशन का प्रयास करते हुए फूले 
नही समाते हैं । इनकी अफ़ड विद्या का मन्ोच्चारण है-- 
“गोदारा गहलात भाई गछ गढछगठा झड यड जाई।' 
'गांदारा गहलोत भाई गछ-गकछ्॒गठा यड झड जाई।' 


बोकामनेर राज्य संस्थापन शासक और वतमान रूप--रामायण महाभारत 
ऐतिहासिक कता तो में बीकानेर का जागल भु भाग आध्यामित्क सॉस्कृतिक एव 
परम पवित्र पौराणिक प्रदेश कहलाता है | पुरातात्विक युगीय शोध वे अनुसार मानता 
पड़ता है कि बीकानेर मंडल की सीमा पर सटी हुई वदिक व सि्चु घाटी की सभ्यताओं 
का मिलाप हुआ था| भारत की प्राचीनतम सरस्वती और दपद्वती सरिताओ के बीच 
वाली घादी अत्यात आदशों मुख उसकी उत्तम अनुपम तथा समृद्धि का प्रभाव बीकातर 
राज्य पर पुण स्पेण पडा । 

इस जागल मागल मरुभुमि मे बडे बड़े विक्रट राजपूता का आगमन एव जमे 
हुआ, जो अपने देश घम प्रजा रयत वदच्च परम्परा तथा दीन व असहाय जन की रक्षा 
हित जीवन पयत प्राण प्रण से व्यग्र वीर बन रहे | मारवाड के राव जोधाजी ने जाधपुर 
बसाया और अपन चौदह बटो के पृथक पृथक राज्य बसाने के प्रयत्न किये । बीकाजी 
उनके छठे बेटे थे जिनका जाम वि स ]495 क्षावण सुदी [5 (ई से 438 दि० 
5 भगस्त) मंगलवार माना जाता है। दिवेर बीका, बल बुद्धि म सबसे तेज थे। एक 
दिन दरबार मे बठे कावा काघल जी वे साथ कानाफूसी करते हुए राव जोघाजी वे 
नजर मे आ गए। जोधाजी ने (नाय रानी के प्रेम हित) “यग के साथ वीकाजी को 
सम्बोधन किया--- 'चाचा भत्तीजा कोई नया प्रदेश जीतन की सलाह कर रहे हो 
घया २! 

इस पर काघल जी ने विनीत उत्तर दिया कि “आपकी मर्जी हो तो नया देश 
जीतना क्या बडी बात है ” तत्पश्चात राव बीकाजी तथा काघल जी न नापा साखला 





] जोहडा, कूआ ताल पाल छत्रो सहारण रेख गुसाईजी की वणी वह का जोहडा 
मढ आदि स्थानों के समाप्त प्राय चाम रहे हैं। माँ दर चूहड भोमिया कया मढ 
कूआ वगरह अब अ ये लोगो के अधिकार म है। 

2 श्री मनु के मत से सरस्वती तथा दपढ्कती नदियों के मध्य का भाग ब्रह्मवत का 


पवित्र देश था । 
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की राय से जोधपुर से उत्तर दिशा का विस्तृत इलारा अपन कब्ज में करने का विचार 
क्या जौर मडौर म शिवजी के तथा देशनीऊ में विद्यमान श्री करणी माता के दशन 
करके उत्तरी उेगिस्तान के कम जन सभाग राज्य वीकातेर के स्थान पर अधिकार प्राप्तु 
किया। यहा स उत्तर वी तफ भाटी राजपूतो का राज्य था। पूत्र में जाठ तथा आय 
छोट छोटे राज्य थे। इसलिए वीकाजी चाडासर (गजनेर क निकट)! जाकर रहने लगे 
झऔरगवद कटमनेशर में किये की स्थापना करते हुए राज्य वढान लगे ॥ राव बीकाजा 
ने यहा भरूजी का माँ दर बतवाया और पूमल के राव शेखाजी की काया के साथ 
अपना पाणिग्रहण सम्पन करवा लिया। मगर भाटी उनकी राज्य सवद्धि शक्ति को 
सहन नहीं कर सके । अत उनका विराघ देखकर वीकाजी न वहा का जिला छोडकर 
थांडे पूव की जोर राती घाटी पर आकर वि सम ]542 (ई स ]485) से गढ बनवा 
लिया । वि स 545 (ई स 488) मे गढ के पास अपने नाम एुक नगर बसाया 
जो हमारा जिला वीकानर है १ 


वीकाजी न भाटियो को हरा कर सुदढ गढ़ बनवाया, बीकानर नाम से पगरः 
बसाया और नया राज्य स्थापित करके उसवी सीमाओ वा बढाने रहे | तब शक्तिशाली 
जाट भी बिरोध करन लगे + कि तु दीका जा बहुत चतुर थे, व जाटा वी फूट को जान 
गए और अपने जोज व्यवहार से गोदारे जाटों वो अधीन वना लिए। बीकाजी न 
गोदारा के सरदार का यह अधिकार दिया कि “बोकानेर राज्य क॑ नये राजा के राज 
तिलव समाराह पर सव प्रथम उ ही के (जादो के) वर्ज तिलक करेंगे।” तपश्चात 
भय जादों और राजपूत राजाआ को हराकर वीकाजी न जयपुर की ओर भोहिलों के 
राज्य तन तथा उत्तर पूब म हिंचार तक अपन राज्य की सीमाएँ बटाली। जाट ही 
नही जोहिए चौहान, साखले भाटी जादि सग्दार भी वीकाजी स बडे प्रभावित हुए । 
बीवाजी ने बीदाजी को भा अपने अधीनस्थ कर लिया । खीची राजपूतो के 40 गाँव 
और बिशोचिया व कायमखानिया फ्रे जो सिघ और शेखावाटी के अतराफ मेथे 
बीषाजो के कब्जे में आ गये । 


राव बीका पितृ भक्त अआातू सहायक और माता करणजी के अन य उपासव थे । 


छुद राड जन सो ' म॑ 43 44 45 47 सस्‍्यक छादा म वाका के अधिकृत स्थान 
दरावर, मुम्मणवाहण, सिग्सा भटिण्डा भटनेर, नागड नरहड़ और नगौर जादि 





4 दूसरा बाब (तवाराख राज्य श्री बीकानेर) 
फाधल बांक वोर रो सीधो सरछ सुभाव । 
भूपत फीयो मतीज न जाप रहौ उमराव ॥_ (+ विमुक्नदान) 

2 पनर स पताछव सुद वशाख सुमेर | 
थावर बीज थरप्पिया बोक बीकानेर ॥ 

3 म० 525 के वन भाडासर जन मदिर के लेसानुसार पहले यहाँ एक चस्ती थी। 
उसी का यीराजी ने अपन नाम स बीकानर वस्तावर नवीनी करण क्र दिया। नर 
घट नगर का अपज्श ! जे नगरब्-नइयर--नइ+यरनेर | मर प्रत्यय 
शहरा के नाम के अत म सयुबत होता है दि भटनेर, गजनर साथ नर | किले के 
बावत भेडिया व भेड के बच्चे वाली भी मात्र दत क्या है । (ऐलिहामिर) 
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स्थाना व नाम पाय जाते हैं। प्ौक्षानर राज्य परी स्थापना स जिन ठिकानों को समाप्त 
किय उनके विषय में अनेक कवित्त प्रचलित हैं । 
हे ० कक एज 

पमवा क्ये कत्तल प्रवल पूनिया पजाये । आकर 

सारण न मियाग, भिड़े रण सोह भजाये॥ [ 

बंणीवाल बागाड जेर कर अमल जमायथ। | 

गारत +र गोदार भीम ज्यू सदा भमाये ॥ | हम 2 

हर 


9023 . कह 


हा की «मे 


राव बीौका वि स [56 (ई से 504) ब्र 
कह पर हें 

तक समयोचित शासक रहे । उनक॑ पर श्वास | 7208 
बाद बड़ा लड़का राव मरा (जाम 575 3 | 
स्वगवास 56) कुछ महीने ही राज्य भाग ट | 
सके । फिर राव नरा क॑ अनुज श्री लूगहण इस री 
राज्य के शासक (वि स 56] से (583 ई से सार हि 
505 26) हुए। लूणकण के राज्य काल मे अप प। 
राज्य वेभव बहुत यढा और प्रजाभी सुखी तथा ५ 7: 7 |; 
सम्प न रही । राव लूणक्ण ने भाई घटसा फो साथ राव दोका जो 


लेकर बडी फौज बनाई जिससे सव शत्रु भयभीत हो गए ।” नारनोल के नवाब पर छाहीने 
शढाई की तब उनके धोखेवाज सरदार, विपक्षियों से मिल गये । इसलिए राव लणकण 
लेत रहे । फिर जत्तिह (वि स 583 7598 ई स ]526 से 4]) वीकामेर के शासक 
बने ) इ होंने अपने अमुजगणों को साथ लेकर पिता के दुश्मनों को दड दिया ) राव 
जतसी ने अनेक राज्य अपने अधीनस्थ किये। बाबर का बेटा कामरा युद्ध के लिए 
बीकानर की तफ़ आया, जतसी ने उसको बुरी तरह हराया । राव जतसी के घोटे भाई 
ऋरनीसी जिसकी जागीर रेणी थी बटा दानी था। एक चारण के दोहे पर उसने एक 
करोड रुपए का पुरस्कार दिया। कई गाँव और अपने बटे कीरत सिंह का भी कवि 
सारण के सुपुद कर दिया। उसन (चारण ने) वीरत सिंह का विगह सिरोही के एक 
डाकुर बी लडकी से करके कारत सिंगात वीका का वश उजांगर क्या। उस चारण 
के वशज वालू के पास नाथूसर नाम के गाव का शासन सभालते तथा थआाय गाँवों के 


भी भागते रहे हैं । 

जतसी के दूबरे भाइयी मे स प्रताव सिंह के अ्रतापसियोत्त बोका कहलाये । वरसी 
के पुत्र नाराण बश के नारणोत वीका कहलाएं। रतन सिंह के रतनतिधोत बाक़ो ने 
महाजन का ठिकाना सचालित क्यि रखा । तेजप्िट के तेजसिघांत वीके प्रसिद्ध हुए । 





] खीची मोयल खरक, समर साखला सघार। 
जैर कर जाइगा माने भादया चो मारे 
पुपक्क धर अपणाय, बीर जादवा विभाडे । 
भुरटा हास भजाय चद रजनामों चाढ। 


है ० 


श्री जनसी के उत्तराधिकारी राव वल्याणम व (वि० स० ]598 630 ई० स॒० 
542 से 574) बने जि होने अपने पुत्र रायसिह को साथ लेकर ई स ]570 में नागौर 
जाकर मुगल वादयाह जक्वर की अघीनता स्वीकार की ) राव कल्याणभल ने बादशाह 
से मित्रता करके अपने राज्य को बहुत लाभ पहुँचाय'। राव कल्याणमल के बाद 
उनके बडे पुत्र रायसिहजी बीकानेर के झास्तक (प्रि० स० 630 68) बने जिनका 
शाही दरवार म बडा सम्मान रहा। इनको बादशाह द्वारा राय एवं महाराजा- 
घिराल की उपाधि प्रदान की गई। इहोने गढ़ बनवाया तथा कवि लेखकों और 
विद्वानों को सदव सम्मानित्त किए रखा । मुटम्मद कासिम फरिशता ने जपनी किताब 
तारीख फरिश्ता म॑ लिखी है कि-- खितावबी फमान के साथ राव रायगिहजी को दर्बार 
शाही स 52 पगतात कबजा इक्तदार में दिय गय जिनको तादाद दाल मिजान कुल 
40206274 (चार करा” दो लाख छ हजार दो सो चौहत्तर) थी ।” रायसिंह बडे दानो 
थे। उसने 2» गाँव दो हजार हाथी 50 हजार घाड़े और सवा तीन करीड रुपया तथा 
करोड़ के सीन पसाथ 52 चारन भाटों का दिय ।! इ हाने प्रजा के साथ सु दर व्यवहार 
बरके सिरसा हिंसार और गृजरात तक अपने परगन कायम क्यि। वेलि क्रिमसन रक- 
मणी रो! के रचयिता तथा ओज पूण कविता के प्रसिद्ध कवि पृथ्वी राज* इ ही रायसिह 
के छोटे भाई थे। बादशाह अक्वर न राव पृथ्वाराज कल्याणमलोत को गट गायरून 
बस्शा था ।१ 

फिर थ्री रायसिह के जंष्ठ आात्मज श्री दलपतर्तिह (स० ]668 70 ई 62- 
]4) ने दीकानेर क३ राज्य मभाला । दा साल बाट इनवे छोट भाई सूर्सभर ने जहागौर 
मी मदद से वीकानर के राज्य (वि० स० 670 88 ई० से 64 3) पर कठ्जा पाया (१ 
सूरमिह के राज्यकाल मे चूरू मडल के सरदारो ने भह् राजा का वहत विरोध करवाया 
था । भूरप्तिह का देहावसान हा जाने पर इनके बड़े कुबर वणसिट बीकानर के उत्तात 
घिकारी (वि स 688 726ई स [63। 69) बने । राजा कणसिह के ववत में कुछ 
बामेम (घटनाएं) हुए बादशाह आलमंगीर (भोरगजेव) ने मदिरा व तीर्थों की मूर्तियाँ 
सुद्वा* और हिंदुस्तान के सब राजपूत ग दारा का मुसलमान बनान वी तजबीज की । 
काबुत लडाई की मदद के बहाने एक बडी सना के साथ बादशाहू ने तमाम राजपूत 
राजाओं का दरिया अटक पर इक्टठे कर लिए। उस समय श्री कणसिह को एक संस्य 
जीवनयाह मित्र ने बताया त्ि वादशाह ओरपजेव कट्टर भुस्लमान है । वह आपको 
अटब पार सेजाकर सब राजाओं का जबरन मुसलमान बनायेंगे।! इस पर राजपूत 
राजाओआ प सलाह करक क्यात चतुराई के साथ फौज मे घोषणा फिरवादी कि... ' कल 
सारी नावें सुरक्षित रखी जाँए । पहले हम (राजपूत राजा) पार हादंगे।' इस पर 
सुसतमान ज्राधित होकर अपन बडष्पन के साथ नावों मे बठ)र पार चले गये । नावे 





) तवारीख बीकानेर राज> पृ७ ]32 
2 बाबा० नरश प्र० भाग मृत ले० सेजर वे एस पतिवार मिनिस्टर एण्डवाईस अखिड्ट 
3. मुटणात नणसी की स्थात प्रथम भाग पृ० 88 

4 जद्दागीर बा जा मे उग्ति पू० 287 
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महाराजा श्री डूगर सिह जी भी निसतान परलाव गामी हुए। तब पुन 
ठिकाना श्री छन्रगढ से उनके अनुज श्री ग्रयासिह जी (वि स 944 भाद्र पद सुदी ॥3 
अगस्त 887 ई०) को बीकानर राज्य गद्दी पर बिठाय गए । तत्समय थी गगासिह जी 
फकत सात वध के होनहार बालक थे और राजमहला म इनका लालन पावन हा रहा 
था। पर तु इस सुख-सुविधा के समय बालक यगा सिंह जी का राजतिलक से प्रथम 
शोक वस्त्न पहन कर अत दुख भी भोगना पडा था । 

अगस्त का महीता गढ़ का छायादार मदान, सायकाल बालक गगासिह जी 
अपन साथियों क साथ खेल रहे थे। उस समय महाराजा डूगर सिंह जी का देहा त 
हुआ | दो वद्ध सरदार ग्रभीरता प्रृदक् वालक गया सिंह जी तथा उनके साथियों के 
पास पहुँचे । सरदारा वी उदास मुख मुद्राएँ देखकर तीब्र बुद्धिमान श्री गगा सिंह जी 
तत्काल समझ गय कि कोई अशुभ समाचार है। वद्ध सभासद छाटे बालक महाराजा 
गगासिह जी को महला में ले गए और वाक की स्थिति मे गासक बनाकर बढठा दिया। 
तेरह दिन समाप्त हो जाने पर 3] अगस्त सन्‌ 887 ई० को वालक गगामिह जी ने बडे 
बडे सरदारा और अफसरो के समक्ष अपने पूवजों की राज्य गद्दी सम्भाली । प्रतिष्ठित 
जन दशनाथ आय खम्मा बोली । बालक महाराजा ने हाथ उठाकर खुशी ला (खुशी रहो) 
खुशी लो शद कहे । 


ट््प्टद्श्शल दि शाध पान 
औु« 

त पे 
हु 9 ४०६०६ भ्द 
हि 
रगप ही 
|] फ्ल्लन स्् 

तक 
हज 
सं, २ कटी ला 





सात बष के महाराजा 

राजा ईश्वरावतार और राज्य सिंहासन ग्रहण करना एक घामिक हृत्य के रुप 
में अत्यात समारोह के साथ सम्पान क्या गया । सब प्रथम ह/28/म% हुआ और फिर 
राजसी बस्त्राभुपण पहिनाकर महाराजा श्री गगामसिह जी को सिंहासन वे पास हे ख़डा 
किया। महाराजा गगासिह जी ने तीन वार प्िहासन को प्रणाम किया, जिसके दारये 
बायें बीवानर राज्य वे प्रघाव राजपरुत सरदार बडे सर्ड थ। इसवे बाद महाराजा ने 
सरदारी वी और देखा, तेव उन सरदारा न महाराजा से प्रायना क्री। आप पर 
अरवात की महत्ती कृपा है भौर राज्य कुल के देवताआ का असीम अनुप्रह भी है। 
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इसलिए आप सिंहासन पर विराजिये ।! सिहासन पर बठते ही 2 तोपो की सलामी 
हुई, नौबतखान में बाजे बजे और राज्याभिषेक सस्कार शुरू हुआ । सुरय तौर से शेस 
सर के गोदारा जाट ने महाराजा के मस्तक पर तिलक चढाया। फिर वीकाजी के 
वशज राज्य वे बडे सरदार महाजन के राजा न महाराजा के मस्तक पर तिलवा 
लगाया १ सरदारो म॒ द्वितीय तिलक क॒ता राव बीकाजी के अनुज बीदा के बशज बीदासर 
के ठाकुर थे । वृत्तीय तिलक क्ता रावतसर के सरदार वाधलजी (काकावाद) के वश्षज 
थे। चतुथवार म वीकाजी क॑ वद्चज ठाकुर भूकरका न महाराजा के मम्तक पर तिलक 
लगाया। तत्पश्चात वेलासर के द्वानी पडिहार गुसाईजी धादि न तिलक क्यि और 
राज्य के टीकाई पुराहित न जारती की। इस समय छत्र चेंवर सिहासनादि राज्य 
बिहा तथा क्षत्रियोचित सभी “ह्यों एवं बाहना की पूचा की गई | उपस्थित अफ्सरो 
और सरनारो ने महाराजा से मुजरा क्या और भेंट उपहार दिए। ]5 दिन बाद 9 
सितम्बर 887 ई० को महाराजा के पिता श्री लाल्सिह जी का परलोक वास हा गया 
श्री गया सिंह जो को सिहासनारूढ हान के समय पहने अ्राता का एवं बाद मे पिता 
का (दानों जार) वियोग भागना पड़ा था । 
सिंहासन जासीन हान के समय महाराजा ग्रमामिह जी की आयु कम थी । अत 
एवं शासन प्ररघ रिजेसी कौंसिलः को सौंपा गया। राय साहव प० रामचद्र दुव द्वारा 
महाराजा न दो वर्षों तत्र बीकानर रहकर ही शिक्षा पाई। 9 बप की अवस्था में 
महाराजा अजमेर मेथा कालेज के विद्यार्थी घन जो 4 वप की उम्र में वहाँ की सपूण 
पढाई क्रवे सन 895 ई० से आप सनिक रिक्षार्यी कहलाय। साथ साथ शासन प्रवघ 
का ज्ञान दफ्तरो के कार्यो वी जानकारी, घाडे की सवारा कौर रिज सी कपिल का 
कार्याध्ययनत भी क्या । इन सवके लिए सर ब्रायन इजरटन, के सा आई ई जसे पादश 
अध्यापक महानुमाव दनके साथ रहे । श्री गगासिह जा [4 वप की अवस्था में आश्चय 
जनव निपुणता क॑ साथ अच्छी अंग्रेजी बालन लगे थे । 
महाराजा श्री गयासिह जी के लिए राजसो सिद्धा ता के अनुसार इस समय 
राज्य के भिन भिन भागा म दौरा करना झासकीय बाता का अनुभव करना सेना 
की आर ध्यान रखना सरदारो तथा जागरी रदारा से मिलना तथा धामिक एवं राजवीय 
उत्पवो मे सम्मिलित हाना भी आवश्यक समया गया था । ई स ]596 म वायप्तराय 
लाड एलगिन बीवानेर आय और इनके राज्योचित गुणो से वहत प्रभावित हुए । किर 
य उत्तरी भारत की थिक्षोनति हेतु अनका सज्जनों का साथ लेकर लाहौर दिल्ली, 
आगरा, अमृतसर वानघुर लवनऊ कजबत्ता और दाजिलिय गय | इस यावा मे बहुत 
से राजा महारायाओ तथा साहुकारों न आपका स्वागत किया था। तब राज्य मसनद 
हामे वे [॥ वप बाद आप अट्ठारह वप के हुए और वायतराय ने अपने एजेग्ट सर आयर 
मारटिडेल व हाथ सरीता भेजकर 6 दिसम्वर सन 898 ई को पूण शासनाधिकार 
सौंप दिये। सर आथर मारटिडल न वायसराय का सलाहात्मक व प्रशताध्मक खरीता 
पढ़कर सुनाया । गगासिह जी न भला भाँति जान लिया था कि राजा का काम पोलो 





अं" ऊझ हू 
]. नावालिग झासक वी रियासत का राज्य प्रवध भारत सरकार एक दचांसन-समिति 
बनावर फरती। वह समिति राज काय समासती बालक नप वय डिक्षा प्रबंध 


ऋरतो तंथा रिजेंसी ररॉसिल बहलाती थी $ 
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और जासेट के सेल तथा दायता के मनाविनाद ही नहीं, प्रजाहित के मनन चि तन भी 
बहुत जरूरी हात हैं। तब थे प्रजा पे कष्ट निवारण म लग गये । 

विस ]956ई स 899 के समय देश म भीषण अकाल पडा। चारे, पानी 
और ञ न की कमी के कारण स्थान स्थान पर पु एवं मनुष्य मरने क्षगे | रिजेंसा--. 
वौंसिल न पहले के अकाला मे इस फड का द्र-य शेषक्र रखा था । फ्रि भी महाराजा 
तन मन धन से जा जातर जनता से मिलने लगे तथा स्वय कष्ट उठाकर प्रजा सहायता 
वे कार्यों म जुट गए। ]8 वष के महाराजा न अनेव कस्‍्वा एवं स्थाना पर अकाल 
पीडिता की सहायताय फ्मेटियाँ नियुक्त कर दा । सेना द्वारा गाँवों मे जनाज भिजवाया 
और राहत काय भी खोले | हैजा और चेचक आदि रोग फल गए । तब महाराजा न 
अदम्य उत्माह के साथ चूरू, सुजान गट तथा श्री गंगानगर (जों पहल राम नगर 
बहलाता) के गाँवा तब कम्पाउडर भेजे और दवाइयाँ बेंटवाई । स्वय विभि न तहसीला 
में गये और प्रजा के दुर्भिक्ष जनित दुखा का दूर करने के श्रयत्त क्ए। जनता की 
मराहना से खुद हाकर महारानी विवटोरिया ने श्री गगासिंह जी क लिए कसर हिंद 
वा स्वण पद भेजा । आगामी मकालों के भविष्यागमन भय से महाराजा ने रेल एव 
नहर की योजनाएँ चना डाली। ब्विटिश अधिकारियों ने चीन विजय मे सहयोग पाकर 
भरी गगापिह जी वा अच्छा स्वागत क्या और सअआ्आाट एडवड सप्तम के राज्याभिषेक 
पर ज्तिथि स्वरुप लदन पहुँचने के लिए निमत्रण पत्र भेजा। वहाँ जाने पर सम्राद 
तथा सम्राच्री बहुत प्रसन हुए और अपने राज्य कुटुम्व के सदस्यो के साथ इनको 
बढठवा दी ! 

श्री गयासिह जो इगलड यात्रा से जब आये, तब साथ म कापी अनुभव भा 
लाए | वहा की शासन प्रणाली तथा सु-यवस्था से वे बडे प्रभावित हुए थ। उ हांगे 
अपनी राजधानी को सु दर बनाने के लिए चौडी सडक और उनके दीनो ओर छायादार 
बूक्ष मनोहर सुद्याना तथा कला मक्त महा का निर्माण करवाया। रिजेंसी का स्देद 
मॉसिल बनाया । प्रत्येव महकमा एक सेक्रेटरी की अध्यक्षता अधीनस्थ किया तथा स्वयं 
प्रजा हिंत की याजनाएँ सफ्न करने एवं राज्य व्यवस्था व नीति निर्धारित करने के लिए 
उसाहित हुए। वे भत्यक्ष विभाग के लिए एस निरीक्षत शासक एवं सबके महान 
_नियन्नक रूप, जभिनव भूय वन गए । पुरानी प्रणाली की कठिनाइया को मिटाने के लिए 
समयानुसार महक्‍्मा खास की स्थापना करके प्रधान मत्री का पद ही उडा दिया | 
पोलिटिक्ल एजे-ट को भी महाराजा से सहमत हाना पड़ा और नये सुधारा की घोषणा 
कर ही गटें। सन 902 मे मत्री मडल की स्थापना हुई, जिसमे महाराजा भरू सिंह, 
ठाकुर रघुवीर सिंह महाराजा हरि सिंह, मिस्टर रुस्तम जी कूपर तथा कुवर पृथ्वी 
सिह थे । पोलिटिकल एजट हां नहीं, यहाँ क॑ बडे बडें अफसर भी इन सुधारों 
की सफ्लता को सह वी देष्टि से देखने लग। लेक्ति महाराजा साहय ने बीकानेर 
राज्य को हर तरह से सुखी, प्रगतिशोल एवं सु गवस्थित बनाने वे लिए प्राचीन 20098 
]_ कुबर कहैयाणू ने वीकानेर राज्य का इतिलास पृ०_ [60 पर यहा के बगाचे म 

कनेर और मेनार के वक्ष बताये हैं । 
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परम्परा वा कतई अ घानुमरण नहीं दिया। महाराजा ने अपनी रियासत वा जाधुनित 
ढंग से बदलने के विए अली राज्य कार्यों को नूनन परिववत्र के साथ सफन बरवाये । 
पअयम पुलिस तथा अय विभाग का नब्य गठत वरवे अफसयरा के वाम की जाँच वा 
प्रन्‍ाघ किया । द्वितोय नई फ्सल पैदा बरने दे उपाय प्रचलित बरवे खेती वे नवीन 
तरीका से काश्तकारा की दगा सुधारने या वातावरण तयार किया गया। तृतीय राज्य 
में रलें जाने और सडवें बनवाने का कार्यारेम हुआ ! 

महाराजा वे नय “एमन-सुघार काय हात देसपर कुछ बडे राजपूत सरदार इनवे 

विरोधी बन गय । वे जान गये कि इस "सन प्रवध में हमारी मनमानी नहीं चलेगी। 
उनीसवीं शताब्ला वे प्रारम से ही कुछ सरदार वीरायर शासवा व वि "घी बन रहे घे। 
इन सोगा मे पास पड़ोस मे स्थानों में डाक शलवान चोरा डाबुओं वा "रण देने और 
आपसी लड़ाई झगडो के बाय अपना रखे थे । ये भोलो जनता वा मारपीट वर बलपुबक 
घन लूट ले जाते कौर बभी दमास राज्य वी भूमि पर भी बदजा वरने वा प्रयत्न विया 
करत ये । ऐस विराध वर्ताओं में चू€ वे ठाबुर कौर वहाँ बे आय लोग अधिक थे। 
भजीतपुरा बे! ठादुर भर सिर वींटारार के ठावुए हुकमर्सिहू और गोपालपुरा के ठाबुर 
रामसिह इस विरोधी आदालन वे अगुआ ये। अनीतपुरा वा ठादु र युवावस्था म श्ा 
दूगरमिंह वे बक्‍त भी विद्रोह मे भाग ले चुका था। तस्समय से यह दडित एंव क्षम्य था। 
रि वॉसिल इसके व्यवहार से माराज थी॥ पोलिटिवल एजेट ने चाल चलन बावत 
जमानत ले रखी थी | हिसार जिल की ब्रिटिश पुलिस न इसकी लिकायत की थी। बीदा- 
सर वा ठाकुर और उसका पिता विद्रोह में भाग तेने के कारण श्री दूगरमसिह वे राज्य- 
बात में अपनी जागोर ज-त करवा बढे थे | गोपालपुरा वा ठावुर सदव चार-ठागुओं के 
साथ रहकर घन कमाया करता था । जोधपुर वे रनिडटे ट न लिखा था कि एक प्रसिद 
रल की डक्ती व वारे मे गोपालपुरा के ठाकुर पर उसम भाग लेने वा सदह्‌ क्या जाता 
है। 

]904 ई० मे इन जागीरदारो न यगार्मिह के विरुद्ध जनता वा भडवाना भारभ 
क्या । भय और लावच द दिखाकर आय लागों का अपनी तरफ करना चाहा। इन 
लार्गों ने सेवा को मुसलमाना को धनी व्यापारिया और सेठों का भी भडकाने का प्रयत्त 
क्या । इन जागीरदारों के मकानों पर शासन वे विरुद्ध सभाएँ जुडने लगी थी । बात 
गंगासिहजी तक गई । उ होत तब अपने ज मोत्सव के दरबार अवपर पर भाषण द्वारा 
चेतावनी दी। पर तु पड़यत्र के अगुए तो नहीं माने । तब 29 अवतूबर को जरूरी काय- 
चाही हेठु इनके कामा वी जाँच के लिए महाराजा ने एक कमेटी को हुक्म दिया । कमेटी 
ने पाया कि विशधियों को कुछ समय और मिन्न जाता तो राज्य म भारी विद्रोह फल 
जाता । तव इनके अपराध की जाच हेनु एक कमीशन बठा । कमीशन के समक्ष भी इन 
अभियुवती वा राजडोह अभियोग स्पष्ट प्रमाणित हो गया। इसलिए 905 ई० में महा 
राजा का दरवार लगा । उसमे पोलिटिक्ल एजे ट सम्मिलित हुआ था। महाराजा न 
कहा जागीरदारा वी जागीर तथा मान मर्यादा की साधिकार रक्षा को जाएगी कि-तु 


उह भी राजमवत बनकर रट्ता चाहिए ।! फ़िर क्मीरान की रिपोट पढ़ी गई जशिसम 
उन लोगो वे भीषण अपराध थे । हि 


----+5>5ऊह.क्‍.ढ..  _|_॒_॒_|॒|॒|_|_|£ 
_ उबने समय से पहले यहाँ केवल एक जोघपुर बीकानेर रेलवे लाइन (4880 ०4 थी )--#++- 
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महाराजा उ हैं अधिक सजा देना नही चाहते थे । इसलिए अजीतपुरा के ठाकुर 
नी आधी जागीर तथा गोपातपुरा और बीदासर के ठाकुरी के सभा स्थान घढावर एवं 
एक गाँव जब्त कर लिए । विद्रोही ठाकुरो को विश्वास था कि ब्रिटिश सरवार उतव 
पक्ष लेगी ) जाँच बरवाई, तब लाड क्जन ने महाराजा गगा सिह के! निश्चय का समन 
किया | फिर भी बीदाभर के ठाकुर ने गाव दने म विरोध किया । इसलिए एक सेना 
जैजी गई, जिसने मोमासर को अपने अधिकार मे ले लिया । छ व के शासन प्रवष से 
पअ्रत्त न 904 ई० म ब्रिटिश सरवार ने गगासिह को के सी एस आई की पदवी प्रदान 
वी सथा सर आथर मार्टिडेल न इनकी प्रशसा की । 

घासन सुधार के लिए महाराजा साहब प्रति वध शासन समिति (एडमिनिस्ट्रेटिव 
कॉफेंस) की सभा करने लगे । वे नीति निर्धारित करके हो सतुष्ट नहीं हुए वरत्‌ 905 
ई० से [907 तक राज्य के मि न भिन भागो का दौरा करते हुए नय सुधारों के अनुसार 
काय होते देबे । राज्य के ठाकुर भोमिये और प्रजा को चोरो-डकती द्वारा त्तग करें, 
वे कद भे घर दिये गये। राजाओं के दौरा म हाथी घोडे तम्बू, शिकार एवं अ'य वस्तुओं 
सथा बेगारो का दबाव जनता पर पड़ता था । परतु श्री गंगासिहजी के दौरे, प्रजा या 
रियाया के कष्ट एवं शिकायतें सुनने तथा उनको निवारण बरने ने हित मे हुए थे। आप 
ता ऊँट था घोड से ही यात्रा कर लिया करते थे । 

भारतीय नरेश अपन तिजी ख्र का राजकोष से अलग नही रखत । वे राजवोप 
का अपना ही धत समझते और मनमाना ब्यय करते थ । यद्ट प्रथा प्राय छोटी रियास्तो 
में प्रचलित थी, जो हि दू राज्य प्रणाती के सवथा विपरीत थी। फिर भी आखेट घुडदौड़ 
तथा पोल्नो आदि के खेलो भे राजा लोग राजकोप से घन खबत्ते रहते थे। महाराजा गंगा 
सिह ने इसे गलत ममथा और अपना निश्चय किया कि निजी कोप राज्य कोप से पृथक 
हाना चाहिए। इसलिए सन्‌ 902 में ही गगासिह ने अपना निजी कोष! राज्य की 
साधारण आय का 5 प्रतिशत तय कर लिया था। उ हाने आय विभागों क॑ व्यथ हेतु भी 
नियम बना दिये थे। इसलिए वापिक वजट म सरलता तथा जथ विभाग का आधुनिक 
समठन बन गया था। फिर याय विभाग का स्रगठन करते समय महाराजा को नये 
कानून और नियम भी बनाने पढे । मत 908 से 93] के मध्य जी साहव द्वारा सत्तर 
(70) नये नियम वसाये गए। श्रा गगासिह जी ने राजपूतानें मे सवप्रंथम चीफ कोठ की 
स्थापना की तथा जज के पद पर अनुभवा अफसर नियुक्त क्यि । भविष्य म॑ यह चीफ 
कोट बदलकर हाई कोठ बना दिया । 

फिर मद्वाराजा ते एक रवयू बाड़ खोला, जिनमे माछयुजारी का सारा अदध 
होता था। महकक्‍मा खास का पुन संगठन हुआ जिसमें सेक्रेटरियो के अधितार बढ़े 
अब तो महाराजा साटव भारतीय नरशी क॑ समठन वी ओर भी ध्यान दन लगे थे। लांड 
क्जन गगातिह जी के इस व्यक्षितत्व दुगद्शिता एवं राज्य प्रबध से बहुत प्रसन्‍न थे। 
सन 905 म प्रिस तथा परिसस ऑफ वे स, बीवानर आये और महाराजा से जीवन पर्यत 
की मित्रता स्थावित करके गये । से 908 से जाड िंदो ने दूसरी बार पीकावर आकर 
एक नई माता उत्प न कर दी थी ३ 





] प्रिद्वी पस। है 
2. वायसराय कसी रियासत में एक बार स जधिक नही जाता। भत्त दूसरी बार आने 


से चात हुआ कि वीका नरेश के सुघारा एवं सुप्रबध स ब्रिटिंत सरवार प्रसन है। 
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मई ई से 90 मे सम्राट एडवड सप्तम का तेहात हुआा उनके पुत्र प्रिम आफ 
बेल्म, पचम जाऊ सम्राट बन । श्री गासिह जी उसके एडीकाग घोषित हुए औौर कवल 
वी उपाधि पाई । उक्त राज्याभिषेक से आप महाराजकुमार सहित सनिमत्रण लद॒ब 
पघार ) वेम्द्रिज वि वि न आपको वहा एल एल डी (डॉक्टर भाव ला) वी उपाधि 
दो और अनेक सभा जलधो मे सम्मान पाया । आगे जावर सम्राट भारत आये, तब लादे 
हाडिग द्वारा श्री गगासिह जी राजपूताता के प्रतिनिधि रुप, शाही दरबार म भ्रवधक 
समिति के सल्म्य बनाये गय । वहाँ श्री गोपाल रृष्ण गोसले जमे सव प्रसिद्ध नेताओ से 
आपका मित्रता हा गई । 
ई० स० 92 मे थ्री गगासिह जी को चासन करन पच्चीस वप हो गये थे। 
यद्यवि पृणाधिह्तार प्राप्त जिये हुए केवल तेरह वप हीं हुए थे तथापि तेरह वर्षो म ही 
इतना अधिक काय हुआ कि वीकानर, वतनान समय की सुव्यवस्थित राज्य बन गया 
था। प्रजा का दशा सुपार उनति काइतकारा को रबी की फप्तल हेतु प्रोत्स।हन, रई 
की खेती जानवर की नस्‍ल सुधार सिचाई के लिए लगभग 600 कूएं खनिज एवं कोले 
(कोयले) की सोच तथा 490 मोल लम्बी रेलवे लाइन निराल दी गई थी । इस तरह से 
राज्य की उनति एवं प्रजा भवाई के लिए महाराजा ने जी जान से प्रयल किये । स्कूल, 
अस्पताव बीकानेर मे एफ ए कावज नोबु से स्कूल की स्थापना लडकियों की पढ़ाई 
वाले प्रवधित स्कूल स्थापित हुए । महाराजा को यही से अपने सभी महकमो म॑ योग्यतम 
एवं अनुभवी प्रभारी रसने लाने का शोख पड गया था। अत एवं सफ्वता एवं सुधार के 
इस अल्पवाणिक सुथ्दों मे यूमते जन सामायय को भी राज्य रजत जयती मनाने का मौका 
मियरा था। 
सितम्बर ८० ० ]92 को राज्य म तयती मनाई गई । पहले पूजा पाठ दान 
दक्षिणा एबं दव दशनादि घामिक छृत्य हुए । प्रजा के स्वामी भवित पूण प्रेम भरे अमि- 
नदन व बधाई पत्र स्वोइ्त क्ये और कदी छोडे गये । सितम्बर 20 व 2। को फौजी 
तथा बड़े अफ्सरों को दावतें दी गई | महाराजा 22 तारीख को श्री लक्ष्मानाथ जो के 
मंदिर गये जौर 23 को फौज मे फौजी बड़ भेंट किये । 24 का सत्य उत्सव मनाया गया 
तथा 0[ तोपो की सलामी हुईं | इसके बाद महाराजा ने गया निवास हॉल म दरवार 
बिया | कदल विटम ने श्रीगगाधिहजी साहब को बधाई दी और अपने भाषण में कहा 
कि 'वीकानेर के अतिरिक्त अयय किसी भी भारतोय राज्य म प्राचीन सभ्यता एवं राजा 
तेया राज परिवार की प्रथाआा का पाश्चात विचान, झकित एवं कायबुझवता के साथ 
इतना सुदर सम्मिथण नही मिलता [”! 
महाराजा न उस समय अपने भाषण में एक व्यवस्थाधिका सभा (लेजिस्लटिव- 
असंम्यली बाकानेर) स्थापित करन की घोषणा की जो अत्याःत साहस भरी बात थी । 
ट्रावनकार, मैसूर और बड़ौदा मे गत वीस वर्षों स ऐसी समाएँ थी। प्रतु 
उन बडे राध्या की तथा बीकानेर की स्थिति म वडा अततर था । वहाँ वी प्रजा शिक्षित 
थी और ब्रिटिश प्राता को भाति शासन बाय प्रचलित था । वौवानेर वी दशा इनसे 
विपरीत थी, पर महाराजा साहव ने तो व्यवस्थापिका सभा वी घोषणा कर ही दी । 
भजाहित वी अ ये घांषणाएं भी की, जिनम भाषा की, कई कर उठान की, शिक्षा 
विभाग संगठन और छात्रवत्ति एवं छात्रावास तथा पर्दे मं रहने वालो बालिकाओं के 


308 


लिए शिक्षा आदि वी युरय घोषणाएँ थो । बीकानेर मे स्त्रिया के लिए अलग अस्पताल 
अय स्थानों मे नए अस्पताल तथा “एक्सरे” मशीन भी मेंगाई गईं। चाँद कुबर बाई 
अनाथाश्रंम और क्गि जाज अपाहिज आश्रम स्थापित कर इन लोगों के दर्जों का उपकार 
क्या किसानों के शेष रहे लगान माफ, सरदारों के अनेक कर माफ तथा राज्य के सर्वे 
विभागों में योरोपीय अफसर नियुक्त किये गए । महाराजकुमार के अध्यापक क्नल बेक 
मे अपने भाषण म श्री गगासिंह जी के सद्‌ व्यवहार और हृपा वी प्रशसा कौ । इस समय 
अनेक भारतीय नरेश वीकानेर आये और महाराजा के प्रति अपना सम्मान प्रदर्शित क्या | 


जय ती के बाद महाराजा न भारतवप एवं साम्राज्य के कार्यो में भाग लना 
आरम्भ किया और थोडे ही समय मे बीकानेर को जगत विश्यात बना दिया | वे सनिक 
सेवा को स्वय राठौड राजपूत राजा वी सवसे बडी अभिलापा बतात। महाराजा श्री 
गगाधसिह जी बीकानेर के अत्यत प्रभावशाली एवं विशेष समझदार भूपत्ति ये। इनका 
शासन समय बीकानेर राज्य का स्वण युग माना जाता है ।६ 

विस ]994 भाद्रषद (ई स 937 सितम्बर) मास से श्लरी भगा सिह जा को 
सिंहासनाछझढ हुए पूरे पचास वष हो गये थे। इतनी अवधि तक बौोकानेर के राज्य 
सिंहासन पर किसी राजा ने शासत नही क्या! इसलिए श्री गया सिंह जी की स्वण 
जयाती व स्वण तुलादात के वहत आयाजन हुए। लालग्ढ की यज्ञशाला म प्रात आठ 
बज गणेश पूजन, स्वहितिवाचच और नवग्रह्म क॑ पूजन अचन हुए। धुला के एक पलडे मे 
गद्दी तकिए के सहारे श्री गगासिह जी विराजे, दूसरे में माठ हजार छ सो तोला सोना 
उनके वजन से भी अधिक चढाकर तुलादान किया गया | उस समय यह स्वेण तीन लाख 
रुपए का माना गया था, जा अनेक यूरावियन वासियां वायसराय लाड लिनलियंगो तथा 
बहुत से मरेशो एवं वड़े बढ़े अफसरों के समक्ष घोषणा के अनुभार ”पीपल्स गाल्डेत 
जुबला कमेटी” द्वारा वितरित करवाया गया। श्ास्त्रोक्त विधि से तुलादान हुआ ]0] 
तांपा की सलामी हुई और 06 कदी छोड गए। महाराजा माँ दर गए, नगर म॑ सीने 
आाँदी के काम सहित दरवाजे एंव तोरण देखे | लोहारो न अपने माहल में बडी कारी 
गरी के साथ एक रशनीय लौह दरवाजा बताया था । वीकानेर इ द्व पुरी बन गया था ] 

स्थान स्थान पर भाज व राज्य भर क सकूलो म बच्चों को मिठाइयाँ बढवाई 
गई । अनेयः सस्थाआ और शहरो से अभिन दन डेपुटेशन बधाई पत्र तार और कविताओं 
के ताँते लग गये । महाराजा न प्रजा का सदेश दिया और लाखा रुपया के सावहुनिक 
बायोंँ पो घापणाएं भी | सरदार। अफ्ससे एद आय कमचारिया का पदवियाँ, गाँव 
ताजीम तरकिकियाँ प्रटान पी | इस जवसर पर महाराजा ग्वालियर क्पूरथला जयपुर 
जोघपुर पटियाला दतिया बनारस और दरभगा के महाराजाधिराज आये। उत्यपुर 
शा से 96 म हरिद्वार से गगा वी एक शाखा निवालन के लिए अग्रेज सरकार ते 
विचार जिया तब भारतीय जनता ने उसका पूरा विराध किया | सरकार ने इसकी 
जाँच कमेटी मे श्री गगा मिंह जी को भी नियुक्त किया। इहोने निभयता के साथ 
सरवार को बताया कि इस काम से हिंदू जनता के हृदय पर चाट लगेगी और 
दरिणाम अच्छा न हागा। सरकार ने महाराजा के विचारा का मा यनता दी जौर 
शाखा निवासन का काय स्थिगित कर दिया । 


309 


के महाराणा, दाता तथा बाकामेर के महाराणा, कोटा व बच्छ व॑ महाराव प्रतापगढ वे 
महारावत और बूदी नर्रपहगढ़, सौतामऊ और सेरागढ के राजा भी इस मौके सम्मिलित 
हुए घे। पालनपुर के नवाव सर ताले मुहम्मद्सों तथा परालीताणा के ठावुर एवं अनव 
स्थाना से दीवान राज बुद्धुस्बी व प्रतिष्ठित सरदारादि ठिव्रानेदार आये थे । 

राज्या के अनेव' शासकों तथा भारत के बहुत स तरणों से इनकी (गगातिह जी 
की) पूण मिन्रता थी । राजपूतान के समस्त राज्यो वे शासको व साथ अच्छे सम्बंध थे । 
ये घम सम्बन्धी बार्यों मं पूण रूप स भाग लिया करत और चासन वो ईश्वर वरदान 
मानते ये । वे भारतीय सम्यता वे अनुसार राजा और प्रजा के बीच उस पवित्र सम्ब ध 
को, जा यहाँ वी परिर्पितति के अनुकूल एव पाछतीय था दखना चाहते थे | इनव शासन 
समय में जनता को पाक, डाव तार, विजली, देलीफोन बक, स्वास्थ्य, यातायात, पुस्त 
कालय म्यूजिमम, शिक्षा, सिनेमादि वी अनंत आधुनिक सुविधाएँ प्राप्त हुई। जमीदार 
परामरिणी समा, म्यूनिश्तिपेलिटियाँ, सहवारों समितियाँ, ग्राम पेंचायर्तें आदि सस्पाओं 
के बार्यालय भी स्थापित क्ये गए । चारी डकतियाँ प्राय सत्म एवं आवागमन के रास्ते 
सुसरक्षित बन गए थे। इसीलिए वायसराय लाड चेम्स फोड, रोडिंग इविन और 
विलिंगडन ने वार बार से महाराजा गगासिह जी का प्रशसाएँ वी थी । 


महाराजा श्री गगातिह जी ने राजधानी म बड़े बढ़े भवन बनवावर सर्वाधिव 
नगर विकास विया और फिरोजपुर कटान्‌मेंट के पात सतलज पदी से एय जलधारा 
(नहर) पृषत वर बाकानेर राज्य का निजल पड़ा बहुत बडा क्षेत्र सरसब्ज घना 
लिया था। जलागमन फ्लस्वरूप उस एरिया मे वडी बडी महढियाँ स्थापित हो गई, 
जिनस किसाना, व्यापारिया एवं राज्य को अच्छा लाभ होन लगा । प्रजा, सुखहित वाह- 
वाह करते लगी थी! “राजनकाज मे सवा नागरी लिवि में उंदू एवं भग्नेजी, कितु 
प्रजा व साथ भाषण तथा वार्तालाप वे समय श्रा ग्गा सिंह राजस्थानी से बडा प्रेम 
और लगाव रखते थ। हि दी का इनको समुचित भान था, पर तु अग्रेजी भाषा पर 
पूण अधिकार था। श्री गयासिह जी के साथ अग्रेज सरकार के अच्छ तालुकात थे | 
उनसे इह्लें कापी खिताय उपाधियाँ मिल्री थी। भारत व सार वायसराय महाराजा वा 
गह्ाँ बडी खुशी के साथ भाय थ। वायसराय ही नहीं प्रिस आफ वेल्स, मारत मे सर्वोच्च 
संनापति आदि उच्चाधि7्रारी भी इनके समय में सहप वीकानर पधारे थे । 


श्री गया सिंह जी न अतक बार सदन की यात्राएँ वी और इम्पारियल वार 
कबिनठ एवं बार काफ़ॉंस म भी शामिल हुए थे। लीग जाफ नशे स तथा गोलमेतव 
का फेस मे भारतीय नरेशा वी आर से भाग लिया था। ये दानो विश्व युद्धो म सम्मिलित 
हुए और वर्सेलिज के साध पत्र पर भारतीय प्रतिनिधि की हैसियत से हस्ताक्षर किय । 
य इ० स० 92] मे नरे द्र मंडल के प्रथम चा सलर नियुक्त हुए और भारत के देशी 
नरेशो द्वारा सम्मान पाया। हि दू विश्व विद्यालय के कुलपति रह और कम्ब्रिज वि०विं० 
तथा एनिडबरा विश्व विद्यालय से उपाधिया पाई थी । आक्सफाड विश्वविद्यालय से इहे 


कक पनप लय ननन-त+4+ न +- जप नमन नत+-+ नम 
] कर स्रम ल्याया तू बठण धीरा मझ़् गय धार! 


भागीरय मर भोमरा, जोधा तन जु हार॥ चतुरदान सामौर 
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डी०सी०एल० (डॉक्टर आब सिविल ला) की उपाधि मिलो और सज्नाट एडचड सप्तम 
द्वारा इनवो जी सी आई इ (नाइट ग्रड कमा डर आऑव दि इण्डियन एम्पायर) वी 
उपाधि मिली | महात्मा श्री गाँधी, गोखले और मालवीय इत्यादि नेताजा से इनवी 
मिश्रतता थी। ये अ तरॉप्ट्रीय ख्याति प्राप्त नेता थे, जो 2 फरवरी 943 ई० को बम्बई 
में प्रात काल अपनी कीति अवशेष छोडकर स्वगवासी बन गए। बायुयान द्वारा बीकानेर 
लाये जान पर देवी कुड सागर स्थान म इनके पराथिव शव का सभोक दाह सस्वार 
विया गया । दो वप और इहलोक में रह लेते तो जरूर प्रजा श्री ग्रगामिह महाराज 
की डायमड जुबली (हीरक जयती) मनाती । कितु कात भगवान वी लीला ! इनके 
बाट महाराजा हादू ले सिंह जी ने (सन्‌ 943 49 तक) बीकानेर राज्य का पिहासन 
सभाला । इस समय स्वत प्रता ती लडाई चल रहा थी । 4 अगस्त ]947 कौ रात को 
भारत स्वत-त्र हो गया। तब श्री शादु ल सिह जी ने भारतोय रियासतो दे भारतीय 
संघ में सम्मिलित होन के समयौने पर सवप्रथम हस्ताक्षर करने दूसरे राज्या को उत्सा 

हित किया । इस काय हेतु उस समय सरदार बललभ भाई पटेल ने महाराजा श्री शादुल 
घिट जी की पर्याप्त प्रणोंसाएँ की थी) अपने राज्य में पुृण उत्तरदामी सरकार बनाने की 
पहन भी इ ही द्वारा हुई थी। जागे जावर 30 माच सन ]949 ई० को श्री सरदार 
वह्तभ भाई पटेल के द्वारा बहद राजस्थान का उद्घाटन हुआ और बोकानेर राज्य 
उसमे विलय हो गया | कितु भारत सरकार ने महाराजा शादू ल भिह को सवधानिक 
महाराजा के रुप मे बाइज्जत मा यता प्रदान की थी। श्री शादू ल सिंह जी के परलोर 

गरमन पश्चात्‌ महामहिम राष्ट्रपति डॉ० राजेद्ध प्रमाद द्वारा उनके बडे कु वर श्रा 

क्रणी सिंह (ज मे 924 ई०) को बीकानेर राज्य धराने का राजकीय सम्मान मिला 

और थे महाराजा के नाम से सम्योधित हाते रहे हैं। ये ई० सन ]952 से इस बीकानेर 
क्षेत्र के प्रतिनिधि निदलोय सदस्य के रुप म लम्बे समय तक लोक सभा के संटस्य बी । 

लोक सभा म लिफ्ट सिस्टम द्वारा राजस्थान नहर के पानी का ऊपर उठावर लूनकरण- 
भर क्षेत्र के लोगो के लिए लाये जाने के बार बार प्रस्ताव रखे । [959 म एक पिनेम। 

फिल्म बनावर क्षेत्र के जलाभाव का दिल्‍ली भ प्रदशन करवाया था। तब सिंचाई और 

विद्युत मन्नी डा० क० एल० राव न इस प्रोजेक्ट को प्रायमिक्ता देने का वादा किया 

था | डा० श्री करणी सिह 4 अथक प्रयास से 5 जुलाई ]968 क दिन लूणकरणसर 

बीवानेर पिचाई का शुभारम्भ राजस्थान के मुख्य मत्री श्री माहनताल सुखाडिया 

हारा हुआ । मात भाषा राजस्थानी को गौरवपू्ण स्थान दिलवाने और महत्त्वपूण हस्त- 
लिखित ग्र या का सरक्षण करवाने का काय भी आपने किया हैं। आप वले पीजन तथा 

स्वीट शूटिंग म भारत के राष्ट्रीय चम्पियन और निजी वायुयान चालक का लाइसस 

प्राप्त करन वाले प्रथम बीकानेरी हैं। 


महा० श्री करणीसिह वम्बई विश्वविद्यालय से पी० एच० डी० का उपाधि प्राप्त 
एवं सम्य रहीस हैं। य आनराष्ट्रीय निद्वान वाजी म सतत भाग लेन वाने मशस्वी 
सा-जन कहलाते हैं। अब श्री करणी सिंह जी के महाराज वुमार श्री नरे दर सिंह बीकानेर 
के राजघरानें मे जमे (946 ई०) एक सावजनिक कायकर्ता व नौजवान सरदार हैं। 
आप अपने पूचजा की वीति का बडा गौरव रखते है । 


३ 8 । 


लोक कथन 


प्रजा मे गगाँसह जी के जीवन की अनेक घटनाएँ रामायण महाभारत की 
कथाओं की भाति प्रचलित हैं जो इतिहासो में नहीं मिलती। वे जन संवक भावुक तथा 
परम उदार थे। उनका व्यक्तित्व रोबीजा था। वे ब द गले का कोट पहनते जौर 
ब्रिचश् तथा मौसम के अनुसार रगोन साफा बीघा करते थे। स्वय काम करना गौर 
दूसर से करवाना उनका भिद्धा तथा | महाराज बश्ीक के बाद हि दुस्तान से सेना सहित 
काबुल की सौमा के उस पार जाने वाले श्री गयातिह ही थे । सर ब्राचन जट वे सी थाई 
ई, जो थ्रा गंगा सिह के सावालिग हाने तक शिक्षक थे ने महाराजा का दनि्क काय क्रम 
बताया है। उसम उहाने जल पान से पहल घाड़े की सवारी व निम्न वाजी का हाल 
लिखा है । ई स 999 के पास शेले और निशाने बाजी के अलावा श्री गग।सिंह प्रात 
काल जल पान से पहले घोड़े को सवारी भी क्या करत थे । कभी कभी जाप 8 मील 
गजनेर तक जा भाते और उस समय साधारण वेश मे रहा करते थे । 


६ एक दिन वापिस आते वक्‍त रास्ते मे उनके घोडें के पेट मे पीडा खटी हो 

गई, घोडा गिर गया ओर देर तक छंटपटाने लगा। पीछे से एक भादमी लकडिया का 
लादा लिए बीकानेर आता दिखाई दिया। महाराजा ने बीकानेर पहुँचा देने के जिए 
उससे कहा । लादे वाला गिडग्रिडाया कि “ पहले शहर लादों बेच आऊ पछ थान पौहुंचा 
देसू ।/ तब महाराजा ने कहा--' अरे भाई मैं वेगार म नही ले जाता, पाँच रुपया भाडा' 
दूगा। अफ्सर फौज मे ल जाकर छोड देना ।' बात का विश्वास हो गया और लादा 
छाडक्र महाराजा को ऊँठट चढ़ा कर बीकानेर ले चला । आगे के आसन महाराजा एवं 
पीछे लादे वाला बढा था । महाराजा ने पूछा--"और क्या हाल चाल है चोधरी ? दे 
भाई तुम लाग राज्य क॑ भादमभियों स इतना क्‍यों डरत हो ? ' लादे वाले ने कहा--- 
'ब धिगाण बगार म पकड़ लेव अर पहइसा पूरा देव नहीं।' इस पर महाराजा वाले 
-- तुम बेगार की दररवास्त क्यो नही करते ? ? चौधरी-- कुण सुणसा ? घणी गगा 
मस्रिंह महा०, सुणा हम्में मोटा हुया है. जका घणा आछा बताइज | पण उणा तक या 
बात पुगाव कुण ? महा» ने कहा-- 'मैं कहेगा, तुम्ह अब जबरल्स्ती और बिना पसे 
कोई वगार मे नही ने जायेगा ।” बातो बातो में बीकानेर जा गया, लाग आते जाते 
दिखाई देने लगे। वे महा० को ऊँट चेढे देखकर--'घणी खम्मा ! घणी खम्मा |” 
बोलने लगे । जाट वेचारा डर गया किसु महा० उसको पाँच रुपए देकर रिसाल की 
सवारी से क्लिे मे पधार गय। चौधरी को खाना खिलाने के लिए भा कहत गए । बगार 
के उचित आदेश हो गये । 


2 फाल्युन का भहीना मजे का तिनि, क्‍्चहरी मे एक क॒दी की पेशी थी। 
उसको दो सिपाइया द्वारा हाथो परा में वेडी लगाए हुए तारीख भुगता कर वापिस जेल 
तले जाया जा रहा था। रास्ते से गढ़ के पांस रसिए डफ वजा रहे थे | कदी ने फहा--- 

मुझे डफ पर एक घमाल बोलने दो।” लेकिन सिपाई नही माने । तब किसी अय 
व्यक्त ने सिपाइया से क॒दी की स्िफारटशा करवे डफ दिलवा दिया। कदी धमाल का 
गायक था। उसन बुत ऊेचे स्वर से वीकानेर राज्य और महाराजा गगासिह के नाम 
पर बनाई हुई घमाल पराती--- गहरो तपियां जो राज गगाधिह का गहरो तविया। 


3॥2 


महाराजा कही महलो म बडे थे। धमाल को स्वर लहरी से प्रभावित हुए । उ होने अपन 
अश्दनी से कहा--/इस घमाल बोलने वाले रसिये को लाओ ।” भुरय लोग न अज वी 
'खम्मा आने दाता ! एक कोई कैदी था| जेल के सिपाई क्चहरी उसकी पेशी करवाकर 
वापिस लिए जा रहे थे। रास्ते मे डफ बजने देखकर उस कदी ने भी डफ बजा या लेन 
बी अनुनय की । उपस्थित लोगा के कहने पर सिपाई मान गय और वह डफ़ बजा कर 
घमास बोलने लगा । अब जेल पहुँच गया ।” महाराजा न कहा “क्दी को थोड दो । ! 

3 महाराजा गगा सिंह गंगानगर जा रहे थे। माग में वे विश्वाम कर रहे थे । 
चारा ओर कड़ा पहरा था। कोई विश्वाम मे वाधा नहीं डाल सकता | एक व्यवित के 
रोने की आवाज आई) महाराजा ने तकाल उस श्यक्ित को हाजिर करन का हुबम 
दिया | वह एक गरीब चमार था । काई दुष्ट उत्तकी पत्नी का छीन ले गया था और 
सरवापरी अफ्यर सहायता नहीं कर रहे थे। महाराजा ने तत्काल उसकी औरत और 
दुप्ड की खोजकर लान का हुक्म दिया | एक ही घण्टे मं अपराधी गिरपतार कर लिया 
गया । औरत चमार को पुन सौंपी गई। 

4 थी गगा सिंह राजा भोज और विक्रमादित्य की तरह रात्रि के समय सादी 
पोधावः पहन कर निकलने भौर अपनी प्रजा के सुख दुख का भान किया करते थे । एवं 
बार रास्ते मसहा सिपाइयो की रात्रि डयूटो निरीक्षण का अचानक विचार हो गया। 
डग्यूदी पर खड़े एक सिपाई को नींद मे ऊघते देखकर उसके हाथ से घीरे से बादुक 
निषाल ली और उसकी जगह दुट्टी के नीचे लाठी ठहरा कर पकडा दो। दूसर रोज 
गिड़गिडाते सिपाई को मुस्कराते हुए महाराजा ने पर्याप्त नसीहत के साथ श्र दुब' 
सम्मला दो | 

5 मिश्र से श्री गगा सह नई स 95 फरवरी को जेपटेन-ट जनरल सर 
जान मवसवल कमाडर इन चाफ की सलाह से स्थान कतीबा एल खेल के पास बहद शत्रु 
सेना के साथ लडाई मे अपनी सेना का स्वय सचालन किया। तब शत्रु सेना के छकक्‍ते 
छूट गये । वे रात को अंग्रेजी छप्नवश् से (शत्रु के दो सनिक) छ्िविर में महाराजा की 
खाट के निकट घुस गए । माता करणी ने उठ उठ के सम्बाधत से बीकृनिर नरेश को 
उठाबर एक कोने में खड़ा क्या और बिजली चली गई थी। वे सनिक खाट के कम्बल 
पर दो फायर करके लौट पडे। विजनो भाई । महाराजा न उन दोनों के वही ढेर 

कर दिये । 

6 रात्रि भ्रमण- गयगा सिंह के यव्त्वि सम्ब धी जनेक विचिध बातें घटित हो 
जाती थी । एक बार रात्रि भ्रमणाथ नगर म प्रवेणित हुए। त्तब एक मेठानी को गहनों 
से लूदी देखकर पुछा-- वाला गहणा घणों पहरुयो है? काई चार डाकू खोस 
लेबला ? 

सेठानी ते कहा-- राज्य गंगा सिंह कर |” सुन कर नप तो जागे निकल गये । 
उस जमाने म॑ गया सिंह की भारी कीति प्रसिद्ध हुई थी । 

4 बीकानर का कोई ग्रामीण क्सी के साथ कलकत्ता चला गया। चहाँ हवड़ा 
का पुल देखकर आदस्चर्या वित हो उठा ॥ और महाराजा गगा सिंह की वाह बाहों करते 
लगा कि वाह ! गगा बावा दाह ! भता वणायां है । 
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ञ्र 8 महाराजा गया सिह अपनी निजू स्पेशल (रेल) से यात्रा क्या करते थ। एक 
बार कलकत्ता रास्ते म एक अग्रेज स्टेशन मास्टर ने उतकी गाडी को पहले लाइन 
विलयर नही दिया । महाराजा ने उसवा बुलवावर कारण पूछा | ठालमठाल ती कोरिश 
पर श्री गया सिंह जी मे गुस्से म आकर उसके थप्पड जमा दिए। ऐसी दूसरी घटना है-- 
इलाहवाद क्षेत्र वे स्टशन मास्टर के ह्वाजिर न होने पर तत्काल बरस्वास्त कर देने 
के लिए ऑडर करवा दिए थे और उसके विनय पृवक पिंड गिडानें पर वे ऑडर वाषिस 
कसिल (रह) भी करवा लिए | इस तरह से वे वडी सजगता के साथ यात्रा क्या करते 
थे। मुल्य स्टेशनों पर डिब्बे की सीट पर बठे ही पख़िडकी से झात कर प्रजा जना से 
कुशल समाचार पूछा करते थे । पर लोग उनसे डरते डरते ही वात किया करते । 

9 ई से ५39 की बात--महाराजा वी स्पेशल भटिण्डा से बीकानेर जा रही 
था। रास्त के ग्राम महाजन स्टेशन पर-- महाजन रो काई देखा, हरितिह नी रया 
कहकर आपने अपने डिबेकी खिडक्याँ बाद करवाली। वहाँ के लोग उनके दशना 
वी तरस लिए ही रहे । आग लूणकरणसर स्टेशन पर गाडी ठहराई तब वहाँ के प्रमुख 
जन स्पेशल से दूर खड़े ही घणी राम्मा म्टारा आनदाता न !! बोल रहे थे, उनको 
पास बुनवाजर सुभिक्ष सुद़्ाल और दुख सुख आदि के समाचार पूछे । वहा सामूहित 
पृतिचय के साथ गाटा के राजवी केशरीमिह (नायव तहसीलदार) से नाम पूछा और 
उसके बताने पर मुस्क्रामें | बोले-- म्हार राज्य म ही केशरीसिघ है काई ?” इस 
पर बह भयभीत केशरीमिहः घीरे से मु ह जुका कर गायब हो गय । तव स्थानीय सेठ श्री 
जैठमल बोधरा ने क्षेत्रीय लागा व्‌ नेतृत्व म महाराजा के पास जारर विनीत भाव से 
पानी आदि के अमावों को अज #प वयान किए | फिर सन सुख्षो वी यर बद्ध हाँ मरते 
हुए दृग से जाये ग्राम वासिया ने घणी खमा ।” के उदघाप से स्पेशल को विठा 
(रवाना) किया । 

]0. महाराजा गया सिह का आज विक्रम वीशानेर रियासत मे हो नहीं बाहर 
भी दूर दूर तक प्रसारित रोब दाव था। थे जहाँ कही जात, लाग भयभीत हो दूर खडे 
दही देखा करते थे । उनको सवारी निरतती पुलिस वी सीटी बज्ती तब भर नारियों है 
समूह में रहते हुए नी प्राय अल्प सरयायित अफ्सरा को छाड फर तत्कालान तमाम 
जन उनके दशनां से वचित रहने । किसी भी राव राजा को उससे संम्बाघत काय सौंप 
दिया जाता # वेहें काथ बड़ा महान माना जाता था। 

स्वेण जेयाता महा सव पर बुछ चरनिंदा स्थाना के सकता से भाच पास्ट ट्रैत 
दात्र उपस्थित होने >्री समये गए । पर उनके साथ एक एक मास्टर जाने के लिए 
आवश्यव हुए। बह्य से अध्यापका ते वतिफाकिया मखस्त ले लौ। लबिन कुछ उत्साही 





॥ तेसमय महाराजा गगासिल बीकानेर राज्य स्थलो के वब्बर शेर | उनक' सामने किसी 
जय केशरो सिंह का नाम बताया जाना उचित नहीं जचता । कैटारा सिह वन का 
राजा सबसे तावतवर व निर्भीक प्राणी होता है। वह अपनी स्थती से अन्य सिर 
का प्रवचन नहीं होने देता । ! 

_ गाँव क्‍ालू मं उस समय वेहरी सिंह यादव (नारनांली ताम वे एन कस्टम 
यानेदार थ। उसने इस घटना के पश्चात जपन हस्ताक्षर केंह गे गिट की बजाय 


बल कहर नाम मे करना आरम्म कर दिया था, वर्योवि बहरी झिछ शब्ल्बेचरी 
हिह होवा है । है हे 30% 
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खेल मास्टरा भ स छात्रो के साथ सज धज कर गए। छात्रों ने यथा समय मपने झण्डे 
लहराये माच प्रास्ट किया औौर पृक्राह 7एट ता दागादातं के नारे लगाएं। 
आयोजन विसजन होने के बाद महाराजा गया सिंह सबवा अभिवादन स्वीकार करते 
हुए मेहमानों क साथ निवास स्थान पधार गए। तब जाकर छात्र और अध्यापक भी 
'फारिग हुए। तत्समय कसी मजाविये साथी ने एक छात्रा क साथ जाए प्तरल सीधे 
मास्टर से मजाक कर लिया कि -- * आपके छात्रो का कायक्म अनूनदाता को विलकुल 
यसाद नहीं जाया। व नाराज हो गए हैं।” बस ! इतना सुनते हा वह मास्टर राने 
लग गया। बुरी तरह स पछाड़ें साने लगा और जमीन पर गिर पड़ा। होश चला 
गया और प्रलाप करने लगा। तब अय लोगो ने उसको समयाया कि आपके छात्रा 
की परेड से साहब बहादुर बडे खुश हुए हैं और सध्या जापक लिए इनाम आयेगा।” 
सेक्नि वह तो पागल हा गया और अपने को गालियाँ वक्ता रहा। आखिर बात को 
गापनीय रखते हुए उसको हास्पिटत में भर्ती करवाया गया और वहाँ उपस्थित 
अध्यापको ने तीन माह तक उसत्रा वहाँ पूरी देख भाल रखी । 

गगनहर, जनिवाय शिक्षा प्रचायत राज्य हि दा राज भाषा बबावा विधा 
सभा कायम करता “यादतिया के तरण जागीरदारो के अधिकार छोनना आदि कार्य 
बीकानेर मे होने उस समय आश्चय जबक गिने जात थे। लफ़िन प्रजा सुख की प्रक्रिया 
गगा सिंह वी अपनी थी । वे आधिरी समय तक भाखरा बाग द उच्छास करते 
रहे । परिजनों न आश्वासन दिया कि आपकी भांसरा का योजना जवश्य पूरी हागा । 
तब उनकी आत्मा इहलोक का छाड सकी थी । 

श्री गगांसिह जी के युग मे सारे ससार मे अग्रेजो की धाक थी। सब राजा 
महाराजा उनके सेवक थे। एंसे समय मे गगासिह अकेले अपन राज्य में आदोलन' 
कत्ताआं को मन मानी करने दें ? कैसे हो सक्‍ताथा। तत्समय के शासन काबून एवं 
प्रबंध का तकाजा था । गगा सिंह ने आ दोलन कत्त पर मुक्दम चलाये। फिर भी 
सच्चे देश भवेत व्यक्ति का पहचान ने वी उनपे प्रखर प्रता थी । श्री जयना रायण व्यास 
की सिफारिश करत हुए उ होने जाघपुर के तत्कालीन अंग्रेज दीवान सर डोनाल्‍ड एम 
फक्िल्ड की एक पत्र 2! फरवरी 937 का लिखा था। उभम्र थी व्यास कों एक 
चरिश्रवान, दश सेवक तथा जिम्मेदार व्यक्ति वदाया था और लिखा कि अपने हट जाने 
प्र शासन की बागडढोर एसे ईमानदार व्यक्ति क हाथो मे ही सॉपी जानी चाहिए । 

2! फरवरी सन 937 को प्रमुख नेता श्री जयनारायण “वास के सम्बंध मे 
जाघपुर के तत्कालीन श्रघान भात्री को भेजे गये गोपनीय पत्र में देश की भावी 
राजपीतिक स्थिति के विषय में जा बातें उस समय लिखी थी, वे 0 वर्षों वाद अक्षरश 
सत्य हुई । 

वीको |] नरो2 लूणसी 3 जतो 4 क्ल्लो5 राय 6 

दल्पत 4 सूरो 8 करणसी 9, अनुपम ]0 सरूप ]] सुजाय [2 ॥ एवं । 

जोरों 3 गज्जा 4 राजसी 5 परतापो ]6 सूरत [7 

रतन मिघ ]8 सरदार सिंध [9  डूग 20 गरगभहिपत दा; 

प्रज पावत सादूल सिघ 22 करणी सिघ कुछ मोड 25 

जगलधर बीकाणपत्त रण बंका राठौड़ ॥ तोन। 
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आज वीवानेर राज्य की तासक प्रथा समाप्त है. पर तु बीकानर मडल सास्क- 
तिक दृष्टि से भि न कोटि का स्थान भाना जाता है। बह अपनी मात्र महत्वपूण गाथाओं 
से ही मही, स्थापत्य बला दुगलता परिपूण गढो, महलो, कोठियो उद्यानों पार्को, भाव 
स्मारकौ पद स्यौहारों, छुरवीरता तथा विभिन लोक प्रभाओं मे अपने पुनीत प्रडेश व 
प्ररयात जिला बहलाता है । प्राच्य स्थल, देवप्रासाद, नगर द्वार, भित्ती चित्र, सुसज्जित 
बेंगले, हवेलिया और तीथ तालाबादि सव स्थान बहु शानागार है । 
बीकानेर वसुघरा ऐतिहासिक दष्टि से सतत परम पवित्र रही है। गह भनस्वी 
ऋषि मुनियो की चरणरज से गौरवशालिनी बनी है। वीवानेर नगर से पचास कि० मी० 
पश्चिम म श्री कालायत सार्य दशनत के प्रणेता कपिल सुनि का आश्रम रहा है। मुति 
श्री ने अपनी माता देवहूती को यही पर सारय योग-दशन का तानोपदेश लिया था। 
भानवत्वय, ज्यवन एवं गुरुदत्तान्रेय भी इसी पुण्य स्थली में तप साधना रत रहे थे जिनरी 
साख में क्रमण जागीरी तालाब”, चिमन ग्रुफा' और दियातरा नाम का ग्राम विद्यमान 
है। दीकानेर की दक्षिण दिशा मे तीस कि मी दूर देशोक स्थित माता करणी का 
दानीय मदिर थोडा आग जाभोजी का 'मुकाम' पूंव मे शिववाडो थी मदिर महिमाओ 
से वापी उघर जसनाथ जी का क्तरियासर (वाबा का) प्रूनरासर, कस्बा कालू मे 
बालिका जी कप धाम कौर गाँव गारबदेशर मे मुरलीघरजी का चमत्कारी मदिर है। 
तहसौल लूनकरनसर खास में भडाण की पावन भावना पृजित श्री बजरगवली का नव्य 
भाय देव हार है । 
ठिकाना छतगट के विस्तृत सूचे बगर रेगिस्तान के पुराने पडे नसगिव भूभाग 
को लहलाते खेतो म परिवर्तित कर देने वाली राजस्थान नहर परियोजना का विश्व की 
विधालत्तम सिंचाई याजनाआ भ बीवानर का भ्रमुख स्थान है | नगर से लद्वारह कि मी 
दूर उक्त नहर की अतिम लिपट प्रम्पिग स्टेशन गाँव हुसगसर के स्वणिम टिला की धिखर 
कतार चोटियो पर बदले बोकानर बे भरूस्थलीय गौरव को हरे भरे पेडों की पत्रावली- 
पताका गगन घोष गजना में मिलाती हुई मालूम होती है ६ 
बीकानर से पतीस मि मो पश्चिम गजनर क्षेत्र मे पद्यु पशियो का एक विशेष 
रमणीक अभयारण्य है। यह निध्रय विघरण बरन वाले जानवरों क लिए बहुत मशहूर 
एवं मतभावना स्थान है जो तमाम जीवो के लिए लगभग बीस कि भी प्रसरित अमया- 
रण्प है। यहा को झील का प्राकृतिक सौदय श्री गगासिह जा ने वडा भनोहारी बसा 
दिया है। इसलिए यहाँ वे पशु पक्षा सदव जल तृष्त रहत हैं। पु पक्षिया का मदन 
बानन यह अभयारण्य बब तारवदी में बन बिभाग द्वारा सुरक्षित रहता है। यहाँ सुअर, 
रोच (नील गाय) चातल, चिक्रारे एव कृष्णभृग जमे पशु और हंस, मुर्गावी, सारस बगुजे 
बतप है चंटर _बुलबुल बाज, गोरेया, पपया प्रमूति अनेव पक्षी रहते हैं । चीतकाव मे 
साइवबरिया, यूरोप तथा मगोलिया जसे दूरस्थ देशा से सैक्डा तरह के प्रवासी पक्षी यहाँ 
आंत हैं। गोडाइण तिलोर, मोर और बटबड यहा के विशेष मा य पक्षी 9 विदेशों स॑ 
भआने वाल विचित्र पक्षियों म इम्पीरियल सडड ग्राउज ऊेची टागों वाला घाली काजी 
स्टिल्ट चिड़िया पढ़ीवड यला बटर्ड प्लोवर व्हीटइयर तथा स्थानीय चौड़े डगा वानी 


सा हे ॥ इम्पीरियत मजेस्टा अर्थात चिडिया टोलों म साईवेरिया व लाख सारस यरए 
। 
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गजनर, जस अतराष्ट्रीय जीवों का सगम स्थल, वस ही हि दू मुस्लिम एकता 
बा धामिक स्थान भी है। यहाँ अनक सम्प्रदायों के अनक मदिर, मस्जिदें और पीरणी 
की बडी दरगाह है। वीकानेर महाराजाआ के महल एवं उपवन,$ कला कारीगरी के 
विशिष्ट नमून हैं । गजमेर के बाग मे खजूर, नीम्बू अनार, जामुन और बिल्व के पेड यथा 
समय से अच्छे फल देते हैं। कच्ची फुलवाद वी यहाँ भारी बहार है। पयटन की दष्टि से 
गजनेर सदा से विदेशियो का आनददायक स्थान रहा है वसे ही योधार्थी विद्यायियां के 
लिए अभिनव बीकानेर विश्व वा झाक्पक नगर बन यया है। 


५५ न ऑाओिड्लण, पके जलानछ 
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गननेर पलेस 


सुना है इस समय दूसरा अभयारण्य छत्रगढ क्षत्र के समारदेशर में (बहुत विस्तृत 
जगह म फला राजस्थान नहर का पानो) घाना पक्षो अभयारण्य स्थान बनाने के लिए 
उपयुवत्त सरोवर माना गया है। पानीं बढ रहा है और पक्षिया के बच्चो का भोजन 
वकाई! बन रही है। दिनाक 22 8। के युगपक्ष के अनुसार वोकानेर क जिलाधीश तथा 
अ-य बडे अफ्सरो न इसका निणय लेकर उस एरिया के चारो जोर वक्ष लगवान आरभ 
करवा दिये हैं। पचास वेगमील म यह जलजलाऊ़ार क्षेत्र मछला पालन पशु पक्षा प्रजनन 
तथा विदेशी पक्षियों के विचरण विहार एवं हरिण मील गायें आदि पशुओ के विचरण 
के मुर्य स्थान के रूप मे विकसित किया जा रहा है ।॥ इससे हमारा (कालू का) पुराना 
डिकाना छत्रगढ़ क्षेत्र भी अब देश विदेश की रग विरगी, तरह तरह के कद और किस्म 
को पृथक प्रृथक चोच वाली चिडिया का अदुभुत चित्ताकपषक बसेरा बन जायेगा। 


'जागीरदार, बीकानेर राज्य झोर कालू -- 

राजपूताने मे अभिहस्ताँकित प्रथा--भ्राचीनकाल के सम्राट आमतौर पर अपने 
सामतो सेनापतियो एवं उच्च कमचारियों को सरकारी खजाने से वेतन भुगतान की 
अपक्षा भूमि के भू खडो को भूमिकर अभिहृस्ताक्ति कर दिया करते ये । प्राचीन नीतिकार 
श्री मनुजी का भी कहना है कि-- सौ गावो वा कर सग्रह कर देन वाले राज्य उच्चा- 
घिकारी का एक गाव का भूमि कर अभिहस्ताक्ति क्या जाना उचित हांता है और 
समठन प्रव ध बना रहता है ॥” 





बोकानर राज्य 


, हे कि । टीन अष्कण दी रुखरक अन्जिट 
है है | 7 काज्बडीमीकीए 
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राजस्थान के राजपूत चद्रयती थौर सूयवशी हैं, जा सब क्षत्रिय उहलात हैं। ये 
भूमि, गौ माता जनता और सरद्धति के रक्षक एवं शुरवीर फललाते थे । वनहा जावन 
सचमुच समिव जीवन था। राजप्ुतान की रयत का सुरी बनाये रसने क लिए इहोन 
सदव अपना गौरव समझा और दढ प्रतित तथा परमार्थी गीवन जीते रह । 


राजस्थान व जातीय संगठन मे पहले राजपूत राजा, अपने राजपूत सरदारा क 
मध्य अपन आपको सव द्विरामणि पृथ्वीपत श्रेणी का मछान हाहशाह वताय रसने वे लिए 
सप्रयत्न रहा करते थे । पर ऐसे राज्य वा राजनतिब आधार विशेषताएँ एवं -यवस्थाए 
मात्र जमीदारी त्रया द्वारा ही पूण नही होती था। राज्य वे महान सरटारों वा भू धारण 
विघान समिक सेवा तथा कर देने म ही मही अपितु नातहारी व्यवहार वो अनुसार 
बाजा महाराजाओं के मौलिक भूमि उपभोग म उन सबका सहकारी अधिया ) रूप, उन 
उपभावता पदीय विजेताओं से रक्त सबधित माना जाता था । 

राजपुताने की रियासतों म भूमि का विभाजन खालमा और जागीरदार दा 
विभागो द्वारा व्यवस्थित रहता था | खालमा ता रियास्ती राज्य ही होता था। भगर 
जागीर भू धारण प्रणाली बई श्रेणियो म विभवत हुआ करती थी। उनमे से प्रथम श्रेणी 
वो जागीरें ऐसी हुआ करती थी कि जिनके घारण क्ता सरदार उस भू खण्ड विशेष के 
प्रथम शांसक या विजेता से सबधित रहते थे। अत ऐसे सदीने आधिपत्य तथा सबंध वे 
कारण ही धारव इनका भोगते थे । ये जागीरें भनुदान की दी हुई नही होती और न ही 
व्यवस्था के सदस्य होने का वारण थी । परातु दूसरी श्रेणी का सामती सवा तथा लगान 
मुबत मानों अनुदान होता था। ये शासक के कुदुम्बिया के जाति व घुआ द्वारा भोग जात 
थेे। राजा के छोटे पुत्रों के पालनाथ तरीके भी यही थे । 


राजपूतान की अय रियास्ता वी भाँति बीवानेर राज्य की भा काफी भूमि 
सरटारा म वटी हुई थी । यह भ्रथा राज्य स्थापना के साथ ही उत्पन हृरथी। कुछ 
पुराने ठिकान जिनकी भहृत्वपूण सेवाएँ राज्य को मिलो हो कई रिश्व॑टारी के कारण 
जमी हुई जागीरें थी और क्तिपय अच्छी सेवाआ के उपलक्ष्य में सवद्धित जागीरें थी । 
इन सरटारो म ज्यादा राठौड ही थे जो बीका बीदाबत और वॉघलात कहलाते थे। 
दूसरी शाखाओ मे सीसोदिया क्छवाहा चौहान भाटिया तवर परमार व पडिहार 
प्रभति राजपूता ठिकान थे । दूसरी शाखा म भाटिया के ठिक्राने अधिक थे। दमन सबकी 
जागीरदारां श्रेणियो म राजवियों की दो कोटियाँ उच्च एवं मुरघ मानी जाती थी जो कि 
डयोढी वाले राजवी तथा हवेली वाले राजवी के सबाधन से पुकारा जाती णी। प्रथम 
कोटि वे राजवी सरदार बीकानेर महाराजा व निकट सबधी होत थे | इनका सम्मान 
भाइया के वरावर प्रतिष्ठित रहता था। महाराजा के पृवज श्री गजसिहोन राजवी कह 
लाते और दो परमाच्च श्रेणिया मे समा य थे। थम श्रेणी म जो राजवा थ वे डयोता 
वालो के नाम से प्रसिद्ध थे और द्वितीय श्रेणी के राजवी हवली वाले राजवी कहलाते थे । 
ये टोनो ही शाखाएँ महाराजा गजरसिह के पुत्नो पौत्रा की थी। इनके अलावा गजसिह के 
छोटे भाई तीन अमरप्तिह तारासिह और गूदटर्सिह के वशघरों वी गिनता भी राजवी 
सरदारो म होती थी | कितु पीढी दूर पड जाने के कारण ये ताजीमी एवं गर ताजामी 
सरदार के नाम से सबोधित क्यि जान लगे थे। ये लोग घीरे धीरे गट से बाहर होत गय 
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“और अपने ढेर (काठियाँ) बनाकर अलग रहने लगे । जि हैं पहले हवेलियाँ कहत लग थे । 
इनके निर्वाह हंतु जागीरें भी और यथा समय राज्य से नकद रकम भी मिलन जाया करती 
थी। वीकानर राज्य म एक सौ तीस तजीमी सरदार ये जा तीन श्रेणियों में बढे हुए 
आनदप्रद जीवन “यतीत किया करते थे | प्रथम बंग के 33 ठिकानों मे से महाजन वीदा 
सर, रावत्तसर और भूकरवा वे महाराज प्रमुख माने जाते थे। ये चारो रिय(सत कहलाते 
थे । ये राजा स मिलन जाते तब हजूर स्वय इ हे हाथ मिलाकर अदर लेते जौर ससम्मान 
वापिस बाहर पहुँचाते ये । अत ये दोलडी ताजीम और हाथ-कु रब वाले ताजीम कहलात 
थे । द्वितीय घग मे 28 ठिकाने थे । इनके ताजीमहार मिलने जाते तव भहाराजा फ्क्त 
बाँह पसार वर हाथ मिलाते थे। य इकोलडी ताजीम तथा बाँह पसाव बी कुरव स प्रसिद्ध 
थे | तृतीय वग के जागीरी ठिकानों वाले ताजीमदारो को केवल ताजीम वाले मानते थे । 
ये गढ़ म जाते तब महाराजा के सामन खडे रहकर दूर से अभिवादन करत थे। इनक 69 
ठिकाने थे । इस तरह से गजसिह के तीन भाइयो की सतानो के अतिरिक्त 33 +-28+ 69 
“नये पुराने 3) ठिकाने थे ॥ 

गर ताजीमी जांगीरदारो के ठिकाने भी बीकानेर राज्य मे सतोपप्रद ढग से 
व्यवस्थित ये । इपम कुछ नये तथा कई पुराने सम्मान घटा बढी दे जरिये राज्य वी उत्तम 
सेचाणा के कारण जागीरें भोपते थे । इन कुछ वो अपनी शादी गसी के समय महाराजा 
को भजराना भेंठ करना पडता था। तेक्नि रक्त संबंधित ठिकानेदार इस रस्म से मुक्त 
रहते थे । एसे मौको पर महाराजा साहब इतवी हवेलियो पर जाया करते थे। इनको 
सिरापाव नक्‍कार निशान, घोाडें, सोने चौँदी वी छडा तथा चपरास आदि के सम्मान भी 
प्राप्त थे । कइया को भुक्दमे के समय क्चहरी जाना भी माफ रहता । इनके लिए राज्य 
से नियमित शराप्र मिलने का प्रवध था । लेक्नि जागीरो के गाँवा म खनिज जादि पर 
बढ़े राज्य का सतत स्वामित्व रहता था। क्जंदारी तथा भावालिंग वगरह क मौवे ऐसे 
ठिकानों पर कोट आऑँव बाडस के द्वारा शासन व्यवस्था हो जाया करती थी । बीकानेर 
महाराजा द्वारा सनिक शिक्षा के सिवाय इनक पढाने लिखान तथा उच्च पद दिलाने वा 
भी पूण प्रवध था और सरत्ारो वी लटकियो का पढाने वी व्यवस्था भी अच्छी थी । इन 
सरदारो भ विशेष सुधार ता नही हो पाय, मगर प्रथम और द्वितीय विश्व थ्रुद्धा म बीका- 
नर राज्य के सनिको ने राजपूती जाय प्रकट बरके बेजाड यश प्राप्त किया था। 


राजवो सरदार (डयोढी वाले राजदी) --महाराजा गजसिह के कई पुत्रा म 
से छत्रस्हजी टूमरे पुश्न झे। वे अपन पिता को मौजूदगी (वि स 836 भादवा सुदी 2, 
ता० ]2 सितम्गर [779) मे ही परलोक्गामी घन गये ॥९ छत्रसिह अपने पीछे दलेललिह 
३7२ एवं लिप पुत्र छाड गय थे। बालक दलेलसिह के पितामह (दादाजी) गजसिह 
भौवि से ]844 (सन 787) को परलाकृ्घाम जा बसे । उनके पश्चात्‌ गजसिह के' 


नस्ल 33-5५: -०---+ 7० मनन 7-7 
।. सबत्‌ 836 वर्ष चाक॑ ]70] भाद्रपदमासे शुक्ले तिथो द्वितायायाँ रविवाप्तर घ० 5॥ 
29 हम्तनक्षत्रे घ० 946 शूलयाग (गे) घ० 2/8 वालवकर्ण एपं पर्चागशुद्धो महाराया- 
घिराज धीगजेस्िहजी--तत्यश्न महाराज श्री छम्नमिहजी श्री परमेश्वर परम भवित 

ससबतचित परमधाममु्वितपद प्राप्त । (स्मारक का सस) 
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सुल्तान्चिह अजवर्सिह महोक्मसिह देवो&लसिह और कुशालसिह आदि सब पुत्र बाहर चले 
गये, क्‍याकि राजा के एक कुवर और बकरी के दो बच्चे तक ही ठीक हैं, अधिक होन पर 
निराश्षय तथा अपने बलबूत पर जीना पडता है । 

गजसिहजी के पुत्र राजसिह तथा पौत्र प्रतापभिह थी छ माट के आदर ही स्वग 
मिधार गये, तब उनके पुत्र सूरतसिहजी राजा बने । 

वसे तो 'दयालदास की स्थात', वेट मुहताआ का लिणा देश दपरण, बॉप्टेस 
पाउलेट के * गजेटियर आब टि वीकानेर स्टेट “ मुशी साहुतलाल कृत * तवारीख राज्य 
श्री वीकानर” श्रीराममीर मुझी की ताजीमी राजवीज, ठाकुरस एण्ड चवासवाह्स 
आव बीकानेर ! और लिस्ट आऑँव रुलिय प्रिसेज चीपस एण्ड नीडिंग परमानजिज में दिये 
हवालाता के अनुसार छोटे बडा की कई अतियाँ हैं । कि तु बीकानर राज्य की स्याता के 
अनुमार छत्रसिह सुरतसिह की अपेक्षा आयु मे जेष्ठ था। आचाय आरयान वल्पद्भ/ 
भादि कतिपय रुयातो के आधार पर डा० जोथा न भी सुरतसिहजी से छत्रसिह को बडा 
बताया हैं| इसलिए उनका कवर दलेलसिंह गददी का वास्तविक अधिकारी था। मगर 
उसकी अल्पवयस्क्ता को देखते हुए सूरतसिहजी ही राजा बनाये गए । उस समय वीका 
मर राज्य की स्थिति अच्छी नही थी ( पडौसी राजा भी दुबनता का दश्य देखते हुए 
इधर लपकने लगे ये । मरहठे ठग पिण्डारी तथा बुछ विरोधी सरदार भी भेद बताते हुए 
रवच्छदवा का व्यवहार करने लगे थे । इसलिए राज्य के शामधर्मी सरदारो न सुरतर्सिह 
को राज्य गदूदी पर विठाना उचित समझा । फिर तो सरदार क्मचारी और फौज 
बर्गेरह सूरतसिह के साथ हो गये । तब दलेलसिह ने अपनी मातृ शिक्षानुमार महाराजा 
सूरतमिह के प्रति नत्यात आदरमाव ही बनाए रखा । सूरतर्सिहजी न भो कृतचता पूवक 
प्रिय दलेलसिह की बडी कद्र की और बीकानर दुभ म उनके रहने के लिए एक अलग 
भवने बना दिया था । राज्य सिहासन के प्रति गाढी भक्ति देखकर वीवानेर महाराजा 
ने क्षजीज दलेलसिटजी के लिए हाथ खच बाबत छत्रगढ जा उनके पिता छत्राविहजी क 
नाम पर बसाया गया था कुछ और गावो से मिलाकर यह ठिकाना महाराजा की उपाधि 
समेत अता पर दिया। 

श्री दलेलसिह का वि० स० ]899 वाख सुदी 7 (] मई 838 ई० ) को परलाक- 
चास हा गया । तब प्रचलित राज्य रीति अनुसार उनके जेष्ठ पुत्र शविंतर्मिह पिता फी 
सपति के स्वामी हुए ) क्‍्याकि मदनसिंह खज्भ सिह और खुमाणसिह उनम छाटे थे तथा 
लद्ष्मणासिह पहले ही चल बसे थे । वि० स० 905 के फाह्गुन मास (फ्ग्वरी 849) मं 
श्री रावितासह का देहावसान होने पर उनके मात्र एक पुन श्री लालसिहजी उत्तराधिकारी 
बने । लाउसिह ने क्रम से बीयानेर नरेण श्री रत्नसिट और बाद मे सरदारसिह जी, दोनों 
से घडा राज्य प्रेम बना रसा था । बीकानेर महाराजा सरटारसिह क॑ केषल एक ही पुत्र 
तस्मसिह था जो थि० स० 924 पौप सुदी 9 (4 जनवरी ]868) का परलाक गमन कर 
गया । तब उक्त महाराजा सरदारसिह को अपने डयोटी वाले राजयो श्रीतावधिहजी की 
सतान पर ही मत रखना पटा 

छत्रगढाघीश महाराजा ला्लासह (जम वि० स० [888 अग्रहन 'ुकक्‍्ला ]2 दिस 
83] ई०) राजा और प्रजा के वडे शुभ तक थे, इसलिए राजा प्रजा दोना फी उन पर 
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गहरी अद्धा मेहरवाती रहती थी ) लालसिह के तीन पुत्र गुलार्बासह डूगर्रासहू और गगा- 
सिंह हुए । गुलाबसिह बाल्यावस्था मे ही स्वग सिघार गये, कितु डूगर्रसह्‌ की शिक्षा 
दीक्षा वीवानेर महाराजा सरदारसिह द्वारा गोंद लेने के ढछग से हुई। सरदारधसिह का 
देहावसान वि० स० 929 (सन 872 ई०) में हो गया । तय उनकी राजमहिपरी और 
सब प्रमुक्ष सरदार वय तथा अप्रेज सरकार ने पूरी जानकारी लेकर डूगरसिह को नरेश 
सरदारसिह का उतराधिकारी बना दिया। 


डूगरसिह का गेहुवा रण सुदर चेहरा और शरीर लम्बा तथा बलिष्ट था। 

थे निशाना लगाने में सद्धहस्त और अश्वारोहण भ निपुण थे | महाराजा डूपरह दृढ- 
चित्त, साहसी, “यायी विचारशील, ईश्वरमक्त और निरानिमानी शासक थे। कत्तब्य- 
परायणता, सहानुभूति आदि गुणो के कारण बीकानर राज्य के इतिहास मे उसका माम 
चिर स्भरणीय रहेगा । वह उदार गुणग्राहक शासन सुधारक, विद्यानुरागी राजा था। 
महाराजा सूरततिह रत्तसिहू और सरदारसिह के समय से ही राज्य ऋण ग्रस्त और 
सजाना खाली था। डूगरसिंह ने पुराना सब ऋण चुकाकर राज्य के वभव को चढाया । 
लाखा रुपये इमारया, देव स्थानों, यात्रा तथा अ य कार्यो मे व्यय करने पर भी परलोक- 
चास के समय उसने पर्याप्त निजी धन छोडा था, जिससे राज्य का रेलवे आदि के कार्यों भे 
पे सहायता मिली । पद्रह वष राज्य करने के बाद वि स 944 (सन 887 ६०) भ 
महा राजा डूगर्रसिह का नि सतान स्वग॒वास हो गया । तब डयोढो वाले राजवी लाजसिंह 
के द्वितीय पुत्र एवं इनके अपने भाई गगासिहजी (जम वि से 937 आशए्िवन सुदी 0 
गे अक्टूबर 880) का वोकानेर राज्य सिहासन पर 3 अगस्त 887 ई० को राज- 
पलऊ हुआ । गगासिह जी को सिहासनारढ हुए सन्रह दिन ही हुए थे कि उनके पिता 
छुप्नगत महाराज लालसिंह जी का 56 वय की उम्र मे परलोकवास हो गया । पर तु 
बष्लक महाराजा ने धय रखकर राज्य काय में किसी प्रकार की जुटि न आने दी और 
शासन काय सुचारू रूप से टोता रहा । महाराजा की छोरी आयु और प्रत्यक्ष अभिभावक 
के अभाव मे शासन काय रीजेंसी कौंसिल द्वारा हीना निश्चित हुआ । राज कौंसिल, 
रौजेंसी शॉसिल के रूप म परिवर्तित कर दी गई। आये चलबर रीजेंसो कौंतिल मे बई 
परिवतन हुए तथा कौंसिल द्वारा राज्य म अनेक सुधार काम किए गए । वि से 946 
(ई० स० 889) से वि. स 95] (ई स 894) तब महाराजा गगासिह ने मेयो 
बॉवेज में रहकर शिक्षा प्राप्त की, जिससे शासन काय वा शौघ्र ही पर्याप्त अमुमव हो 
गण । वि से [955 (ई से 898) में महाराजा ने देवली की छावनी मे रहकर सनिक 
निक्षा प्राप्त की। इसी व इनकी आयु 8 व वी होने पर राजपूताना के एजेप्ट 
गैबन र-जनरल सर आधर मार्टिडेल ने बीकानेर मे अग्रेजी सरकार घी तरफ से इनका 
भाणशोषर सुदि 3 (दिनाव 6 दिसम्बर) को एक वडे दरवार मे बीकानेर राज्य वा 
सै्रण अधिकार सौंप दिया । इस अवसर पर महाराजा गयासिह ने अपनी भावी शासम- 
नीति प्रकट की । वि से 956 म बीवानेर राज्य मे भौषण अकाज पडा तथा उसी दप 
विशूविका (हैज) दी भयदर “्याधि ने भी बडे वेग से आव्रमण बर दिया। महाराता 


गगासिह ने उस समय जिस नत्परता से उक्त दोना सकठा वा सामना जिया, उसक्री 
सत्रत्न बड़ी प्रशसा हुई । 


महाराजा गयासिट का लिक्षानुराग प्रशसनीय था। इनके समय मे शिक्षा की बडी 
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उम्तति हुईं | चिक्त्सा के क्षेत्र म भी बहुत विकास हुजा | रेल तार और डाब के मह 
कर्मों का विस्तार किया गया तथा सडको द्वारा गमतागमन की शिकायतें दूर की गई। 
वि स 982 पौध बदी 5 (ता० 5 दिसम्बर 925 इ०) का बीकानेर राज्य की सीमा 
में महाराजा ने गगनहर लाने का विलाययास करके उहुत वडा व्यय साध्य काय किया । 
ये बड़े उदारचित, दढप्रतिच एव शस्त्र तथा अश्व सचालन आदि क्षत्रियाचित गुणा स सपने 
थ । इनको स्वदेश और निज धम पर पूण श्रद्धा थी । राज्य म॒ प्रचलित बुरीतियो को 
मिटाने में य सल्व प्रयत्तशील रहे | महाराजा दत्वती और तिर्भीक व्यक्ित थे। लोक 

हितकारी कार्यों कला कीशल और औद्योगिक उ तति का तरफ इनकी गहरी रुचि थी । 
उनके कठोर परिश्रम और बुद्धिमतापूण शासन प्रणाला स राज्य की बापिक आय एक 
करोड ततीस लाख रुपये तक पहुँच गई थी तथा राज्य कोष घन से परिपृण था। महा 

ले 50 वष के शासन काल मे बीकानेर राज्य उनति के चरम शिखर पर पहुँच गया ! 

छत्रगढ के महाराजा लालसिह के दानो पुत्र (महा० डूगर्रासह और गगापिह) 

गोद चले गये, इसलिए छन्नगढ का कोई वारिस नही रहा | उस ठिकान को सही सलामत 
रखने के लिए सालसह जी की घमपत्नी चद्गरावत (जा तत्कालीन बीकानेर नरेश की 
सभी माता थी) के स्नेहाग्रहवशात महाराजा सर गगासिहजी ने अपने छोटे महा० कुमार 
विजयसिह को (जिसका ज॑ मं वि० स० 966 चत्र 'ुत्ला 8 दिनाक 29 माच 909 ई 

को हुआ था) उसी साल महा० लालसिह के नाम पर माता चद्रावत का गोद (दत्तक) 

दे दिया । चद्रावत अपनी अतिम अभिलापा सफल देखकर वि स 966 माय शीष सुदी 

] (ता० 43 दिसम्बर 909 ६०) को परलोक्गमन कर गई। श्री गगासिह को इसका 
बोक हुआ और राज्य के मुखिया लोग उनसे सवेदनापूवक मिले। सम्राट जाज पचम तक 

ने (जा उस समय युवराज था) सवेदना पत्रिका भेजी थी । 


श्री ओया ने वीवानेर राज्य के इतिहास के दूसरे भाग के ]वें अध्याय मे लिखा 
है कि स्व० महा० ड्गरसिंह के समय में महा० लानसिह (जा छत्र॒गढ जागीर से उ ही के 
पिता थे) वी जागीर आदि मे वद्धि हो गई थी, परतु फिर भी बह उसके पद के योग्य 
नही थी | अत एवं श्री [गासिह जी ने महा० कुमार विजर्यासिह के पट के योग्य तत्कालीन 
लगभग एक लाख रुपये वाधिक जाय की जागीर बढ्धि कर दी जिसम अनूपगढ़ मुस्य 
रहा । समवत कालू भा इसी समय छत्रगढ अधीनस्थ हुआ था । वहा का स्वामा धो 
विजयसिह अनूपगढ का महाराजा कहलाया तथा बीकानेर म लालगढ के महलों के समीम 
ही विजयभवन नामक उनका सु दर महल बना ॥ 

जूनियर महा० कुमार विजयसिह जा बड़े पितृ भक्त, दढ चित्त काय-कुशल कौर 
होनहार थे । वे राज्य के गाही बमव को छोटी उम्र तक ही भोग सके | विजयसिह बड़े 
शासकीय कुशल नप थे । वे उदात्त हृदया थे, पर जनीति क काय पर कठोर भी कम नहीं 
औ। इसलिए इनके पास रहन वाले व्यकित बडे सावधान होकर रहते थे । इनवे स्वभाव 
पर य कहावत चल गई थी कि--- विसा को अच्छा खाना पीना व भ्रमण करना हो तो 
गगएसिह जी के पास रहो भर वफित्री आरामदारी चाहन वाले “यक्ति को श्री रादु ल 
सिह की नौकरी म रहता चाहिए । किसी को मार या जूत खाने हा ता विजयसिह के 
पास जाकर रहो | विजयसिह हर साव (एक दो साल) कातिक के महीने म गाँव कालू 
के तालाबों वाले मदान मे कुरजो की मृगया (शिकार) के लिए चापडियाँ बनवात थे। 
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डिकाने से आत्मी भेजकर ताल में बैठती और उडतो उतरती बुरजा की राजाना गिनती 
करवाकर मगवाते ये । तत्ववत अफवाह हो जाती थी कि विजयसिहजी शिकार करने 
आयेंगे। पर आखिरी बार वि स ]988 के कातिक शुवत पक्ष म रोल्स कार द्वारा 
"अचानक कुरजा की शिकार बाबत कालू आये । शिशार के लिए लगी हुई योपड़िया 
देखी और अनाणा के ताल से ही वापिस चले गये । गाव का बडा एवं सभ्य देख सुनकर 
जिवार करने का विचार बदल दिया ४ 


महाराज कुमार श्री विजयसिह वहादुर वि स 988 माघ सुठी 5 तारीख ह[ 
फरवरी 932 इ को परलोक सिघार गये । महा मगासिह का बडा दुख हुआ । वे दो 
'रोज तक खाना खाने थाल नही बिराजे | तव महाजन राजा हरिसिह जो चढ़े समझदार 
एवं बुद्धिमात थे गगासिह को सात्वना देकर क सासारिक रास्ते पर लायग्रे थे । वैकित 
भन का दुख कम करने के लिए महा गगासिह ने स्व० महा० कुमार विजयसिह के नाम 
पर एक बडा हास्पिटल बनवाया, जो प्रिंस विजय मेमोरियल हॉस्पिटल (बीकानेर) के 
जाम से दूर-दूर तक मंशहूर है | इसका उद्घाटन वि स १993 (सन 937) में उदयपुर 
भहा श्री भूपालसिह के हाथ) से हुआ । महा राणा भूपालसिह वी कार हॉस्पिटल से सट॑- 
कर ठहरी और महाराणा न नव्य स्वण निर्मित ताले खोले । श्री गमासिहजी का गला 
भर आया | इसी सुसमय उदयपुर के महाराजकुमार भगवानसिह से बीकानेर बी मवर- 
जाई सुशील कुवरी का सबंध सुनिश्चित हुआ था । 

इस हॉस्पिटल म गगासिंह जी ने दोनों विभागों के मुख्य द्वारो पर श्री विजय 
(नह जी के स्टेच्यु (मूरत्तियाँ) लगाकर मतोष प्राप्त किया था। अब इस चिकित्सालय से 
सम्बद्ध सरदार पटेल मेडिकल कालेज भी चलता है। इस अस्पताल म छूतगढ ठिकाने 
की भी अशत राशि लगी हुई है, अत कालू गाँव को भी इसका गव है । हे 

महाराज कुमार विजर्यावह जी के तीन पुत्रियाँ हुई थी, पुत्र नही हुआ । इस दया 
में गगासिह जो ने अपने छोटे पीर भवर श्री अमरसिह (युवराज शाद्र लक्तह जी के 
दूसरे कवर) को श्री विजयसिह के खोले (दत्तक) नाम कर दिया | विजयसिह जी की 
बड़ी लड़बी का विवाह विं० स० 2(0 में जसपुर (मध्य प्रदेश) महाराज कुमार के 
साथ सम्प न हुआ। तब पढट्र के सारे कमचारिया को विजय भवन से केशरिया साफ 
और मिष्ठा“न भिजवाये जो अध्यापक हाने के नाते लेखक ने भी प्राप्त क्यि ये । 

अमर्रासह जी का जम विं० स० 982 पौष बदी [] (ता० ] 2 925) 
शुकदार का है । बह सुशील, चतुर, शृदुझषयी, हसपुछ कौर झ्छे स्वन्नाद चाजे हैं। 
आपत्रा साहित्य प्रम सराहनीय है जा माता बाघेली के उदर से अवतरित है । लेखक 
वी पुस्तक 'वब्ायण” पर एक हजार का पुरस्कार देना इसका प्रमाण है। इनके स्वभाव 
में हास्य एवं विनोद भी मिलते हैं। आपकी घम मे पूरी रुचि है तथा घुडसवार एवं 


टेनिय के भी शौकीन हैं। वि० स० 2000 म श्री शादुल सिंह जी के साथ द्वितीय 
विश्वयुद्ध के मोर्चे पर यूरोप जा आये हैं । 


] उन हितों ये अपने नये बने भवन म रहने हो वाले थे । उस समय विजय भवन वा 
सु दरता एव सजावट की तारीफ होने लगी थी । वक्त की बास एकीकरण के बाद 


चही विजय भवन अमरसिहजी द्वारा सन ]950-5] मे राज्य सरकार को विक्रय कर 
दिया गया । 
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गयासिह जी ने भवर श्री अमरसिह को वीकानेर म ही रप़रर करणीसिंह जी 
के साथ लाघ॒ प्रतिष्ठित विद्वान डॉ० दशरथ रामा एवं ठाकुर रामपिह जी जसे याग्य 
शिक्षकी के द्वारा शिक्षा दिलवाई थी । इसलिए इनम क़िसा प्रकार क राजपुती दुव्यसन 
नही पनपे । ये गिला मे उन्‍नति करके प्रड़ें ठाठबाठ स कालू पधार। सप्ताह भर 
पहले गाँव क बाजार घरो एवं दुकानों पर सफ़ेट कलो तथा रगीन पोताई आरम्भ 
हो गई। लूनक“नमर से कालू तक का रास्ता साफ वरवाया गया था। दस दिन पहले 
ही उक्त रास्त के दोनो क्नारो पर खडे फोग, याडिया एवं बोचे आदि काटवर माग' 
खुला एवं विम्तत बना दिया गया और बीच रास्त के गडढ़े ककर पत्थर तथा बूज भी 
पनिकाल कर धरती की समतल व साफ सुथरी बना दी था । गढ के लोग उतावले हो गए। 
बहुत सारा सामात एकत्रित करते हुए चौधरी क्मचारी एवं मुखिये लोग भय तथा? हप 
विभार, फूते नहीं समा रह थे। लेकिन बाय सजावट तथा आरामदायक सारा 
आमान वीकानेर से राज्य द्वारा सीधा कालू आ गया था | 
युवा छत्रगढाघीश श्री अमरसिह जी बहादुर दिनाक 3] 3 46 को प्रात 9 बजे 
सवप्रंथम अपनी रियासत के गाँव कालू को देखन आय । तत्र ठिकाने स॑ राज्य सम्मान 
सावत कालू मे जनमोहक ]] ग्रेट बीकानेर गवनमेटट द्वारा भिजवाय गए। उनको 
चनाने सजाने वाले मिस्त्री मजदूर भी चार रोज पहले राज्य से आये थे । इनके अलावा 
कतिपय स्थानीय घनी मानी व्यक्तिया ने अपने अपने माहल्लो म॑ पथक्र पथक दरवाजे 
चनवाये थे। सुदर सरकारी बडबाजा स्टाफ (गगा रिसाले का सनिक बड) भी राज्य 
की ओर से आया था। गढ़ के कक्षो वे लतिरिक्व अनक अलग मलग कम्प भी लगे थे । 


ग्राम प्रवेश के समय बाटूके छुडाई और खमा मा वी जय घ्वनियाँ उमड़ पढी | 
तत्यक दरवाजे पर भेंट नजराना, आरती तिलक और हार पहनाये गए। प्रषम आगमन 
पट्टा स्कूल (धमशाला भवन) में हुआ। छात्री ने स्वागत गान गाया | हम अध्यापकों 
[श्री पुष्करदत्त क्षर्मा नानूराम सस्कर्ता और नायूराम झमा) से हाथ मिलाये बच्चा को 
सडडू बेटवाय और फिर ठहरन के अपने स्थान गढ का चले गये । वहा गांव की एकत्रित 
औरतों ने वेहडले (कल”) बताय । गीतेरणा तथा पत्यक्ते क समायाजन आरम्भ हुए 
और प्रव घको वी भाग दोड मे वद्धि हुृंद। उसके इ तजामिया पुलिस आफ्सिरा न 
सल्यूट लिए अय क्मघारियों न सिर युक्ाय बड का मधुर घ्वति न गाव के प्रत्यक 
घर को रस जाप्लावित कर दिया तथा लागा के तत्यामयिम मन मयूर नाव उठे । सब्या- 
सामूहिक सादर भेंट नजराना हुआ | 

श्री अमरसिह जा के साथ उनके ठिक्नान के तत्कालीन सुपरवाइजर ढा० श्री 
अयाठानसिह थे। निजी सचिव ठा० श्री निहालसिह जी सेंगर, ए० डी० सी० बपदर्सिह 
रामपुरा (चूरू) और एकाउटेट सुब्रह्मण्यम साथ आय थे। विशेष अधिकारोगण 
एकाऊटेट तथा उनके हाजरिय खाने पिलाने, नहलाने और कपडे जूते आदि पहनाने 
वाल अतंक व्यक्ति थे। रसोइया श्री वश महाराज (जो अब वीकानेर म पेट्राल पम्प व 
मालिक हैं।) उतके साथ था । वह उतके लिए गुष्क॒ फूलके एवं साधारण दाल सजी 
तथा शुद्ध पविन्न एवं विदिष्ट झाकाहार भोजन बनान मे नामी रसोइया था। 

इस अवसर पर कालू सक्लि के सार चौधरी मुखिये कमचारी एव ॒ आस पास के 
माय महानुमाव सहप सेप देशनाथ वालू आकर सपायाजन में सम्मिलित हुए थे। गढ 
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हे कम्प, चौधरिया वे घर और माँदर धम”ाला भी भरी पूरी हो गई थी। तीन दिन 
तऊ सामूहिय नाजन में खोर और हुवे के बड़े बडे कडाहे तथा ज य पदाथ बनते रह। 
श्री अमर्रातह जा ने स्थानीय राज्य कमचारयों, सम्य नागरिका व ज य महामुभावा के 
बीच पव्िति क साथ यठयर भोजन जिया था। दो दिन बालू म॑ ठहरे, प्रजा वी दाद 
फरियादें सुता जौर दिनाक 2 अप्र ल वा अपनी प्यारी जनता स विदा माँगी । तब गाव 
कालू के ज्ञागों न स्कूल भवत बनवान के लिए द्रब्य एकत्रित करन हेतु श्री अमरप्तिह जी 
कय एक रान और ठहरान, चाहा, वर्योंकि गाँव म स्कूल वा अपना भवन नहीं था। 
परतु साथ जाय हुए सश्नेटरी एवं सुपरवाइज्वर ने गाँव के धनी मानी लागो के साथ 
अठकर तत्काल पन्‍्चीस हजार रुपया का चादा एकत्रित कर दिया। श्री अमर्रासह जो 
व नजरान मे आय हुए दस हजार इपय श्री फ्तहचाद बायरा कालू के इकयावन सौ 
रुपये तथा सव श्री चवर, डूढानी, नाहटा साड, गुराजी, ब्राह्मण समाज आदि सज्जना क॑ 
दा दो हजार रुपय भी तुर त इक्ट्ठे हो गए। इन पवितया के लेखक वी बलम से उक्त 
चदे राशि वी लिस्ट बनी और लेखक द्वारा श्री सरस्वतो पुस्तकालय में महाराज कुमार 
श्री अमरसिह्‌ जी को “व्धायण” नाम वी एवं पुस्तव भी भेंट वी गई, जिसकी पाडुलिपि 
ये जाते समय अपन साथ ले गए। उसे अगले वप डॉ० दहरथ दर्मा एवं प्रोफेसर थी 
नरोत्तमदास जी स्वामी की सम्मति से प्रकाशित करवा दी गई। 


इस पढदे का प्राचोन कालू--वालू पर महाराजा गगापिंह जी बहादुर वी नजर 
अच्छी तरह अवस्थित हुई और उनकी दष्टि इस गाव पर जम गई थी। महाराजा गगा 
सिह बड़े बुद्धिमान एवं दूरदर्शी थे, इसलिए कालू के असाधारण महत्त्व पर उनका 
ब्यान जाना स्वाभाविक या। उहोते इस गाँव को वि० स० 966 में अपने प्रिय झिशु 
महाराज छुमार विजय सिंह की ईस्टेट मे चयन करते पृथक प्रगासन मे एक सबिल 
कार्यालय के अधिकार उपलब्ध करवा दिय और गाँव के क्नारे एफ रमणीक टीले पर 
गढ़ बनवा दिया था। 


श्री गमासिह जी द्वारा कालू के अधीन चार तहसीलो व॑ ]8 ग्राम छाटे गए थे, 
जिनकी रकम, लगान तथा सारी याय ब्यवस्ता कफालू क॑ गढ़ स ही हाती थी। शेष 
बीकानेर राज्य को सारी तहसीली भ इस समेत इनके छोटे बडे 6 सक्तिल और 84 ग्राम 
दिये हुए ध । कालू वा अभिनव अध्याय यही से आरम्भ हुआ है। इस अवधि म वालू 
की बढी उन्‍नति हुई । भाज के इस सुदर सुमत गत दिखाई देने वाले कसम वी सुरचता 
उसी समय से प्रारम्भ हुई है। यहा व॑ गढ मे पठरे के सुरिक्षित गिरदावर पटवारी 
“और हृवलदार आदि क्मचारी रहने लगे थे। तब उहाने कालू गाँव के एव देवी प्रकाप 
चाले अ ध विश्यास का समाप्त करके पक्के सकक्‍ात बनाने में बढा योग्य सुझाव दिया, 
जिससे गाव के जावास निर्माण इतिहास में आाइचय जनक परिवतन हुआ | 


पहले पहल जूनियर महा० कुमार श्री विजयसिह जी बहादुर वी माबालगी के 
समय इस गढ के बडे आफ्सिर श्री अमरनाथ जी गिरदावर को अटलाधिकार देकर 
कालू भेजा गया था । उहोने यहा कालिका जी की मायता देखो और मदर जाकर 
दशन क्यि। उस समय यहाँ के लोग दमाल, आसामादि जाने क्षय गए थे और अपनी 
विलक्षण बुद्धि से नय-नये “यवसाया द्वारा धन क्माकर लाने लगे थे। « वरणिय का रोड 
(पत्थर) भ राजपूत का घोड म॑ अर जाट का लपोड (फिसाद) म घन लगता है” कि 
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बहावत के अनुसार बणिये लाग अपने मकाना को पक्का (चुने मं) बनवाना चाहते थे। 
संगर मकानों पर चूना फिरवाने के लिए ग्राम दवी कालिका जी ने मनाही कर रखी 
थी। क्योकि गाँव के बीच प नेचद डाग्रा के मकान (जो आजक्ल नघूमतर पृथ्षियां का 
है) की जगह पहले एक साल (मकान) के कसी ने चूना लगवा लिया था। इस काय 
बाबत कारीगर की कम जानकारी के लिए वह मकान जपनी आद्र ता क॑ वपरण ढह 
पड़ा और देवी का प्रकोप प्रकट हौ गया। बास जाणियान की बुढिया के मुह देवी का 
उच्चारण हुआ कि-..' मेरे मंदिर के सिवाय इस गाव म कोई भी आदमी अपना मकान 
प्वका नही बना सकता ।” यह बात गाँव के गिरदायर श्री अमरनाथ तक पहुँच गई | 
गिरदावर गाँव बरनाछा जिला हिसार का रहने वाला आयसमाजी पडित था, उस पडी' 
घुडिया को गढ़ बुलाकर “वढिया व पक्के मकान तने बनाने के कालिका वे नामसे 
परचे प्रसारित करने के आरोप मे लेकर खूब डाटा फ्टकारा ! और कहा कि-- 
#“आइदा ऐसी असत्य अफवाह कभी गाव में फला दी तो तुम्हे पूण दोषी जानकर तुरात 
ठिकाणा उतरगढ से बाहर करने की कायवाही कर दी जायेगी । 
उक्त घटना के बाद तत्समय इस विषय म॑ देवी का परचा फिर कभी किसी 
के मुह नही हुआ और गाँव कालू मे काफी पक्के मकान मा दर घंमशाला तथा हवेलियाँ 
बनने लगी । पहले देवी का भवत ही गाँव म दशनीय वे पक्का मकान था। फिर तो 
उससे लगवर ही तत्काल ब्रह्माणी देवी का मा दर और आगे भगवान का मदर राम 
देव जी, शिवजी एवं गुराजी की दो साले (मकान) आदि छोटे मोटे अनेष सावजनिक 
पवके स्थान बन गये थे । पास म एक तरिधाट वाजा बेडा तालाद भी पत्रका बनाया 
गया 7? 
कालू के गढ़ मे पहले हर वक्‍त एक दो सिपाही तनात रहत थे। यति फ्भी गाँव 
के कसी आदमी को दूसर की थविकायत पर गिरदावर द्वारा गढ बुलव। लिया जाता 
तो उस व्यक्ति बे होश उठ जाया करते थे। कांट के नाम से बड़े बडो के थरणे (पर) 
कापन लगते ये । माग मे मिलने वाल सब लोग आश्चय चकित हुए उससे पूर्त थे -- गढ 
घयो बुलाया है *” गढ़ के डर और शिखर की चढाई से तो प्रत्येक “यबित बा दम फूल 
जाया करता था | प्राल म पर धरते ही वह अपराधी आदमी तुरत माफी माँग लिया 
न्रता अथवा हाँ मर लिया करता था । क्यसूर बक्सा नही जाता, लखपति “यक्ति तब 
के तसे ले लिए (अपमानित कर दिए) जाते थे। चौधरी चौकीदार चपरामी भादि 
लोगों अफ्मरा की हाँ म हाँ मिलाने वाला का जनघट भी वहाँ सदव मौजूद रहता था। 
के शी बुलाएं हुए आदमी को शमिदा करन म पूरा सहयांग बरते और फसव के बाद वे 
वहाँ के अपन काम उसको सौंप दिया करते थे । किसी की भी बदनीयत यहलने के लिए 
कान और उसके आस पास के गाव मे कहावत चल गई थी कि-- छतरगठ वाले जूते 
याद, नही है क्या २ ' दड जुर्माना बेगार, बटोवस्त आदि से ठिकाना छवरगढ़ वा 
पूरा शासन चलता था । 
गाँव वाले अपने विवाह शादियों, जोसरा मोसरां आय उत्सवा आदि के भोज्य 
अवसरों पर गढ़ का पातिया (जीमणवार) करवाया करते थे। तब भी वे हजूरिए गढ 
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]. अब यहाँ हनुमानजी तथा हरिरामजी वे भवन भी वन गए हैं। उतराभर यह गाँव, 
कस्बा और नगर का रूप लेता जा रहा है । 


उठा 


चालो के साथ रहते थे और यढ यदि थात्रियाँ (भोजन भेंट) भिजवाई जाती तो उसमे 
भी इन लोगा की हिंस्सा पाँती रहती थी। वसे विवाहोत्सव पर गाँव का वाई भी व्यक्ति 
अपनी हैसियत के अनुसार वर के लिए सजाई समेत घोडी गढ से ही मगवाया करता 
था | वर विवाहित होःर पहले गढ जाता । इ'हीं बहुत सी बातो के लिए गढ वा पूरा 
सम्मान था। कोई क्मचारी कमी वभार गाँव मे अपना आगमन बरता ता सब लोग 
उससे जपरामजी वी करने म चुकते हुए से मिलते थे। गढ़ वो घाक थी, पट्ट का 
हादिक भौरव तथा गुमान भी था। चार जार का वसर होना यहाँ बडा मुश्किल था । 
शेसी घटनाएँ अप्रत्याशित हो हुआ करती थी $ कालू वा गया हुआ घन डाकुआ से भो 
राज्य प्रव घ पटताल से वापिस मगवा लिया जाया वरता था । 


बालू सकल वी तरह ही गाँव करयाना (तहसील भादरा), श्री विजय समर 
(तह०--अनूपगढ), छतरगट (तह०--वीकानर), श्री विजय भवन (तह०--बीकानर), 
सालगढ (तहसील-मोखा मडो) घगरह गाँव भी पट्टे के बडे सकित थे। प्रत्येक के नोचे 
लगभग ]6 ग्राम लगाए हुए थे । छतरगढ क नोचे 22 ग्राम और कालू व 8 गाँव थे । 
जागौर महकम वा साम छतरगढ़ चलता रहा । मगर विजयसिह जी के पट्टो में बालू हो 
मायता भाप्त बटा गाँव था । पट्टायत श्री विजयसिह जूनियर महाराज कुमार बीकानेर 
के नाम पर महाराजा थ्रा गगातविह साहब ने मा घाता सिह की शिवपुरी और बुगिया 
चलोचिया की कीमतन लगी खालसा वी जमीन म श्री विजयनगर नाम का गाँव वा 
कर भगनहर की जी वी टेल शाखा द्वारा तुरत पानी पहुँचा दिया था। वहाँ से अनूप 
गढ़ के निकट कौ कामयाव धरती वाले अनीखे उपनिवेश विस्तृत क्षेत्र धडसाना छुत्रगढ 
और उसके अधीनस्थ मुटलाईः रायमल वालो, करणीसर ससार देर, मम्मेंवाला, 
गोमे थाली, जांचडो फूलेजी, महादेव वाली देसली, हिसाम्मकी आदि पुरान वास श्री 
विजर्यसिह जी के पट्रे मे ही थे। सरादगियों वाला लालगढ, ऊपनी कल्याणसर बाप 
राजेड, मढसर गाढवाला, अवखासर कतरियासर, पेमासर नौरगदेश्षर प्रभति गाँव थी 
विजर्यासह जी के पु चर्यानत अधीनस्थ सम्मिलित रहे । यह गडरिय कौ गल्ल नही, 
एक सकिल, कालू वी देख रेख अधीनस्थ गाँवा के पुराने नवशे सहिन एतिहासिक नाम 
दष्टाय हैं १ 

छतरगढ़ इस्टंट के एक सक्लि कालू के देहात 8 गाँवों का विवरण-- 

] तहसील जूनक्रमसर मं थी महाराज कुमार साहब क पड़े के दो, (१) गएड 
शेरपुरा और कालू । 


2 तहमाल था डूगरगढ भ पट्ट के पाच (5) ग्राम, लोडेरा, गुमाईसर, उदरासर 
छाटा, बडा, (बास दो) और बिग्गा । 


3 तहसील सुजानगढ मे पट्टे का एक (]) ग्राम जेतासर ! 
4 तहसील सरदारशहर मे पट्ट के दस ([0) ग्राम, बुकनसर रगाईसर मेहरासर, 


बाज (छादा, बडा दो वास) जेसगसर ढाणी पाचेरी, गिह्गिचिया खेजडा (दो 
बास) । 


कालू सकिल के गावां को झापसी दूरो--शेरपुरा अपने सक्लि कालू से 32 मील 
. मुदलाई आदि 34 गाँव फौज की छावनी दनान बावत्त खाली करवाये जा रहे हैं। 
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कहावत के अनुसार बणिये सोग अपन मकाता को पकता [चूने झ) बनवाना चाहते थे) 
मगर मकाना पर चूता फिरवाने के लिए ग्राम देवी कालिका जी ने मनाही कर रखी 
थी) क्योकि गाँव के बीच प तेचद डागा! के सकाव (जा आजकल नथूमत पृथ्षिया का 
है) की जगह पहले एक साल (मकाय) के कसी ने चूना लगवा लिय। था। इस कार्ये 
बाबत कारीयर की कम जातकारी के लिए बह मकान अपनी आंद्रता के कॉरण ढह 
पड़ा और देवी का प्रकोप भ्रक्ट हौ गया। बास जाणियान की बुढिया क मु'ह देवा का 
एच्चारण हुआ कि. 'मेर मदिर के सिवाय इस गाव में कोई भी मआाल्मी अपना मकान 
प्रबषा नहीं बना सकता ।” यह बात गाँव के गरिरदायर श्री अमश्ताथ तक पहुँच गईं । 
गरिरदाचर गाँव बरनाकछा जिला हिसार का रहने वाना जायसमाजी पडित था, उस पड़ी 
घुटिया का गल बुलाकर “बढिया य पवके मवान ने बनान के कालिता के नामसे 
परचे प्रसारित करने के आरोप मे लेकर खूब डाटा फ्टकारा ।!' और बहा कि-- 
“भआाइ'दा ऐसी असत्य अफवाह कभी गाँव मे फला दी तो तुम्ह प्रूण दोपी जानकर तुरत 
डिफाणा छतरगढ से बाहर करने की कायवाही कर दी जायेगी | 
उबत घटना के बाद तत्समय इस विपय म देवी का पर्चा फिर कभी किसी 
के मूह नही हुआ और गाँव कालू मे काफी पक्वे सकात्र भीदर घमशाला तथा ह॒वेलियाँ 
बनने लगी । पहले देवी का भवत्र ही गाँव मे दशनीय वे प्रकका मकान था । फिर तो 
उससे लगकर ही तत्काल गब्रह्माणी देवी का मा दर और जागे भगवात का मा दर राम 
देव जी, शिवजी एवं गुराजों की दो साले (मकाव) आदि छाटे मोटे अब सावजनिक 
पमके स्थान बन गये थे। पास मे एक तिघाट वाला बड़ा तालाब भी पवका बनाया 
गया ॥? 
कालू बे गढ़ भ पहले हर वक्‍त एक दो सिपाही तनात रहते थे । यति कभी गाँव 
के किसी आदमी को दूसर बी विकायत पर गिरदावर द्वारा गढ़ बुलब॥ लिया जाता 
तो, उम व्यक्तित के होश उठ जाया करते थे। कोट के नाम से बदे बडो दे! थरणे (पर) 
कापने लगते थे । माग मे मिलने वाले सब लोग आश्चय चक्ति हुए उससे पुछते थे -- गढ 
बया बुलाया है ?' गढ़ के डर और शिखर की चढाई से तो प्रत्येक व्यवित वा दम फूल 
जाया करता था । प्रांल म पर घरते ही वह अपराधी आदमी तुरात पाफ़ी माँग लिया 
करता अथवा हा भर लिया करता था । क्सूर वक्‍ता नही जाता, लखपति “यक्ति तक 
के भत्ते ले लिए (अपमानित कर दिए) जाते थ। चौधरी, चौकीदार च्रपशमी आदि 
लोगो, अफ्यरा की हाँ में हाँ मिलाने वाला का जमघट भी वहाँ सदव मोजूद रहता था। 
दे भो बुलाए हुए आदमी वो दमिदा करन म॑ पूरा सहयाग करते ओर फेस के बाद वे 
बहाँ के अपने कास उसको सौंप दिया करत थे । शिसी की भी बदनीयत बहलतने के लिए 
बात और उसके आस पास के गाँवों मे कहावत चल गई थी कि-.. 'छतरगढ़ वाले जूते 
याद नहीं है कया २” दड़ जुर्माना, बेगार, बदोवस्त आदि से ठिकाना छतरगट का 
पूरा शासन चलता था । 
गाँव वाले अपने विवाह शादियो, ओसरों मोसरो अय उत्सवा नादि के भोज्य 
अवसरा पर गढ़ का पातिया (जीमणवार) करवाया करते थे। तब भी वे ह॒जूरिए गढ 


2 पड कक पलक व 2 7 +: 22 लिप जनम कल जज शनि लक न 
] अब यहाँ टमुमानजी तथा हरिरामजी के भवन भी वन गए है | उतरात्तर यह गाँव, 
कस्वा और नगर वा रूप वेता जा रहा है । 
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बालों के साथ रहते थे और गढ यदि थातियाँ (भोजन मेंट) मिजवाई जाती तो उसमे 
भी इन लोगा वी हिस्सा पाँती रहती थी ! वसे विवाहीत्सव पर गाँव का काई भी व्यक्ति 
अपनी हैसियत के अमुसार वर वे लिए सजाई समेत घोडी गढ़ से ही मगवाया करता 
थां। वर विवाहित हाएर पहले गढ जाता । इ हीं बहुत मी बाता के लिए गढ का पूरा 
सम्मएत था कार्ड केमचारी कभी फ्भार गाँव मं अपना आगमन वरता ता सब लोग 
उससे जयरामजी वी वरन में चुउते हुए से मिलत थे। गढें बी घाक थी, पट्टं का 
हांदिक गौरव तथा गुमान भी था । चोर जार या वसर हाना यहाँ बडा मुश्विल या । 
ऐसी घटनाएँ अप्रत्याशित्त ही हुआ करती थी । बालू वा गया हुआ घन डाबुआ से भी 
राज्य प्र4घ पडताल से वापिस भगवा लिया जाया करता था । 


बालू सकिल की तरह ही गाँव कबल्माना (तहसील भादर/), श्री विजय नगर 
(मेह०--अनूपगढ), छतरगढ़ (तह०--बीकानेर), श्री विजय भवन (तह०--बीकानर), 
लालगढ (तहसील-मोखा मडी) वगरह गाँव भी पट्टे के बड़े सकिल थे । पत्येव के नीचे 
लगभग ॥6 ग्राम लगाए हुए थे । छतरगढ के नीचे 22 ग्राम और कालू के 8 गाँव भे । 
जागीर महकमे वा नाम छतरगढ चलता रहा | मगर विजयरसिह जी के पट्टों मं कालू ही 
मायता प्राप्त बडा गाँव था । पट्टा यत श्री विजर्यातह जूनियर महाराज कुमार बीवानेर 
के नाम पर महाराजा थ्रा गगातिह साहब ने मा घाता सिह की शिवपुरी और बुगिया 
बलोचिया वी कौमतन लगी खालता पी जमीन मे श्री विजमनगर नाम का गाँव बसा 
कर मगनहर वी जी थी टेल शाखा द्वारा तुरत पानी पहुँचा दिया था। वहाँ से अनूप 
गढ़ के निकट को कामयाब घरती वाले अनोखे उपनिवश विस्तृत क्षेत्र घटसाना, छुतरगढ 
और उसके अधीनस्थ सुटलाई! रायमल बालो बरणीसर, ससार देषर मभ्मेंवाला 
गोमे बाली, जायड़ो फूलेजी, महादेव वाली, देसली, हिसाम्मगी आदि पुरान वास श्री 
विजयसिंह जी व पट मे ही थे। सरावगियों वाला लालगढ, ऊपनी कल्याणसर वापऊ, 
राजेड,, मढमर गाटवाला, अकखासर, क्तरियासर, पेमासर, नौरगदेशर प्रभति गाँव थी 
विजर्यासह जी क॑ पट्टें धयनित अधीनस्थ सम्मिलित रहे । यह गडरिय वी गल्‍्ल नही, 
एक सक्लि कालू वी देख रेख अधीनस्थ गाँवा के पुरान नक्शे सहिल एतिहासिक नाम 
दच्टव्य हैं । 

छत रगढ इस्टट के एक सक्लि वालू के देहात 8 गाँवों का विवरण-- 

६ तह॒तील पूनपारनसर मे श्री महाराज दुमार साहब क॑ पट्टे क दा (2) भाव 
शैेरपुरा और कालू । 

2 तहसील श्री डूगरगढ म पट्ट लीडे: 
छोटा बडा, (वास दो) और बिग्गा 00 22 

3 तहसील सुजानगढ़ मे पट्ट का एक (]) ग्राम जेतासर | 

4 तहसील सरदारशहर में पट्ट के दस (]0) ग्राम बुवनसर, रगाईसर, ग्रह 

5 गिद् ५ मेहरातर, 

आर (छाठटा वड़ा दो बास) जेसगसर, ढाणी पाचेरी, ग्रिजिया, केजद दे 

कालू सॉकिल के ग्ावा को प्रापसो दूरी--शेरपुरा अपन सक्रित 


पर छाई आई प्रमद जज के की मम कम पफ5- 2 गे >> ले कान ते 32 मात्त 
] मुटलाई बादि 34 गाँव फौज की छावनी वनान॑ बावत कफ | से 32 माल 


क्रवाये जा रहे है। 
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उत्तर में और तहसील लूनकरनसर से कालू ]2 मील दक्षिण की तरफ कच्चे रास्ते रहे 
हैं। तहसील श्री डूगरगढ से गुसाईसर [5 मील और वहाँ से लोढेरा 3 मील तथा लोडेरा 
से पट्टा सकल कालू 8 मोल, ये सब श्री दूगरगढ से उतर की तरफ रहत हैं। श्री 
डूगरगढ़ से उदारासर के दोनो गाव 6 मील हैं गुसाईसर से 0 मील, विग्गा से 6. 
मील और भादासर से भी 6 मील हैं। डूगरगढ से बिग्या केवल ]0 मील ही है। 
बिग्गा से तहसील सुजानगढ का पुराना हमारा जेतासर 24 मौल जौर भादासर से 32 
मील पडता है। सरदार शहर से भादासर के हर दोनो बास ]6 मील रगाईसरसे 
48 मील और रंगाईसर से मेहरासर 6 मील, मेहरासर से गिडग्रिचिया [0 सौल और 
उगसे बुक्नसर 8 मील तथा खेजडा के दानो बास ]0 मील हैं। खेजडा से ढाणी पाचेरी 
8 मील है और वहा से जेसगसर [0 मील तथा सरदारशहर भी 0 मील है। गिड 
गिचिया सरदार शहर से सिफ 6 मील है। कालू से रगाईसर पुव मे (अपने पट्टे का 
गाँव) 24 मील रहता है और रगाईसर से बुकनसर 20 मील है। इस तरह से जूनियर 
महाराजकुमार श्री विजयसिंह जी वे पट्टे मे कालू के अधीनस्थ राज्य की केवल चार 
तहसील के 8 अनोखे गाँव छेटक्र आए थे । इसी भाति से आठो स्लो म झालसे के 
खूबसूरत चनिंदे कुछ बडे और छोटे चोरासी (84) ग्राम महाराजा साहब ने अपन 
लाडेसर अजीज जूनियर महाराजकुमार को गद्दी का हकटार न होने के कारण परवरिश 
मौर प्यार के नाते पृथक इस्टेट बनाकर अता फरमाय थे। 
महाराजकुमार विजयसिहजी पर गयासिहजी का अत्यधिक प्यार था। उनवी 
असामयिक मृत्यु से महा० का भन सुरझ्ञा सा गया । वे हर समय विजयमिह के नाम का 
उत्वपष देखने के लिए द्रवित दिल रहते थे । इस कारूणिक प्रसग पर हर समय महाजन 
राजा हरिमिह से सलाह होती रहती थी । वि स 990 (ई० सन्‌ 933) मे हरिसिह 
भहाजन का ति सतान देहा त हो गया । महाजन बीकानेर राज्य के चार बड़े ठिकाना मं 
(जो सिरायत कहलाते थे) सबसे बडा ठिकाना था । गगासिह न इसे छत्तगढ ठिकाने मे 
मिलाने का पहले से ही निश्चय कर रखा था । मगर महा हरिसिह के चाचा दूदेर के 
ठाबुर भूपालसिह उस समय मौजूद थे । इसलिए यगामिह ने दुदेर वाले वद्ध ठाकुर को 
भी खुश करना चाहा । ७५7 गाव उस वाले भी छत्रगढ के ठिकाने से पृथक न हो, ऐसा 
सोचकर भूपालमिह् को महाजन के ठिकाने वा स्वामी बना दिया। भूषानसिह भी 
निमतान और वद्ध था । 
ढिकाणे छतरगढ का लगभेग 50 वप सहप शासन चलता रहा और सन 95 के 
बाद यह एकीकरण की उसकी लू सपदा से युलसा जाकर राजस्थान राज्य सरकार के 
शासन में मिल गया । स्टेट से दूसरे नम्बर मे एसी वडी जागीरें खत्म हुई हैं । 
बसे बीकानर राज्य वी नली थली मगरा वाली तोन प्रकार की तमीन से ही 
चक्त पट्टे बी भूमि विशेषता रही है। मगर श्री विजयनगर के अलावा पट्ट का अधिक 
भाग यली प्रदेश से ही सवधित रहा । श्री विजयनगर, घडसाना वी जमीन नाली वाला 
और शेष सारे गाव घुमावदार धोरा पडाला से घिरे पाय जात हैं। य गर्मी क॑ दिनो मे 
तपते हैं और रात का ठड स॑ झीतल रहते हैं। सदिया म भी य ठडे और गम रटुत हैं । 
बधा वी हरियाली स लहलहा जात हैं। कहीं कही ताल तालाबा की साकिया भी मिलती 
है, जो वर्षो के जल से भरी पूरी हावर वडा आकपक जगती हैं | वात के सक्विव 
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गाँवों मे कुए 30 पुरस से 60 पुरस (3॥ हाथ का पुरस) तर के गहरे हैं। पानी वही 
सारा कही मीठा पर स्वास्थ्यश्रद मिलता है। साठीके कुओ मे सूली (जोड) सग लाव 
(पानी निवालने की मोटी चम रस्सी) से पानी निकाला जाता है| खान खदेडो के 
अलावा खेजडे (शमी), टीम पीपल और जाल के पेड होने हैं तथा मोठ बाजरे के अनाज 
उपजने आये हैं। यह! मतीरा नाम का फल बडा श्रेष्ठ समझा जाता है। पशुपतलन भ 
गाय भस ऊंट घोड़े और भेड बकरियो वे ठाट लगे रहते हैं । खुश्क आव हवा के कारण 
पुरुष स्त्री, तकडे श्रम जकडे जुडे मन से, आलस मुद्दे प्रसिद्ध मा यता, परम प्राणी रहे हैं 
अब नई सभ्यता ने उहू अमीरी-आसन पर वँठ जाने का सकेत दे दिया है । 
मूलत जय हम काल के पुरानेपन की वात करते हैँ ती मन म तत्काल उसके 
शासको का जागीरी स्थान छत्रगढ स्मरण आ जाता है| उस छत्रगढ़ वे. ठाटवाट अभी 
हाल ही म बडे बढे चढ़े हैं। नहर के आ जाने से वहा का क्षेत्र बडा हरा भरा, उपजाऊ 
लौर सजल सफ्ल मूल्यवान महिमावान बन गया है। अत एवं कालू के इतिहास को 
सोतने ही छतगढ़ का नाम आखों के सामने आ खडा हो तो आइचय वी बात नही है । 
छत्नगढ को नहरी इलाका कहना दूरस्थ चुजुर्गों को वडा विचित्र महसूस होता 
होगा ? कितु क्रातदर्शी सर गगासिहजी बह्‌.दुर को आज से 75 बष पहले ही' भात हो 
गया था कि यहाँ की भूमि पानी लेकर रहेगी । बोकानेर राज्य के इतिहास लिखने वालो 
के मतानुसार यह छत्रगढ ड्योढी वाते राजबिया वा ठिकाना रहा, जिसको महाराजा 
गयासिह ने अनूपगढ इस्ठेट तक का नाम दे दिया था । 
उछत्रगढ इस्टेट के सकल कालू भ वि स ]975 85 के दरम्यिान गिरदावर श्री 
अमरनाथजी थे। उस समय बालकराम पटवारी, चद्रहास घेब रावछपिंडी, अमरजी- 
बीकानेर पटवारी आसारामजी शार्म्मा हैडमास्टर, दीपजी, मगलजी हवलदार मेघाराम 
ज़ाणी लोकल सिपाही, रावतराम चोयाराम रसांइया आदि का सारा स्टॉफ कालू वे 
गढ में रहा करता था| गढ के मुख्य दरवाजे के भीतर सामने बडे अफसरों के आगमन 
पर ठहरने वास्ते वगिरटावर के रहने हेतु एक बडे चोक पर विस्तृत बरामदा था । 
उसके सल्लग्न पीछे चिकने कलीदार अनेक कक्ष थे । सोने रहने और नहाने वे भी उसके 
अदर अलग से स्थान थे। आगे पानी का होज साजी की क्यारिया लगी हुई थी ! 
गिरणटावर हर रोज चौक एवं अपने बरामदे म अभिन लोगो वे साथ बठत थे । गढ में 
ठित्राने के झ़् य क्मचारी भी रहते भे । आय लागों के लिए दूसरे उतरादे चौक में पृथक 
पृथक कमरे बने हुए थे । दो गहस्थी के लिए अ दर क्वाटर भी बनें हुए ये । एवं पूरा 
मकान गिरदावर के भोजन आदि की व्यवस्था हेतु हर समय रोका हुआ रहता था। ऊँट, 
टोरडे घोडी बछेरों के भी गढ़ में स्थान बने हुए थे । सवत ]992 में गिरदावर खेमच दे 
एक पट्वारी हसराज ने गढ़ म एक बडा कुड ग्राम वरजागसर से कारीगर बुलवा कर 
बनवाया था जो आज भी छात्रावास वी जलपूनि वे लिए दढता के साथ विद्यमान है। 
गाव बालू के इस भ्रमिद्ध गढ या कोट की अब बात करें तो वही केवल लघु 
स्हर लड़ा है। गाव के लापरवाह अगुओ, वहाँ के पडौसिया एवं कुछेक रा० उ० मा० 
विद्याज्य के प्रधान अध्यापक ने गढ को सुविधाओं पर पूरे तीस वर्षों तक चाँदनी रातें 
मनाई हैं। सारा सामान छात्रावास का सामान, चौलखटे, क्पराट एव भाठे ईटो तब को 
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धारबर ले गय | भाजादी के बाद गाव के दो सार्वजनिक स्थान (गढ़ और लाईव्रेरी) इस 
गाँव के कुछ लोगा के प्रारिवारिक सान पान का सर्सोवडः तथा ऐशोआरराम के स्थान वत 
गये । कि तु गाँव के वतमान नेताओ, लागों तथा बाहर स आये हुए व्यत्रितयों का इस 
गढ़ के ऐतिहापिक महत्व का कतई ध्यान नहीं रहा । 

गे कभी बडा रमणीव' एवं महत्त्वपूण कोट रह चुका है । यह गाँव से अलग एक 
ऊँचे धार (टोल) पर तीन तरफ क॑ ताल तालाबों के बीच म है । स्थान ऊँचा और खुला 
वर्षा क दिना मे हरियाली एवं जलाशयो के भर जाने पर बडा मनभावना तथा लुभावनी 
लगता है । उस समय (आजाटी से पहने) गढ़ के सचालित चासन से यहाँ की प्रजा संतोष 
और भय से अनुशासन ब्रद्ध रहती यो । चारो और ज*रा (व्यभिचारिया) वे' लिए यह 
गढ़ प्रजम भयावत्रा स्थान था। उक्त लागो के लिए यहा शारीरिक दड जुर्मान हेतु 
विस्तृत मोटा परकोढा बना था और समय समय पर ऐसे लागा को धूप म खड़ा करके 
अतो की पिटाई प्ले सुधारा जाता था । सन्‌ 950 और 95] तर इसका प्रूण प्रमुत्व 
चलता रहा । देश आजाद होने के बाद, गाय के हम कायकरता लोग इस्टेट कायकारी 
ऑफ्तसि बीकानेर श्री विजय भवन यये और कालू के बोडिय के लिए इस ह्यान को वहाँ 
थी सारी जरूरी सामग्री समेत माँग कर प्राप्त कर लाए। बाद में इसा के बल पर हम 
सोग राज्य सरकार से बारस्वार कालू में हाई स्कूल खुलवाते को माँग लेकर जयपुर के 
चब्‌कर लगाने लगे। सगर हायर सकेण्डरी खुलन तक इसके एक तरफ के मकामों में 
राजस्व विभाग के क्षेत्रीय गिरदावर और पटवारी आकर रहने लगे थे और घूस रो तरफ 
के सामने वाले बड़े साश महल में सरपेंच श्री गिरघारालाल सवर न कई माह तक पचा 
यत कार्यालय लगाये रवा था। सन ]956 के जुलाई मास मे हायर सकेण्डरी स्कूल खुला 
और गढ का स्थान बाडिग (छात्रावास) में परिवर्तित हा गया। बाहर से आने वाले 
बालकों तथा अध्यापको के लिए यह ठहरने का स्थानाश्रय बन गया । पर शिक्षित लोगो 
ने अपनी मघुमक्खी वति से इसे उजाड दिया | यहा रहन वाले अध्यापकों एवं छात्रों ने 
ई घन की जगह गढ की पुरानी खाटें ही तोड ताडकर जला डाली | सरकारों भय मिट 
जाने के बाद कुछ ऐसे वेईमान और अत्षामाजिक लांग जाकर बसे एवं इस ऐतिहासिक 
इमारत के पत्थर और चौखटे तक ,चुरा लगय। प्रजात त्र राज्य का उदय हुआ पर 
राजाओ के राज्य समाप्ति के साथ ही गढ खत्म प्राय खड॒हर बन गया। 


पहले यहां गिरदावर श्री अमरताय जी एक उत्साही आफ्सिर, निडर निर्णायक 
तथा पट्टे के शासन कार्यों के नीतिच अधिक्तारी थे । उ हाने विजयसिहजी के नाबालिग 
ठिकाने की उनतति ही नही की कई काम खालसे की भाँति अत्य त सुदढ बनाकर उत्कप 
की चरम सौमा तक पहुँचा दिये । क्योकि कालू से ये महाराजा गयासिह जी बहादुर के 
हाथ अपने सिर रखे कामदार बनकर सारे पट्ट (आठों सक्लो) वी देख-रेव हेतु विजय 
भवन (बीकानेर) बुलवा लिए गये थे। वहाँ जाकर इ होने पट्टं के सुपरवाइजर श्री हरि 
मिह जी (प्तासर) और बडे कामदार श्रीकृष्णजी के साथ अच्छी योग्यता से काय समाला। 
पट्ट के अतिमकाल (सन्‌ 95) मे भी महाराज अमरसिह के ठिकाणे की जमीनें बेचने 
के लिए बडे कामदार श्रीकृष्णनी और सुपरवाइजर श्री गिरधारीलाल व्यास के साथ बंद्ध 
और बअस्वस्थ होते हुए भी इ होने अपने अनुभवाघार पर इस राज्य के खजान को पूररित 
करने के भारी प्रयत्न क्िय और कालू के लोगो को वास्तव म पुरानी प्रीति पर लाभावित 
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करने का अपनत्त्व दिखाया । वे पट्ट के केवल कमचारी ही नही बल्कि लोकप्रिय कमावनी 
(मआमदनी) घूति के व्यक्ति थे । सन 95] में गरावों के बीच वी जमीन के पट सस्ते मर 
बनता देने लगे और घडसाने वी कामयाव होने वाली जमीन को भी एक आन वीघें के 
हिसाव से, दो वप की रकम देने वाले व्यक्ति को देत गये | मगर उस समय घटसाने वी 
जमीन लेने वाला कौन था ? अमरनाथजी ने लोग से अपनत्व बना बनाकर पटटे डस- 
बाये । दिनाक ]5-]0-5] को उतत पट्टा स्टॉफ कालू भी आया और लाख कहने पर भी 
भदसाने वी जमीन तो एक दा व्यक्तियों ने ही ली पर गाँव के बीच मोहल्ला मे घजरुता 
साली जमीन के नई जावादी के लिए सांगों ने पट्ट बनवाएं। ये पट्ट दिनाक 30 0:5 
वो तुरत तयार होकर आ गए । जिनमे इन पक्तियो के लेखक के भी दो पढ्नो हैं 
तत़्ालीन कालू सक्लि के गढ मे एक गिरदावर मे ठिकाणा छतरगढ की रसीद बुर्कें अपने 
पास रखकर, राज्य का यह ठिक्राणा चले जाने के वाद नहर के निशान लगने तक ब्वेक 
में बेचकर काफी रुपया कमाया । 
छतरगढ़ ठिकाने का विलोनोकरण--इस तरह से छतरगढ इस्टेद का पुसातन 
आधिपत्य अपने रवत सवध के कारण छतरगट के गजसिहात राजवी वि० स० 836 
(ई० मन 779) से वि० स० 2007 (ई० स० 95) तक बीकानेर राज्याधिकारी 
नरेंधों के साथ परम सम्मा यता के साथ वभव मोगमान सिहासनारूद रहे । फिर भी इन 
जागीरदारो के अधिकारा को वधानिक मायता प्राप्त नही थी। वीकानेर के महाराजा 
गगामसिह अपने प्रजा राज्य के आथिक विकास के प्रति सर्देव सचेप्ट रहते थे और इस 
मामले में वे कमी भी निजी सबधी को, नातेदार या भाई-वघु नहीं मानते थे । गपनहर 
राने के समय की उनकी प्रशासन व्यवस्था वा चुस्त असर अपन राजवी माइयो पर नी 
पा । लालगढ़ जाटान (श्रा गयगानगर) के पास के ]] गाँव पहले से ही छतरगढ ठिकाने 
मे जधीनस्थ आ रहे थे। नहर योजना बनने से वे खालसा में लेकर उनकी अ ये स्थानों 
में पूि बर दी गई । महाराज श्री मेझ सिंह तवर रिडी, जो इनके प्रिय जागीरदारों म 
थे, कै लिए भो उपत समय उनका गाँव मुक्‍न (श्री गंगानगर) छीनकर चौबीस घण्टों के 
शहर बोकानेर रियासत से बाहर चले जाने का ज्यादती पूर्ण आदश कर दिया था। ने 
बाई सुनवाई न कोई सिफारिश, ऐसे मौत पर व कानून वो अपनो एडी तले या जूती 
मे बता दिया करते थे । श्री तवर बड़े योग्य जागीरदार थे उनक परिवार को लेने वे 


सिए जयपुर से तत्काल स्पेशल ट्रेन आई थी। प्रजा में कई दिन तब इस घटना वा 
अष्योस बना रहा । 


राजस्पान के एस बड़े जागीरदार जोधपुर म ईडर ठिकाना, बीकानेर में छतर- 


गढ़ खारडा और रिडी तथा जयपुर के सीकर श्ेेखाबटी म अनेक बड़े जागोौरदार माने 
जाते ये । 


ड्योदी याले राजदियों म छतरगढ़ (नवीन नाम अनूपगढ़) के बाद “खारशा 
और रिडो” के नाम लिए जात थे । य भी महाराज श्ला “» और बहादुर लिखे 
जाते थे । महा० गजसिह बे छवसिह और उसके दलेलसिह हुआ | दतेतसिषट वे शक्ति 
सिर मदनसिट खगधिह और खुमाणमसिह नाम ने बार पुत्र हुए। बीवानेर महाराबा 
मरदारमिह के देशातापर्रात नव्ठिसिह वे बधर राज्याधिकारी बनाए गए और छतर- 
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गढ़ वे जागीरदारो को भी उ होने सम्परानित किए रखा ८ कि तु दलेलसिह के दुसर पुत्र 
मदनसिह क॑ सुत खेतसिह को अनेक ग व दिए । खेतसिह के पुत्र भू सिंह बहादुर ने 
'पारडे के समृद्ध ठिकाने को पूरी तरह भोगा । महा» गयासिह ने भरू सिंह को दो गाव 
भी दिए थे। 

डयोढी वाले राजविया मे भरू सिह के बाद सलाना राज्य के राजा जसवतसिह 
के हितीय पुत्र महा० मा धातासिह भी छतरगढ़ खारडा एवं रिडी के बराबर ही 
सम्मानीय मान जात थे। ये विद्वान, इतिहास प्रेमी, प्रधधकुशल गुणग्र।ही और प्रूण राग 
नीतिज्ञ श्रीमान बीकानेर राज्य की कौंधिल के वाइस प्रेतीड़े ० थे । इनकी घमपत्नी भी 
महाजन, बीदासर साँटवा की रानियो की भाति राणी "ब्द से सवौधित को जाती थी । 

दललसिह के तीसरे पुन खगसिह के मुकनसिह और तसतसिह नाम के दा पुत्र 
हुए | तगतसिह ता नि सःतान मर गए कितु मुकनसिह क॑ वशजा ने रिडी की जागीर 
आप्त की । इसका तीसरा बेटा नाहरपिह था। जिसके जगमालसिह नारायणसिह और 
'वृध्वीसिह हुए । पहले ये खिलेरिया गाँव के जाग्रीरदार थे। फ़िर ग्रगात्रिह ने उठाकर 
शिडी गाव प्रदान कर दिया । 


हवेली वाले राजवी--इन राजविया मे महा० गजसिह के पुत्र सुल्तानसिह 
'महोक्मर्सिह्‌ और देवीसिह के पुत्र हवेली वाले राजवी कहलाते थे। बनीसर, नापाप्तर 
आलसर, साईसर, सलूडिया, कुरसडी, बिलनियासर एवं धरताक आदि ठिकाने उक्त 
हवैली वाले राजवियों वे थे । 
इन सब राजवी सरदारी का व्यवितगत जीवन भी महाराजाओ ने समान ही 
बिलासी और रहीसो ठाट म रहता था। क्योंकि ज्यादातर राजवी राज्य के राजवश से 
भाई तथा सबधी होते थे । वितु उस समय तो साधारण राजपूत भी अपने को भय 
लोगो से उच्चतम मानता था। उसका जीवन भी अधिकतर सेता मे नौकरी करने के 
शाबत महत्वशाली समया जाता था । पुलिस मडल मे उस समय उही का बोलबाला 
था। सेना में भर्ती के समय राजपूता को स्थान देना जधिक महत्वपूण माना जाता था । 
कालू और पट्टे का श्रापसो सबंध--कालू का एतिहासिक महत्व ठिकाना 
ऋत्रगढठ के साथ बीकानेर राज्य के इतिहाम मे उठी विशिष्दता प्राप्त रहा है। यहां 
अवलिवाजी, भानीताथजी एवं जन मदिर आदि प्राचीन स्थान! के कारण ठिकाने के 
चौरासी गाँवो मे जसा सम्मान कालू को मिला तत्कालीन समय मे सभवत वसा सम्मान 
आय किसो गरौव वा नही मिला होगा । राज्य भ कालू की “दा तिष्ठा, निराछ्ी थी) 
अनत्र और आमोज दे नवरात्रो में सदव बडे राज्य से कालिकाजी का एजापा वाया करता 
था। भानीनायजी के शिवद्वारे मे भी राज्य से चढावे वा नियमित विधान था। गाँव 
काल के ध!मिक एवं ऐतिहासिक स्थान बड़े तथा छोटे दोनो, द्वव राज्य द्वारा पुजमान 
रहा करते थे। ठाकुरजी के मदिर (स्वामीजी वाला) सत्यनारामणजी के मदिर और 
च्याऊ के पीछे काफी खेत एवं जमीनें थी। छंत्रगढ ठिकाने के आफिसर लोग ता इनका 
हर समय विकास चाहते थे । वे देवस्थानो के लिए जनता की माग मनसा (इच्छा) की 
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सत्काल सपूर्ति करवा दिया करते थे । इसकी घाभिक महत्ता वा पूण ध्यान रखते हुए बे 
“ठिकाने का अपुव शासन प्रेम दर्शाया करते थे । उनका यह वडप्पन था, घामिक नीति 
शव प्रजा प्रीति को महानता थी । इसलिए कालू के मुलिये लोग गाँव विकास की कसी 
नमी बात वो नि सकाच पट्टे वाला के सामने रख दिया करते ये। वे भी प्राय सावजनिक 
कार्यों में कमी वाघा उपस्थित करन में नजर नही चढते थे | जब तक छुवगढ का 
“ठिकाना कायम रहा तब तक राजा प्रजा का विशेष आदर-प्यार निरंतर सुकालवत्त 
बना रहा । 
चासन प्रवाघ के ढग से ठिकाना छत्रगढ़ के मुख्य तीन पद विशेष जागझहूप रहते 
धे-..सुपरवाइजर, कामदार और गिरदावर | ये तीनो पद पट्टे मे सवदा माय कायकारी 
अधिकारी वहलानत थे । इने तीनो पद के लिए ठिकाने का झासन-सुप्रबध जाज भी वालू 
आदि बडे गावा म मुखरित है । इहीं लधिकारिया ने ठिकाने के गावो का भूमि ब दोवस्त 
करवाकर कृपका को खेत दिए और नई मडत में साधारण सरकारी सहयोग दिलवाकर 
गावों के निवास-गहा वी सम्या बढाई है तथा जनता से अच्छा व्यवहार बनाकर नपने 
नाम को हमेशा के लिए रोशन किया है । 
एकीकरण के समय महाराजकुमार श्री जमर सिंह के अनेक गांवों में राज्य 
क्म्रचारियों के ररने बावत जो गढ़ एवं कमरे बने हुए थे। उहने वे सब, गढठ औौर 
कमरे उही गावो भ सावजनिक सस्थाओं को भेंट कर दिए । छत्रगढ का गढः देने के बाद 
सक्लि कालू का सामान से भरा पूरा बडा गढ छात्रावास के लिए दे दिया। थैरपुरा 
और भादासर के गढ वहाँ वी पाठशालाओ के लिए गाँव को सौंप दिय | इस तरह से 
84 गाँवों के घामिक माँ दरो एवं आय देवस्थानों के पीछे ठिकाने से डालिया (जमीनें) 
आदि पाँच सौ पाच सो हजार-हजार बीघा के खेत दिए हुए थे । वे सब थ्री ठाकुर जी के 
नाम खातेदारी कर दिय। गाँव बालू के बीच बाजार म॑ श्री सेवा सदन सरस्वती 
पुस्तकालय का भवन वनान हेतु 250 गज जमीन का पट्टा और राजकीय मिडिल स्कूल 
मवन के पीछे 75000 (पचहतर हजार) गज जमीन का पट्टा (छात्रा के खेल मदान हेतु) 
दानों सस्थाओं का दो पट बनाकर दे दिए। इस तरह से उनके अपन सार सक्लिा वे 
84 गाँवों म भादिरों स्कूलों एवं आय घामिक स्थानों के लिए निशुल्क पट्टे बनाकर द 
दिय थे, जो हजारों विद्याधियों अध्यापको तथा पडित पुजारिया एवं अ य सस्था प्रधानों 
के काय संचालन म सहायक हुए हैं। उहोंने ठिकाने से प्याउ्मो, घमशालाओ के पीछे 
भी पर्याप्त जमाने खातदारिया बरके सावजनिक कार्यों के लिए धममादे नाम से दी थी, 
छिएओे सवुण पहएएकप झणर्सह अत्याद प्रधान कझ्लक्तर ऊपने कारवरर म लण ये हैं । 
इनके ठिकाने छपगढ़ स पी बी एम हॉस्पिटल बीकानेर म मो राधि लग चुकी थी और 
जो थी (श्री विजयनगर अनूपगढ) नहर म भी काफ़ी द्रव्य व्यय हुआ था। 
राजस्थान नहर विभाग म बनेक॒ तहसीला उप तहसोतलों (उपनिवेशन) वा निमाण 
हुआ, यहाँ छत्गढ ने एक या दो तहसील कार्यालय भी बने हैं। उन को बिल्डिंग, 
हैडबवादर और छत्रगढ़ मी का भी सुदर निर्माण हुआ है। लेक्नि पूरों तहसील न० 
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) भावलपुर जसी रस्यास्तों की सीमा प्राथ हान क॑ बारण उक्त गढ़ मे शस्थरागार ह्द्तु 


एक डा तहखाना बना है। अब सारा भवन समाज वल्याण छात्रावास के दाम 
आता है । 
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एव का 90 प्रतिशत क्षेत्र, छतगढ़ नरेश अमर्राप्तह जो द्वारा भू दान मं दी हुई भूमि गा 
भाग है। बतमान सरकार ने भयकर अवाल के समय भारतवघ मे सबसे अधिक पु 
बाहुत्य राजस्थान के लिए इस क्षेत्र म चारा (घास) उपजान वी योजना चाल बर रखी 
हैं । वयोनि यह भूमि एवं लाख वयालीस हजार बीघा का बहुत बडा सेत्र है + मगर 
राजस्थान नहर आ जान के वाद बेरोजगार नौजवानो, मेहनतकश मजदूरों छोटे दुबात- 
दारो, कारीगरो तथा समस्त क्सानो ने छत्तगढ को अपना सिवास स्थान बना रखा है 
और इस तिल तिल सरस घरा के अहसान मद हैं । 

छत्रगढ़ाधीशों के घिरस्थायी नाम--यदि छत्रगढ़ नरेशा को बिवास भावना का पुरा 
भ वेषण किया जाये तो क्षेत्रीय इतिहास मो एक अनूठा मोड मिल सकता है । इस ठिकाने 
मे राजवियों ने स्वयं एवं गुणा से प्रेरित, उनवी प्रजा तथा उनवी व बीकानेर की गद्दी 
पर बठने धाले महाराजाओ न अपने राज्य की स्मृति नूतन बनाये रखने वे लिए बड़े 
बड़े तीयों तक जाकर अपने व पूर्वजा के नाम से अनेक देव स्थान व घासिर' स्थान 
बनवाने या अपन परपरित पुण्य समझा है। ऐसे धामिव अनुप्ठानों से छत्तगट का नाम 
'प्रफी पीतिभान हुआ है । इन तत्वालीत थामिक विक्रास कार्यों में छत्तमर के राजाओं 
वे उनके पुत्रों के काम पर आज भी ब्राम-वास सादर महल छत्रियाँप्रतिमाएं इत्याीं 
ओोप दशनीय स्थान और बला विशेष ससस्‍्था सामप्रिया मिलती हैं । 


गाव--छत्तगढ ठिकान के महाराज गजसिह जी के बशज हौन के कारण सतत 
गजपतिंहोत कहलाय। श्री गजरतिह ने अपने समय मे ही गजनेर वस्ताकर ग्रामवास नी 
परम्परा प्रसरित बी थी। फिर उनके कुवर छत्रसिह के नाम वि स 833 35 भे 
छत्रगढ़ बसाथा गया। इसके बा” श्री लालसिह ने अपने नाम पहला लालगट यमाया । 
ओर डूगरसिह जो लालसिह व कुबर थ भ वि स 937 (ई से 880) मे श्री दूगरगढ़ 
बसाया । श्री गया सिह ने अपने पुवजों और पुत्रों के नाम पर अनेय संग” प्सावे। 
जिनमे अपने गत वश के बुजुर्गों का भी विस्मरण नही किया । श्री गजमिह के साम श्री 
गधर्सिहपुर और अपने पिता श्री खालसिट के नाम जाय ज्ालगढ तथा अयत बुवर विजय 
सिंह जी के नाम विजय नगर बसा कर छत्तगढ़ वे राज्य वश का नाम साम्ून बसाये 
रखा । छत्रगटाथीश्ष श्री अमरसिट के नाम पर भी अमरपुरा अमरगढ़ आटि गाँव बसाए 
गये है | श्री गगासि ने इस नगर एवं ग्राम बसाने वी परम्परा मे अपन सलाम श्री गंगा 
अगर, गगाप्नहर गगापुर जादि गाँव बसाय जो आज भी उतके विकास कार्यों वी याट 
दिलाते हैं । 
महल एवं मन्दिर॒--विकास कार्यो की दातिकौमुटी मं श्री छत्रवि” वे कुबर 
दलेत सिंह के लिए क्‍्लिमे विस 844 50 म वना हुआ त्लेल निवास” छत्रगढ़ 
ठिकामे का प्रथम मुर्य महल है। महाराजा श्री डूगरसिह को भी इमारतें बनाने का 
बहुत शौक था । उहोंते अपने पिता छत्रगढ के महाराज श्री लालपिह कै नाम लाव 
निच्यस, पित्तामह शवितर्सिह के नाम शक्ति निवास और अनुज के नाम गगा निवास 
भादि अनक सुप्टर महल अपने वश के गत ठिकाने छत्रगढ नरेया के नास बनवाइर 
“उनकी प्रतिष्ठा कायम की। 
]. इसकी सम्था का नाम कृषि गो सेवा ग्राम सुराज्य शोध सस्थान छतगट है जिसम 
दो ढाई मौल जमीन गौशाला के नाम स्थापित है । 
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महाराजा ग्रगासिह ने अपन पिता छब्रगढ नरे श्री लालसिंह के नाम नूतन 
जेल्पवला से लालगढ पलेस, सुर एवं भव्य महला से युक्त ,/निंभित क्रबाया | राज्य 
बी नई इमारतों के साथ अपन सगे भाई थ्रो डूगर सिह के नाम डूगर मेमारियल कॉलेज, 
छत्रगढाधीर जूनियर महाराज कुमार श्री विजयसिह के लिए उन्‍नत क्लाकौश्नल पृण 
विजय भवन विजनरसिह मेमोरियल हास्पिटल आदि अनेक स्थान बनवाय जा छत्रगढ 
ठिकाने से सम्बाघित हैं । नवीन शित्पक्ला के नमूत स्वरूप गगा निवास दरबार हॉल 
भी देखन याग्य हं । 
श्रा दूगर सिंह ने घामिक परस्पण में हरिद्वार मे गया और काशी मे डूगरेश्वर 
मदर भी वनेवा दिय। देवी कुड सागर की छत्रिया पर डूगर सिंह जी ने छत्रगढ़ के 
महाराज छत्रसिह के नाम पर गिरिधघिर, दलेलसिह के नाम पर वद्बीनारायण, शक्तिसिह्‌ 
के नाम पर गोपाल, अपनीं माता जुहार कुवरी के नाम पर गणेश, विमाता प्रताप 
कूवरी के नाम पर सूप और अपने ज्यष्ठ आता ग्रुलाबर्सिह वी यादगार मे ग्रुलावेश्वर 
वी मदर बनवाया । महाराज डूगरसिह ने अपन पिता लालपसिह के नाम शिववाडी मे 
लालेश्वर” का सुदर शिव माँ दर भी बनवाया । 


प्रतिमाएँ प्लोर छत्रियाँ--लालगढ पलंस के विशाल एवं सुदर महलो तथा 
“उद्यान से सुसज्जित हाते हुए भी श्री गगासिह जी ने अपने पिता छत्रगढ के महाराज 
श्री लालसिह जी की सफेद संगमरमर का सुदर प्रतिमा स्थापित करवाई जिसका 
उद्घाटन वि से ]972 माग श्यीप बही 3 (६ से 95 ता० 24 नवम्बर) को लाढ 
हाडिस्ण ने किया | 
बवीकानर मे सुख शाँत्ति ब्यवस्था वी नींव छत्रगढ के महाराज लालसहजी के पुत्र 
महा० श्री दूगरसिंहजी ने जगाई थी | अत एवं वहाँ के नागरिकों न डूगर्रामिह्‌ वी स्मृति 
चिरस्थायी रखन के अपने क्‍त्तव्य पालन के माध्यम से घन सग्रह किया और जूनागढ के 
मुख्य द्वार (करणपोल) के टसामन गगानिवास पब्लिक पाक के क्नारे शिखर बद छजी' 
मे संगमरमर की प्रहस्त बेटी पर उनकी उज्ज्वल प्रतिमा स्थापित करवाई | प्रतिमा का 
उद्घाटन वि स 973 आसोज सुदी 9 (ई से 96 ता० 5 अक्टूबर) को उठी के 
सगे भाई बीकानेर महा० श्री गमापिहजी बहादुर के हाथों से हुआ। गया सिहजी न जेब 
दिजय भेपारियल हॉस्पिटल बनवाया तव उसके जनानां एवं मर्दाना दोनों दरवार्जों में 
छुपगढ़ मरश श्री विजर्यामहजो के दिव्य स्टेच्यु (प्रतिमा) स्थापित करवा दिए और गगा 
निवास पब्लिक पाक म धाड़े पर सवार अपनी स्टेच्यु भी वनवादी । 
छप्ृगढ़ नरेश वी गिनती सदव राजपरिवार म हातो रही है। इसलिए वीकानर 
महाराजाओ नोर छत्रगढ़ ठिकाने के भूषति वीरोदात भावनाओं से आत प्रात रह। 
(हानि अपना फौज ने माय बीसवीं शतादी के दो विश्वयुद्धों भ स्वेच्छधा सम्मिलित 
द्ोकर तेज तत्परता और कत्तव्य परायणता के कीतिमान स्थापित क्ये हैं ॥7 
वि० स० 97] (ई० स॒० 95 ता० 29 जनवरी) म जव तुर्की सेना बी तेजी 
] वीकानर की प्रसिद्ध ऊंट सेना--गगा रिसाला--समदत जसलमेर रिसाले का घोड 


करजो गगास्मिले के काफी बाद मे वना अपनी तरह की एव ही सेना थी जो 
वीकानर रियासत के बाहर सेदा के लिए चुनो हुई थी ॥ 
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चतुर नरश लालसिहजी की सलाह, उत्साहपूवक ग्रहण किया ३*रते थे । सन्‌ 868 
जनवरी में सरदारसिहजी के इक्लौते महाराजकुमार इहलाक त्याग चले | तव महाराया 
न श्री लालसिह के कुदर डूगरसिह को अपन पास रखकर पढ़ाया लिखाया। ई० स॒० 
872 म॑ महाराजा सरदारपसिह बेकुण्ठवास चल बसे | त्तव पीछे कई सरदार हकदार बन्रें। 
परुतु राजप्रहिपी और राज्य के प्रमुख सरदारो की सत्य राय से अग्रेज सरकार ने छत्र- 
गढनरश श्रीलालमिहजी के पुत्र श्री दूगरासह जी का पोकानर का महाराजा घापित 
क्र दिया। 

छत्रगढ महीपाल महाराजा श्रीवालमिहजी वडे बुद्धिमाव तथा गुणज्ञ थे। उनके 
चआामिय जीवन तथा दयालुता बे कारण लाग उनका बढ़ा सम्मान करते थे। अपन बडे 
पुत्र महाराजा ड्गरसिंहजी के राजत्ववाल के प्रारम मं इनका शासन प्रवध से धनिष्ठ 
सम्ब घ था। आप चार वर्षों तक स्टेट कौंसिल के सभावति रह चुके थे। महा० डूगर- 
सिंह के सतान ने होने पर आपका (लालसिहजी का) छाटा वैठा श्री गगातिंह जी उनके 
उत्तराधिकारी बनाय गये । 

छब्रगढ महाराजा लालसिंहजी ने अपने द्वितीय पुत्र श्रा गगासिह वा पिहासना कुछ 
होते देखा । कि-सु जस्वस्थतां के कारण अधिक दिन जीवित नही रहे । 5 दिन बाद 46 
सितम्बर सन्‌ 887 इ० को वह ससार छीोडकर चल बसे । शासन के आरभ में भीवाल 
स्विहजी अपने सप्त वर्षीय बालक त्रेश का प्रेम पृण सलाह नही दे सके । परातु उनकी 
रानी चद्धावतजी साहिवा, जो गगारति|ह की घगी माजी थी । महाराजा की शिक्षा तथा 
अउननति के लिए तिरतर उत्सुक बना रही | 

श्री यगाविह जी की माता चद्भावत जी साहिवा--श्री लालसिह के देहा तापराँत 
थी वक्मावत जी कु यास उनके अपने ठिकयते छत्गढ जायीर की आय के 9 लाख रुपये 
थे | र्जिसी कौंसिल न वे झपय चरद्वाबतजी से सेने चाहे, जा उनके पति द्वारा मिला। 
राज्म का नही, स्वय का द्वय था। कौंसिल ने माँगा तब चद्भावतजी भ इसे अनधिकार 


चेष्टा बतलाई | तब रिजेसी कौंसिल न स्पप्ट क्हा--' यदि मा जी साहिवा यह राशि 
बॉँसिल को न देंगी तो कॉसिल उनके पुत्र महाराजा गगासिह को उनसे पृथक रखेगी।” 
इस पर माजी साहिबा ने समस्त सपत्ति कौंसिल को सौंप दी । 
भारतीय माताओ की भाँति भाप महाराजा का जादश नरेश बनाने की याजता- 
आ में पूरा भाग लेती थी । महाराना के अभिभावका एवं अध्यापका को आप--साहिबा 
का संदव सहयोग रहता था । आपको उदात्त भावना तथा उच्चविचार सब प्रसिद्ध थे । 
विवाहमोग हो जाने पर रिजे'सी कौंसिल ने राजमाता को सजाह से ही प्रतापगढ की 
राजकुमारी के साथ 7 जुलाई सन्‌ 897 ई० को बडी धूम घाम से महाराजा घा प्रघम 
विवाह किया था | महाराजा ने भी रिजेसी कौंसिल म लिए गये छत्रगढ स्टेट के रुपये 
माताजी वो लौटा दिये तथा छाटे महाराजकुमार विजयसिंह वी उस राजपरिवार भ 
ओद दे दिया था । 3 दिपम्वर सन्‌ 909 को चद्भावतजी वा असामयिक रुवंगवास हो 
गया । दया उपत्तार जसे गुणों के कारण सारी प्रजा म॑ शोक छा गया। गवनर जनरल 
के एजेण्ट सर इलियट वालविन ने समवेटना का तार भेजा और उनकी प्रजा हित भावना 
की प्रशसा मी । प्रिस जाफ वेल्स (बादम संझ्राट पचम जाज) भी इस दुखद समाचार से 
“दुखी हुए और महाराजा के प्रति हांदिव समवदना प्रत्ट को थो । 


महाराजकुसार विजयसिह--बीकानर महाराजा दूगरसिह जा और गगाभिह 
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स्थित 
क्रकेः 
वीर 


रेश नियुक्त 
हत रक्षक 
ने उसे फौज में पद दिये। 


पता के ठित्रान को सु-यवस्ि 
छूत्रगढ का न 
अच्छे प्रजा 5 


सह बडे अः 
महाराजा न अपन पौत्र श्रा अमरसिह्जी को 


पुश्न विजयसिह को 
श्री विजर्यारि 


सुकाय किया। 
भुपति थे। उसकी शौग॑ भावना से प्रेरित होकर महाराजा 


सह ने अपन 


बनाये रखा । श्री गगारे 


छत्रगढ महा० लालसिंह के पुत्र थे। इसलिए उहान १ 
बश भर्यादा पालन का 


परनतु सत्वर सस्तार छोड जान के बाद मः 
घछत्रगढ का राज्य दिया । 


बना 
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श्री भ्रसरसिह जी--भी अमरसिह जी निर्लोभी सरत्र एक समझदार सरदार; 
ज हॉने एकीकरण के समय छत्रगढ ठिकान को काफी जमीन, गढ और महल जनता ह्व्तिः 
सावजनिय कार्यों के लिए दान मे दिये हैं । भूदान मे दी हुई उनकी कामयाव जमीन 
उनके नाम को सदेव रोशन क्ये रखेगी | श्री अमरसिह जी फौज में पहले क्पटिन औौर 
फिर फप्तान के पद पर रह चुके है। वह दूसरी लडाई मे अपने पिता महाराजा थ्री 
शादूल्सिह भें साथ विदेश भी गये हुए हैं ॥ अब अपना व्यवसाय करते हैं। 

श्री अमर्रत्तिह जी का व्यक्तित्व सदा से सादा एवं सरल रहा है। उ्तेकी त्याखु 
प्रकृति मे अपने नोकरों तक के धरो की समाल तथा देख भाल वी है। वे अपने कमचा 
रियों की दवा दारू तक का ध्यान रखते हैं ॥ आपका लालन पालन एवं प्रारम्भिक 
शिक्षाए्‌ वितामह श्री गगासिहजी बहादुर (बीकानेर महाराजा) को देख रेख मे हुईं हैं। 
डॉ० गौरीशवर हीराचद ओज्ा ने सन्‌ 94] के अपने बीकानेर के इतिहास सेख मे 
भवर श्री अमरसिह को एक सम्य एवं होनहार नरेश लिखा है। आपका विवाह जाम्रनंगर 
(काठियाबाड) व राजघराने में हुआ। आपवा जीवन सव प्रकार सुख सत्तोपमय 
समृद्ध है। आपवा बडा पुत्र राजकुमार चद्रशेखरतसिह एक होनहार युवक है । 

झ्रादर्श राजमाता--भ्रीमती सुदशना कुमारी जी साहिबा रीवा के महाराजा 
चेंकट रमणसिह जी की सुपुत्री थी। आपका विवाह वि० स० 979 (922) भे बीकापेर 
के महा राजकुमार क्री शादू सिहजी के सपय हुआ था | आपको द्वव तरफ से पृदजो की 





आदणश पुण्य परम्परा प्राप्म हुई था। धामिक .. .#... कक. पका त | 
भावों के साथ आप प्रसिद्ध कवि कुल की पावन हक कि 
भ्रतिभा पीहर से लाई थी। इसलिए समय समय हक 7 आओ से :४* 
साहित्यिक जगत को आपकी कारूणिक कविताएँ * जा, 
शञानोपदेश से लाभा वत किया करती थी । ई० के | 
सन 932 में छत्रगढ नरेश जूनि महाराज हे की + 8 ; 
कुमार विजयसिंह का असामयिक निधन हो >. «५६ 7 
गया । उस समय बडी मासिक कविताएँ प्रवा ४: षट हा 
धित हुई थी । उपम अपने दुस को प्रकट करते 7 न लक । 
हुए आपन अपना हृदय हल्का ही नहीं क्या, कि हे है 3 है 
अपितु जनता के समक्ष उसका सत्य स्वरूप स्पष्ट. 5 * ः | ड् व्‌ 
खेडा कर दिया था । हे रु हि 
आपके ठील सहएने बडी खुशपल कुमार पे हट ३; 
जिसका विवाह महाराजकुमार भगवतसिंह जी ५ के ४» ०»+ #शक 
उदयपुर के साथ (वि स 996) मे हुआ। 2 | 
मझले भू०पू० बीकानेर महाराजा डॉ करणीसिंह,.. - - ४#४/+---- **&->००++ 


झूतीय श्री अमरसिह हैं। श्रीसुद्शनाकुमारोजी ने कालू नरेश की राजमाता बाघतला जी 

सतत सेवा पूजा, शिक्षा दान एवं सदगुणो धम प्रसार में अपना जीवन बिताया। आज 
भी बीकानेर म छात्राओं का आदश नामकर्ता “सुदर्शता महाविद्यालय ' ज्ञान स्तम्भ रूप 
उजागर है। श्रीमती सुदशना कुमारी जी बब इस असार सवार मे नही हैं, परवु 
आपका पुत्रवघू भूपू महारानी (डॉ० करणीसिहजी की धम पत्नी) सुशीलाकुमारी जी के 


रा 


-धामिक एवं दावाम द्रस्ट से अनक सावजनिक पुण्य काय पूरित होते हैं। सचमुच 
“धामिकता वा प्रसार महान महिलाओ द्वारा ही होता है 
काल क्षेत्र मे घिरोध और घरस-बैसे तो विरोध, क्राध, घरवा मरता सव 
णक स्वभाव मे ही अग होते हैं। परतु घरना प्रया एफ हृठधर्मी है। उसमें लघुता, 
ननिभयता, स्पप्टता तथा दृढब्रत की सत्य प्रवृत्ति बडी बलवतो हाती है। इसलिए प्रताक्ष 
बी कमी पडने पर भी मनुष्य सीता तानवर बडी से बड़ो शक्ति विभूतिया का सामना 
करने के लिए तयार हा जाता है। घरना, हडताल, चेराब-दी तथा काम रोको भादि 
के हुल्लड आदोलन जिले और तहसील में सभी जगह होने लगे हैं। गाँव वालू मं भी 
लडाई, हे घ एवं गुटब दी के कारण 2] जनवरी 98] का ग्राम पचायत पालू वे विराध 
में श्री सरस्वती पुस्तकालय कालू भवन के आये कुछ लागा न गवन के नाम पर धरना 
चुरू कर दिया । इसमे जनता पार्टी, काँग्रेस पार्टी, कम्यूनिस्ट पार्टी और लोकदल वाले 
अनक लोग सम्मिलित हुए थे । योपडी बनी, माइक लगा तथा घूटा जलाकर काफी 
लाग प्रदान पर बढ गए। सहायक लोग शीत को वजह से सूखे लवक्ड लाकर धून के 
पास गिराने लगे । एक साथी रामदास, याचक के रूप म आटा लाकर अय साथिया वो 
अडिया पका कर खिलाने लगा । वे दिन भर पचायत और सरपथ क विरुद्ध मे असर्य 
नारे तथा गएलियो जसे खुरापाती गात गाते ये ! अनक दलों के सामूहिक विरोध की 
हरकत से गाव भर म पर्याप्त चर्चा व्याप्त हो गई। मगर सरपच धम के साथ सब कुछ 
देखता सुनता रहा और वह अपने सिद्धा त तथा विधान से टस से मस नहीं हुआा। 
विरोधी बल दिखाकर बहुत सारी भूमि कम पसाो म लेना चाहत और पटट वितरण 
बा अपना तरीका वता रहे थे। आखिर जिले के एस० डो० एम० (श्री वृद्धिचाद्व जी) 
मे आकर मध्यस्थ रूप म वाजिब माँगे मनवा देने का आश्वासन देकर दिनाक 
5 फरवरी 98] को घरना उठवा दिया ग्राम पचायत के सदस्यो की धयश्ीलता के 
बपरण शादानादर के सिवाय किसा प्रकार का यगडा व लग्ठवाणी नहा हुई । कालू का 
यह घरना कतई सफलता असफलता का तिर्णायक नही बना । घरन वी परम्परा प्राचौन 
समय से पाई जाती है। पहले यह आयोजन एक तरह से सकत्प या प्रतिया का भाति 
अचलित था। समुद्र को पक्ष मे करन के लिए श्री रामचद्ध जी न भी धरना दिया था ।१ 
“कहा जाता है--धरना कसी देवता या राजा से अपना सत्य काय छाती ठोबवर पूण 
करवा लेने का कष्टकारी प्रण माना जाता था। क्त्‌ मध्यकाल में इस घरने रूपी 
घाधे न कई हलके स्वस्प धारण कर लिए, जा धागा, तांगा त्याग, सथारा, तसिः 
अवधघरा, गुह्टा बाघना* और खड हे लेन आदि क॑ अनेक नामा से भ्रधिदः हुए हू न बढ 
लोग जूते पहनमे छौड देते और कई किंसी पर कश वद्धि कर लिया करते थे ।€ अधिकतर 


] इस घरन मे रोटी कपड़ा और भूमि देगे के नारे थे जो दस संग 
“की अनुचित दबाव से प्राप्ति की प्रेरणा के होन पाठ थे ५ काल मे बिसी साँस 
2 वाल्मीकि रामायण, युद्ध, 2[ 8 9 
3 ढाढ़ी-ढोला नाराज होकर ग्रुडडडा बनाते और उस्े चतों न 
के काय होते थे । कालू मे वि० स० 98 के 32204 242 थे।ये अप 
केलो की डाल पर चो० हरखादाम के गुड़ डे को वायरर घते मारे ने मा 
. लूनकरतनर के हुक्माराम गौड ने सरकार से अपनी मा घूते मारे थे । के है नि 
सन्‌ 960 से 973 तक अपने मस्तक के बात (िण) 38 0 घी 
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ब घाधे हुठ था क्रोधावशात साधु भिश्रु पुराहित, चारण, ब्राह्मण और उ्योनिषोी रूढ 
मर किया करते थे। परतु इसके पश्चात त्तो इस प्रथा म भोपै, सरगड़े समी, ढोलो 
धथा सत्यानायी एवं हिंजडे इत्यालि माँगणहार लोग भी अपन किसी यजसाव व धर 
अथवा राजद्रबार के आग जीभ लिप्सा तथा टापे दिखणा हतु घरना देन लगे । इनमे 
से बई पेशेवर याचक अपने यजमान वी इज्जत हत्तक सम्व थी साखी तथा भाडो के गीत 
मनाकर भी प्रचलित कर दिया करते थे ८ गत शताब्दी मं घतवान या किसी सेठ के घर 
जम तथा विवाह के समय पूरा नेग न मिलन पर हिंजजे भी धरने का रुप बनाने लगे। 
ऐसे अवबस-ी पर कतिपय कागे (चाकूमार) घरना देते हुए अपने बहन पर' छुरा भाक 
जिया करते थे। तब दस काय के चुरू होन से पहले ही घर के सश्रा त एव साहूकार 
मदमानी से डरकर घरनाधारी को भेंट चढावा टेक्र मना लिया बरते थे । इस तरह के 
धानाधारी मनुष्य अपना मिप्ठ खाना परीज्ञाक और रुपय लकर राजी खुगी धरना 
स्थान छीड दिया करते और उन दोनो (याचक यजमान) का आपसी सुख प्रेम का पु 
व्यवहार वापिस विश्वस्त बन जाया करना था। हेमासर वास के ब्राह्मणों का एवं गढ था । 
भाहिये 'राजपरत्तों ने विवाह के अवसर पर भाग लिया, पर बापिस नही दिया तथ अनको 
सारस्वो ब्राह्मणो ने उसके विरोध में धरना दिया और आन जल त्याग वर मर गए। 
हमारे यहाँ सत्ता के सामने बीकानेर महाराजा सूरसिह के समय (सन्‌ 94) 
में दिय्ने गए एक घरने की असफ्लता है कारण किले के सामने ही दो व्यक्षितः खिचा 
जेलाबर मर गध | महाराजा ने उस स्थात पर सूरसागर तालाब बना टिया । पूलासर 
के निवासा पार्टिया (ब्राह्मणो की एक पारोक उपजाति) की विचित्र कया भी यहाँ 
प्रभलित है कि एक व्यक्त तुम्वे (इद्बायण) की बेल से उलझ वार गिर पदा।औौर उस 
पर ताथा करवे वही बढ कर प्राण दे दिये। काल भ बाप, बंटें पर चुपित होवर 
भबपरा करते हैं, त्तव मस्तक व दाढ़ी मूछ के वाल (केश) बढा लेते हैं। मधारा और 
त्याग के समय आन जल तत्र का त्याग कर देते हैं । पुराने समय मे धरने का रुप बनाते 
समय प्रधम एवं आदमा अपता शरीर छेटन कर सून से। विछामत रग देता । तब उस पर 
टूर दूर से बुताय हुए धरनाधारी आकर बठते और भूले-प्यासे रहकर पाँच सात दित तक 
इृत्ठ पूजन क्या करते थे । इसी मध्य, सामने वाले प्रतिष्ठित जन उनको मना' लेते ता 
घरना सफल माना जाता, नहीं तो वे फिर पुन तयार होकर धरने का उग्र रूप बनाते। 
उस उग्र रुप्र कौ चांदी करता बहा जाता था। चॉँटी या मतलब तिसी एवं 
पुरुष या स्त्री को तेस लग्राझर जला देता होता था। इमम एक गाय को भी साथ 
जजाते थे । कतिपय धरताघारी हाथ पर जीभ तथा गले पर कटारी चला लिया वरत 
थे। उनम भें मरने वाले मर जाते दितु असफ्त धरन से बचे-खुबे लोग घायलावस्था 
“मे आय दुरस्थ स्थान प८ जावर पराजयी जावन यापन किया बरत थे। यह प्राचीन 
प्रया कृत्य, क्राधित एवं विक्राल बने ब्राह्मणो। स दवाव रूपी हस्त्र वे रूप से सुटद 


-............0.0..0._त08.0........-+>+-------२०६---+----३---०००-+२ 
4 वि० स० 960 के लगभग स्थानीय भादाणियों कीं माता का बड़ा भत्यु माज (सर 
सारणो) नहीं हुआ । तब ब्राह्मणा ने उनकी बदनाम्ी करन व लिए साखा बनवाबर 
प्रसारित करवा दी थी। “भोदाणी रे । तर लाग्या जल्म ने पाणी ' माऊने 
तन, सर सारणी काऊ ।” व अपमान सहत नहीं कर सके और अय स्थान पर 
जार बस गए । इस तरह से यहाँ जिसी भाई न एवं छाट कतत वा गीत भीजभसिद 
करवा दिया था । 


343 


हुआ जान पडता है। परणुराम द्रोण और चाणयय जसे गुदझओं को इस परम्परा का 


प्रथम वर्डियाँ फही जा सरती हैं। मध्यताल वे बाद चारणा और पुराहितों व धरन हुए 
अधिव प्रर्यात हैं । 


बालू मं बालिता जो के भापे अपनी लाग लूण (मेंट राक्षि) लेन" लिए जीभ 
बा खड मर लिया वरते और शीश पड़ बरने भी घमवी भी टिया करते थे । अगस्त 
इस ]955 म रा० मिडिल स्कूस वालू वे छात्रो न माता जा के मदर म॑ जाकर 
बिना आपा कु ड या पानी प्रो जिया, भवत राघाविशन ने उसके विरोध में अपनी जीभ 
पा सड़ (छेलन) कर लिया या ।' गाँव में किसी मे अनतिक बाय कर लेने पर भरी मूला- 
राम, भरूदान प्रमति शुद्ध सम्जन उसका पश्चाताप बरवा वर ही उतर स्थान से 
हदते थे ॥ हे 

गासू और उसके निक्टीय गाँवों म॒ सती प्रथा प्रचलित थी । अनानता वर इन 
सतिया का स्मरण बराने वाले स्मारवादि वो यहाँ के लोग नहीं बचा सक | पर तु 
लूनब रनस र तहसोल पे क्षेत्र में देवली रूप वाफी सती स्मारव' मिलते हैं। सती देवतियों 
शी र्भाति इस क्षेत्न म वीर, जुझारों े वहुत से चबूतरे भी पाय जात हैं। कालू मे 
भानीनाप की जगह में और हसेरा मे जमनाथ जी की बाड़ी में जीवित समाधियां भी 
हैं। गाव सूनक्रनसर मे॑ खरप जी बूचा और असजी चौहात धम-भाई थे । खरथजी 
इह लोक स बू.चकर रहे थे। उस समय अश्लजी चौहान मुसाफिरी स धाड़े घढे हुए 
जूनव रनसर में प्रवलित हुए मोर सीधे खरथ जी वे पाप्त पहुंचे । सरपजी वे साथ भसजी 
पा बडा प्रेम था और लूनकरनसर के कुछ लागों ने खेरथजी को ल्हास (शव) फो 
इमशानी की अपनी रेखा म जलान नहीं दिया । वे कहत थे--"हहास को अपने गाव ले 
जाकर जलाआ )” अखजोी जो वीर पुरुष थे वे अपने घमर भाई की रात की क्षटकी 
ह्हास को अपन खोने मे लेकर जित्ता पर बठ गए और अपने पक्ष हे सोगा को कह 
दिया- आग लगा दा !” ह्हास को रोकन वाले लोगों को अखजो वी बीरता के 


सामने हिम्मत नही बनी और अखजी खरथगी एकसाथ जल गए। लूनकरनसर में 
बुच्चों वो छत्री समवत इही पर है । 


कालू में फाँसो--अपीम के आत््मघात तो कम, कितु कूओ में गिरकर मरे 
जाने के हर साल एक दी पुरुष स्त्रियो के मुश्यु मामले हो जाया करते थे । आखिर गते 


दशक में सूच पड़े बू आ का पचायत ने लोहे वी मजबूत जाली से व द बरवा दिये) 
तब जाकर य आत्मधातें व द हुई हैं । 


ड 








] बवि०्स० ]97] म राधाक्शित के दादा माता जी के भक्त भोमा ने बिंसी सं अडकर 
अपनी जीभ पकड कर क्टारी से काट ली थी । वि० स० 2039 के आसाज के नव- 


रात्रों मे राधाक्िशन के मझले बेरे न चमलार बतान वे लिए अपनी जीभ का 
खड कर लिया । 


नवम प्रकरण 
(नमो सात्रे पृथिव्ये ॥2 अथवे०) 


ऐतिहासिक परिपाइबं--राजस्थान और कालू 
इतिहास का स्वरूप--क्सी भी राष्ट्र अथवा समाज के इतिहास से हमे उसके 
अतीत समय वी सस्द्ृति एवं उत्बान पतन स्वरूप ऋमिव कहानी मिलती है। यह पृवजों 
वी बल बुद्धि एवं प्रगति का विर्स्यायो यशस्वी स्तम्भ होता है। उस भूतवालिक चान 
में बतमान समृद्ध बनता है और भविष्य भव्य प्रकाश पाता है। जो देश और जाति 
उन होते हैं, वे बारम्वार अपने इतिहास की उज्जबलता वा पथ प्रदशन लेते रहते हैं । 
शग्रेंज यहाँ जाये तव उहाने पहले पहल भापा एंव इतिहास का पता किया था। ढा० 
श्री ओया के *हवदों में--.. 
* इतिहास जीवन और जागति का प्रमाण है |? 
इतिहास राब्द की वही महता है। भारतीय परम्परा म इतिहास चतुदा 
पिद्याआ मे एक विद्या है | पुराण शब्द भी इतिहास वा उपलक्षण है। इतिहास नाम का 
प्रयोग अथव वेद, शतपथ ब्राह्मण महाभारत, निम्कत भाष्यचति, कौटह्य अथशास्त्र और 
शुक्रनीति आदि अनेक ग्रथों में हुआ है। इतिहास को महिमा का वणन मनुस्भृति और 
वहद्देवता म * इतिहास परावत ऋषिभि प्रिफोत्यत्ते” लिखा हुआ मिलता है। बभर 
के ग्रय मे भी ' इतिहास पुरावत्तम ' इतिहास और पुरावृत्त का नाम साथ है भरत 
मुनि ने इनिहास को नाटक का झ्वारीर माना है-- इतिवत हि नाटयस्य हरीर  अथव 
बेल मे तो पुराण का स्पष्ट अथ इविहास है-- 
इतिहास पुराण परण्चम वेदाना बेट इति '--( याय भाष्य 462) वेद पुराण 
और रामायण, महाभारत ही इतिहास के लक्षण हैं। इसके सिवाय अवदान [वोद 
साहिय) चरित अनुचरित (रामायण) क्या (भामह) परिकथा (हैम चंद्र), परकृत्ति 
(राजशेल २), अनुब”इलोक (वागुपुराण) आदि अनेकी श द इत्तिहास विद्या के वाचक रूप 
मिलते हैं । 
इतिहास की व्यास्या- इति वा अब है ममाध्ति और हास का अभिप्राय घडित 
घटना वणन है। पर दूसरा साहित्यिक अथ--- इति>-ऐसा, हास*हुआ ॥ * यानि ऐसा 
हुआ । ऐसा हुआ !। इस पर प्रत्यक व्यक्त की जिनासा जाग्रत हा जाती है कि--- 
«कब हुआ ? कसा हुआ ? क्यो हुआ ? अत एवं इतिहास पढने की उत्सुकता मन म॑ 
लिए ही प्राचीन ग्रथ पढे जाते हैं । 
राजस्थान में इतिहास गत दो ढाई हातको से सिखने के प्रयत्न पाये जाज़ि हैं। 
दयाललास की रुयात कौर डब्लू० पौ० पॉवेलेट, सर विलयम हटर जैसे लोगों ने गजे 
टियरस लिएने को गति प्रथा चलाई । वनल टाड तथा जनरल कनिघम राजरथान की 
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विखित्र वार््ताजा से लालायित इतिहास निर्माता बन ॥ वि सम 942 मे मूं सौोहनलाल न 
* तवारीख राज श्री वीकानर” तथा कुचर कहैयातू देव का 'बीकानर राष्य वा 
इतिहास” सन 92 में छपा । बोकानर की स्थाव (उठ ) मे सब राजाआ बी भाश्य 
कुडलिया बनी हुई हैं । 
काल राजस्थान व॑ उत्तरो भाग म बसन वाला एक गोौरवा। वन गाँव है । आय 
ऋषिया न यहा को निक्‍्टस्थ वहन वाली सरस्वती नही वे हनारे टी बदिक ऋरबाओं 
वा सजन जिया था तथा झरूप्वता विश्व भायम के सदेश से उ होने जयनी आय 
भम्दूति का उदघाप व॑ प्रभार किया था । इसके पण्चात द्ाहाग काल मे मत्स्य घ्वसन 
टइवतवन के द्वारा इसी सरस भूमि पर वहत से अश्वमव यच् भी किए गए । 
भ्रतपृव बीकानर राज्य का बुछ भाग वागर नाम का विशाल मम्भूमि वहलाता 
हैए शाट बत्पतम काण्ट2 पृष्ठ 229 म उक्त राज्य जा पुराना नाम जागस देरा 
बतताया है-- 
स्वापोटस्तृणायस्तु . प्रवात प्रचुरानप ॥ 
स्‌ यथा जागला देशा बटुधा यदि सयुत ॥' 
बहा मे वणित आर्पों की महान उत्तम नहीं सरस्वता' इसा भूमि का पत्रित 
करता हुई एवं रगमहत के पास टरपद्गति वा। अपन वक्ष स्थल में समेटती हुई आग 
चलार मिध नती के पास समुद्र म गमा जाती थी। इन मरू जौर जागल भू भागावी 
सम्शति वडी अनूठी है । 
(भूमि जन और जन वी सम्दति इन तीना की सम्मिलित सता राध्ट है।) 
पू मध्यवादीन इतिश्म बनल्ाता है ह राजस्थान प्राचीन से ही सवा 
मभिमानी व बीर लोगा का पम क्षेत्र और भारतीय इतिहास का वेद तिदु रहाहै। 
डॉ० श्री आया के अनुसार-- प्राचीन काल से लयावर वि स ]249 [६ से 2॥92) 
अर्थात अजमेर मे मुसलमानों का राज्य स्थापित होने तक इतिहास के सावन उस वाल के 
गिवालेस त़ाम्रपत्र और सित्त्रे बादि हैं! ! रहाँ के सक्डी शितावेस ते झाजीन, राज 
स्थान के जाथिक सामाजिक सास्ह्व तिक तथा राजनातिन जीवन पर वाफो प्रकार डालत 
हैं । भाने चाँती तॉबि और मिधित घातुया के यत सिक्का पा विशूल छत्र हाथो घाटे 
चेंवर पेड देवी बताओ जी आक्ृतियाँ तथा सूय नक्षत्रालि खुद हुए मिले हैं। यहाँ 
स्मारक माँ दरा के खडहर और अगर शिल्पदल! सम्द घी वस्तुएँ व ऐतिहासिव साहित्यत्र 
(ऑ्याततें बातें, रासो, वश्चावलिया] आदि सामग्री भी प्राप्त हुई है। उपरोकत प्राचीन 
सामग्रा कालू और उसक काकड़ सीमाडी गावों मे भी पाई जाती हैं। 
आइन अवबरी के रचयिता अबुलफजल के अनुसार उक्त समय प्राचीन गाँवों की 
अथ “्यवस्था वण आश्रम धम पर आधारित था। निम्न सेवा कार्यों का करने वाल शूद्र 
कटलाते थे । डा० जी० एन० शर्मा न लिखा है कि ये लोग अपन कामों से उ5*र पोषण 
नहीं कर पाते ता उह्ें खेती और पत्थर ढोने को छूट थी। जन साधारण वा भोजन 
राबज राटा था। जाग प्रात केवल्ल राबड़ी और सच्या रोदोया खीच खाकर दिन 
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व्यत़ीत करते थे। दाल लापसी की दावतें हुआ करती थी । गरीब अमीर के जीवन मे 
बडा अतर था। #पक की हालत स तोपजनक नहीं थी। शासक व जनता के बीच 
आपका व ठतुमका' सम्बंध चलता था। जनता के भौतिक एवं घामिक सुखो की ओर 
राज्य वा पूरा ध्यान रहता था। ब्राह्मण तथा व्यापारी लोग शासन के सहारे अच्छी 
दक्शा म रहत, लेकिन अकाल आदि क॑ समय गरीबो पर वडी भारी मुश्किल बन आया 
करती थी । वस्तुआ के भाव सस्ते होन पर भी दुर्भिक्ष के समय खाक स्वय हाली भोग 
लिये रह जाते या वच्चे तक बच दिया करते ये। किसान वो अपनी पदावार का चौथा 
और पाँचवा हिस्सा राज्य की मालग्रुजारी म देना पडता था। कभी कदा कूत, लाठा 
चटाई आदि पुराने तरीका को भी राजस्व वसूत्री के लिए अपनाया जाता था। किंतु 
मुसलमानों क भारत प्रवेश तक चार बुठेरों का भय अधिक नहीं था। क्योकि 
अपराधियो को सतत सजायें दी जाती थी। उस वबत चोरों के हाथ और झूठे व्यक्ति 
की जीभ तक काटली जाती थी । भय वरा समाज में ईमानदारी व धमप्रियता का प्रचलन 
अधिक था। 

चौद्ध धम राजस्थान स॒ उठ चुक, था, मगर हि दुओ की जाति प्रथा उत्त समय 
चडी कट्टर बन गई थी। य लाग ठाका हूणो व विदेशी सारी जगली जातियों को मलेच्छ 
कहन लगे थे और छूआछूत का बालबाला हां गया था। धनी लागो के लिए बहु विवाह 
की छूट थी। लडकी का बारह यथ और जडक का सोलह वष मे विवाह कर देता 
धम माना जाता था। स्त्रियों की पुनीत भावना इलाघनीय थी। सती प्रथा मे पूण 
विश्वास था । 

घारहवी शताब्दी से राजस्थानी जनता में मुसलमाना का मिश्रण हो गया । 
दीनो जांतियो म॑ आपसी घणा के भ्राव थे । इसलिए हि हु औरतों पर बन आई थी। 
ये अपने बचाव के लिए अनूठा जीहरब्रत अपनाने लगी । चित्रकला गान विद्या और नत्य 
का अधिक प्रचार हाने लगा था। मुसलमान घामिक जोटा के साथ स्वाभिमानी नरेशों 
कौ पराजित करन पर उतारू हो गए थे।ई स 336 के पास सिसोटा के हम्मीर ने 
आये मुहम्मद तुगलक को बुरी तरह हरा कर सदा के लिए राजस्थान स निकाल दिया 
था ।ई स 459 मे जोधपुर और सन्‌ 485 मे बीकानेर हाहर भी वस गये थे 

सोलहवी शताब्ली के मध्य राजस्थान के राजपूत नरेश आपस मे झगडत हुए 
कमजोर हो गये थे । इसलिए राजस्थान परतत्र हो गया चा। जनता धम की ओर था 
रही थी । जन मा दरों शिलालेखों तथा हस्तलिखित ग्रयो से मालूम होता है कि इस 
समय जन घम का प्रचलन अधिक हो गया था । मीरा दादृदयाल तथा सु दरदास 
आदि भवक्‍त कविया वी रचताओ से भवित माग द्वारा भी वष्णव धम का प्रचार हो 
रहा था। 
ई से 556 से मुगलों व राजपुतो के ववाहिक सम्बंध बनने लग ये। सन 559 
मे चित्तीड के महाराणा उदयसिह ने अक्वर से उदासीन रहकर राज्य एवं धम की सुरक्षा 
हेठ्ठु उदयपुर बच्चाया था |ई स 4572 मे उनकी मृत्यु हो गई तब उनक पुत्र अ्रतापध्िह 
मे राज्य गद्दी सम्माली) जोधपुर मे राव चद्रसेन और आमेर के मानतिह उस समय 
खादगाह के साथ ये । आगे चलकर राजस्थान के राजाओं को भौरगजेव भी अपन पक्ष मे 
करना चाहता था, पर सन 657 मे औरगजेव से बिना अनुमति लिए ही बीकानेर नरेश 


उबा 


क्रणपिह उसे दक्षिण म छोड़कर बीकानेर चला आया था । इसवे पश्चात मुगल साम्राज्य 
फा पतन होने का समय आ गया । बादशाह औरगजेब की हि दूं घम विरोधी नीति के 
कारण राजपूत सिक्स, मराठा एवं जाट भी बादशाह के विरोधी वन गये । राजस्थान 
ही नही, आगरा मथुरा अलीगढ, मेवात मेरठ आटि स्थानों वे जाट मालगुजारी वद्ध 
के सवाल को लेकर बापी उग्र हो गये थे । मा दर गिराने के भ्रश्न पर मथुरा के जाटा से 
भुसलमान फौजटार को मार ही डाला। बादगाह ने जादो वा दमन करवाना चाहा। 
हिंदुओ पर जजियाकर लगाया। लेकिन सन्‌ ]685 से लेरर 699 ई० तक जाटो ने 
बहुत सी पढियों पर जाट राज्य की साड़ी घुमा दी थी । 


मुगल साझ्राज्य के घासकी म अकबर चतर प्रादशाह था । उसने राजपूतो क॑ साथ 

विवाह परम्परा की नीति अपनाकर एक बहुत बडे सघप वो टाल दिया । बादशाह साम्राज्य 
का सर्वोच्च शक्ति था । उसके नीचे अभीर उमराव भी पर्याप्त समृद्ध थे । उस समय प्रष्यण्त 
श्रेणी के लाग कमचारी “यापारी एव कलाकार सम्पन समझे जात थे। हिदुओ मे ऊेंच 
नीच वा भेद भाव बना हुआ या । राजपूत, ब्राह्मण, वश्य, कायस्थ आदि लोग अपन को 
बडा समझते थे । साधारण वग मं किसान मजदूर और औरतो वी हालत बल्तर थी । सती 
होना अपीम खाना, फांसी खाकर मर जाना आदि आत्म घात चलते ये । दुभिक्त, महा- 
भारी आदि आपत्ति के समय जन साधारण का जीवन व्यतीत वरना मुश्किल हो जाता 
था। ई सन 578 मे एक भीषण अकाल और “यापक पडा था। जिसमे बीकानेर वे 
बाजा रार्यासह ने प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखकर राज्य वी ओर से तेरह महीनों 
तब पज भडारो से भूखी जनता को अनाज दिववाने की माँवो तक में सुःदर व्यवस्था 
करवार्ट थी। देयालटास की ख्यात वे अनुसार उस समय बह अपने राज्य में महामारी 
के समय दवाइयों का प्रबंध भी करता था। कालू वा प्रबाघ राज्य के पटवारी तथा 
गाँव वे मुखिया द्वारा सचालित हांता था। पटवारी भूमि के मोटे कागजात रपकर उनके 
मुताबिक राजम्व वसूल करता था। स्थानीय व्यवस्था हेतु गाँव वी पचायत भे एक 
मुखिया और अय पुखता पुरुष होते थे । ये सव याय तय करने, धामिक, सामाजिक 
कार्यों पर मित्र जुलक्तर विचार विमश करत थे। गाँव की स्थिति सुख शा तिस्य थी । 
डॉ० गापीनाथ चमा के अनुसार हर गाँव वे लोग क्सी भी जाति के हाते हुए एक दुसर 
क॑ सुख दुख मे टाथ बटात थे | हर मौके पर एक परिवार के होकर रहते थे | छोटा या 
बडा कोर्र भी उत्सव राजस्थानी काव्य क उद्धरणो के दोहराने से ही सफल माना जाता 
था। कालू मु जन उपासव राफमस्तेही सम्प्रदाय एवं नाथ महत्त शिका को बढाया 
देन भ॒प्रयत्तशील थे। व अपन शिष्या का धामिक ग्र था की प्रतिलिपियाँ तेंयार 
बरके पढाते ये। य पुस्तकें हस्वलिखित हांती थी। गाँव के साधु सत जपने 
व्यार्यानों तथा शिक्षा की क्‍या वार्ताओं से प्रौद़ो को भी आकषित करने मे बड़े 
पटु थे। स्थातीय शिक्षक्र, पेड या फूस के छाटे छप्पर के नीचे खुले मदान मे बठक़र 
बालका को शिखा देते थे । उस्त समय काल वे कुद लोग बाहर पढन नी जाया करते 
थे। गाव की आर्थिक स्थिति अच्छी थी, गाय भस के दूध व उसके पदार्थों का 
उत्पादन था। भेड वकरियो वी उस भी साँद के लोगो वी जीविका का साधन 


थी। काबू गाँव के अधिक्तर लोग उस समय कृषि पर आधारित रहते तथा मात्र 
घमवित्म्बी थ । 
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हिदुओ को जबरत या पद लाभ से मुसलमात बनाया जान लगा । तब से हिंदुओं 
ने अपना देव पूजन, शिक्षा, साहित्य और सस्दृत्ति तथा घामिक जीवन बनाने वो आर 
विशेष ध्यान दिया । समय बे कवि लेसव इसी भावना से घामिक साहित्य की रचना 
बरने लगे। गाँवो मं अनेव तरह की धामिक एवं “याय व्यवस्थाएं शुरू हो गई । इस 
समय बीवानेर के पृथ्वीराज बड़ी जागर्क कविता किया करते थ । प)लू में बालिकाजी 
का प्राचीन समय स विश्वास था । मध्यवाल वी एवं धामिक कया यहाँ. प्रचलित है कि 
अहिच्छभपुर (नागौर) के शासक ने एक ब्राह्मण वो वचन दिपे--' तुम जितनी दूर वीं 
एवं दिन मे अपनी सहांढ़ (ऊंटनी) पर यात्रा बर भूमि तय कर आओगे, उतनों राज्य 
सुम्हारा होगा 7 ब्राह्मण अपनी स्हाढ़ पर बहुत दूर की यात्रा करके वापिस अहिच्छत्रपुर 
वी तरफ जा रहा था, तव दिन ढल रहा था और ब्राह्मण गाँव कालू से होकर बालि- 
काजी ने मढ़ ये पास से तिक्‍ल रहा था वि. अचानक उसकी रहाड़ विरकर टूट गई। 
ब्राह्मण ने घोष दो, देवी का परचा हुआ-- क्यों रे ब्राह्मण ! मरे स्थान को नहीं 
जाना १” फिर देवी न ग्राह्मण की प्राथना पर स्हाढ़ वी टूटी हृड्डियो मं गोपनीय ढंग से 
चौाँदी थी मेत जोडबर पड़ी क्र दी और कहा--'चला जा | मगर राजा के शहर वे 
बाहरी दरवाजे पर पहुँचकर स्हाढ गिर जायेगी।” वसा ही हुआ। संध्या सहाढ धहा 
पहुचवर गिर पड़ी । उसकी हड्डियों म वीलें ठोकी जुडी हुई मिला । 
इसी तरह मुगल बाल मे भी कालू थी कालिकाजी यवीअनक चमस्वारिक 
अटनाओ के लाक' गीत मिलते हैं जो दवी न अपन भकक्‍त राजाओं को मुगलों की कद से 
मुक्त करवाये हैं। जसे राजपूताने के एक राजा पो मुगल वादशाहू ने कद कर लिया 
था । तथ राजा ने वालू वी कालिका वा स्मरण किया । इस पर देवी न जेल के क्पाट 
खोलकर भवत महाराजा को स्वतेत्र करवा दिया। बादशाह और उसकी हरमसे पदर| 
क्र देवी पी शरण में गाँव कालू की यात्रा कालिकाजा का घाव पूजना वरने जाये । 
सिंह चढ़ी माता हाकल मार मेरो भवत नप बार आाष । 
हाथा पगा री बंडी वटाई गढछ सू तोप बढ़ाई । 
पकड पछाड़ यो तेर बाटणाह न अठ हुरमा अल्ला जप । 
जागो सूच चौक वाढ़ी तेर भव मे उजियाद्यों ॥ 
इस लरह बालू नी कालिकाजी के तत्वालान चमत्कारिक वाफी गीत मिलते 
हैं। औौरगजेव मरा घशुगला का वभव गया। सन्‌ 62 मे वरशादुरशाह भी नहीं 
बहा । जजिया कर हदा जौर साथ ही डेट सौ वर्षों के मुगल राज्य का अत हा गया। 
पर भारवाड नरेश अजीतलिह अपनी पुत्री का विवाह बादशाह के साथ करके वीवानेर 


राज्य का फौजदार बना । 
अकबर के समय से अब तक प्रात्तोय. सगठन वसा ही चलता था। अग्रेजा ने इस 


बक्‍त इस प्रा त का नाम राजपूताना ऐज/सी रखा | मगर अब इसमे चारो ओर मरहखे 
घुसने लगे । जगह जगह भयकर विरोध और सघप चले । कई राजाओ ने उनसे सा धया 
भी की और कई अग्रेजो स मिलने लगे। माच ]88 ई० में बीकानेर महाराजा श्री 
सूरतर्सिह ने मरहठो के कारण अग्रेजो से साघ करली ।* 

4 लगभग सत्तर वपष तक भग्हठो और पिडारियो से प्रताडित रह लने के पश्चात राज 


स्थान की रियासत ने अग्रेजो के सरक्षण म पहली बार शाति की इ्वास लौ। इस 
दासता को उन राजाओं ने वरदान के रूप में माता और अव्ेजो की सहायता करने 


में ही अपना हित समझा है । 


कल 


७५५ +- 
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खालसा की रकम रीति-- कि 

बीकानेर जिले के जागीदार अपने (हू राजस्व, जो निश्चित द्रव्य था, 
यथा समय राज्य में दाखिल करवा देत थे । पाला, देवस्थानां तथा काम 
करन वाला के लिए भूमि वो रवम प्राय माफ रहती। लसा-में काश्वत्रार्रोंस हंसल 
(लगाने) अ ये बहुतेरी लागो वे साथ दिया जाता था। इस तरह से वीकानर का भू- 
राजस्त्र लगभग लाख र्पय उनता था । 


वाशत के साथ किसान पद्यु पालन अधिव मात्रा म करते थे। बीवानर म रजा, 
ऊन की कम्बलें हथियार आदि बनते थे । बढिया कपडे हाथी दात चावल मेवा नारियल, 
मिच मसाले आदि पदाय बाहर स मगाय जात थे । कि तु दुभिक्ष के कारण बहुत से लोग 
जानवरो के साथ इधर उधर भटयते १ए मर जाया करत थे । धान (अ-न) अधिक मह॒गा 
हो जाता तब लोग अपन परिवार तक को छाड दिया करते थे। इ स ]764 94 
]804 ।2 में भयकर अकाल पड़े थ । तालू गाँव भी इनसे उजडा बसा है। 

राज समाज और काल--राजस्थान म इस समय शिक्षा व कला की पब 
उनति हुई, पर सामतशाही सम्व ध काफी ढीलें पडन लगे। राजा लाग राजपूता के 
सिवाय आय जातिया के भाडेता सनित्र रखने लग गय थे। क्‍योंकि राजपुतो को सेवा 
के बदले जागीरें देना पडती थी। इसलिए वे कभी भी गद्दी छीनने को उत्तारू हो जाया 
करते थे । तब राजा लोग सलाह तथा रासन व्यवस्था हेतु ब्राह्मणो महाजना एव 
कायस्थ लोगो को रंखने लग थे | विषय वासना तथा चरित्र हीनता बढ़ गई थी। सुरा- 
सुदरी का प्रचलन मनोरजन का प्रमुख साधन बन गया था। शराब और अफीम का 
जोर राजपूता म और उनके साथ रहन वाले अ य लागा में भी फल चुक्ाथा। स्त्रिया 
विलास की वस्तु समझी जान लगी, तब महिलाओ मे सती प्रथा का उत्साह भी बढने 
लग गया था। कई स्त्रियों को मजबूरन इस प्रथा का पालन करना पडता तथा त्याग, 
चलिदान भौर सम्मान के तिए ससार के अद्वितीय जोहर ब्रत द्वारा भी संतीत्व को रक्षा 
होती थी। हजारो रमणिया प्रिय पुत्रो को गोद म लिए मृत्यु का आलीगन कर लिया 
करती थी। सदगुणों कै विकास का इससे अधिक भागवत रूप प्राचीन एवं अथासान 
समये मे और क्‍या हा सकता है ? 

इसलिए कालू गाव के निकटीय अनक गावो और जायितो में सततिया हुई है तथा 
सभी परिवारों वी अपनी सतिया गाई जाती हैं । यह्ा पी जनेप्ता मे सदव सही गौरव- 


गान भा ये रहा है। कालू गाव मे अभी एक महाद्धती आलेख की ध्राष्वि हुई है; जिसको 
नीचे लिखा जा रहा है। 


सन 973 के जून मास म गाव कालू के घ तनाण तालाव की पाल खोदतें समय 

जमीन मे दबी हुई एक महासता की देवली (प्रस्तर अभिलिपि) प्राप्त हुई। देवली को 

भाव के लोगा ने बडे उत्साट पूर्वेक देखा। इन पवितया के लेखक ने भी देवली का 

अवलोकन क्या तथा प्रस्तर अभिलेख को लिख लिया । सूचनों मिलत ही इसे तत्कालीन 
जिलांधीश बीकानेर नें मगवें लिया | पता नही उक्त देवली अब कहां है ? 

यह भ्रस्तर अभिलेख खण्ड | 24 मीटर ऊचा 03] मीटर लम्बा एवं 008 

मीटर चौड़ा है । इसके ऊपर के भाग मे एक स्त्री एक पुरुषाकृति को गोद मे लिए बढी 
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है न वह स्त्री वी आइति से छाटा है एवं उमका पुत्र प्रतीत हाता है) स्त्री आइृत्ति क- 
दाहिने हाथ में माला एवं बाया हाथ उसके वक्ष पर है, जिसम वह कुछ लिए है जो स्पष्ट 
नहीं है। पीछे अग्नि शिखा टिखाई दे रहो है। इस आकृति के ऊपर सूच एवं चादर 
चित्राक्षित हैं। लेख का पाठ निम्नानुसार है--. 
समत्त ]798 मती च 
ते बद ][ वर आदत व 
र माहसना बढ ठ 2) युज 
चार साथ सती हुई गा 
व वालू मुहूत ब्रह्म रूप से 
शिगता (?) हेवली चडा 
इ महाराज श्री श्री ज 
रावर सघ जी मुहता 
श्री बपतावर सघ 
सिवत 798 की तिथि चत बदी ]] दिन आदितवार (रविवार) का कालू गाव 
मे भ्रह्म मुहत मे अपने बेटे एव स्वजना के साथ देवली चढकर महासती हुई । इस अवसर 
पर महाराज श्री श्री जोरावर सिंघ जी! एवं मुहता (दीवान) श्री बपतावर सिथणी 
उपस्थित थे] 
प्रसणोवत लेख मे लिपि सम्य धी अनेका अशुडिया हैं। फिर भी महाराज श्री 
जोरावर सिह जी के राज्य काल मे अपने बेटे के साथ महासती होने का यह प्रथम 
जिभलेख प्रवाण में आया हैजो अत्यात महत्वपूण है। लेख की 6 से 9 पक्षित मे 
महाराज श्री श्री जोरावर सिघ एवं मुहता (दीवान) श्री बसतावर सिंध जी का नाम 
भहातती हाने के अवसर पर उनकी उपस्थिति का प्रमाण है ।!* 
उदात्त भाषनाओ में झ्राया फालू--इस समय यहा के हिंदु राजा और अय 
लोग धम के लिए काफी खर्चलि तथा संहिष्णु भावना के रहे। मुसलमान शासका ने 
बहुत्त से माँ दर तोडकर उनकी जाहों पर मस्जिदें बनवा दी थी। परतु अब उन 
सुसलमाना का हासनाधिकार बिल्कुल समाप्त हो चुकाथा। अत यहाँ के राजा- 
महाराजा भा दरों कमाथ अय घामिक सस्थाओ को भी खर्चे बाबत काफी जमीन 
मापी में देत रहे। धम ग्रुरुआ का भी राजा लोग खूब सम्मान करते थ | वे परम्परा 
का निर्वाह करवे सस्कृरतति को सवारते निवारते थे तथापि रूंढिगत़ विचारा को पनपा 
बर सदामत का बुर। कर रहे थे । वे देवी देवताओं मूर्ति पुजन जाँति-पाति छुआछूत, 
ओसर मांसर के भोज्य आदि कार्यों मं पूरी भि नता का पालन करते करवात थे। बीका 
नर महाराजा श्री सूरतसिहजी ने ऐसे मदिरा बादि के लिए बहुत से दान व ताम्र पत्र 
प्रदान किये थे । कालू के काकडसीमाडी गाव गारबदेशर के महँत को दिये गये ताअपनत्रो 
भ मे एक आलेस देते हैं जिसम क्ालू का उल्लेख दष्टाय है -- 
६ स्रीगो० हा० बी० रा० का इति० पृष्ठ 307 एवं 32] पृष्ठ 322 है 
2 राजस्थान भारती सयुक्ताँत जुलाई दिसम्वर [974 भाग [6 अजक 34 सादुल 
राजस्थानी रिसव द स्टीट्यूट बीकानर। 
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सहो ॥ श्रो लिछमोनारायणजी ॥ 

॥ स्वस्ति श्री राजराजेश्वर महाराजाधिराय महाराजा झजिरोमणि महाराजा जी 

ओ सूरतसिहजी वचनायतु श्री जी साहब मेहरबानी करके स्वामी हरिदास मोहनदास के 
शिष्य को इतनी जमीय ताम्रपत्र करके दे दी है। , 3 कम न | 
ताम्रपत पर अमल क्या जायेगा तथा इसके हे का अक 2 | 


2 मत 
अनुसार गाव गारबदेखर म असतन के पीछे 300 + ईंट हि 
बीघा जमीन अक्षरे तीन सौ डोरी बीस के हिसाव ख्िए 25 0 


९ 22% ीडक 
से भापक्र दी है। पर्चिम उत्तर दक्षिण दिशा ॥२ “कक पर करण पट 
में गारबदेशर के ग्रुवाड़े आगे वासिद हैं और (“हक कल 
उसी जगह निवास करेंगे। जगात की तरफ से “ 
नई माप गा रबदेणर के पीछे दी जायेगी। पाच कक विद कर: पक, आय । 
पचास वप बाद स्वामी जी अयवा स्वामीजों के ै:ह2 2777२. 
झ्िष्य ग्रुवाडा उठाना चाहेूँगे ता उठा नही सकेंग।.. 7 कक लक 5 
इस जमीन म गारवदशर की ग्रुवाडी नहीं वसाई अं 
जा सबेगी बाहर से आई हुई राजपूत व प्राह्मणप. 7 >व 2 ट आ धारक 
की डे नि गे कै आई का आटे शी 
जाति की गुवाडी (घर) निवास करेंगे। खेत ऊंट ३ ४४००४ ३2 
चार (4) जमीन बीघा 975 कक्षरे बीघा नो सो. (नि कं 75 
पचहत्तर, डारी बीस के हिसाव से आगे ० 
पट्ट की तरफ से दो गई थी। उसवे अनुसार 
दी गई हैं भौर इस पर अमल क्या जायेगा। ताम्र पत्र 
जंगल के खेतों म पशु जेसे चरते आय हैं जसे ही चरेंगे। गाँव कालू मे खत 
पाँच (5) छाटा मोटा, जमीन बीघा 750 अक्षरे साढे सात सौ डोरी वीस के हिसाव से 
आगे जाटो वी दी हुई है । इसी के अमुसार अमल किया जायगा । सारी जमीन वोधा 
2025 भक्षरे बीघा दो हजार पच्चीस डोरी बीस के हिसाव से है । काहर तालाब गारब- 
देशर के पीछे है जिसमें पशु सदा की भाँति पानी पियेंग । श्री जी का पुण्य वढायेंग । 
सवत्‌ 852 मीति दूजा भादवा बदी 5 मुकाम पायतसर्त श्री वीकानेर कोटदाखल । कुआओ 
] करमाणी तथा तालाय ] नडकी । श्री ठाकुरजी भगवान की सेवा भाव में । 


श्री लक्ष्मोनारायणजी 

स्वस्ति श्री महागजाधिराज राजराजेश्वर नरेद्र शिरोमणि श्री रतनसिहती 
महाराज कुवार श्री सीरटार सोहजी बचना तू श्री जो साहबा कीरपाकर गाँव गारब 
द्रेसर र महत बदरीदाम अमरठास र चेल हरीदास र पोता चेल बरागी न वा गारवद्रेसर 
९ मडल र बरागी या न ईया वरसा में माछ वा नतो वा डगरा भाडो लागो सु हम श्री 
जी सायवा कीरपा कर छोडिया छे मु भाछ वा नतो बा तीजराणो वा डगरो भाडो वा 
गढ़ थु रकम उतर सु सरब माफ कीवी छ सु खेचल न हुसी श्री जी सायदा रो पुन वधार 
सी तरा तावा पत्र कर दोयो छ सु माहारो पुत पोतो पालीया जा सी माहारा साम 
अरमी चावर हुसा सुद या क्न लवण री अरज ने करसी वही मे चुन गुनो आसी तो 
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ताप्न पत्र 

अदालत मे बुताम तपावस बर गुन साझ घर साझ गुन गारी सीज सो समत 900 माती 
चसाख बहा 7 मु । पाय तखते श्री बीवानर वोट दाखल हुवो मोहतो लालाघर । 

गाँव फालू और बीकानेर राज्य के शासक - राजस्थान म मरह॒ठा शक्ति का 
प्रवेश ६० सन्‌ ]726 के लगभग हुआ और इनसे हान वाला सघप ई सन्‌ 88 
म समाप्त हुआ । जब यह के अधिवाश नरेशो ने अग्रेजों क॑ साथ 'सहायत साधियाँ 
बरती । इस समय वे बीच यहा के नरेश वी बडी दयनीय स्थिति थी । सम्पूण राज 
पूताने के नरधा मे एक विवशता घर कर गई थी। “मराठो न राजपूताने के कई राज्या 
पर चौथ लगा ही थी, पर तु बरायर उनने पास नही पहुँचती थी । जब उह फौज का 
बेतन घुकान के लिए कठिनाई पड़ती थी तव उह अलग अलग राज्या अथवा गब्रजा से 
जसे नी बन पड़े उसी प्रकार रुपया वसूल करना पड़ता था। इस तरह मरहठा के उत्पात 
मृत सदव भय बना रहता था | जयपुर मे मरहठा ने कई वार आत्रमण वर क्षति पहुँ 
चाई थी । बीकानेर राज्य वी कई रियासतें जयपुर वी सरहद पर होन से मरहठो करा 
डर होना स्वमावित था ! 

बाकानिर महाराजा सूरतसिह ने वि स [850 म एक परवाना ठा० ईस रोधि|ह 
को लिखा कि चूरू में दक्षिणिया की फौज लगी हुई है ।! अच्छे आदमी लेकर परवाना 


] राजस्थान भारता भाग 6, अक [ 2 नवम्यर ]958-पृष्ठ 48 का सल्ाप कसा सगा। बन 7 रस 98 ूछ कह तातसिह।... ॒ 
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पहुँचते ही आधी मजल तय करने के बाद पानी पीना (थीघ्रातिशीघ्र पहुँचा) | धरती 
बा मामला है। दरबार वी छाम धर्मो होगी । अत घड़ी एक वा विलम्ब मत्त करना । 


परवाता इस प्रकार है -- 
हर थी लक्ष्मीना रायण जी 
श्री लक्ष्मीनारायणजी भकतराज 
राजेश्वर महाराजाधिराज 
जिरोमणि महाराजा थी सुरत ड्र 
सिंहजी ना मुद्राया विजयते ॥॥॥ 


स्वस्ति श्री राजराजेश्वर भहाराजाधिराज महाराजा सिरोमणी भहाराज श्री 
सूरतसिहनी बचनायतु राठौर ईसरीसिध जालमपभिंशेत जोग था सू सुपरसाद बचीजों। 
अपरच घुरू दिखणियाँदी फोज लागी छे। दरवार रो सामघरम होती सु घडी ] री 
ढील न वरसी हुक्म छ । सवत्‌ 850 मिती माह सुदी 2 मु० गाँव कालू ।!? (यो कागज 
कालिकाजी र मदिर वालू में घिराज महाराजा सूरतस्सिहजी लिख्यो |) 

बीकानेर महाराजा श्री सूरतसिह जी ने ई० सन्‌ 808 में अग्नेजों वा सरक्षण 
खाहा और उसके लिये माग की । इस समय तक अप्रेजो की नीति यमुना नदी वे पश्चिम 
के राज्यों से शम्बाध स्थापित करने वी नही थी । इसलिए बीकानेर राज्य को भग्रेजो 
वी बोर से कोई सरक्षण श्रप्त नहीं हो सका। ई० स० 8]2 मे पुन सुरतमिह ने 
श्रग्नेजों में समझौता करना चाहा, लेक्िनि इस बार भी उसे सफ्लता नही मिली | ई से 
8]8 मा में अग्रंजो ने अपने हित में बीकानेर राज्य से साघ स्थापित की । इस संधि 
मे बीवानेर को अ्षग्रेंजों की आवश्यकतानुसार सतिक सहायता देने की शत मछूर बरनी 
पड। । लेक्नि बीकानेर राज्य से कोई खिराज लेत की दात नही रखी गई क्योकि यह 
राज्य इस संधि क पहले, किसी राज्य को खिराज नही देता था | सन ]88 की सा ध 
बहुत महत्त्वपूथ सधि थी । जिसे आगे चलकर बीकानेर राज्य एव उसकी ग्यासता पर 
राजनैतिव आधिक एवं सनिक प्रभाव पड़े । 


अग्रेजो राज्य को सुदृढता--ई० सन 89 से पहते ही “जपुूतान के सब 
राज्यों ने अधीनता के साथ अग्रेजों से सधियाँ स्वीकार कर ली थी। अग्नेजो को उस 
समय बडी सफलता के साथ अजमेर का परगना मिला मौर वे व्यापारी वग से शासक- 
शाहंद्याह्‌ तक पहुँच गये थे । उनका कोठियाँ, क्लि सेनाएँ और विजय पर विजय जादि 
की उपन्ब्धियों से 39 वपष तक भारत का राज्य-शासन हाथ जगा रहा | इसलिए 
राजस्थान में धामिक सामाजिक साहित्यिक, आधिक एवं राजनैतिव आदि सव विपया 
मे बडा भारी बदलाव जा गया जो सन्‌ 947 ई० तक चलता रहा । 
राजपूताने के बेचारे राजा महाराजाओं को एक- ओर मरहरठे और पिण्डारी 
परेशान कर रहे थे तथा दूसरी ओर अपने राज्यो के जागीरटार जूतियाँ खोलकर पीछि 
पद रहे थे। अग्नेजो ने सन्‌ 80 से 857 तक इन राजातं को प्रषकूप से आश्रित 
सहयोग दिया । प्रत्यक राज्य दरबार म एक अग्रेज रेजीडेण्ट (राजदूत) रहता और वह 
॥ राजस्थान भारती, भाग [6 अक 3 4 जुलाई दिसम्बर 974 पृष्ठ 72 73 जम 
लावत राठोड और सारू डा ।/ +-श्री समतर्सिह 
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सहायता के साथ भिटान, जपना प्रभुत्व जमान तथा प्रूथ "ासन कायम करन के लिए 
जोरा से प्रयत्वशाौल कायरत रहा करता था। इस प्रकार राजपुतान में अग्रेज अपनी 
सैनाएँ रसत् कि राजाओ पर पूरा नियभ्रण रखा जा सके तथा राजाओं बा रहा सहा 
हाल-हुक्म भी छीन लिया जाये । 

बीकानेर राज्य के 40 गांवा (टोवी और बेनीवाला वग रह सहित) पर अग्रोजी 
इशारे से सिक्‍्खो न अधिकार जमा लिया । सन्‌ 827 म जप्नेजो न ये गाँव पजाब मं 
मिलाकर वीकानर राज्य से आय मौजगढ व भारोठ उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के अनेक गाव 
फिर बहावल्मपुर के नवाब को दिलवा दिये। 

इस समय अग्रेज झधिकारी देशी रजवाडों से सनिक सहायता भी लन जग थे । 
सभ 94] 45 48 के युद्धा मे सिवा के विंदद्ध लड़ने और काबुल युद्ध के समय उहोने 
बीकानेर राज्य से ऊँटा को सेना का पूण सहयाग लिया था। अग्रेण यहाँ के राजाओं 
का शासन आ्िक दष्टि से भी कमजोर बनाना चाहते थे | निर्धारित खिराज समय पर 
न पहुँचने पर अग्रे जी भरकार कज चढाय रखतो और राजाओं से अपनों शर्तें मनवाती 
रहती थी । अपन हिंव के लिए अग्रेजो ने यहाँ की प्राचोन शिक्षा प्रणाला को भी 
बदलना चाह्य। इसलिए ई० सन 832 में राजपूताने के राजाओं को एक प्रस्ताव भेजा 
कि--- अप्रे जी सरकार से अपन सारे पत्र -यवहार अग्रेजी भाषा मे ही किया जाय 
इसलिए कोटा और जसलमेर के राजाआ न अपन दरवार म अग्नेंजी सचिव रखे थे | 
गधनर जनरल वी वायवारिणा के शिक्षा सदस्य लाड मेकाल भारत में सबत्र सतत 
अंग्रेजी शिला सस्कृति वी स्थिति सुदढ बरन का बडा इच्छुक था । ई० सन्‌ 89 से 
अग्नेजी के स्कूल खाले और ”० सन 835 मे 2 फरवरा को मेवाले न मारत मे शिक्षा 
का माध्यम पूर्वी भाषाओं के स्थान पर अप्रेजा को लागू करवा दिया। वह प्राचीन 
भारतीय शिक्षा साहित्य के विदद्ध घा। बह अग्रेजी भाषा, साहित्य और विज्ञान कर 
प्रचार प्रसार वरवाता था। वह राष्ट्रीयता के भावा को नष्ट करके अग्रेजा सत्ता चलाने 
के लिए भारतीयों का यत्रवत्‌ बना देना चाहता था । राज। महाराजा इस कूदमीतिसे 
बच नहीं सबे और उनवो स्वीकृति से ई० सन्‌ 842 ]843 844 म अग्र॑ जी शिक्षा के 
लिए त्रमण अलवर भरतपुर तथा जयपुर आदि स्थाना म॑ »ग्रेजी पढाई का पूण प्रवघ 
कर दिया गया । अग्रेजी सरकार न उन पढे लिखे लागो का नौकरी देने का भी वादा 
कया था। राज्य से सर्म्वाघत लोग जाय पाठशालाआ से अपन बच्चों को उठाकर 
अग्रेजी स्कूला मे भर्तों करवान लगे। 

लिक्षा के साथ समाज-सुघार को अपनी भ्टखला बना लेने के लिए अग्रेजो न 
सन्‌ 929 मे कानून द्वारा सती प्रथा पर रौक लगवा दी और राजपुतों म थो काया 
भार डालते की प्रया थी उस व ४ करवाया। सन्‌ 837 मे दोकानेर के महाराजा श्री 
रतनसिह तीथ यात्रा हेतु * गया धाम में थे। तब वहाँ सारे राजपूर्तों से कयाएँन 
मारन की प्रतित्राएं करवाई थी । 

तत्वालीन सामाजिक स्थिति म गयेव लोग अपन बच्चा को बेच दिया करते 
थे | जागीरदार तथा धनवान लाग उहें खरीदकर घर व खेत का काय करवाया करते ये 
य बच्चे (पुरुष) ग्रोलान्नाला, चाकर-खवास तथा हाजरिये-नाजरिय जादि नामा से 
सम्बोधित क्ए जाने थे ॥ लडकियें होती, तब सारे वामो में छोक्‍री डावडी गोली, 
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माणस, वडे रण वगरह नामो से पुकारी तथा मारी पीटी जाती थी । ये बच्चे पशुआ बी 
भाति जागे से और आगे भी बेच दिए जाते तथा बदल भी लेते थे। सन्‌ 847 मे इस 
प्रथा को भी अवध घोषित करार वी गई। 

अग्रेजी सरकार ने राजपूतान वे लिए सन्‌ 849 में घायालय सत्‌ ]889 मे 
रैलगाडी, सन्‌ 848 मे जनगणना तथा सन्‌ [853 मे डाक वितरण की पूण व्यवस्था 
करदी | चेचक के टीके भी इसी समय से लगाने चालू वर दिये थे ॥ घम भोरू लोग इगे 
बरयों के बावत धम समाप्त कर देने की बात क सोचने लगे । मई सन ]857 में घम 
रक्षा के वास्ते सनिको ने स्वतत्रता-सग्राम मचा दिया। उस समय मुगल बाट्शाह 
बहादुशाह ने राजाओं की लिखा क्ि--“वे अग्रेर्जा गो देश मे बाहर निवालन में 
सहायता देवें ताकि हिदुस्‍्तान को स्वतान्न॒ करवाया जा सके ।” लेकिन राजा लोग तो 
छोँप्रेजों के भक्त बन गये थे । इसीलिए यह भारतीय आदोलन, बरीव 90 बप तक चल 
कर ई सन्‌ ]947 में भारत को आजाद करवा सवा 

जनरल लारेंस का इतिहास में उल्लेख हे कि---'भैविद्रोह के कारण भागे हुए 
अग्रेजों का पता करत व उनकी सुरक्षा रघते म जसी सहायता बीकानेर सूप न दी वसी 
अ'यन्र नही मिली । बीकानेर की सीमा के समीप हासी हिसार तथा हरियाणा क्षेत्र वे 
विद्रोह वो दबाने के' लिए थीकानेर महाराजा सरदारासह अपनों सेना लक्र पॉलिटिकस 
एजेण्ट कॉलरिज के साथ गये थे! विद्रोह सं हिंदू व भुसलमान इसलिए हथियार लिए 
खडे थे कि उतका घम्र खतरे में था । 


ई से 858 के बाद अग्रेजों को ओर से राजाओं के कार्या म हस्तलेप हाव लगे । 
राजा भवत यन गये पर अग्रेत आदर ही ऋादर इहेँ शवितहीन करना चाहने थे | इसी 
धपं के तवम्वर भाह में इगलण्ड वी महारानी विवटोरिया वा आदेश प्रकाशित हुआ 
कि-- हिंदुस्तान पर श्वासन करने का अधिकार ईस्ट इण्डिया कम्पती स देगलण्ड की 
महारानी अपने हाथ में लेती है। अब भारत स्थित गवनर जनरल बाइमराय (महारानी 
का प्रतिनिधि) कहलायेगा।” फिर ई सन्‌ 884 में अग्रेज सरकार ने धोपणा बी-- 

'क्सी देशी राज्य का उत्तराधिकार वेघ नहीं माना जायेगा जब तक कि अग्नैजञ 
सरवार स्वीकृति नहीं देगा ।/ ऊपरो उदारना दिखाने के लिए #पग्नेजों ने ई स 86॥ 
मे * स्टार ऑफ इंडिया! (सितारे हिंद) आदि वी उपाधियाँ राजाओं का बाँटनी आरभ 
की। हिलुओ के सूथ महाराणा उदयपुर को सितारे द्विद का खिताब देवर मूरज से 
पघ्ितारा बना दिया । किछु देशी राज्या मे याति सुरक्षा, कुशल व्यवस्था एवं अग्रजी 
शासन को सुदर, बनाने दे लिए बुछ सुधार काय भी किये | इस समय भारत के घुख्य 
नंगरों को रेल से जोडा गया जो यहाँ के राज्या से लाइनें निकली | जोभपुर एवं बोबानंर 
राज्यों ने ई स ]889 म अपनी रेल लाइनें चलाई जो मारवाड जक्शन से जोधपुर- 
मेडता, चीकानेर भटिण्डा (पंजाब) तक पहुँची ॥? 

बसे तो यहाँ ई स 860 से महारानी विक्टोरिया के सिक्के भी चलन लग गय 
थे। लेकिन बाद मे उ'होंने राजाआ को समझाकर उनको टक्सानें व-द कश्वारी और 
उनके सारे सिक्के खरीद लिए गये | अग्रेजी सरकार यह भी श्ही चाहती थी कि देशी 


अमल मलिक 00450 पक प आपने 3 हर अकीये: 2 2० एस क40 400 ले 
3. वीकानर से भटिण्डा लाइन कालू के तहसील भुस्यालय गाँव लूतकरनसर से होती 
हुई निकली ॥ 
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राज्या की सनिक शकित बढी रहे ।ई स 889 में जयपुर, जाधपुर, वीबामेर एव अलवर 
आदि राज्यों मे नई सेनाएँ सगठित करवाई जा 'इम्पीरियल सर्विस ड्र,प्स” के नाम से 
प्रसिद्ध हुई । अब तो अग्रेजी प्रा तों की तरह दीवानी एवं फौजदारी कानून भी आवश्यक 
परिवतन के ढग से लागू कर दिये थे । इस वक्‍त डाकुओ का खात्मा तथा विद्रोही 
जागीरदारों का दमन, सेना से अलग पुलिस व्यवस्था करके क्ये गये और जेलो का 
सुप्रबाघ हुआ। 

ई सन्‌ 879 (वि स [936) मे अग्रेज सरकार क साथ बीकानर राज्य का 
समभौता हुआ |! जिसमें हमारे तहसील मुरयाल लूनवरनसर मे बनाये जाने वाले नमक 
का तो निर्धारित करके इसकी खपत के लिए कानून निर्धारित किए गये । लिखित 
दस शर्तों का इकरारनामा बोकानेर महाराजा डूगरसिह ने स्वीकार किया। पहली 
शत थी कि लूनकरनवर और छापर के सिवाय कही समक कारखाना नही चलाया 
जायेगा । दूसरी--उक्त दीनो कारखानों मे नमक की कुल पदावार एक वष में 30 000 
अग्नेजी मात से अधिक नही होगा जो उसका ब्योरा प्रति बष अग्रेज सरकार को प्रस्तुत 
कर दिया जायेगा। तीसरी--बीकानेर महाराजा ने स्वीकार किया कि ममक का आयात 
और नियात ब“द रहेगा । चोयी--नमक कर अग्रेज सरकार ले चुकी है, बीकानेर राज्य 
नही लेगा । पराचवी--किसी नशीले पदाय या वस्तु के निर्यात को रोकने का महाराजा ने 
इकरार किया था। छठी--महाराजा का शत एक दो तीन का प्रूण पालन करते हुए 
अग्रेजी सरकार से प्रतिवष 6000 रुपये लेने का इकरार था। सातवी--महाराजा को 
'फलौदी व डीडवाना का नमक अपने राज्य के खान पान वाबत बीस हजार मत हर साल 
खरीदना होगा, जिसका मूल्य प्रति मन, आठ जाने से अधिक नही हो, यह अगप्रेज सरकार 
का इकरार था। आठवी--नमक के पुरान संग्रह और “कर” के बाबत थी । वायसराय 
के निर्धारण करन पर यह कर दो रुपए आठ आने तक लगता था, अधिक नहों। नवी 
जात थी कि यह इक रारनामा अग्रेजी सरकार की आमदनी की रक्षाथ है सो शर्तें पयाप्त 
न हाने पर पलटा जा सकता है। दसवी शत--इक्रारतामा अग्रेज सरकार द्वारा निश्चित 
वी हुई तारीख से काय में लाया जायगा। यह ध्ातनाभा 24 जनवरी ई से 4879 
(फाल्गुन बंदी 30 वि स 935) को लिखा गया और 8 मई को म जूर हुआ १ लून- 
वरनसर के नमक का नियात राकन क' लिए अग्रेज सरकार न चौकी लगा दी | इस तरह 
सन्‌ 879 व 82 के बीच नमक बनाने पर रोक और कसी ध्रकार चुगी न लेने पर पाव'दी 
लगाकर राजाओं को काफी सुक्सान पहुँचाया त्था अनेक लोगा को बेकार बना दिया । 
जागे जावर केद्रीय सरकार के नमक विभाग की सही आमदनी ई स 903 के अत 

तक एक करोड़ ग्यारह लाख हो गई ।” बीकानेर राज्य कौ अग्रेजो वे साथ ऐसी सचिया 
पहले और बाद म भी हुई। 

वि स 050 (ई से 893) मे भारत सरकार और बीकानर दरबार म मुद्रा 
प्रचलन सम्बधी जहटवाम को झर्ते निश्चित हुई। जिसमे 30 बष के लिए वांकानर वी 





] द्राटीज एगेजमेट्स एण्ड सनदज जि० 3 घृ० 293 95 वीबा० रा० का इति० भा० 
दू० के पृ० वा हि 

2 बीबा० रा० का इति० 2 पृ० 479 (श्री ओझा) 

3 राजस्थान वा सक्षिप्त इतिहास, पृ० 203, डॉ० सुखवीर घिह । 
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डकसाल स रुपय बताना ब द हाकर अग्रेजी टक्साल स महाराजा के नाम का चादी का 
सिवका “जिसकी एक तरफ सम्नाज्ञी विक्टोरिया का चेहरा और नाम तथा दूसरी तरफ 
हिंदी और उदू मे महाराजा गगासिह बहादुर, सन तथा बीकानेर राज्य का नाम एवं 
मारछलें हैं'--बनकर प्रचलित हुमा। फिर रेल यांतायात सम्बंधी साध 5 दिसम्बर 
4899 को वोकानेर दरबार और ब्रिटिश सरकार के मध्य हुई जिसका अहृदतामा महा राजा 
बीकानेर की ओर से क्या गया । 
सन 2882 में काश्तकारों का सुदर व्यवस्था के लिए बीकानेर महाराजा श्री 
डूगरसिह न जमीन वी पमाइश करवाकर उचित मालमुजारी निर्धारित करवादी। 
पहले पमाइटा हनुमानगढ़ की करवाई गई। इसके बाद सारे राजपूताने मे कई प्रकार 
के “यायिक सुधार हुए। बीकानर का भी उसके फायद मिले । बीकानेर राज्य मे उस 
समय प्रशासनिक सुधार ज्ौर सुव्यवस्था के काय भी हुए। जयपुर के राजा रामसिह 
को ई सन्‌ 85] मे शासन करन के पूण अधिकार मिल चुके थे । उसने अपने राज्य में 
,/ काफी उन्नति के काय करवाय । कॉलेज, पुस्तकालय, वाचनालय और सन्‌ 875 में 33 
राजकीय प्राथमिक पाठशालाएँ खुलवाई ॥ उस राज्य में 379 सहायता भ्राप्त पाठ्शासाएँ 
भी इस समय थी। जिनमें करीब दस हजार विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे । सन्‌ 878 
में यहाँ गस प्रकाश का प्रवघ हुआ। नगर पालिकाएँ आदि अनेक स्रस्था कार्यालय कायम 
हुए। ई सन्‌ 876 मे जयपुर का अजायवघर भवन बना, जो अब राजस्थान का केद्रीय 
सप्रहालय है ॥ 
जोघपुर में महाराजा तहतसिह के राज्यकाल मे, शासन-व्यवस्था विगड चुकी 
थी, सो आगे जाकर ठोक हुईं। जागोरदारों का दमन और डाकुओ की समाप्ति मे 
अग्रेजी राज्य का अधिक सहयोग प्रयत्न रहा। पुलिस व “याय-व्यवस्था में भी अच्छे 
सुधार हुए। सन्‌ 884 में नगरपालिका तथा 894 मे कॉलेज व अस्पताल खुल । स 
956 के अकाल में यहाँ वी स्थिति एक बार फिर गंढबडा गई थी । 
उदयपुर के महाराजा सज्जनसिह न जनता की भलाई के लिए सिंचाई के निर्माण 
काय तथा भूमि बदोवस्त करवाया। फिर उनकी जगह महाराणा फ्तहसिह न अपने 
नाम फ्तहसागर जसे तालाव वनवाक्षर जन यश लाभ लिए। महाराणा की पहुँच 
वायसराय लाड क्जन तक थी। इसी समय चित्तौड गढ़ से उदयपुर तक रेल लाइन 
बनी । 
बीकानर महाराजा गगार्सिह ई स 886 म राज्य गद्दी पर बढठे | 87 से 898 
ज़क अल्प वयस्क होन के कारण रीजेसी रही । लेकिन इस समय से नगरपालिका, नमि 
बदोवस्त के बाद स्थिर लगान, काश्ववारों की स्थिति पर पूण विचार, घग्घर को 
नहूरी से उत्तरी भाग की सिचाई एवं 930 मे नय तरीके से सचिवालय को व्यवस्था हुई । 
पाश्चात्य शिक्षा समृद्धि हेतु अजमेर मे (सन्‌ 875 म) वायसराय लाड मेया ने 
- अपने नाम बॉलेज खोला । इसके द्वारा राजाओं का आधुनिक ढंग की शिक्षा मिली और 
वे अप्रेज मवत बनते रह। आगे चलकर राजा महाराजा तथा राजवश् के ज्यादातर 
सरदार राजपूताने में विरकुश व विलासी बन गये। इहाने अपने राज्या म क्रेद्रोय 
सरकार से चयनित दीवान रख लिए और केद्धीय शासन के अनुवरण पर जनतातरिक 
सस्थाओ की स्थापना आरम्भ को। वितुये राजा लोग अपनी प्रजा का दवान म 
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निरकुश हो बने रहे | उनके रनवासो मे सक्डा सुदर स्त्रियाँ रहती थी और वई अपने 
बिलास हेतु वेश्याओं को भी रसने लगे थे । वि स 954 के लगभग गाँव कालू के ठाकुर 
ओघसह ने भी गाँव वी जनता यो बुरी तरह से तग वर रखा था। वह णराबी और 
बिलासी था । 


जोघपुर के द्वितोय नप जसव त सिंह वे अ त पुर मे एवं “नदी जान” नामक 
वेश्या का आवागमन था। इसके लिए गुरू, स्वामी दयान द सरस्वती ने महाराजा 
को खूब समझाया। महाराजा ता नही माने, मगर उस वेश्या 
ने रसोइये से मिलकर स्वामीजा का विप खिला दिया । जिससे 
सन ]883 में उनकी मृत्यु हो गई । 
पश्चिमी शिक्षा से भारतीयों म राजनतिव चेतना आई । 
सब प्रातों मे राजनतिक सस्थाएँ स्थापित हुई । इनमे इण्डियन । १ ४ धढती 
एसासियेशन, ग्रह्मसमाज एवं आय समाज भ्रमुख हैं। देश म 2 तर 
स्वतत्र॒ता तथा समानता की भावना वा विकास हुआ। स्वामी 4 ०64 + 
दयान द सरस्वती ने अछ्तोद्धार, राष्ट्रीय शिक्षा तथा स्त्री शिक्षा विषपाने अमृतदान 
भादि के लिए खूब प्रचार क्या जिसका प्रमाव सारे देश पर पडा। उतका कहना था-- 
* बोई क्तिना भी करे, परतु स्वदेशी राज्य सवश्रेष्ठ होता है॥ माता पिता के समान 
बृपा, याय और भव्य भाव रखते हुए भी विदेदिया वा राज्य सुखदाई ड््च्ज 
स्‍' ) 
( थ 










नहीं हो सकता ।” इसी समय सन 885 मे ध्ग्ेजो साम्राज्य वे नीचे 

भारत के लिए ओपनिवेशक स्वराज्य की प्राप्ति हेतु अवकाश प्राप्त क्रम पे 
अग्रेज ए भो ह्य,म न इण्डियन नेशनल वाग्रेस थो स्थापना की। 2 
तत्कालीन वायसराय ल्ाड डफ्रीन ने अपन ादों मे इस चिशु सस्या ५; जुट 

की मगल कामना करत हुए अनक अधिकारियों के समक्ष माशीवचन (20 ४ 

वह । इसके प्रथम अध्यक्ष डबल्यू सी बगर्जी बने ओर इसमे 70 हिंदू तथा 2 मुसलमान 
प्रतिनिधिया ने भाग लिया। यद्यपि इहोंने अग्रेज सरकार के प्रति पृण शाम धर्मी के 
भाषण दिये, तथापि इगलण्ड की जनता न दस सस्था का अग्रेजी सरकार के लिए बडी 
खतरनाक होना बताया। कि तु भारतीय जनता में कांग्रेस की स्थापना से राजनतिब' 
चेतना को पूरा वल मिला । स 898 मे बालगगाघर तिलक ने काग्रेस में प्रवेश ले करके 
आरत को पिछडा देश बतलाने वाले नये वायसराय लाड क्जन से मोर्चा लेते हुए काय 
शुरू किया । इहीं से प्रभावित हाकर पूना वे चापेकर भाइयों ने अपने वहाँ के कलेक्टर 
रैण्ड को मार डाला ) उस समय राजद्रोह के अपराध में तिलक वो ]8 माह की कडी 
कद हुई । इस पर जनता अधिव भडक उठी थी । 


सन्‌ 905-4 से राजनेतिक जन-जागृति-देश म॑ राष्ट्रीयता देशभक्ति 
और राजनतिक अधिकार प्राप्त करने के लिए जागति उत्पन हुई। स्वामी दयानाद 
और स्वामी विवेशानाद ने राजस्थान मे रहबर धम और समाज सुधार के माध्यम से 
वहाँ के लोगा में चेतना पदा की। उहाने हिंद्दू धम्र की श्रेष्ठता बतलाकर जनता 
बाय आत्म विश्वास जगा दिया। स्वामी दयान द प्रथम स तथे जो भारत को उनतत, 
स्वत-श्र, स्वावलम्बी तथा रावितिशाली बनाना चाहत थे | इसलिए स्वामा जी न घम और 
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समाज सुधार को प्राथमिकता दी । काग्रेस की स्थापना हा चुकी थी और उसका काम 
जोरो शोरो पर था | तिलक ने नी 'स्वराज़्य हमारा जम सिद्ध अधिकार है” का नारा 
दे दिया था । इसी समय जापान न रस को पराजित करके दुनिया को दिखा दिया था 
कि पश्चिमी राष्ट्र अजेय नही है । 

निभयता, स्वाभिमान, स्वताबता एवं स्वराज्य भावना से ओत प्रोत सन 906 
मे राष्ट प्रेम की धुन लिए पुर जोर शब्दों मे गीत गान वाला तरुण स्वामी श्री केशवानद 
भी आगे आय---"उठ चक्‍ले फिरगिया डेरा, राज नही रहना वे तेरा ।” 


उस समय राजस्थान में रहकर श्री श्याम जी कृष्ण वर्मा, सिरोही म श्री गाविद 
स्वामी, ब्यावर-अजमेर में दामोदरदास राठी, जयपुर म अजु नलाल सेठी, शाहपुरा मे 
केशरी सिह बारहठ, खर्वा का गापालसिह, ग्रुजर नवयुवक भोपसिंह (दस्त्र सग्रह्दी) भादि 
ने राजस्थान म आतक पूर्ण कायवाहिया आरम्म कर रखी यी। इ'होने ई स 93 मे 
“बौर भारत समाज नाम की सस्या त्रातिकारियों को क्राति का प्रशिक्षण देने के लिए 
स्थापित को । बम्बई प्रात म “अभिनव भारत” मध्य भारत में “माय वाघव समाज , 
बगाल म अनुशीलन समाज” आदि सस्याएँ मी इस समय (आय प्रा तो मे) कायशील 
थी । बीकानेर के महाराजा गगातिह उदयपुर एवं कोठा के क्रम से श्री फतहर्सिह, उम्मेद 
पिह भादि कुछ नरेश राजस्थान के इस गुप्त सनिक सगठन से छिपे तौर पर सहानुभूति 
पूवक प्रेम बनाये रखते ये। य सब इनकी सफ्लता अँग्रेजों वी वापिसी और अपनी 
स्वतजता वी अदर ही आदर आता लगाये हुए थे। इस समय राजस्थान म भारी 
कातिकारी कायवाहियाँ चल रही थी | 
प्रथम विश्वयुद्ध मे कालू से भी सेनिक गये--वि स 97-72 (ई, स 94 
5) का यूराप मे इगलण्ड का जमती से युद्ध छिड गया । लेक्नि उस समय भारतीयों मे 
अग्नेजों के प्रति एक तरह घी स्वामी भक्ति दिसलाई | बचार जमन वासी चाहते थे कि 
भारत अग्रेजो स विरोध करेगा कितु उनके लिए सार काय उल्दे हो गये | ई स 94 
की 3 अगस्त (श्रावण सुदी [2, वि स 977) का वाबानेर महाराजा गगापिह ने 
भारत के बाइसराय गवनर जनरल लाड हाडिग्ज और सम्राट परम जाज को तार 
भेजकर युद्ध म सम्मिलित हाने की इच्चा प्रकट वी। अ्ग्नेज ता यही चाहते थे, गत एव 
ता० 26, 27, 28 अगस्त 94 (भाद्रपद सुदी 6 7, 8वि स ]97]) बीकानेर की 
संनाएँ युद्ध छेत्र के लिए आय राज्यो की सेनाजा के साथ रोना हुईं ॥ गंगा रिसाक्ता 
और 'शादूल लाइट इफड्री के सेनिक भी सम्मिलित थे जो मंजर जीवराज सिंह 
बीदावत, लाखणसर और मेजर जनरल राजा जोवराज सिंह साडवा को अध्यक्षता में 
मिश्र (8/299/) तथा पल्लेस्टाइन म नियुक्त किये गये | ऊँट सेना की वडो माग-वूद्धि हुई, 
वीवानेर के वीर सनिक पूव म पलस्टाइन से लेकर पश्चिम म सालम (500फ9) एव 
दक्षिण म खारगा तक टात्रु दल वी तुर त नियह दास्ती म लग गय । बीकानेर के गया 
रिसाले के बीस सनिका ने कटादरा स 20 मील पूव बिर एल-नस म बड़े वीरोचित्त काय 
किये। दा सो बदूनी शत्रुआ स घिर जाने पर बीस सनिकों ने वडे जोर से मुकाबला 
किया | इनकी वीरता का उल्लेख 'आफिटियल हिस्द्री आव दि ग्रेट वार, मिलिटरी 
ऑपरेश'स इव इजिप्ट ऐंड पत्लेस्टाइन नामक ग्रथ की पहली जिल्द म मित्रता है 
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पृथक हू । इस पर लाड कजन ने सर्वाधिक जागरूक प्रात बगाल का विभाजित कर दिया 
था। यह पहला उकसाव था | अनक विराधो के बावजूल भा ]3 अक्टूबर 905 मे बग- 
भग को योजना बन गई थी । विभाजन के बाद ता अग्रेजी सरकार के विरूद्ध भादोलन 
और भी तीव्र रूप म शुरू हो गया था। माल शिक्षा एवं सम्मान का सवन्र वहिष्कार 
होने लगा था और जिममे फिरोजनाह मेहता, गोपालइष्ण गोखल जसे नम दलीय नेताओं 
को भी सम्मिलित हाना पढ़ा । 


जन-क्राँति का शुभारभ--अग्र जा श्राता भ उनके शासन क॑ प्रति विराध का 
प्रचंड बवडर चलने लगा । लाड न घबरा कर स्थानीय नरक्षा से प्रेम सम्पक बढा लिया । 
सन्‌ 9]] में सम्राट पचम जाज ने दिल्‍ली में दरबार विया। चतुर राजा लोग भी समझ 
ग़य कि जनता अब विय्ती का नही बरशेगी | इसलिए महाराजा गगा्िह ने अपनी रजत 
जयती के समय सन 9]2 मे प्रतिनिधि सभा” खोलने का फरमान कर दिया । यह एक 
दोहरी चाल थी | खेक्नि क्राति समयाचित्त एव उदतिप्रद सकेत था। जिसबे कारण 
गाँवों में स्वतन्नता प्राप्ति के लिए लोक ललक उठे । सुचेतना की यह लहर सन 9[3 में 
साधु सीताराम को साथ लेक्र उत्यपुर वे ब[श्तकारों ने ठिकानो की बढी लाग वागो 
तथा भत्याचारा के विरूद्ध, क्राति प्रबल कर दी थी। चलते युद्ध व समय श्री महेद्वप्रताप 
हरदयाल जादि क्रातिकारियु न जमन सम्राट से सिलकर सशस्त्र क्राति बी योजता बना 
ली और उसकी निश्चित तारीख 2] फरवरा 9]5 रखी | फिर तो राजस्थान में स्थान 
स्थान पर त्ाति के कार्यालय बने गये थे । मगर किसी द्रोही ने भेद बताकर सभी को 
गिरफ्तार करवा दिय | भुप्सिह विजयसिह पृथिक, जयसिंहू घाकड घनश्याम जोशी 
आदि नेताआ न सन 96 म जनता की पुरी सहायता की थी | ग्रूमीणा पर पुलिस के 
अत्याचार हुए, मगर उहोन पचायतौ राज्य कायम फरवे चरसे व क्रघे के प्रचार से 
जनता को जागरूक क्या । 

राजपूताना के कई न्यक्ति सन 9]8 के दिल्‍ली काग्रेस अधिवशन मे गय | फिर 
गणेशशकर विद्यार्थी, चॉदक्रण शारदा जमनालाल बजाज पिरघर शर्मा स्वामी 
नरसिह देव सररवती आदि त राजपुताना मध्य भारत” सभा खाली । प्रताप” नाभ 
क्य साप्ताहिक पत्र निबालना शुरू क्या और युद्ध समाप्ति क याद अहिसात्मक असह 
योग आ, दोलन चलाया। 6 अप्रल ]99 मे दहा व्यापी हडताल और प्रदशन तथा 
गिरफ्तारियाँ भी ! जलियाँवाले बाग की घटना वे बाद ता राजपूतान के राजाओं पर 
भी जनता के असताप, आराप तथा विरोध चलन लगे। सन 920 म कंशर| सिंह बाहरठ 
गजु नलाल सेठी गरापालसिह आदि छोड दिय गय। इस समय राजस्थान केशरी” तथा 

नवीन राजस्थान नाम के पन्न बजाज और पथिक क॑ द्वारा निवाल गय । तब कालू के 

सोगो पर भी इसका प्रभाव पडे बिना नही रहा । वे भी उन नेताओ पी वातें समाचार 
पत्रों मे पढ़ पठढ कर खब प्रचार वरत लगे जा शक्रित का प्रयाग बर अग्रेजा की देश से 
बाहर निवालना चाहत थ | एसे लागो मे यहाँ काजू म मुल्य समाचार पत्र प्रेमी पडित 
श्री चेतराम पारीक गाव के पहले बाँग्रसा थे । 

काजू मे प्रथम जाय समाज वा उत्य हुआ, जिसक साथ राष्ट्रोयता भा पसपंन 
सगी। बाहर के लाग आय समाज के जरिय भाषण देने आया करते थे । तब वालू क 
सवगुवक शॉतिपूवक सुनकर काफी प्रभावित हात । बसे तो कालू के युवक घामिक चर्चाएँ 
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ही परते थे, कितु महात्मा गाँपी ने बढ़ते हुए प्रमाव वी बातो से जनता वा निरातर 
समझाते रहते थे । लेखक वे बरे भाई पूज्य श्री घालूराम सस्वर्ता गाँव वे ऐसे नवयुच॒वता 
में अग्रणी थे । वि स 984 की खरीदी हुई उनवी सत्यायंप्रवाद गाँधीजी के नांटस और 
उनके आय भागजात अमी तब सुरक्षित हैं। थे कालू गाव म राष्ट्रीय काँग्रेस के प्रथम 
अआवनी मत्स्य वे । यहाँ वे स्वामी थी गापातराम (भाट), उमाराम सारस्वत, पायी 
राम (युधरदास) सुगनाराम सुनार रामश्वरलाल गोठ (रतनगढ़) गणशाराम गोदारा 
गोपालदास वाजेरा आदि संगठित काँग्रेस कायकर्ता थे। गाव वे लोग इनस बातें करुना 
अपना अहित समयत थे । वि से 987 (ई स 93) के वाद इस सघ वे वाफी जन 
घीरे धीर परलाक्षवासी हात गय | मगर राष्ट्रीयता पी आदश लहर बा के ग्रामीण 
युवर्कों एय विद्यानियां मे पूण व्याप्व रही । यहाँ पर राष्ट्रीय भावना का जागत करने के 
कारण बाजू के पटवारी हँसर/ज आय की त्याग पत्र देना पडा | उस समय बाबू रूपचद 
नाहरा (जो बागे जावर नपाल के उत्तरदायां गासन वी माण म दो दशक नव काठमांडू 
जेल म रहा) साहनलात, बुघमल भोजव, इन पवितया का लेखक आदि काँग्रेस वे सदस्य 
रह | धीरे घीर गाँव में पर्याप्त प्रचार पतपन लगा भर बतव व्यवित वाँप्रें सी बने गये । 
असहयोग आदोवन म टाक बे मुसतमानो ने पूरा भाग लिया तथा बंजाज गे 
अतिरिवत बहुत से भारवाष्टो व्यापारिया न भी वाग्रेस को खूब आधिर सत्यांग लिया । 
स्वदेशी बस्तर धारण करन पर बोवानेर बे महाराजा गयापिह ने लिवमृतिसिह भर 
सम्पूर्णानद तथा क्लानाद वर्मा यो नौकरी से कट 
मिशाल दिय । द" वी त्राँधि बे- साथ राजस्थान किक का के 
वे गायों म भी स्वदेशी वस्तु प्रचलल, खाटी गा ४८ 2 
पहनावा और राष्ट्रीय सस्थाआा बी स्थापना होने लि ध्व ) 
लगी थी। गाँधीजी नता नहीं अब महात्मा बन एओं। कम बट 
गये थे। सन्‌ 922 म उाहान नॉगरिक आदोलन रथ 
घलाने वी सरकार को सूचना दी। गाँधीजी नर १ हि. 
गिरफ्तार कर लिय गये और छ सालवी सजा £“, "* ये 7 
बोली गई | लेक्नि फरवरी 924 म अस्वस्थता हु 5 २०% + 3 हे हद 
के कारण छोड दिय गय । है ”् 
।4. फ़रवरी 92 म राष्ट्रीयवा वे भावों की ए- ८ ४८ मे “दाद 
वद्धि तथा संगठन “जनतिक क्ाय-क्लापा की मर 
बढावा देने के लिए विजयसिंह पथिक, रामनारा- ४१.८ के 
गण चौधरी तथा हरि भाई क्किर «ने राजस्यात ; हा 
संबा सघ की स्थापना की । श्रा माणकलाल वर्मा, 
नानूराम “यास शोभालाल गुप्त, ज्ञाघूराम जोशी 
और श्रोमती अजना देंची इसक काय कर्ता स॒तस्‍्य 
बने । जोधपुर, म्॒ इसमे पहने मार्‌व़ाड हिट्सारिया सभा चाँदमल सुराषा और क्र 
जयनारायण व्यास द्वारा सचानित थी ॥ इसक [0000 झदस्य बना लेने पर श्री व्यास 
लोव' नायक कहताय।! लगान न देने पर उदयपुर जोधपुर सराहा लता पालनपुर, 
ईडर ब्दि राज्या ने भीला गराप्तियो आदि पर गाला चलाकर भय से इक्रासनामे करा 
लिये। देशी राज्यो म कद गाँव कई बार चला दिय गय और सकड़ों व्यक्तियों को मौत 


5. ४०४४० हि 
लि >नििकिआक / ा शक, कट 
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/ 
क घाट उतार कर लगान वसूल क्या गया । नेताआ को बहुत दूर क' अज्ञातवास दे दिये 
गये। इसके बाद किसाता पर अत्याचार के विरुद्ध जन आ दालन छिड गय । जनता की 
टुमति हुईं। समाचार पत्री मे शासन वी अमानुपिक्ता का पूरा विवरण छपने लगा। 
संत 25 मे जयपुर राज्य ने भी निदयता पूण दमन किया | सन 926 मे असतोष के 
कारण जयपुर राज्य म पाँच दिन की पूण हडताल रही जिसके विरुद्ध हहतालियो पर 
लाठियाँ चलाद गई और ग्रिक्तारिया भी हुई । सन 929 म राजस्थाब क' सारे नेता 
“एज्य शासन क॑ दमने चक्र मं पीडित किय गये । नरेद्र मडल बटलर जाँच समिति, 
साईमन कमीशन आदि सब वायवाहियाँ जनता क बढते असतोष को मिटाने के लिये 
अग्रेजी सरकार द्वारा की गई। मगर जनता का विरोध इन सबके विरूद्ध भडकता गया । 
उस समय राजस्थान म सत्याग्रह का कंद्ध अजमेर था। अजु नलाल सेठी, जीतमल 
लूणिया अचलेश्वर प्रसाद दरर्मा, हरिभाऊ उपाध्याय आदि अनेव नेता बार बार 
मिरफ्तार हुए और सत्याग्रह करते रह 

सा्टमन समिति की रिपाट पर ब्रिटिश सरकार ने भारत वे प्रतिनिधि नरेशो 
सहित सन 930 3) मे शासन कौ भावी याजना हेतु करीब दा माह तक गांलमेज 
सम्मेलन चलाया । जिसका नतीजा प्रातीय शासन के माँतरिक मामलो म॒स्वतन्नता दने 
के हक मे हा दिखाई दिया । महात्मा गाँधी ने वायसराय लाड इविन से मुलाकात करके 
समझौता किया । इसके बाद 23 माच स 3] को भगतसिह राजगुरू व सुखदेव का फाँसी 
दकर उनकी लाशें नष्ट कर दी गई । इससे जनता में बडा रोप व्याप्त हुआ। द्वितीय 
गोलमज सम्मेलन मे महाराजा गगासिह न संघ पालिका मे जनना प्रतिनिधियां को लेने 
को माग को ठुक्रा दिया । चार माह तक सम्मेलन चला और गाधी जी के भारत भा 
जाते पर कांग्रेस को गर कानूनी घोषित करके गाभी जी सहित सव नेता गिरफ्तार कर 
लिये गये । राजस्थान म भी काप्रेस से सम्बद्ध एवं अय सस्थाओ के कायकर्त्ताआं वो 
पकड लित । सन्‌ 32 मं तीसरा भोलमेज सम्मेलन हुआ, मगर राजाआ। ने भारतीय सघ 
मे सम्मिलित हान का सम्मेलन में उत्साह नहीं दिखाया। इन सवये' बावजूद अगस्ते 
स 35 भ ब्रिटिश पालियामट न भारत के लिए एक नया सविधान बनाया । इसके बाद 
द्वितोय महायुद्ध आरम्म हो गया और रियासता राज्या व जनता के बीच वसे ही भगडा 
के रूप अम्वार झुके रहे । 

भागे चल कर द्वितीय महायुद्ध 'णुरू हुला। 3 सितम्बर 939 मे अग्रेजो का 
जमनी से मुद्ध पुरू हो गया, वायसराय ने भारत का भी युद्धरत घापित कर दिया। 
कांग्रेस ने उक्त धांपणा का , विरोध क्या और 'राज्यो के कॉग्रे सी मत्री मडवा (आठ) 
ने भवम्थर 39 म अपना इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस का विराध होत हुए भी भारतीय 
राजाओ ने युद्ध आरम्भ होते ही भरसक सहायता दन के लिए वायसराय का तार दे 
दिय। महाराजा गगासिह न 6 सितम्बर वो तार लिया तथा ठेट लाख रुपये और 
१000 पौंड था भेंठ किए । सेना, पुतर सेना (गंगा रिसाला) सादू ल इफेट्रा विजय 
बदरी आदि सेताओ का लडन के लिए यूरात्र लजजा गया। वाकानर म एक युद्ध बदो 
लिविर और युद्ध म॒ घायल तथा बामारो के लिए दो समिक सफाखान भी खाले। 
वायुयाव लघु ढव वे क्रय वादत, भारतीय और अग्रेज सनिको की सुविधा हतु तथा 
लद॒न जनता वी सहाताय एवं रडशॉस जादि आय सहायता कार्यों के लिए श्री गगातिह 
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जे अपन खजान और रियासत का स्थिति से ]59063 रुपय, छ आने, दा पाई कौ 
आधिक सहायता भी पहुँचाई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सन्‌ [942 म द्विटिंग सरकार 
की ओर ते बुछ प्रस्ताव लेकर झ्ञा््ति बनाये रखने हेतु सर स्टफड क्रिप्स भारत आया। 
“राजाआ न उसको पूण सहयोग दने क वचन दिय । मगर बाग्रेस तथा मुस्लिम लीस के 
नेता बिल्कुल इवार हो गए त्रिप्स बचारा दोहरी वानें लकर वापिस लौठ गया । 


जून 42 मे भारत के प्रसिद्ध क्रातिकारा रामविहारी बास का प्रेरणा स बदी 
कप्तान माहनसिह ने 6000 सनिवो वा आजाद हिंद फौज का सगठन बना लिया था। 
जमनी पहुँचे हुए सुभाप चद्ग बास न 5 जुलाई 43 का सिंगापुर म भारतीयों का नेतृत्व 
एवं आजाद हि द फौज की अगवाती का काय हाथ म ले लिया। सब 2] अवतुबर 43 
को अस्थायी अजाद हि द सरकार का स्थापना हुई, जिसका जापान जमना इटली 
आदि दशा ने प्रामाणिवता प्रटान का । काग्रेस न गाथा जी की गरिमा के साथ *अग्रेजा 
भारत छोडा ? का प्रस्ताव पारित कर दिया । इस पर दश के बड़ बडे नेता गिरफ्तार 
कर लिये गए । तब भारतीया न ऐसी-एसा शासन विराता कायवाहिया आरम्भ की 
जिसस अग्रेजी सरकार के नाक म दम आ गया। जत आटॉलन हुए, गोलिया चली 
ओर जलें भरी गई । सन्‌ 945 मे अमरिका की सहायता से महायुद्ध म अग्रेजा का 
विजय हुई । कि तु वे भारत का चासन जनता के सहयाग बिना चलाना कठिन समझने 
लगे। इसलिए [4 जनवरी 45 का कांग्रेस कायकारिणी क॑ सदस्य जला से मुक्त कर 
दिये और तकालीन बायसराय लाड ववल न अपना कायकारिणी के गठन हंतु भारतोय 
नेताआ का एक सम्मेलन (हिंदू मुस्लिम सहित) विमला म बुतवाया, उस समय फरवरी 
46 म बम्बई के नौ सेना क॑ सनिका ने विद्राह कर दिया जौर बिहार म पुलिस न हडताल 
कर दी। इसलिए माच 46 म पुन शा ति की बाता हतु लद॒नस अंग्रेज मत्रीमडल' 
मिशन (अग्रेज भारतीयों तथा कांग्रेस एवं लाम का) भारतीय गतिराघ को कूटनीति 
पूवक मिटाने के लिए आया । ]6 अगस्त 46 का सीधी कारवाइ करन के दिन क्लकसा 
मे हिंदुआ का बहुत वडी सरया मे कत्ल कर दिया गया । जगले साल लाखा स्त्री पुरुष 
एवं बच्चे बवरता वे साथ साप्रदायिक करता के शिकार हा गय । 


भारत क वाइसराय लाड वेद ने ठीमला भ दश के "ाजनीतिया का एक 


सम्मेलन बुलाया, कि तु वह जि-ना साहब की जिद क कारण असफ्ल रहा। श्री गापाल 
असाद ब्यास न लिखा-- 


सूरसूर, तुलसी राशि उडगन कंशवदास, 
पत्त निराला वल्व हैं लालटन है व्यास ु 
लालदेन है व्यास कि जिसम तल नही है 
बत्ती ब्िगडी हुई कि जलना खल नहीं है 
(मॉडल उनतालीस का, बनता मल नहीं है) 
छद, रस अवकार से यद्यपि कासों दूर है 
हि फिर भी इसका क्‍या करें २ आदत स मजबूर है 
आदत से मजबूर जिस तरह मिस्टर जिना 
बढठे शिमला टिखर, बजाब ता घा घिन्‍्ना 
सव के सही मिजाज मगर वे ऐचक तिना 
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यद्यपि पाविस्तान से, य भी कसा दूर है 
फिर भो इसप्रा क्या परे ? आदत से मजबूर हैं 


6 अगस्त 946 वा मुस्तिम लीग न॒सौंधा कायवाही दिवस ' मनाया जिसस 
देदा ह हर भाग म॒ ज्वाला घधक उठी और अपार जन धन वो हानि हुई। स्मरण हा 
दिल दहूता दे, ऐसे फाण्ड हुए | घर जला दिये फसलें तट नी गई मदिर नप्ट किये गए 
औरता वी उठा ले गय । नाआखाजी वे हि दुआ पर न्यन चाजे अत्याचार का बहता 
बिहार थे मुसलमाना यो भुगतना परा । सन 947 माच में खाड़ माउप्टवटन, लाड 
बेवल ने स्थान पर जाये । गांधीजा व विया वाग्रेस व नताजा और वांग्रेस काय समिति 
ने राष्ट में होन बात दंगा लूटपाट आदि "र्मायकारी घटनाओ के दश्या स विवश 
होवर विभाजन वी मांग की मा यता द दी। ]5 अगस्त 947 का विभाजन व साथ 
मारत स्वतन्न हो गया। 


पटाविवताएँ पनप उठा भारी नर्मघ हुए और असरय बेकसूर जानें गई | घर 
बार खती जायदाद और जाखा व॑ कारोबार छोडकर भिखारी के रूप मे पजाब व सिंध 
मे लोगा का अतिश्चितता की रा> भागना पडा। महा भयकर उपदव हुए। बीवानर 
के महाराजा ने सुमलमाना से भरी रेल गएटिया सुरक्षित पाविरतान पहुँचा देने वे प्रयत्न 
विए मगर वई रेने बीच मे ही रोव वर उपद्रवियों वे हाथी से खत्म कर ही गई । 
लोहारू से इस तसह वी रेलगाडियाँ राजयढ नोहर मभाटरगा होती हुई त्था कई गंगानगर 
द्वारा पाकिस्तान पहुँच गई । कित पीछे कर्ट ट्र नें दुगति के गत मे घिर कर तहस नहस 
हो गइ । बीकानेर श्रीगगातगर और चूर वे मसलमान नी घर बार माल जसथाव सम 
छोडकर भांग निवते । उतकी गाय नसे जाटि प्चुआ वे समूह भटक गये। इन पशुओं ये 
समूह को गवि। मे जे जाकर सरकार द्वारा नीताम किए गये । गाँव काजू से भी एसी 
गाया भप्ता मे बाग (झुण्ड) आय थे जो जनता ते वाली देवर एक-दो एक हा की सश्या 
में खरीद लिए। लेखक न तीस तीस रुपयों मे तीन बिना ब्याई चांटियाँ (भर्से) 
खरीदी थी । 


इस भयक्‍कर अतठला बदनी म यहाँ के मुसलमान पाजिस्तान गय बसे ही वहा के 
हिंदू भी यहा बाक- निर्वोसित हुए। 6 लाख भरे ] करोड 40 लाख अपन घरों से 
लिबाले गये । दोना ओर से एवं लाख जवान लड॒क्यो का अपहरण दिया गया जिनके 
जबरदस्ती से धम परिवतन और नोलामा से बेचे जाने के काण्ड भी हुए। नये बने राष्ट्र 
पाकिस्तान व साथ तगभग दा सौ मील तक बीकानेर वो सीमा थी | इसलिए उस समय 
बीबर का बहुत महत्वपूण स्थान रहा । एक देश स दूसरे देश आन जाने बात लोगो 
को बोवानर राज्य से विमि न सहायताएँ मिलो | राज्य का दट निश्चय यट रहा कि 
जाति और घम का घ्यान रखे विना अधिक से अधिक लोगां को बचाकर मानवीय काय 
को हर प्रकार से पूरा किया जाय । मुंसलमानो का रहना असम्भव जानकर उह रिया 
रात वो सैना व सरलण म सुरक्षित पहुँचाय | दोना तरफ से आने जाने वाल दारणाविया 
वो स्थान, भोजन और हानि पूर्ति राहित उनके जासू पाँछे (सुरक्षा का प्रवाघ किया) । 
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शरणायथिया क॑ लिए भारत में कही भी ऐसी आधथिक सहायता नही हुई ।' लेक्नि बीक्ना- 
मेर ने अपनी घामिक, सहिष्णुता नौर धम निरपेक्षता की परम्परा रखी । चुरू, राजगढ़ 
और सुजानगढ म भी राज्य न ऐसे ही प्रवध करवा दिय । (गगामिह जी जसे जपत को 
राज्य और प्रजा का सबसे वडा सेवक कहत, वँस ही महाराजा शादू लग्रिह ' प्रजा हि 
ब्रतिनोवयम” के जीवन आदश नियमों पर चले ॥ उनकी नगर निर्माण याजना म गहरी 
रूचि था । राज्य वे वसस्‍बो मे तल कष्ट निवारण म उनका यह सफल सबूत है 4 

ब्रिटिश सरकार न 20 फरवरी ]947 का घांपणा की था कि वहू जून 48 तक 
भारतीया का सना सौंप देगी । माच में लाट वेवल का जगह लाड माउ'टबेटन आया, 
तब सांप्रदायिक दग बढ रह थ । उसन ब्रिटिश सरकार से सलाह मह्विरा करक कूट 





] शर्णार्थी बनकर आये और पुरुषार्थी बनकर वस गय | ऐयपी घवरायी स्थिति से 
एक राष्टा बनतिया कया परिवा अग्रमेजी राज्य क सिघ प्रा स से भागते हुए जान 
बचाकर काटू का वासिदगान बना । यह वश तालुया (तृदसील) झकद, जिला-- 
नेवाबराह का रहन बाला तीन भाइया का एक धराना-साँवल्लराम ब्रेडाराम 
आसनराम पिसरान (खानच-द) मि घी गाव कालू मे रहत लगा । इस परिवार म् 
अगस्त ॥947 में अपनी ज मभूमि छाडकर हिंदुस्तान मृ प्रवेश पाया था। किन्तु 
अय भाषा दश औौर क्ठार आब हवा के सकठा व कारण य लाग शीघ्र किसा एक 
जगह आवास बनाकर नहीं वेंठ सके और कुछ भैमय के लिए (दिसम्बर 947) 
श्री डूगरंगढ में किरायेदार बनकर रह । 

इनम साधारण ब्यापार का याग्यता और व्यवहार चातुरी थी। सन्‌ 49 में 
इहोने क्‍सबा बालू में आकर वीच ब्राज़ार म परचून की दुकान खोली । टूसरी 
झुवान साजी मिठाई और चाय का चलाई कि कालू के मध्य मदात भे- स्टण्ड पर 
एक दण्टा त उपस्थित हा गया । सावल म सहनर्शीलता बडाराम भें भिन्ननसारी+ 
“हू अपन आप चेजे का, लक्डी का, मिठाइया बनान और खेतों खूमचे के काम 
करन म बड़ी मुस्तदी स जल्दी सफलता मिल गइ । पा कृ। एवज में जमीदारा, 
व्यापार माल-असवाब और पशुधन पुरुषाथ से पुन बनन्‍्ग लिए4 छाटा दुपानें खोल- 


कर बढ तथा श्वारीरिक मेहनत और कायकुशलता स भटके जावन का सवय साथक 
कर लिया । 


॥न शुना--ब रबाद हुई पिछला सम्पत्ति के लिए भारत सरकार सहायताथ 
राषि दतो है। इहोने भी लाख रुपया के लिए आवेदन पत्र भर।_ मगर” यहा की 
सरकार से पूरी जानवारी व पहच न हान के कारण व फोम अधूर रह गये और 
सहायता नहीं मिला * 0 हि 

ये सनातन धर्मी हैं शरणार्थी उहलाते हैं । जापस म सगे सम्बाधिया! से मिलते 
हैं--तव जयराम जयराम का अभिवादन करत हैं। जयपुर जाधपुर, वीवानर 
आएदि नगरी मर इस विरादरा वाला के जनक भा दर बन हुए है। इनकी जापा सिघी 
है, जा आपस मे बालते हैं, लक्नि अय लागो के साथ राजस्थानी का प्रयाग करना 
सीस लिया है। इनके बडे-बूटे लह॒दा लिपि म हिसाब झ्ताव लिखते, कितु नई 
पीढ़ी म राष्ट्रभापा हिंदी का प्रचलन हो गया है । ये अभी भी उस खण्डित राष्ट्र 


स्वत लता की घटना को स्मरण करबे बीकानर राज्य और उसके तकालीन महा० 
का गुणगान करते हैं। 
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गीतिपुण योजना से भारत काला राष्ट्रा म विभाजन करन वी घापणा ब-र्दी, जिस 
दोनो बर्गों वे राजनतिक दला ने मान लिया | ब्रिटिश पालियामट के प्रधानमत्री एडला 
ने घोषणा बरके भारतीय स्वत त्रता अधिनियम पारित कर टिया । ]5 अगस्त 947 से 
हिंदुस्तान के दा भाग--स्वत भर मारत जौर पाविस्तान बन गय । इस अवसर पर डॉ० 
राजेद्रप्रसाद न अग्नेजा की उदारता यताते हुए बहा-- 'यह स्वतात्रता हमारे बलिदान 
कष्ट सहिष्णुता, ससार थी घटना परिस्थितिया तथा अप्रेज जाति पी ऐतिटासिक 
परम्परा व प्रजातात्रि भावना वे कारण मिली # ।? इस कथन के बाद डा० बे० एम० 
मूशी ने भारत और ब्रिटेन दोनों का प्रशसा वी था। भारतीय स्वतात्रता के लिए महात्मा 
गाँधी, रासबिशारी बोस, सुभाषचाद्र वास बोर सावरकर जसे सक्डो प्रातिवारियों ने 
इसवे लिए एक छग्न से अपने आपका) पिस्मरण छर दिया | तय कही देश छा ला भागों 
में खड्िन स्वतत्ता प्राप्त हुई । 

काँप्रेस, रियासतों को भारत वा ही एवं नाप मानती थी। इसलिए राज्यों मे 
भ्रजामडल आदि सस्थाएँ कायम हुई जौर तनता मे विशेष जागति भा ग६। राजाआ न 
इस जागति का पृष्ठ करन के लिए जाब्ता फौजदाणा सशोधन कानून तथा जन सुरक्षा 
कानून प्रनाकर सव राजनतिक सस्थां का सरकारी साययता प्राप्त करन के लिए बाध्य 
किया। तेविन उनकी कठार नर्तों के वावजूद जन नताओ न अपन स्वेच्छाचारी राजाओं 

विरुद्ध सघध प्रारम्भ कर दिया । एसे सघष सन 939 से 48 तक निर तर चठे ये । 

जन नेताओ पर पुलिस अत्याचार तथा कठोर कारापास आदि की यातनाएं हुई । जनता 
का द्वय नाश और स्त्री नंतासा की इज्वत हवत । क्षा यब्ितिया को अपनी जान से भी 
हाथ घोने पड़े । जोधपुर का बालमुद्रु/ट विस्मा चीवानर का वीस्बल जसतमेर पा 
सागरमल गीपा भरतपुर का रमेश स्वामी, धोलपुर का पचम और कोट का मसनूराम 
शर्मा वगरह अपन शज्या के शासन सुधार लातोलना म मारे गय। 

किसान भादोलन झौर कालू के व्यवित्र-तालू के अधिकतर व्यक्िया वा 
मुख्य घथा खेती बा था पर तु खेती की यहाँ किला गला जे कि हरप 


हांखत खराब थी | गाँर वो जमीन का अपधिक्र क्षेत्र + 5-८ डरा 

चाजड आराजी गर मक्‍यूजा और सूखायथा। (६ 52: 0४27 ४ 

इसलिए अकाल अधिक पड़ते थे। अकाल के 3 न एल्सस्ल्णए ४ 

कारण मनुष्यों एव जानवरा वी मौत भी हो जाया 3 सह २4% ॥ 

करती थी । जिससे जन साधारण का काफी कष्ट. घ्ा 

सहने पडत ये। वि स 4956 और 996 (ई है हक निज 

सन ]899 व 939) के अकाल महाभयकर 53 5 #।/ 

दुर्मिक्ष ये जो अभी भो लोगा को याद है। ऐसे 0 शक 

समय मे लोग बडी मुश्विल से गुजर कर पात ये । 77. 8 

यहाँ वे खेती के ढंग भी पुरान चलते थे । इसलिए कर. की 
रॉ बा हे 


ठिकाने की रकम देव म॑ भी कठिनाई हांतो थी । १३ ग 
विस पर बढ बेगा। लाग बाग भा सिर चही 7 ४7 एहाण हर भक 
रहती । इसलिए साम तशाही के विदद्ध रिसाना श्री हतराज श्राप 

के जो भी जादोतत हुए कालू के नता लोग उनक साथ रह | पटवारी श्री हसराज 
आय नौकरी स स्तीफा कर किसान आठोजन म कद पड़े। 
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जनता को उत्तरदायी शासन देने का रियासती जिक्र-देश क राष्टीय 
आदोलत का सगठन बन रहा था। देशी रजवाड़े भी संगठित होने लगे थे | हरिपुरा 
बाग्रेस के बाद देशी राज्या म राजनीतिक काय हेतु “अ० भा० देशी राज्य प्रजा परिषट' 
की स्थापना हुई । उद्ठी दिनों मैसूर ने राजा ने जन जागति के विश्द्ध दमन चत्र चला 
दिया। राजपूताना की अ-य रियासतें जयपुर, जोधपुर वीकानर एवं जैसलमेर में भी वहा 
बी जमता अधिकारों के लिए अपने-अपने ढग से आदालन करने लगी थी। जयपुर का 
जनता वा सत्याग्रह फा््रेस ने सम्माननीय नेता एवं कापाध्यक्ष श्री जमनालाल बणाज क्के 
नहृत्व में संगठित होकर चला था । उस समय मेवाड़ प्रजा सडव' को गरकानूनी 
घोधित करके पहौ के नेता जेल मे दूस दिए गय॥ क्यावि हैलराबाद त्रावणकोर तथा 
कोचीन में सरकारी दमन काय चल रहा था। सारे देश म विद्रोह की आग सुजग रही 
थी । सत्र राजपुताना शीतल कैसे रहता ? 

तत्कालीन समय में भारत को 562 रियास्‍्तों मे से केवल एक रियासत “ऑऔध” 
ऐसी निकली, जिसन महात्मा गाघी के विचारानुकूल सवसे प्रथम भेंग्रे जों के शासनकाल म 
ही जनता को पूरी तरह उत्तरटायी ध्ासन दे दिया था। गाधीजी से अपनी रियासत के 
लिए निर्मित विधान को स्वीक्षत करवाया और अपने खच हेतु छत्तीस हजार (तीन ज्ाख 
की आमदनी में से) रुपयो के चज़ट से वाभ चला लेते. प्रा पथ प्रदर्शित विया । गांधीजी से 
१9 नवम्बर 939 के “हरिजन” म “औँध” राज्य के बारे में लिखा था “औध मे शासपत 
सुघार,के काय हो रहे हैं तो दूसरी तरफ बई देरी रियास्तो में दमनचक्र के भघड चल 
रहे हैं ।/ मतलब---सत्याग्रह स्पथित १र दिये नान पर भो राज्य म॑ प्रजाकोय संगठित 
सस्थाओं यो कानूनी रूप नहीं दिया जा रहा था । 3 


उत्तरदायी सरकार बनाते के लिए श्ादोलन--ई स 920 के काप्रेस 
(नागपुर) अधिवेशन में यह प्रस्तान पारित था कि “सभी नरेश अपने राज्यों मे त्रःत 
छत्तरदायी सरकार स्थापित क्र देवें” $ माच सम 938 को कांग्रेस के हरिपुरा अधिने- 
शम ना भ्रस्ताव था कि कांग्रेस, रिगास्तों फो भारत का ही एवं भाग मानतों है, .लिमे 
कभी अलग नही क्या जा सकता । + 


“बीकानर राज्य मे जनता हेतु राजनतिक खेतना का आविर्भाव होना जरूरी था। 
इसलिए * प्रजा परिषद” को स्थापना सन ]942 में रघुवरदयाल गोयल ने की । कितु 
राज्य ने इसे गैर कानूनी घोषित करके खत्म कर देने के' आसार प्रकट किये | गोयल कः 
राज्य से निर्वासित कर दिया । छ महीनो बाद चीकानेर मे आया । तब पुन गगादास 
दाउदबाल आचाय वे साथ गिरफ्तार क६ लिया गया | 26 जनघरी १943 फो स्वत चता 
दिवस मनाने पर बच मघाराम, भीखालाल, रामनारायण आदि भी गिरपतार किये गये 
जो गगासिह जी के जोवन-काल में नहीं छूट सके । 2 फरवरी 943 को भहाराजा का 
देहा त् हुमा तब इ हैं छोड़ते का नम्बर आया । 


बीकानेर की मोतिव रूप सम्बद्धि गगाधिह जो ने की। उत्तरी भाग मे गगनहण 
लाकर सर सबज क्षेत्र अना दिया। जिसके लिए न केचेक बीकानेर वल्कि राजस्थान भी 
बुछ हद तक ऋणी है परम प्रतापी श्री गगासिह्‌ राज॑सपान के महान॑ प्रभावशाली शासक 
ही नहीं, भपितु भारत के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ तथा म तर्राप्ट्रीय श्षेत्र के रणात्ति प्राप्ल 


दा 370 


व्यक्तित्व वाले भूपतति थे ) महाराजा का घापणाएँ “मरी प्यारी प्रजा” वे सम्बोपन से: 
राजस्थानी नावण व्यवतब्य तथा अग्रेजी स्पोच दन के तरीके बडे मघुर एवं निराले 
थे । उनके शा्मेनवाल म प्रगतिशील राज्या वो भाति न केवल घारा सभा, तथापि नगर 
पालिवाएँ जिलावोड व पचायतें भी स्थापित थी। महाराजा अपने निजी खच की सीमा 
बंधी, राज्य क आय, व्यय का हिसाब धारा सभा म पेश करन लगे थे | शहर मे प्राथमिवः 
शिक्षा को अनिवाय करन जसे अनवः गौरवपूंण सुधार काय, श्री ग॒गातिह जी ने कर रखे 
थे। मेगेर राजनतिय दष्टि स बीकानेर राज्य आय राज्यो स आगे नहीं निकल सका । 
महाराजा न अपन शासन के आ तिम 20 वर्षों मे भारत में अपूब जन जागृति वी लहरें, 
उठती दखी, लेकिन बीकानेर म एक तरह से दमन, उत्पीडन व चाषण ही प्रकट हाता 
रहा। महाराजा गगासिह काई स [943 मे दो फरवरी को देहावसान हा गया। 
उनके उत्त राधिवारी श्रो साटू लसिह भी पितृ परम्परा नीति लिये रहे) 945 मौर 46 
म जामी रदारो के अत्याचार के विरुद्ध दुधवाखारा, वीकानेर राजगढ के किसाना द्वारा 
किया गया । सत्याग्रह राज्य न क्डाई के साथ दवा दिया। 'चौ दुम्भाराम भय पुलिस 
ड्‌ स्पेक्टर की नौकरी छोडकर प्रजा परिषद मे आ गय। डितु रघुबरदबाल गोयल, 
गणपतसह हीरालाल शर्मा और कुम्भाराम वगरह परिषट वे सब कायफर्त्ता गिरफ्तार 
कर लिए गये । इसकः पर्चात 30 जून को राये सिंह नगर में वीकानेर राज्य का प्रथम 
'राजनतिक सम्मेलन क्या गया। इसका सयाजक रामचद्व जन, स्वाग॑नाध्यस चौ० 
ग्यालिसिंह, रहें । बीकानेर से महाराजा सहित राजकीय ऑफिसर शामिल हुएं। बंहाँ 
साठियाँ चली, कर्द नता गिरफ्तार कर लिये गये ॥ इसमें बौरवल जीणगर शहीद हुआ । 
यह जाग्रति देखकर महाराजा न 26 जुलाई को उत्तरदायी सरकार स्थापित करने की 
घोषणा कर दी। राजनतिर बंदी छोड दिए।'पे5 सितम्बर 946 ४ वीकानेर मे 
काप्नकर्ता सम्मेलन हुआ । उसमे रामचद्गध जन रामलाल, भार्लेचद्र विंसारिया आदि को 
कही पर फिर गिरफ्तार कर लिया | कुम्माराम पर वारट निवाला गया। अबदूबरें 29 
को प्रजा परिषद न पुन कायकर्सा सम्मेलन बुलाया । उर्स समय चौ० हैरदत्तसिह मुसिफ 
छाडकर प्रजा परिषद्‌ का सदस्य वता था, पर गुरदयालसिह आदि के साथ गिरफ्तार 
कर लिया गया । तत्काली। समय म वोवानर राज्य के जागीरी गाँव कॉगड के क्सिनो 
ने अनुचित लाग वांग एवं लगाने के लिए जागीरदार को विराघ किया उसके आदमियों 
ने गाँव में लूट भार चेइज्जन एवं क्सातों के घर नप्ट किये । इसलिए महाराजा के 
सामने जाने पद भी उनवी सुनी अनसुनी कर दा गई। तब प्रजा परिषद ने क्पने सास 
व्यव्तिया को जाच के लिए क्ागड भेजा । जागीरदार ने इन सातो को अपने गढ़ में 
बुलवाया कौर तग्न करवाकर बुरी तरह से पीटा । इनम से एक दो आदमी तो बेहोश 
हो गए। फिर श्री हसराज भाय की हिम्मत॑ एवं धुद्धिमानी से ये स्वामी सब्चिदान'द, 
केदारनाथ दीपच द मौजीराम रगा 'रूपराम और स्वय सहित सातो गौव स बाहर 
निकल पाय | इतिहास म यह कठछ * काग्रड काण्ड के नाम से प्रसिद्ध हुआ है ई से 
4947 म दश क्लतञता के समय भा यहा “राष्ट्रीय ध्वज का जपसान किया गया । * 


कालू के पास गाव करणोंसर में उस समय जागीरदारे द्वारा एक काग्रे सी नेता 
श्री जगरामदास स्प्रामी को मरवा दिया गया। गरारवदेशर के ठाकुर को लड़ाई में 


उस 


अपने गाँव बीक्मसर मे श्री अलाटीन खत्म हुआ ॥ श्री दुलाराम नाई और वाग्रेसी नेता 

तेजमाल बागडीवा गारद देख छोटना पडा । महाजन वे राजा मे बहुत से लोगो वो इस 

समय गाव से निक्नाल दिए । आटसर के ठाकुर ने गुला राम का गिरफ्तार करवान को बडी 

कोधिश कीं। सहजरासर के ठाकुर ने भी भोपालाराम को ढाणी बसाने के लिए बाध्य 
किया था ।१ 


काँग्रेस प्रतिष्ठान श्रौर राज्य परिवर्तंन--वेसे तो बीवानेर राज्य म प्रतिमिधि 
समा 93 से स्थापित थी और उसमें 35 सदस्य बनते ये । कि तु स० ]7 से यह विधान 
सभा कहलाने लगी। ]937 म॑ इसकी सदस्य सख्या 45 हो गई। 6 कायवारिणी परिषद 
के 20 चुनिंदे और 9 मनोनीत । विधान समा को लाक प्रिय बनाते हतू इसके पुरंगठन 
की घाषणा महाराजा न 946 में वी और 47 मे बीवानर सविधान अधिनियम लागू 
किया । 4 पप्रल्त में महाराजा ने उत्तरदायी सरकार बना देने की घोषणा की । तब तक 
के लिए एक अतरिम मनी मण्डल 8 माच 948 का बनाया गया था इसमे 9 मे नी, 
एक' प्रधान मत्री, चार प्रजापरिपद से, शेष विभिन वर्गों के प्रतिनिधि मनोनीत किये । 
प्रजापरिषद से हरदत सिह उप प्रधानमंत्री तथा गौरीशकर मस्तानर्सिह व कुम्माराम 
को मरी बनाया । लेक्नि यह भग हो गईं बौर दूसरे वप 'वावानेर राज्य राजस्थान 
संघ म मिल गया ) 
जोघपुर राज्य में स्थापित मारवाड लाक परिषद! महाराजा की ऊपा पात्र बन 
कर स० 938 म स्थावित्त हुईं थी, पर इसके विरोध मे राज्यू सरकार के सकेत से खुली 
श्री “राजभक्त देशहित क्ारिणी सभा” सही मानी गई | दिसम्बर 38 में तत्कालीन का० 
अध्यक्ष श्री सुभाषचद्ध वोस जोधपुर बाये । उहोंने ऐसी परिस्थितिया दखकर मंहाया 
कि “जॉघपूर राज्य में नागरिक स्ववाञता तथा उत्तरदायी सरकार स्थापित करने के 
लिए स्थिति गडयड है ।” स० 38 में जोधपुर राज्य म सलाहकार थोड बना, लेकिन 
दिखावा मात्र कायशील रहा । श्री जयनारायण व्यास्‌ उसके सदस्य बने । मगर सुधारा 
है प्रति वे मिराण होकर वापस निकल गये। *लोक परिषद” से सत ]930 मे फिर 
हे ा्रन की लडाई शुरू को। तब श्री व्याम, जचलेश्वरप्रमीदे शर्मा विशोरमल 
मेहता आदि को अच्छे व्यवहार से गिरफ्तार करके परिषद को अवैध बादेटित करे दिया। 
आखिरी था दोलन के सामन महाराजा क॑ घुटने टिक गये । परिषद से समयौती हुआ, 
सब राजनतिक कायकत्ताआ बो छोडा । राज्य की आखें स० 94] म सुली जबकि 
गगरपालिकाओं के चुनाव म शोक परिषद का लोकप्रियता के साथ भारी बहुमत रहा। 
फिर सम्‌ 42 मे क्सानों व जागीरेदारों के मध्य लागवाग लगानादि के विपय-म झगड़े 
चढ़े। _लाक परिषद की प्रेरणा से/लाइनू, नीमाघ, चाडावल बादि जागीरी गावों के 
किसानों म खूब जागति आई, लेकिन जागी रदोरों द्वारा कई स्थानों मे किसान बुरी तरह 
पीडे गये | लोक परिषद को पुन सत्याग्रह करना पडा। जब श्रा व्यास, घालमुकुद 


ब्निय-. 
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मथुरादास माथुर, छंगनराज, मीठालाल त्रिबेदी, अचलेश्वरप्रसाद वगरह को गिरफ्तार 
बरके जेल भेज दिए ? जिसमे पिटाई से बासमुकुद की मृत्यु हो गई। जनता मे राष 
फूला, बम तक गिराने के प्रयास हुए ! आगे जाकर 944 मे यह राजनतिक नातावरण 
सुधरा । सन्‌ 45 में देश राज्य लोक परिषद के अध्यक्ष ५० जवाहरलाल नेहरू जोधपुर 
भावे। महाराणा न मिलकर जनहित सदुभावनवा नसीहत मानी | वितु स० 947 मे 
काश्तवारों का जागी रदारा के साय भारी विवाद बढ यया । डावल्य “गाँव के किसान 
सम्मेलन से नेताआ पर गोक्षियाँ व तलवारें चल गई, जिसमे नरसिह कछवाहा, राधा 
किशातात, मथुरादास द्वारफाप्रमाद पुराहित, छगनराज प्रमति सलाग घायल हुए । फिर 
सौ साल जोधपुर राज्य न अपन प्रतिनिधि, कद्भाय सविधान सभा मे भेजे । पुर जाघपुर 
नरेश उम्मेदर्सिह 47 मे स्व ।वासी हो गय ) तब उप्तके नौजबान महाराजकुमार हवस 
सिह जोधपुर राज्य को पराविस्तान भे मिलान को तयार हो गया फिर उसे अपना राज्य 
भारत सध म सम्मिलित करना पड़ा | जत म महाराजा न 3] जगस्त ]948 में . राज्य 
के शांसन सबंध! कमा के प्रति जिम्मेवार मत्री सडल की स्थापना बर दी। मुख्यमत्रों 
श्री व्यास दीवान परी एस राव, मत्री द्वारकाप्रसाद, मथुराटास, नाथू राम मिषा/ हणुत, 
सिह व चहादुर्रामह हुए । यह मत्री मडल राजस्थान के निर्माण (30 माच 949) तक 
चला और फिर जोघपुर राज्य बहत राजस्थान मे विलीन हा यया । शा 
/ स्वत त्रता थाप्ति क लिए अ य राज्यो की तुलना म जयपुर राज्य को कम सघप 
ऋरन पड़े। उसके शेवावटी क्षेत्र म किसानों जागीरदारों का सगडा द्वितीय महायुद्ध के 
समय से ही चलता था । फिर हरलालरनिंद नेतराम व नरोत्तमलाल जोगी के नेतृत्व मं 
आपोलन चला । वितु जयपुर राज्य, प्रजामडल दे क्प्विनो की सहायता में रहा । जून 
]942 में प्र० मन्नी मिर्जा स्माइद ने उदारतापूवक किसानो की माँगें माव ली । अगस्त 
946 में आदोलन (भारत घाडा) के समय यहाँ श्रजामडल दो दला से बद गया था। 
अं4 मे जयपुर मे नगरपालिवाए बती । उस समय विधान सभा तथा प्रतिनिधि सभा के 
चुनाव हुए । भारत स्वताद्गता प्राप्ति के बाद 27 माच 948 को जयपुर मे अत़रिम 
सरकार की स्थापता हुई। दीवान वी दी दृष्णमचारी मत्री मडल वा अध्यक्ष, प्रजा 
महल दल के नेता हीराज़ाल शास्त्री मुरयमत्री व टीकाराम पराण्तीवाल को राजस्व, मत्रो 
का पद मिला । यह मत्रीमण्डल सयुक्त दायित्व क आधार पर काय.करने लगा |, 949 
की 30 माच को जब संयुक्त राजस्थान बना, तव यह मंडल समाष्त हो यया तथा 
जयपुर राज्य का विलयन राजस्थान मे हो गया । हे 
“ छउदग्रपुर मे प्रजा मडल से राज्य प्रतिवाघ 94] म हटा । भारत छोडो गादोलन 
के समय कतिपय कायकर्ताओ की गिरप्तारिया हुईं। जिनमे माणकलाघप्त वर्मा, मोहन॒लाख 
सुखाडिया नरेद्रपालसिंह चौधरी, सूपलाल सोमाती आदि का योगदान रहा । 945 में 
उदयपुर मे अखिल भारतीय देशो राज्य परिषद का अधिवेशन प० जवाहरलाल नेहरु वी 
जध्यक्तता में हुआ । 47 में राज्य कमचारिया ने बेतत को माँगो के लिए आदोलन- 
किया । इस समय वधानिक सुधारों के सिए बहुमत से एक समिति बनीं । पर स्वतजता 
के दाद महाराणा ने उदयपुर को भारतीय सथ मे मिलने की धोषणा कर दी ॥ फिर 48 
मे यह बहुत राजस्थान में सम्मिलित हो गया ।. _ हु 
बूदी में ई० स० [944 से लोक परिवल बनो । इसके अख्यक्ष हरिमोहन साथुर 
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तथा सचिव बुजसु“दर छर्म्मा ह०ए इनकी बातें महाराव न मानी । माच 948 मे दृदी 
“राज्य राजस्थान सघ में मिल गया । | ः ५ 

सालापाड राज्य म रामनिवास, गिरघर शर्मा जसे लागा ने राजवतिक जाति 
ऋलाई। प्रजा मडल म भर लाल, काजावाद ल, पपणीलाल भेव।, मास्टर रामच'द आदि 
को राज्याधिकारियो द्वारा सहयोग ही मिला। माच 48 मे यह राज्य राजस्थान सघ 
मे सम्मिलित हा गया । शा 


कोटा म राजनतिक चेतना उ पति के अग्रदूत नेयनू राम टमा, अभि नहरि, इ द्व- 
दत्त, नायूजाल आदि सज्जन रह । 938 म यहा प्रजा मडल बता । 42 के भारत छाडो 
आंदोलन भे तीन दिन यहाँ को प्रजा न शासन सभाल३ । जनता ने पुलिस को बद करके 
नगरीय दरवाजो, कोतवाली और सरफारी भवनों पर कब्जा कर लिया एवं तिरंगा 
फहूरा दिया | काटा महाराव में जाश्यासन पर राज्य वापिस सौंपा । 45 में पुन भयकर 
आउदोलन एवं मिरफ्तारियाँ हुई । स्वत बता वे समय तारर यरट्‌ राज्य सयुकत राजस्थाना 
म शामिल हुआ | हु 
भरतपुर म स939 मे प्रज[ मडले की स्थापना हुई जौर 40 म प्रजा मंडल 
और राज्य शासन के मध्य सघप छिड गया। सन्‌ 42 के आदोलन मे युगलकिशोर 
अतुर्वेदी, आदित्याद्र वगरह गिरफ्तार क्यि गय। वाढ आ जाने के कारण शातति 
समझौता हुआ और १933 मे 'प्रजा मडल ने व्यवस्थाप सभा मे काफी स्थान जीते । 
]947 में बंगार को लेकर आदवोलन चला। उसे निममता से दबा दिया गया। इसम 
रमेश स्वामी को मौत्त हो गई। महाराजा ने 47 म जपनी असरिम सरवार मे चार 
लोकप्रिय भत्री लिए, कितु तब तक ता यहाँ का शासन क द्वीय सरकार ने ले लिया था । 
अलवर राज्य मं सन 933 म “काप्रेस समिति! का गठन हुआ, अनेक लाग 
चबवनी सदस्य बन ) उह राजद्रोहा मानकर सजायें दी । ]938 मे काप्रेंस तमितति प्रजा 
मडल मे परिवर्तित हो गई। ॥&2 के भारत जातोलन मे राज्यादश का अवहेलना करके 
प्रजामडल के शोभा राम/ राभचद्र उपाध्याय कृपादयाल ने वकावत छाड दी । राभाराम 
ने अदाजन एक्पक्ष अनशन रखा। 43 म 'रामजीलाल अग्रवाल क प्रजामहल सयाह से 
काय रफ्तार पक्‍ड गया प्रजामडल म॑ मास्टर भोलानाथ की काय गति भी श्लाघनीय 
रही ॥]946 फरवरी म प्रजामडल के सारे सत्स्य- गिरफ्तार १ लिये गये। जनता जे 
इनके लिए एक -सप्ठाह हडताल रखी एवं दमन विरोधो दिदस मनाया।। भडल और 
अहाराजा से हीरालाल शांस्त्रा द्वारा समझौता करवा दिया गया | उत्तरदायी शान के 
लिए फिर आदालन हुआ । राज्य भर म हडतालें हुई) सौ व्यक्तिया ने अपनी गिरफवा- 
ररियाँ दी । बकटूबर 947 म महाराजा न म॒ त्रीसडल में तीन लोकप्रिय- म त्री लेने की 
छम्य ढग से घापणा की। नेता लोग इ कार रहे और साम्प्रदायिक दगे हुए। तथ के द्वोय 
सरफार ने यहां का शासनाधिक्तार अपन हाथ मे कर लिया | बाद मे यह राज्य मत्स्य 
संघ में शामिल हो गया । __ कु च 
धालपुर म मगल सिह जस कमठ लोगा के बत पर रामचढद्रगोढ के हैयालाल 
आदि न अ्रजामर्ला को गतिमान किया | राष्ट्रीय ध्वज फहराने के प्रयत्व मे भजामडल 
के कायकत्ता पचम! पुलिस की गोली से मरे।' एक सभा में साठी प्रहार भी हेआ और 
स्थिति दिंगढ गई यह राज्य मत्व्य स॑घ में जा मिलाय 2 का ७ ह॥ 5 कई 
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करौली राज्य भीई स ]948 म मत्स्य सध म सम्मिलित हा गया था। महाँ 
राजनतिक चेतना जगाने का श्रेय मदन सिह आकार सिह चिरजौयाक्त- शमा प्रभति 
सज्जना को है प्रजाम”त के प्रमुख वत॒व्य स सपात्य जस स्थाना मे जागीरा जुन्‍मा वे 
विरुद्ध सम्मेलना मं जन संगठन खूब जूझे । 

क्शिनंगट (अपमेर के काकड सीगाही) राज्य की राजनतिव जागति भी प्रजा 
मडल मे तायकारी क्रातिचद्ध व पुरुषोतमलाल क्षमा द्वारा शुरू हुई था। 

टॉक सुसलमानी राज्य, धामिक था टोलन हान ही थे। यहाँ व जावा ठिकाना 
में महद्रकुमार जन न बड़े उत्साह से “प्ट्रीय कायनमा को प्रगतिवान बनाया । 

दाहपुरा राज्य मे प्रजामडल सन्‌ ]938 मे खता । नगरपालिया चाजू एव बैगार 
बाद वे आदश प्रयत प्रारम्भ हुए। 432 क्र जा दालन म यहाँ के कायवता पकड़े जावर 
अजमेर जैन भेजे गये जा गोवुलवाल आसावा जादूराम व्यास लक्ष्मीदत्त थ। 47 में 
गोकुतलाज के प्रधानम-त्रीत्व मे तोर प्रिय सरवार और विधान निमातन्ना परिषद बनी । 
तब उसे घिधान बनान बा अधिका मित्रा। इसलिए यह रियासत प्रगतिशीन कलम 
उठाने बाली कही गद। फिर 948 मे यह सग्ुक्त राजस्थान संघ में विलय हो गई। 

प्िराही राज्य म प्रजामडल सन 939 मे स्थापित एवं उसका प्रतीयन 940 
की मर्र म हुआ और 4] म फ्रि गडबडी और कायक्ताजां कों जेब ! 42 के अगस्त 
आदोजन वे सप्रथ वहा बड़ा आ दोलन हुआ। प्रमुख कायवर्ता गोकुल भाई भट्ट 
'राजपूताना प्रातीय काग्रेस वमेटी का पहला सभापति बना । भारत स्ववनत्रता क बाद 
सिरोडी राज्य का भावू पवतीय भाग वम्बई म सित्रा दिया । इसके लिए राजस्थान से 
भारी विरांध हाने पर पुन सही स्थान पर ला दिया गया । 

अतापगढ़ राज्य समापता व कारण उदयपुर की हलचजा से प्रभावित हुआ । 
अमृतलाल यादव जसे लोग। न पिछड वग तथा भोला पा यत्रा समय सचेत किया ) 

डूगरप़र राज्य म रापनारायण चौधरी न भील सेवा सघ नाम की सस्था 
स्थापित की और उसके द्वारा शिक्षा सेवा तथा सुधार काय 'चुरू क्यि। इसलिए बडी 
जागति हुई सघपष चला जौ: कायकर्त्ता जेल गय। सन 945 मप्रजामडल लोक 
प्रिय भानी मडल बने और फिर संयुक्त राजस्थान सध मे डगरपुर राज्य भी ममा गया। 
भोगीलाल पराटया यहाँ के काफ़ी जुल्म सहिष्ण नेता प्रसिद हुए । हू 

बाँसवाडा राज्य में भी गुजरात एवं उदयपुर का जन जागति स प्रभावित भोव 
लांग समय पर जैते । पनालाल भुतेद्धनाथ त्रिवेटी आदि यहाँ के अग्रणी कार्येवारी थे । 
भारत स्वतात्र होत के वाद लोक प्रिय स श्री मडलू बना और उसका मुरय से त्री त्रिवेदी 
हुआ | आधिरकार यर रियासत भी सैयुक्त राजस्थान सघ म मिल गई। 

» अजमेर मेरवाडा ]938 ने चगड़ों से दव गया था। उस समय ब्यावर मे एक 
राजनतिक सम्मेलन भुला भाई देसाई जसे देश के कानूनी नर-नाहर के सभापतित्व म 
सम्पत हुआ) इसे यू० प्री० राज्य ममिला देने वी बात चली। यहाँ के हरिभाऊ 
उपाध्याय, डामनारायण चौधरी उमेशचद्र व्यास; ज्वाया भ्साढदू रघुराजमिह दुर्गा 
अमादु स्वामी कुमारानद आदि 85 नेता, ग्रिर्पतार किये गये,जो 945 मे चाड़ू दिए 
गये । 50 मे इसे उप सूबा बनाया तृथा 52 मे हरिमाऊ उपाध्याय. के सुर॒य म ज़ील मे 
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काग्रेसी म.त्नी मडल बना | 956 का प्रथम्त सवम्बर का यह सूबा राजस्थाय राज्य से 
सम्मिलित कर लिया गमा । इस तरह से राजस्थान के राज्यां वा एकीकरण हो गया । 

? आजादी की ।भावना मे ने लापसी लठाई और ने ही झपडे स्फूति एवं उत्साह 
तथा प्रेम पूवक काय हाते थ। स्वताजता हेतु राजस्थान के सभा जिला म प्रजा मडले 
सघप, भा दोलन और नँपने अपन अलग सगठसे बने । इ ही समठनों के द्वारा ऊपर तक 
आतियाँ हुई तथा अंग्रेजी प्रा ता वी त्रयतिशील काग्रेसी क्मेटियों कर राजस्थान से स्वत 
आरी व मिला) फ्लस्वत्प बतमान राजस्थान का विकास व बनाव तथोीं सुख 
सुविधाता का उत्कर्ष हुआ। 

कालू की पुरानी दशा परिवर्तित--हर स्थान के व्यक्तियों का अबुद्ध चरित 
कत्तैब्य व्यवहार और राजनतिक उत्साह आदि के सिद्धा त सामाजिक स्थिति सुधारन 
में प्रमुख साधन होते है । बैसे देश की स्वाधीनता' का शौक भी राष्ट्र की काया कल्प कर 
देता है। कांग्रेस के राष्ट्‌ नायको न जत्र भारत को स्वत त्र करवान का सकल्‍्प लिया तो 
धनक उस सफर उद्देश्य ने राजस्थान को भौ अनोखा बना दियाँ। यह था सा्माती 
शासन हटाना बग भैद को मिटाना और समता के भावों से पिछड़े हुए इस प्रदेश कौ 
सूब सूरत बनाना । कग्रेस के नेतामा न प्रत्येक भाव की प्लान मे उसके विकास, निर्माण 
एवं सजावट म »यक्तिंगत दिणचस्पा से काय किया। महात्मा गाँधी वे रामराज्य का 
साकार स्वप्त उ होने गौबों से सुमुदित क्या। किसे शिक्षा कहूँ स्वास्थ्य और किस 
स्थान पर सड़क तथा बिजली पहले पहुँचाई जाय और किस क्षेत्र को सिचित करके 
अभधिक जनहितकारी भूमि मे परिवर्तित करें? ऐसी ऐसी बातें उनके मस्तिष्क मे लहूरा 
गई। तब तत्काल कालू क जन सुख, इतियुत एवं 'सस्द्ृति के संजीव चित्र खिल गये । 
गुलामी की गम लू से शुलसी हुई यह वाटिकः बसती स्वाधीनता को त्रिविघ समीर से 
लहलाह उठो। ९ किन ७ हुढो ०.६ 
कालू मे हिं ठुआ की पचासा जातिया उपंजातियाँ, जिवम मुख्य पडितः, राजपुत्त 
खश्य एव जाट वगहशह थे । इनका सामाजिक जीवन विविध अकार से अहभावी था । 
गाँव से इ हा के द्वारा सारे काय सम्प न करवाय जाते+ अय जाति के लागो को इसके 
किये हुए कार्यो वो मानना पडता था। कल ज-.. के 
! & ब्राह्मणों की चार जातियाँ, जिनमे परीक और सासूवत सुस्य एवं अधिक सब्या 
चाजे रहे | य लर्णभक कार्थो। क सिवाय साभाजिक तथा यायिक कार्योेनीआप-लेते 
थे। ब्राह्मण यहाँ पंडित भौर पुजारी महाराज गुरू एव दाटा पद लागू के शब्द से 
सम्बोधित किया जाता | उनको वद्धो वी सभा मे भी ऊप7 बेठन का वश क्रमानुसार 
अधिकार था। पाच वष का ब्राह्मण-बालक पचास वष के आय व्यवित का तू कहकर 
पुकारता । कि तुं उसे वाविस थे था जीं का ही सम्बाघन मिलता | घधा उसका मृत्यु भाज 
खाना दान दक्षिणा जेंना रसाई बनाना माला फेसी फेरता फिराना आदि कार्यों का 
था बसे पूरी छूआ छूत, परातु मृत्यु भोज के समय अश्ुद्ध स्थान को भी इस्तेमाल कर 
लेता | ब्राह्मण राजपूत से जल्र भय॑ खाता । अब ब्राह्मण पढ लिखकर व्यापार नौकरी 
तथा उच्च पद भी पाने लगे हैं और पुराती चुति से नफरत करत हैं ॥ न्‍> 
॥( पण्ितरठु कत्रग समहे महिपा इबप ».>.")3५3,यक्‍/३आ/»ः क्खत्रण् रमते महिपा इव | 
पुत्रस्पोत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्ति भाघने ॥-- श्री मद्भागवत महात्म्यम 
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राजपूत काएू में नहीं के बराबर, एक दा घर ही रहे। नरेश यहाँ के बीकानेर 
महाराजा, जांगीरदार या भूमिषति उ ही के माई बेटे वही (बीकानेर) रहते थे। यहा 
नी जनता भी छागीरतार को द्वितीय भगवान या माँ बाप के नाम से सम्बोधित करती 
थो। राजा के बराबर तो बया जनता के लोग इनके सामने तक बढ नहीं सकते ।+ 
बंपलू मं इनके आनदोत्सव पर दिवाली मनाई जाती थी। लोफ वे पर में सोना पहनना 
माम के आगे मिह लगाना तथा विवाह मे सगारा निशान चत्यना आदि कांय 
राज्यामुमति से हो हुआ करते थे। प्रजा के लिए राजा का दशन दुलम था | वह अपन 
महलों की राग तरग मे रहता अनेक रानिया म रहते हुए भी परिया के परिस जाकर 
जाच्तिम्मात्र में रयत वी गाढी कमाई वा पानी की भाति वहा देता था। जस सऊदी 
अरथ के अमीर और ईरान के पादा तेल की रायस्‍टो प्राप्त घन को दोना हाथा से लुटात 
हैं, वेस ही राजस्थान वे राजा महाराजा, रईस और अभौर परिस का आन द लूदने 
जाया करते थे । इनवा वहाँ एक रात का विल्ा्सित खर्चा लाख तक हो जाता । राजा 
भहाराजाओं वे महल मानो एक सजी प्रदशनी इनवी भाति भाति की झेंचे बालर वाली 
भेडकीली पोशाक, उठी हुई गंदनें और तने सीय देख कर आदमी अचभित हो जाया 
बरते थे। मौज के सव साधन, क़ानूव की कोद पाबदी नही, पत्थर वी प्रतिमाएँ ? 
मनुष्य उत्तते बोलने मे अपने को अस्मथ पाता | महल मौसम मुताबिक प्राय --ताप- 
नियज्रित और शीत नियत्रित रहते थे । अधिक एय्यारी के कारण जनता ब“ल गईं। 

बीकानेर के गावो में राजपूत ठाकुरा की भी यही घान थी । पर आय कम और 
व्यय अधिक होने बे कारण वे वजदार छने रहते थे। उनकी औरतें परदा मे रहती * 
मत वे काश्त आदि वे बायों में अपने पतियों की मत्ठ नहीं कर पाती । अब य सारी 
बातें सुधार पर आ गई हैं। कानू ठिवाने का विगय भवन बीकानेर के गढ़ ठिकानों का 
प्रतोवर मामा जाता था। विजयसिह के ठिकाने म चौरासी चुनिटा उम्दा गाँव रहे। 
अब---राजमहल गया ने रोडा रह्या !” है । श् 

दरोगा जाति के राजपूत भूमिहीन होते और राजपूता के रावला मे नौररी किया 
यरते ये | यहां इनको सरदार अनेक होन नामो से सवोधित बरत। जोभपुर राज्य न्ने 
तो प्रभम विश्वयुद्ध के समय दरोगा जाति के लोगों को सेना मे भर्ती फरने से भी रोष 
दिया था। इस राज्य ने ॥॥ जुलाई 96 मं दरोगो और उनके स्वामी सरदारों के 
सबंध में विज्प्तिया जारी भी भी, जिनके अनुसार--- 

मालिक (राजपूत) की जरूरत के बनुतार दरोगा, काम से हट नही सकता, 
मालिक कानूनन उससे नौकरी करा रुकता था । & रु 

“मालिक की हैसियत से अधिक नोकरों की सख्या वृद्धि हो जाए त्तो वह अपनी 
आवश्यववा से अतिरिक्त और दरोगों को दूसरे स्थान जाने की आज्ञा दे देवें | मगर 
माल्रिक के यहा शादी मे सवको हाजिर होना पड़ता था तथा जब तक वह आज्ञा न दे 
जब तक वे जा नही सकक्‍ते। के 

जिनबे' घर पले हुए दरोगे हाते उनकी लडकिया को राजपूत अपनी खडकियों के 
सांप शादी वे समय दहेज म दे सकते थे । हैडियत बाज़े राजपूत, दरोगों के घर के घर 

“ दहेज में दे दिया करते ये । 3307 कक कप रे आस 
मालिक वी हैसियत दुबल हो जाने अदवा दरागों की सख्या बद्धि हाने पर उसे 
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घर ना कोई दरागा कहीं दूसरे के साथ काम कर लेता, मगर मालिक उसकी लडकी को 
दहेज में दे सकता था| दरागो की स्त्रिया साँमतों की विलास सामग्री मे एक भनमानी 
वस्तु रहती थी। इस तरह से राजपूतानादि राज्य इ हैं दास मानते एवं बे भी गुलामो 
वघन मे बचे रहते थे । 26 सितम्बर ई० स० 920 म वोटा राज्य ने दरोगा की दासता 
के बाबत एक आदेश जारी क्या था कि ' किसी जागीरदार के दरोगे को पुलिस, सना 
तथा कसी राजकीय विभाग म न्तौकरी नही दी जावे ।” स्वत जता वे बाद राजा महा- 
'राजाआ की स्थिति गिरी, तब द्वरोगे भी इनसे हटकर चिक्षित बनने गये-- 
वबायरा वाज ठावुर-राव नरेंद्र बात्सा 
बेगम हुम राणियाँ वजीर वर्णास्रणियासा उड़ 
आखा वायरो वाजे !! [समय वायरा) 
चैइय--7ालू में इस जाति के दो वंग वसते आय हैं। एक जासवाल, दूसरा 
माहृश्वरी । दोनों का धधा व्यापार, ब्याज सौदा सपट्टा, दुकानदारी के वारण समाज मे 
पूण सम्मान और चाव था । ये गाँव की प्रत्येक सस्था तथा धामिक वारयों मे 'ययेप्ट तनू- 
मन धंनत देते थ। यहा के काफी व्यापारी राजस्थान से बाहर कारबार करके भी कातू 
में आवर द्रव्य खचते ओर सामाजिक 'राजनतिक तथा जन जायति का वातावरण बनाते 
थे। जन नेता के राजनतिक आ दोलना बावत इ ही से आर्थिक सहायता मिलती थी। 
ब्यापार मे इनकी एवं अपनी अलग रहस्यमयी (सुडिया) लिपि 'वलती, उसी के 
द्वारा ये लोग कॉरबारिक हिसाब क्ति[ब लिखत थे | कि तु लिपि बिना मात्रा किसी कवि 
जगाग्रे_ लिखी जाती इसलिए कभी कभी उसका उल्टा प्रभाव भी हा जाया करता था । 
न॑ इसके लिए बहा है-- 
वर्णिक पुत्र कागद लिखे, काना मान न लेत । 
हींग, मिर्च, जीरो लिख, हग, मर, जर कर देत ॥॥ 
एक बार क्सी ने अपने एक निकट सबंधी को अपनी लिपि मे पत्र लिखा | उसका कुछ भरा 
दप्ट'य है--.."काकोजी अजमेर गया छ हमा रुयी लिया तुमा भी रुइ लीज्यो ै! पत्र 


58५ बाते ने समाचार पटा--क्राकोजी आज मर गया छ हम रो लिए हैं रूम भो रो - 
ना। 


वसत्यां म॒ वणिया रोपव रूडी हाटा 
ग्राहक जठ क्सिण, जका--री कूट टाठोँ 
घादू बादोँ घाल लय जद वाधू वादा 
छोटा गाँवा माय मा! घनी मा'जन माटा 
जाट एवं किसान--खेती का मुख्य थाघा करने वाले लोगों को क्सिान या 
काश्तकार कहते हैं। कालू म ऐसे जन जाट ब्राह्मण, वरागी भाट नाई खाती, नाथ 
कुम्हार, लुहार और हरिजन आदि लोग खेतीहर हैं। ये साथ म॑ पच्मु पावन का वेशा भो 
करते हैं। किछु यहाँ ता कभी तभी ही पीली विजली चमकती है। विशेष नो सत्य सफेद 
विद्यत ही क्डकती हुई दु्भिक्ष का मयावना दश्य उत्पान करती है । 
बाताय कपिला विश्व लातप्रायातिब्राहिनी | 
पीता वर्षाय विषेया दुश्षिक्षाय सिता भवेत्‌ ॥ (य्न॑ हरी बिजली से 
बबन, गहूरी , लाल विश्ली से घृष पोली विजला स वब्टि और सफ़ेद से दुर्भिक्ष की 
सुचना मानी जातो है |) 5 


5 हक, 
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यहाँ वी भ्रूमि के घूलि कण भी साल और लघु रूप नही । किसानों का अधिकतर 
परिश्रम विफल ही जाता रहता। दुर्भिक्ष के समय पशु भी मरते चुकते थे। इसलिए 
अथ भर अशिक्षा से काजू के किसान दबे ही रह । बीकानेर म॑ सहकारी समित्ति थी. 
मयर फिसानो की आधिक दशा नहीं सुघारी। अथ हीन का समाज में आदर वहाँ * 
लाग-बाग, बठ-बेगार स बालू के क्सिन सतप्त थे। रूढ़िवादिता के कारण 
कम काण्ड वाले भी उसे हर अवसर पर चघूसते और मोठ दाजरो ने' रूसे सूदे' खाने मे भो 
बाया उत्पने कर दिया करत थे। जादो दे सिवाय अय जाति के: विसान भौ अपने- 
अपने वायों से बने निषुण थ । बीकानेर राज्य म ये भी बेठ-वेगार के शिकार थे । 
तायो, छाती नाथ, सुतारा और लुहारा 
अपणा अपणा काम, क्सिब्र सू यारा यारा 
दरजी, दीपा, भाट,. गुसाया, जोग्या, साम्या 
कूमारां, माच्याह बढाया, बोरया, वाया 
काल के हरिजन--मेघवाल थोरी (नायर), ससी, भगी बांभी आदि लोग 
जछतता के ढग से रहत थे । इन सवफ॑ वास (माहल्‍्ले) गाँव से बाहर की तरफ बसते थ। 
बे लोग मरे हुए पशुओ की चाम निकालते, सफाई करते, मोटे कपड़े घुनते और चमहे के 
साए काय किया बरते थ। हि दू धर्मावलम्बी होने पर भी ये सावजनिक कूओ कुडी एब 
प्रन्दिरा के दशना तक से वचित रखे जाते। ये सवर्णों बे साथ उत्मवदो एवं स्योहारा मे 
भी शामिल मही हो सकक्‍ते। समाज मे इनका पूरा अनादर था। अपषविश्वास एवं 
रूढ़ियों के कारण हरिजन अपन अधिकारों को भी भूल चुके थे। कालू मे राजक्मचारियों 
तथा जागीरदार के अधिकारियों की सेवा करने मे ही हरिजन अपना रुतबा समझते ये । 
बोहरा भी हरिजनो के लिए एक अभिशाप था। आय समाज वाला ने इनको दशा 
सुबारते के भ्यत्न किये । स्वतत्॒ता से वीसो बच पहले महात्मा गाँघी के प्रभाव से देश में 
हरिजन सेवा सघ स्थापित हुआ। इस सस्था ने देश के हरिजनों की आधिक एवं 
सामाजिक स्थिति सुधारने वी पहल का। तब बालू के हरिजन भो सुख्ध की श्वास 
लेकर बुछ आग बढ सके | कालू मं उस समय कविता ब्रनी थी। उसवा थोडा अश-- 
हरिंजन आखा ब् डाबदर 
रोग न रोक - कर भन्नाई 
रख सफाई गदगो मेट 
कत्तव्य डर्दे - विनूण सू पली आवब 
जन हिंतक्ारी तन मन धारी 
जीवन दाता - पेट काठ कर 
हरिजन आखा - वच्च डावटर (समय वायरो) 


फिर तो जून सत 948 वी बात कालू क्षेत्र के गांव गारबदेशर मे दूरदर्शों ठाकुर 
फ्तेहसिंट ने मुरलीधर जी के सावजनिक मां दर मे हरिजनों का अ्रवेश करवा दिया। 
ब॒ गांव मे एक. बवडर खड़ा हो गया। ठाकुर के भाई बघुओं ने मदर बाद बरके 
चारो ओर तार दे दिये | बहुत से लोग ठाकुर को समझाने के लिए बाहर से आये। 
एक सम्मेलन रखा और उसमे एक बार माँ दर भ्रपेश को रोकने का निश्चय हुमा। 
बाहर से आये हुए लोगो मे श्री जानकी प्रसाद बगरहद्टा, ईश्वरदयाल गोयल तथा घमपास 
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(हरिजन नंता), पनात्राल बारूपाल आदिये। इप लागों को सारी घामिक स्थिति 
समयाने के लिए मेजर उदयसिह के धर तत्कालीन विचार विभश हुआ | उस अवसर 
पर मिसी सज्जन न थी प नालाल बारूपान को जाये विठाने वी बात कही । तब सब 
लाग वारूपास पर अस्पृश्य ढग से हँस पडे । वही श्री बारूपाल थोटें ही समय बाद भाग 
जाकर जम्बे समय तक ससद सदस्य बनता रहा | 

एक जन हित सघषकर्ता--कालू के नाहटा परिवार मे श्री सुगनमल नाहटा के 
आात्मण श्री रूपच द का जम अपनी ननिहाल, श्री दूगरगछ म तोलाचदजी मालू के छर 
ईैं० सन 94 म हुआ था । एक माह पश्चात वह विद रूप बडे उत्साह आयोजना के 
साथ काजू लाया गया और नाहटा धरान में बडी खुशियाँ मनोतियाँ मनाई गई । 


लालित्य लाड़ प्यार भरी लीलाआ वे साथ बालक बडा होकर गान के मदरसे म 
विद्याध्ययन को भेजा गया । प्रवेश के समय गुरुजी ने बालक की उच्च ढंग की स्वच्छता 
(बाल दाँत, आख कान नाखून कपड़े और जूते) दखी। वह 'ारीरिक रुफूर्ति, प्रत्युत्पन 
मति तथा सत्वर निणय लेने वी क्षमता रखन वाला बालक पाया गया । कक्षा में गंदगी 
न करना, स्लेट को थूक से बचाना तडा सफाई के साथ दापहर का भोजन ठीक स्थान 
पर बठव* करने जैसी अनेत्र अच्छी आदतें उससे, सहपाठी छात्रा ने सीछी । 

श्री रूपच'द शी प्र ही स्कूल की शिक्षा समाप्त करके अपने याग्य गुरुओं के प्रा 
पढ़े और किशोरावस्था से ही सना-सासाइटियो म जाने लगे । वे अधिवारों वी धाग 
करने दाली 'राजनतिक सभाआ मे भी भाग लिया करत थे | वि० स० ]987 में थी 
रूपचाद नाहटा का विवाह अबोहर के गोलछा परिवार म घामिक महिला श्रीमती चौगी 
देवी (ज०स० 975) के साथ हुआ | जो गह समाज तथा मा महिला सुधार आदि कार्यो 
भे उच्च कोटि की देवियों म गणना करने के योग्य है। ऐसी सुमस्कृत सहर्घामणी के सेयोग 
से गाव के राजनतिक रूप श्री रूपच'द को बडा बटावा मिला । 

जवान होकर रूपचद अपने घरेलु ब्यापारें के सदघ मे नेपाल के प्रसिद्ध ब्यव- 
साथिव शहर, विराटनगर मे गये तथा वहाँ वोइराला परिवार के नेतृत्व से प्रभावित 
हुए। इस तरह से कालू और विराटनगर दोनों स्थानों पर सेवा-सुधार फ्री भावना 
वरतते रहे । ई० सन्‌ 933 में वे काग्रेस के सटस्म बन गये और बराबर अपने सिद्धा त 
का निमाये चले । ई० सन्‌ 938 में वे श्री सेवासदन सरस्वती पुस्तकातय कालू के 
कायवर्ताआ म अग्रणी होकर पुस्तक तथा द्रव्य सम्रह वरते रहे ! तव सन 949 के भारत 
छोडो भादोलन भे सामती सरकार ने उन पर सी आई डी की क्डी नियरानी लगा दी 
थी । वयोंवि वे इस क्षेत्र म॑ प्रमुख काग्रेसी कहलाते थे । 


श्री रूपच द नाहटा ई० सभ्‌ 947 भे अपन गाव के सावजनिक निर्माण वार्यों 
मे जाये आय और 948 मे एक टूब खरोटकर उसस पद्टिया आदि बा पूरी रिशयत्त बा 
साथ सामान मंगवाबर विद्यालीय नवन पूरा करवाने मे पर्याप्त योगदान किया ।ई से 
952 के आम चुनावों वो स्थिति के मच्य रटकर भी वे पीछे रह गये। विपमाधिया 
परिस्थितियों न उनके साथ भारी अयाय विया | पर नाहटा छब्द यो व्यास्पा * न 
हटना * के अनुमार श्री ्पचद ने डठ बर देखा माया । उहोने घर की नहीं, पीडित 
जनता वी दुदिधाओं को मिटान का भरसक प्रयत्त क्या । ई० सन्‌ ]953 मे क्साम 
जनता को उसका हद दिलान दे लिए जिला स्तर पर अ-य तेताआ के साथ सघफ किया $ 
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गेहूं मिकाती आ दोलन मे भरी गोदामा का प्रक्टीकरण करन हेतु सत्याग्रह मे भाग 
लिया। आछिर सरकार के विरोध के फलस्वरूप पुन नंपाल जाकर अपने काराबार के 
साथ ही कोइराला परिवार की राजनीति मे हाथ बढाने लग। श्री मातृकाप्रसाद कोइ 
रादा आदि से उनका घरेलू सम्पक था| मातृकाप्रसाद के अनुद्ध श्री वी०पी०, श्री वेशब, 
तारिणी और गिरिजाप्रसाद आदि अनेक वार श्री नाहटा के साथ कालू आकर रहे जे। 
बसे कभी इनके (कोइराला के) पिता स्व० श्री क्ृष्णप्रसाद ज्यू खरदार ने भी अपन 
राजवोय प्रवास (दश निकाला) के समय सपरिवार काल आवर इही क॑ घर विधाम 
लिया था । 
ई० स॒० 954 में श्री स्पृचद ने अपन गांव कालू म जनता ने स्वास्थ्य हिताब 
अपना एक निजू पतृक भवन पारिवारिक स्वीकृति के साथ पूणरूप से मेडिक्ल विभाग 
बीवानेर को प्रदान करवा दिया ॥ तत्समय बीकानेर पी बी एम हास्पिटख के पी एम 
ओ श्री के० मेहता एफ० आर० सी० एस० (शाह ) ने दि० 23 2 54 को गाँव कालू मे 
अस्पताल का उदघाटन करते हुए श्रा रूपच-द को बहुत बहुत घयवाद दिया था । फिर 
ग्राम सेवा सघ कलू के अध्यक्ष न गाव के प्रमुख व्यक्तियों की मिंटिण बुलवाकर श्री 
नाहदा का पुन आभार मान्रा। आगे चलकर सचमुच, गाव म॑ ही नहीं, यह एक 
स्ेत्रीय विशिष्ट सस्था काय सिद्ध हुआ है। रूपचाद न इस अत्युत्तम सेवा काय का 
श्रीगणेश---कहन की अवेक्षा करके दिखा दिया। गाव के एक भारी चिक्त्सा अभाव को 
पमिटाकर श्री रूपच-द नाहटा फिर तपाल के प्रवासा बन गय। और अपने उद्देश्यानुसार 
बीकानेर की तरह नपाल मं भी जलत को माँग को सरकार के सामने प्रस्तुत करने का 
काये आरम्भ कर दिया । भारत के भ्रधानमन्री स्व० श्री जवाहरलाल नहरू 952 में 
नपाल पघार, तब महाराजा त्रिभुवन स॑ प्रथम श्री नाहूटा का अभिवादन स्वीकारां था 
960 मे नेपाल महाराजा क अनुज बसुघराशाह और धीरेद्गशशाह घटना मे नाहटा रूपच-द 
के घर आये थे। क्तु वहा के कुछ असामाजिक व्यापारिया ने मालाभाल होने की अपनी 
कल्पना योजना को,मूछित हाते देखकर श्री नाहटा के विरुद्ध नपाल सरकार को भडकाया। 
जत्त अधिकार चाहन वाले एसे थेर दिल कायभावी व्यक्ति के सत्य सिद्धांत को भी 
विद्रोह्मत्मक अपराध मानकर नेपाल सरकार ने इनको अक्टूबर 962 म मजरवद कर 
लिया; थोडे सम्रय पश्चात रूपचाद नाहटा स्वृतत्र रूप होकर राजस्थान आयें, परतु 
राजनीति एवं सेवा कार्यों म स्वास्थ्य ने साथ नही दिया। वे अस्वस्थ रहने लग गये और 
असमय पे हो (६० स० 978 नवम्बर मे) इस असार-ससार से चल दिये । 
श्री रूपच द नाहटा हसमुख मुस्करित राजनीतिज्ञ पुरुष थे, जो अपने लोगो के 
दिसो पर ही नहीं, विरोधी जनों के हृदय को भी समय समय पर प्रभावित कर दिया 
करते थे । श्री नाहटा के जन सहयोग|ल्लेख, लेखनी से शब्दों मे मही बाँधे जा सकते। 
उतके स्थग॒वास से कालू गाव को जरूर अपना एक आदश सेवाभावी सपूत खा देना पडा 
है। अब तो मात्र यही लिखा जा सकता है कि बड़े राजनतिको व॑ मडल मे प्रवण पान 
याले काजू के देश नता का सतत्‌ खलन वाला अभाव हो गया है। 
काया अमर न कोय, थिर माया थोडी रह। 
जग... में बाताँ दोय, नामा कामा नोपला ॥॥ 
कालू मे मुसलमान--कालू मे पहले मुसलमान तेली पदमे दा एक घर था। 
वि स 954 55 मे ठाकुर मेघसिह ने गाँव कालू म॑ लागें (कर) बढाई। तव नदाराम 
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जाणी आदि के साथ पदमा तली भा शामिल रहा । किर उसकी औरत गुजर गई? 
नूर मोहम्मद नाम वा पढा लिखा एक लड़का, वह भी खुदा के धर भया। इस समय 
पदम बा बहनोई अला रख यहाँ आकर वस गया था 
इसके घर के प्रास दूसरा मुसलमान मौला रगारा सरदारशहर से आवर और 
घर (जो अब माना नाई का है) बनाकर बस गया था। थोड़े दिन बाट घुरू से फ्राणित 
खा वाजी भी कालू आर चून भाटे का काम करन लगा। थि स 990 तक फक्त 
इंतन हो मुमलमान बालू के वासिदगान थे जो हिंद रीति रिवाजा को भी मानते थे । 
मौतला के वापिस चल जाते पर जालम नाम वा रगारा चौकानेर से आकर बस गया । 
यहाँ हिंदू मुसलमानों म प्राय प्रेम ही रहा । धीरे घीरे आबादी वे साथ साथ 
मुसलमान भी बढ़ते गये। ई से 947 मं भारत विभाजन के समय इनके करीब 
पच्चीस तीस घर थे । मगर उस समय संब के लिल काप गये। वातावरण खराब था | 
गाँव के भुठिये सिंगे लाग इनके सामने गडवड़ बानें चनाते थे । लोहारू से पाकिस्तान 
जाती हुई मुसलमानों से भरी ट्रेन म कतला की निमम हत्यायें हुई --सुनी । तब कालू वे 
मुसलमान, अगस्त वी एक संध्या को बिता खाये पकाय ही शुपचाप घूरु री और बोड 
खोड (जंगलीय अमाग) चले गए । शात्ि हो पर वापिस आये। लेक्ति कई जोग 
पाकिस्तान जाकर बस गए । 
वतमान समय म॑ मुसलमानों के यहाँ साठ संतर घर हैं। इ होंते अपना घामिव' 
संस्थान मस्जिद भी बनवा लिया है | उसमें अपन ध्यौहार पर सब एकत्रित हीते हैं और 
प्रेम से रहते हैं। कई नोग अच्छे कारोबारी तथा शरीफ इंसान के रूप म कालू वे 
सागरिक कहलाते हैं। गाँव में इनका एक अपना मलग ही मोहल्ला है। दस समय 
फ्त्रीरा मोहल्ले का मुखिया माना जाता है। 
ज्ञातियो के श्रापस्तो सम्वघ--कालू म सब बिरादरी के लाग प्रेम यवहार के 
साथ रहते | इसवा कारण एक दूसरे के बिना कसा का काय नहीं चल सकता था। 
यहाँ मनुष्य ज म से हो ऐसी रीति रिवार्जें लागू थी जो जम विवाह और मृत्यु पथ त 
शा खलित रूप से ज्ियाशील रहता । यहा ज म के समय ब्राह्मण, ज्योतिषी दर्जी, नाई 
चद्य, हलवाई, ढाढी, ढोली आदि की जरूरत पडती । इसलिए सामाजिक तौर पर सब 
जातियाँ एक्न्‍्दूमरे के आश्वित थी) कालू भें आधिक ढग से भी सब जातियाँ सम्बीधित 
रहती । गाव के खाती सूथार' कुम्हार तथा लुहार, मेघवाप नायक, ससी आदि से किसानो 
का पुरा वासता रहता था । खेती के भौजार बनाने सुघारते में उक्त लाग किसान का 
काम करते थे। उन दिना कालू में उच्च जातीय ईर्ष्या एव मान अपमान का जधिक राह 
नही क्या जाता। पर दुनिया स्वार्थी बनती जा रण थी। जिस जाति के लाग जहा- 
उच्च पद पर होत--अपने ही आदमियो को वहाँ रखते थे। गरीब और जमार का भेद- 
भाव अचलित हुआ तथा किसान धरीब, और धनी मालदार बनने लगा। इस तरह से 
4 उनके काम के पीछे नाम परे थ, जो आगे जाकर तुच्छता प्रकट करते हुए उपेक्षित 
रूप में काम आने लगे । जसं--खाती काटी ! यानि लक्डी काठने वाला । फकण 
सुदार ! अग्तिम फूक मारने वाला | मुडी नाई। मु डत सस्कार करने वाला । 
गरडा ब्राह्मण | गझुंड पुराण बाँचते वाला । मोडा वरागी ! मोह को ढाहते 
बाला । कुम्हार टिपला | डिंपटिप करके बतेन बनाने वाला । सेवग सरडा ! 
भोजक भरा आदि प्रसिद्ध हुए । 
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कालू मं अनक बग एवं लाग विभिन जातियो म बढें हुए थे । उनके घम भी अपने 
बृषक पृथक प्रचलित थे । जातिया वे अधिकारानुसार नौकरियों और व्यापार मे जातिगत 
वर्गक्रिण से प्राथमिकता दी जाती । किर भी निम्न वग की जातिया बाध्य, वर्गक्ित 
सतोषित रहती थी। कि-तु दूसरे महायुद्ध के बाद यह सतोपाबस्या उग्र हो उठी और 
आ“दोलन छिड गए। इसी असतोपष के कारण राजश्ाही और सामतशाही प्राय अब 
समाप्त हो गई है ३ 

बालू में खान पान एवं बद्य भूषा अपनी जपनी रीव्यानुस्तार समय तक चलती 
रही। विभिन जातियों व धर्मों के लोग अपनी जाति या घमर पे लोगो से ही ववाहिक 
सबंध करते । यहाँ अपनी जातियो के अधिक घर हान के कारण कई समाजा में गाँव के 
गाँव में ही सम्बंध हो जाया करते । य सम्व ध ओसवालो मे अधिक होते रहे हैं। जाटा, 
माहेश्वरियो और ब्राह्मणो मे मी एस सम्ब'ध हुए है। अजय लोग भा स्वय के गोत्र छोड 
कर गाँव वे थाँव में ही अपन पुत्र पुत्रियो का सम्बंध स्थापित कर लेते हैं। ये बेंच 
विवाह धुभ मुहूत मे सम्पन हांते हैं । 


मुरालमानी आत्रमणों से आतक्ति देश म बाल विवाह ना प्रचलन थां। छोटी 
बच्चियों को थाली में बठाक र विव्ह किय जाते ये। कालू मे भी ऐसे एक दो विवाह देखे 
गए। प्राय, सारी जातिया म यहाँ बाल विवाह हाते थे । सन्‌ 93 में शारदा कानून 
द्वारा ऐसे बाल विवाहों पर पूण प्रतिब ध लगा दिया था, पर इस सामाजिक प्रथा म 
पूण सुधार नही हो पाया। फ्लस्वरूप विधवाआ वी सरया मे वद्धि होने लगी । तब 
पुनविवाह थी आवश्यकता से कुछ काश्तकार जातिया में नाता या चूडी पहनना के नाम 
से विधवा विवाह होने लगे । नाता कर लेने पर विधवा का भृतक पति के परिवार से 
सम्ब घ विच्छेद हो जाता । उसे अपनी स तान को बही (मृतक पति के घर) छाडना 
'पडता था । अब ब्राह्मण वणियों मे भी ऐसी विवाह प्रथा चल गई है । 


राजस्थान की बेगार प्रया--गत युगा म राजाओं तथा पामतों न बेगार 
सेन का एक अनोखा अधिकार पयना लिया था) कुछ राज्यो म ब्राह्मणों तथा राजपूतों 
से भी बैगार ली जाती थी। शेष सरकारी आक्सि एवं रावता मे ब्राह्मपो का भोजन 
बनाने और पाठ पूजा करन, नायका को पहरा देन नाइया का वतन मलने, दापक 
जलान, क्सिना को लक्डी व चारा पाला दन, जुम्हारो को मिट्टी के बतन पहुँचाने, 
खुहारो को लाहे का सामान बना देन आदि काय करना पडता । हरिजनो को खेत और 
सामतो के घर का काम भी करना पड़ता था। इस बेगार को आदमी आँधी पानी कभी 
भी टाल नहीं सकता। वंगारी अपना हल चलाना, फसल काटनता, घर वी बीमारी के 
समय, मरण परणे स्वय नुक्सान उठाकर राज्य की बंगार जाता था। विलम्ब से पहुँचन 
पर बेगारी वी पिटाई भी हो जाया करती थी और अधिक श्रम के कारण मृत्यु भी 
गगासिहनी क समय एक बार बीकानर मे वायसराय आया, तब राज्य के प्रत्येक साठ 
व्यक्ति के पीछे एक बतनिक बेगार ली और रल पथ के दोनो और मशालें जलाकर हर 
खभे पर एक जादमी नियुक्त क्या गया था। इतना सस्त राज्यादेश था दि कई बेगारी 
सर्दी मे ठिदुर कर मर गय । राजस्थान की यह्‌ प्रधा भारत स्वतज्र होने तक थी | इसस 
सामाजिक हीनता के साथ लोगो मे आधिक कठिनाई भी थ्याप्त हुई । बेगार लेने वालो 
का नतिक स्तर गिर गया था। बगारी अपने वाल-बच्चो की सम्भाल भूलकर सामतो को 
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बगार देता रहा। वह ईश्वर वी मरजी समझ कर पशु रूप काय क्रता था। उसके 
बच्चे बीमार हो चाहें भूसे मर गये हो, पर वह तो भूला प्यासा बेगार में मरता रहता । 
काल म ब्राह्मणो से ता नही पर अ य लोगो से यथायोग्य बेगार लो जाती थी। 
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स्वास्थ्य तथा इलाज--छुप्क आब हवा के कारण यहाँ का ग्रामीण इलाका 
घीमारियो के वचाव का बाडा ! फला फूलो और एशा आराम के साधना वाले प्राता- 
देशो मे जितने भयकर रोग पलते, वे यहाँ के कठोर शीत घामो की वार या ताड कर 
हग्िज अदर नही भा सकते थे । पास के नगरो वाली वीमारिया भी वालू म कतई कम 
सरया मे मिलती थी । नह॒रुवा--जिसे बाला भी कहत हैं वर्षा वे दिनो में वई लागो के 
हाथ परो मे निकत आया करता था। वाता घर का रुखाला” कोई खतरा नहीं ! 
घर पर पड़े रहा, आदमी खेत का काय नहीं कर सकता | इक्यातरा, तजरा चौथइया 
जसे साधारण बुखार चलते थे | वसे तो खण धासी (तपेदिक) और टाइफाइड (पामीक्षरा) 
राज रोग वहलाते। क्ितु कभी कभास वाड (सीमा) तोडकर आ जाते और गाँवों में 
काफी गडबड फला दिया करते थे । चेचक आदि रोग भयकर, बच्चों के प्राण ले लिया 
#*रते और उनके शरीर पर कुप्रभाव छोड जाते ये । क्तु घोई राज्य इनको रोकने मे 
समथ नहीं हा सवा । बीकानेर राज्य मे चिकित्सप आये, मगर राजघानी तक ही रहे ! 
इसलिए जनता बद्यो, स्थाणों खबडो बीच हकीमा पर ही निभर रहती थी । कालू में 
बुछ हद तक पढ़े लिखे वद्य मिलते मगर ज्यादातर कुटकी चिरायतो दिलय्राने बाले 
झड़ बद्य ही हांते थे । कई लोग बिना निदान किये, ुलडिये वाली उकानी दिलवा दिया 
चरेंते | ये लोग सोथ मे थाड फू क भी कर देते। ऐसे लागा मे यहाँ गाम दजी नाई और 
अमरदास बरागी प्रमुख स्थाने थे । 
सन 953 म कालू म क्षेत्रीय चिक्त्सालय खुला। भारत सरकार न उम्मी बप स 
राष्ट्रीय मलेरिया उमूलन वायत्रम प्रारम्भ वरके मलेरिया कम किया है तथा चेचक का 
भी गाँवों स भगा दिया । के 
क्षेत्रीय भाषा--भडाण की मुरय भाषा राजस्थानी जो माना अवखड़ मारवाडी 
थी | गावो मे क को घ और त को द बोला जाता था । जैसे--केघ ? (क्या बहता है?) 
जीवसे ही जीवदे ही । भ्रडता > अडदा । कानूनी कारवाइयाँ उदू शब्दा से सजाई जाती। 
लिपि मधिकतर उदू मयी नाग़री चलती थी। कानूनो के लिए कुछ समय तक उदू फॉरसी 
का चलन रहा । पर स्वाभी दयान द सरस्वत्ती न राजस्थान के कई राज्यो म 884 ई० 
से हिंदी तथा फारसी लिपि का स्थान बनाने हेतु आदेश जारी करवा दिय थे । इसलिए 
हिंदी के लिए यहाँ स्वामी दयानाद वरदान स्वस्प सिद्ध हुए। धीरे घीरे अग्रेजी का 
भी प्रभाव प्रकट होने लगा और साधारण जनता म उसकी मातृ भाषा अपनी राजस्थानी 
-ही बनी रही । 
विद्या प्रसार-इस समय पुस्ष स्त्रियो म॒ प्रिता भेदभाव के शिक्षा प्रच/र दिखाई 
देने लगा । राजस्थान म वीकानेर सब रियास्तों मे अग्रणीय गिना जाते लगा। बीका- 
मर राज्य मे स० 28 से प्राथमिक शिक्षा अनिवाय कर दी थी। कितु विशेष जोर न 
लगने के वारण दूर गावो के बच्चे काश्त तथा पश्ुु पालन म ही कायरत रहत । हालाँकि 
गावो मे कई बार चिट्टी बचान के लिए निक्टीय नयरा में जाना पडता था और नूतो व 
चिट्ठी लिखने के समय परे लिखे व्यक्ति वी वडी कठिनाई रहती तथा कद्र की जाती थी | 
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न्‍ 2 अर > 
अर्जी विखवाने या तार पढवाने के लिए तो गाँवो का वया ? वस्वा का भी कसी अब 
के समक्ष लालायित होना पडता था । तत्ममय कालू मे पट्टा स्कूज़ था । लेखक का याट 
है--पाटी (पट्टी) मोटी लकडी वी तेल से चिकनी की हुई भारी तरती होती थी । छात्र 
उस पर राख लगाकर छबड़ी के बरते से अक दिवा करत थे । बादामी रग के मोटे 
कागज और डोके (डठल) के डक.-को चाकू से छील वनाकर वलय करके कापी का काय 
कया करते। बादाम के छिलको को आग में जलाकर महीन पीस छान कर उसमर थोता 
गोद मिल्ला करके कली स्याही बनाया करते ये । सध्या छुट्टी से प्रथम नित्य एका बदा 
तथा इूचों पौँंचा वी मुहालनी हुआ करती थी । प्रायना कते समय छात्रा का महाराजा 
वी सगल_कामना करनी पढती । जसे-- - 

छात्र करत यह विनय हैं, सुनिय दोन दयाव 

अमर अकटक नित रहे श्री गगासिह तपाल 
गगासिहजी के देहावसान के बाद सादू लसहजी का नाम चलने लगा, जो अगस्त 947 
के वाद जाकर नीचे लिखे अनुसार हिंदी के लिए परिवर्तित हो गया । 

छात्र बरत हैं विनय यह सुनिये श्री भगवान । 

नित नूतन उ-नति करे हिंदो, हिंद महान ॥ 
बीकानर टाज्य वी स्कूला में वीवानेर के भूगोल इतिंटास को पुस्तकें हुआ करतों थी । 
इससे पहले (सन्‌ ]928 के पास) यहाँ इलाहाबाद अचीगढ आदि वे शिला विभागों सेः 
पुस्तवें भाया करती । कहीं कही मस्डत भी पढाई जाती ची हे 

हद १6 नवम्बर स० 37 में महाराजा श्री गगासिह की स्वणजयती महोत्सव मनाया 

गया । उसके बाद राज्य वी सारी स्कूलों म॒ (कक्षा ] से 8 तक) “स्वर्ण महोत्सव पाठ 
माला” पुस्तक के भाग ] से 8 तक पढाये जाने लगे । इस समय सरवारी तथा गर सर- 
क्यगी, राज्य में काफ़ी प्राथमिक पाठशालाएँ थी। शाजधानी वीरानर में हाई स्कूल 
और कॉनेज भी खुल चुके थे । इनम मोहता व रामपुरियो की हाई स्कूलें अग्रणी थी।' 
राज्य के शिक्षित युवक, ,बकार बने हुए राजनंतिक आदोलनों में भाग लेने लगे ये । 
सगरिया जाट हाई स्वूल के स्नातक द्वारा भी राजवतिक जागति म अच्छा जबसर बनू 
आया था। 

- इस समये कॉलेज अपमर ज्यपुर जाघपुर उत्यपुर कोटा अलद शादि राज्या 
में स्थापित हो गये थे । पिलानी मे विडला हलिज काफी प्रसिद्धि पा चुका था। राजन 
स्थान के क्लिज, हाई स्पूल प्रारम्भ म इलाहागद विश्व विद्यालय से सबद्ध थं। करों 
बॉलुज, लागरी विश्वविद्यालय से तथा हाईस्क्ल सयुक्त प्रात (वत्मान उत्तरप्रदग) द 
बाड़ से सबद्ध हो गये । स० 29 म-अजमेर म अलग वाढ ऑफ हाईस्कूल /एण्ड इ टर 
मिजियेट एजूवृशन स्थापित हुआ । यह वोड भारत सरकार के तत्वाघान मे राजस्थान 
मध्यमारत अजमेर मेरवाडा, उवालियर,के ह्राईस्कलों व इटर कॉलेजो की मट्रिब व 
इटरमिजियट परीक्षाआ का सचालन करता 4 राजस्थान का प्रथक विश्वविद्यालय स॒« 
947 जयपुर मे स्थापित. हूआ। ग्र सरकारा -संस्थाओं म॑विय्यामवन (उदयपुर) - 
ग्रामोश विद्यापीठ सेंग्रिया (97) भारतोय बिछा मदिर बीकानेर (947) बिडजा> 
चिशा ट्रस्ट (पिलानो) वनस्थला विद्यापाठ कालू के पास याधी विद्य[ु मदिर >(950 
सरठा शहर) और वस्तूरबा ग्रामोत्यान विद्यापी5ठ ([955 महाजन) आदि सस्याएँ शिक्षा 
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खत्र मं काय करने लगी | उस समय भारत में उभर वाले विद्यापीठो मे शाति निवेदन, 
डॉ क्यें का महिला आश्रम, आय कायों गुरुकुल बड़ौदा, आय के या महाविद्यालम 
ग्रग्घदर, महिला बिद्यापीठ प्रयाग आदि उल्लेखनीय हैं । पर 


ग्रामोत्थान विद्यापीठ सगरिया (राज०) स्वामी केशवानदजी के जीवन की कम- 
स्थलां हो गई | उनके व्यक्त विचार थे--- जिस स्व॒राज्य वे लिए हम्‌ प्राण दें, परिवार 
बर्बाद हो और देश स्वराज्य का अथ भी न समझें, हमे बिता प्रतीक्षा क्‍ये वालको के 
लिए स्कूल और प्रौढो के लिए पुस्तकालय, साक्षरता शिविर एवं स्त्रियों के लिए पढाई 
के अतिरिक्त घरलू कार्यों को शिक्षा की व्यवस्था भी करनो चाहिए" यदि यह नही हुआ 
तो कौम आजादो जसी भूल्यवान वस्तु का सभाल नही सकेगी ।” यही से स्वामीजी न 
अपन प्रत्यक विषय पर भरपूर काय किया। उहोंने मारवाडी रिलीफ सोसाइटी 
कलकत्ता के सहयाग स सुनिश्चित शिक्षा योजना का निर्माण क्या । इसमे निम्नलिखित 
कायत्रम थे -- 


। परचवर्धाय मस्भूमि सवा काय याजना सन 944 49 तक 
2 ग्रामात्यान पाठ्शालाएँ 949 से 953 तक 
3 नत्रिव पिक शिक्षा योजना 954 से 57 तक 


निकटीय प्राता म 290 गाँवो म लगभग बिना भेदभाव ये पाठ्शालाएँ चली। 
इनका सगरिया (राज०) वे द्र था। इसके तहत लखक भ अपने गाँव कालू के कुछ थ्ुवका 
की अध्यापक पदा (कुचोर, शेरपुरा आदि गाँवा भे) पर नियुक्तियाँ करवाई थी। उस 
समय ग्रामोत्यान सगरिया म राजस्थानी कवि उप निरीक्षक श्री भोमराज वभेरू ये । 
तब सन्‌ 928 के अनिवायें शिक्षा अधिनियम के अपतयत नगरपालिकाएँ व रियासत भी 
अपनी प्रूथक पृथक पाठशालाएँ खोलती । 

बीकानर राज्य मे रतनगढ के सेठ सूरजमल नागरमल जालात हारा भी जआाडसर, 
पूनरासर सूडसर आटि क्नेक' गाँवों में बहुत सी पाठशालाएँ शिक्षा कार्ये सकने थी। 
ठिकाना छुतरगट मे भी अपनी पाठशालाएँ विद्या भ्रसार मे पूरी व्यवस्था पूबक चलती 
थी। इनमे कालू, कल्याणा, छतरगढ, लालगढ और विजयनगर की स्कूलें प्रमुख थी। इस 
तरह स भूकरका, साँखू रावतसर बीदासर महाजन जादि के ठिकाना मे भी अपनी 
अपनी स्कूलें शिक्षा-काय सलग्त थी। वीदासर की स्कूल म श्री माँगीलाल याचित और 
महाजन की स्कूल म॒ श्री रघुनाथदास जी स्वामी, बीसो चपों तक' आदश अध्यापन काय 
करते रह । 

इसी भाँति वीकानर डि० वाड को तरफ से भी शेखसर रूणिया आदि गावा में 
स्कूलें थी। शेखसर की स्कूल मे दीक्मटास एक अच्छे अध्यापक थे | हि 

सन 59 म॑ लोक्तात्रिक विकेद्वीकरण अधिनियम योजना के अतगत पचायतत 
समितियों का गठन हुआ । तब ग्रामीण क्षेत्रा का सारा शिक्षा दायित्व पचा यत समितिया 
के अधीन आ गया। अबे इन सार सेमी-गवनम”ट शाला शिक्षकों को अद्ध राज्य क्मचारी 
माना जाता है। कितु शिक्षका को उनके द्वारा की गई प्रशसनीय सेवाओं के लिए हर 
साले (5 पघिंतम्बर को) राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित करने का 
अवश्य प्रावधान है । 

+ 
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क्षेत्रीय साहित्य--इस क्षेत्र मे साहित्य रचना वो प्रदृति बह्ैत पहले से चाई 
जाती है। दपढ्ठती नदी वे तट पर ऋषियों 3 ऋग्वेद की “चनायें लिखी । वहाँ अब भी 
वही साहित्य परम्परा स्वरुप विद्यमान है 7 ]9वी दाताबदी मे यहाँ वे चारणों मं ट्याल- 
दास--साहित्यकार, रूयात काव्य सजना म्‌ विस्यात हैं ॥ अय चारणा म सी साहित्य वो 
ड्यापक बनाया । तत्समय घीकानेर भ आकर इटलो के विद्वान |डा एल० पी० ट्सीटोरी 
से शोध एवं साहित्य वा सुदर सृजन किया । काल के पास--नकत कवि श्री क्सिनर्सि 
हिम्मठाराम, स्यालीयाम, गोबि ददान, पुरखाराम जैसे साहित्यकार हुए हैं । 
«»... भारत वी जाजादी की लडाई के साथ यहाँ व साहित्यकार उभी अग्रसर हुए। 
डू होने दुबल, असहाय व पीडित जन सामाय का ख़ाजा महाराजाना एवं ठाकुर जागीर- 
दारा के खूनी हाथों से बचाने के लिए काँतिकारी साहि थ लिख्वा, जिसस जन जीवन को 
तथा मोड मिला 3 


पद्च-सर्हित्य--वानू म सन्‌ 36 से दुर्गादत्त सारस्‍्वत्त भर लेखक, पञ्र पत्रिक्‍्र्णों 
के माध्यम से सामयिक कविताएँ लिखते । सन्‌ 49 50 में राजस्थानी वी चाह हो जाते 
से चारों और प्रगतिशाल साहिंप्य लिखा जाने लगा। कविता भें नई चेतना स्वरूप 
राष्ट्रीय भावना आई । बीकानेर से श्री चद्गसिह, देपावत, सेठिया आदि लोग लिखने लगे। 

राजस्थान से बारहठ केशरीसिंद उदयरार्ज उज्ज्वल नायूदान महियारिया 
चतरसिह बादि की कविताएँ अच्छी बनी। गीत गजानन मुकुल राजावत अमन, 
भरत व्याधि भीर्म पाथटिया, बैकारो, बुद्धिप्रकाश पारीफ आदि पे लिखे । 


नशा] 


निब्रघ, फहानी, उपयास, नलाटक--रालू म सस्कर्ता और वीकानर म श्री 
मुरलीधर व्यास श्री विद्याघर शास्त्री, लक्ष्मी कुमारी चूडाबत, श्री जोशी, नाहटा, 
ओझा सॉक्रियाजी आदि लोग लिखने लगे | राजस्थान भे विजयदान देथा, यादवेद्र चंद 
शर्मा, क्शरर बल्पताकात, मुदाहर पर्मा, शामस्वरूप परेश, प्रमति तेखक_ कहानियाँ 
लिखते ज़यू । नाटक स्व० चोभाचद जम्मड, निरजन_ नाथ आचाय, रावत सा रस्वत, 
ओऔ गुलाबच-<द निर्वाण गणपति चढद्र _नडारी आदि ने लिखे हैं। निवध म श्री कोमल 
काठारी कद्रैयालाल सहल र्मनारयण व्यास, शवितदान कविया गावद्धेल हामा आदि 
उल्लेखनीय हैँ। इनने निवःघ साहित्य समाज शऔर राजनीज़ि जसे विपयो पर लिख 


हुए हैं। लाक,साहित्य_श्री नरोत्तमदांस स्वामी नारायणसिह भाटी, रामप्ररद दाधीच 
सस्कर्ता ब्ादि तु लिखा है । 


88 | हः > 
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पत्र-पत्रिकाए--मरूवाणी आकृमा, लाडेसरे हरावठे, कुरणा, विशाल मरुघर 
आदि राजस्थानी साहित्य की तत्कालीन साममिक पढ्िकाएँ रही हैं। * 5 

विश्वम्भरा, प्रेरणा, प्रजा सेवक मघुमती, शोध पत्रिका नर्वज्योति, ग्ररुभारती 
चोक्वाणी, बरदा, त्यागभूमि तथा तरुण राजस्थान आदि ने भी राजस्थान मे सामाजिक 
व* साहित्यिक स्तर का विकास किया है। श्री नरीत्तमदास, जगरचाद नाथूरामजी 
खडगावत आदि बीकानेर राज्य के इतिहास लेखक हुए । राज॑स्थान में श्री देवीप्रसाद 


अौ-८---५---+-------+....0.0...---..०..00028हतूल....000०0ह07०.० 

] ..6वीं शताब्दी मे बीकानेर के पृथ्वी 'शाज जी राठौड प्रसिद्ध विद्वान कौर साहि सरकार 

थे। उननी बेलि राजस्थानो वी सदश्रेष्ठ पुस्तक हद 3.ड होने एक जाशीला पत्र 
लिखकर राणा प्रताप को अकवर बे अधीनता स्वीकार करने से बचाया * 


हे ू 
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हंरविलास, डॉ दशरथ शर्मा रामनारायण दूगड, श्री गहतात भुनिजिन विजय, ओोझा 
आदि राजनतिक इतिहास जेखक बनकर ऊँचे पहुँचे । + 
मेले--कातू म॒ कालिकाजी का नवरात्रि मेला, पियेरा म रामभेदेवजी का, 
पूनरासर में हमुमानजी का श्री कोलायतजी का मेला, गोगा मेडी वा भेला आदि हमारे 
राज्य मे मेले लगते रहे हैं । राजस्थान मे परबतसर, पुष्कर नागौर नाथद्वारा, तिल 
बाड़ा तथा अजमेर में रवाजाः साहय थांदि के मेते सदा से प्रसिद्ध हैं ) २ 
कला--भा रतीय कला वा सार-रस है । कला जिस भूमि म उत्प ने हुई है तथा 
जहा वह पनपी है वह घरा वास्तव में घमनिप्ठ है। ललित वलाआ म॑ राजस्थान की 
चित्रकला थी गहनता सर्वाधिक है। चित्रव॒ला, नत्याला व सगीतकला मे प्राचीन समय 
से विशिष्दना रखने वाला प्रटेश राजस्थान ही है। यहा राजा महाराजाओं ने चित्रकारों 
नत्यकारा एवं समातज्ञा को सदव आश्रय दिया है। 
अग्नेगा के सम्पक से वास्तुकला एवं भित्ति चित्रयला में नई शली पनपन लगो 
थी ) जा भागे जावर गावो तक प्रचारित हो गई | बाकानर में लालयढ महल जयपुर 
में मान गोडन के भवत्र और जोधपुर का उम्मेद भवनादि इसके प्रमाण हैं। इनम राज- 
स्थानी और मुगल चित्र शली का मिथ्रण पाया जाता है। यहा वे कल्याणतिह शेखावत 
गोवधवलाल जांशी आटि प्रप्तिद्ध कलम चित्रकारों क नाम है| 
आ्राचान कालू जाटशब्ज्विल, वतमान मश्रगति पथ पर संघपरत हुआ । वह 
बहुमुखी सफ्लताओों वी आश्वस्ति लिए हप मग्न सस्थिति निवासित, जिले का कुशल 
बस्वा, स्वास्थ्य दिक्षा धार्मिक सहिष्णुता, सुधरी सॉस्ट्रतिक अवस्था, साहित्यिक 
विधियों, राजनतिक चैतनालो तथा सावजनिक जन हितराय सस्थाओ वी गति प्रगतियों 
वी पावन विचारधाराओ का बनाये रखन म अपने लघु रूप म॑ सदियों से तत्पर है । 
इस छांटे से कस्बे की गिनती की हवेलियो, मदिरों, धमशालाआ, छ॑तरियों श्रादि भ 
स्थापत्य बला के आद” नमुने दिखाई देते हैं । उनमे पुरानी भित्ति चित्रकारी के चित्र 
सयोजन, विपय बह्तु॒ रग याजना तथा क्थावस्तु के महत्वपूण प्रकटीक्रण दुष्टिगोचर 
होत है । इसका कारण कालू के श्ाग वीकानर महाराजाओ के राज दरवार, दुर्गों गढो, 
पल्लेस तथा नगर का अं थे हवेलियो आदि के मकानों वा देख देखकर प्रभावित हुए 
तभी ता उ हाने अपने इस वसस्‍्दे मे कापी समय पहले एसी सुदर और गाँव क॑ स्तर से 
बहुत ऊचे दर्जे बी हवलिया बनान की परम्परा प्रारम्भ कर ही थो। वालू की इन 
प्राचीन हवलियों के मातिक सेठ वग्ररह जितका आना जाता प्राय बीकातर और राज्य 
मे था । इनमें नाहटा, कोठारी झवर वद और गुराँजी अग्रणी रहे । उाही के हवेलियो 
और उपासरे म॑ उत्कृष्ट भित्ति चित्र भिलते हैं । जन के आठवें तीयकर चद्रप्रमु वे मदिर 
और मेला बी छतरी मे इनस भी पुरानी चित्रकारों पाई जाती है | माताजी के मदिर 
और सत्यनारायणजी के मंदिर में भी घोटवी कली पर प्राचीन शली के भित्ति चित्र 
जत्य त आाक्पक एवं कलात्मक दष्दियोचर होते है। इनम एक अनुकरणीय भावना ज्ञात 
होती है कि बीकानेर के अर य बडे बडे नगरो के घनप्रति परिवारों मे यह परम्परा प्रच 
लित थी । वे उत समय राजा महाराजाआ की भाँति अपन विशाल भवनो में भित्ति चित्र, 
चिद्चित करवाने में वडप्पन का अनुभ्रव करते थे । उनम अभिजातीय भावना और थाही 7 
स्तरीय जीवन बनाने की सोत्कण्ठा, होड रहती ! क्योंकि उनका बीकानेर के राज दरबार 
स गहरा सबंध था । तव कालू के महा जन क्से पीछे रह सकते। 
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वि० स० ॥972 ने सगभग सठ सुगनमत्त नाहुटा योर उमव अनुज पदमचद तथा 
तोलाच-द मोठारी और आसकरण वेद का कोरणोदार हवेलिया बनी | वरणीदान 
फ्तेहचद बोषरा घ॑ उप समय मे बने मपान मे एक चित्रवार ब हाथों बन मोटे चित्रो 
ना नीचे छाटू मुम्हार के हस्ताक्षर हैं। सन्‌ ॥939 40 में सस्टारशहर था मोहम्मद 
कारीगर पयाटय परिषद पाछ्तू ने पर्दे बनाने वे लिए आया था। उसने प्दों के साथ 
रगमच पर घुदर दित्र बनाकर मालू व लोग पो आश्वर्यावित गर दिया | उसी वर्ष 
उदयघद भर दान सोड न मोहम्मद से एवं दो मजिसा सुदर वमरा बतवाया। इसव 
बाद घरदारशहर भ आया हुआ एक अ ये माहम्मद भी मकानों वे साथ चित्र बताता 
चा। अलमूसों वारीगर न श्री इद्धच्द्ध राठो व नवीन भवन मे अच्छी चित्रवारी वी है। 
उसने वालू म अनेव मबान यनवाय हैं। वाल मे श्री डूगरराम खाती वास्तुकला एव 
काप्टयसा मे बडा प्रवीण दलावार हैं। आधुनिय दग ने बगले और भवनादि दे विश्र 
बनान में यहाँ अलमू वा नाम है । डूगरगढ़ बे वतिपय वारीगरा ने भी इद्भचाद्ध नाहटा 
और शिवनारायण दबाघी मे भवना में नह चिव्तारी स्चाएित की है। पर देवालमा में 
प्राचीन शलो व धामिक घित्र परित्रक्चित हात हैं । 

सगीतकला एप नृत्यकूला--सगीतवता मे पहल जयपुर व गायक बडे प्रत्तिद्ध 
थे। बीफानेर म भी कई अच्छे स्गीतकार हुए । अनूप सस्टृत पुस्तवालय बीकानेर मे 
सनके द्वारा सिस संगीत के अनय प्र उपलब्ध है। अब श्री जयच द धर्मा इस विषय पर 
अच्छा काय सचानन मगर रहे हैं। जिस मे यहां अनेवः संगीतपार भ्सिद्धि प्राप्त हैं तथा 
बत्यक, विव तौँड़व और रस्मत में बढ़े सुंदर नस्य किय जात हैं। बालू में साविव' 
गणेशा भिरासो बड़े सुमावत वत्यकादि मत्य जिया करता था। सन्‌ 946 मे महाराज 
कुमार श्री अमरपत्तिह णी पहादुर बालू आये | तव उनके समद्ष गणेणा वे पई प्रवार वे 
मत्य प्ररशम करने पुरस्वार भ्राष्त किये थे । 

इस शत्र में पुरुषों द्वारा धीटड (डॉडिया नृत्य) ढफ और भोपा नुत्य बड़े मबानद 
दायय होत थ। यधभूता के! घान (स्थान) पर लाह वी साँदला से क्षपत सिर पर चोटें 
जेते हुए भापे नाचते । गार्गजा मौर वेदराजां कुवर द स्थाना पर भी भापे ! सांबला से 
नाचते थे । बालिकाजी मे भापे लाल बागा पहनवर नुत्य वे! साथ गोले निवालत और 
थाली पा उछालयर इमरू दे डके पर लेत तथा जमान मे त्रिभूल गाड़कर क्रतब 
दिखाते । राधि जागरण म॑ भी एस बरतब दिणाय जात । 

लूनक्रनसर तहसील क गाँव हसेरा तथा काल के वॉक्ड-सोमाडी आडसर मे 
जसनायथजी कः जागरण अवसर पर सिद्ध सम्पताय बा दशनीय अग्नि नत्प, शाब्द-लय 
एवं मुद्रा का तानमेल से वडा विशमय जनक हाता है। गण गोर तथा भ ये उत्सवो पर 
पुरुष तलवारा का नत्य भी त्लात हैं। बालू मे पहले स्व० मालूराम और अब उसका 
लडवा तलवार नत्यकार है । 

पहले विवाह आदि के समय काजू मे कच्छी घोडी का सुदर नूथ्य हुआ करता 
था और चारणों के याचद लोग बढठपुतल्ियाँ भो नवाया चरते थे ) - 

हाली गौर जसे विशेष त्यौहारा पर स्त्रियों द्वारा लूर एवं घृमर भत्य वा विशेष 
प्रचलद था। पहले वे इन नत्या वी यह विशेषता थी कि किसी भी नत्य में पुरुष और 
स्त्री एक साथ मिलकर भाग नही लेते । राजा महाराजाओं वी महफिलों में पेशेवर 
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महिताए चीरे काने य भी माचा परती थी। ऐसे लोक नत्यों म राजस्थान हे तेराताली 
रुणनत्य, पाँचपृदा आदि के नाम उल्लेखनीय है । धो बे 
नाट्य कल्ा--राजस्थान में महत्वपुण कलात्मक उपलेब्धि लोवनादय की रचना 
है। थर्॑ वे रयाल, माच, तुरा, कल्षग, रासधारी, रामलीला, रासलीला भवाई एवं रम्मत 
बुछध विधिप्ट नाट्य प्रवा” हैं । 
ही कापू में पहले नाटक प्रदशन का, रासलोला, रामलीला एवं हालो व स्वॉग की 
परम्परा से शुर् हुई थी । उस यमय बीकानर के थो जोतमल भाजव' आदि की रमतें भी 
ज्याति प्राप्त थी । यहाँ व निकटवर्ती नगर सरदार "हर म स्व० शोभाच द जम्मड वे 
नाटव (अभिनय) बड़े ध्रस्तिद होत । चूर मे तुलशी पाटय परिषद तथा अ यटाहरा के नाटवः 
मडला और रगमचा की व्यवस्थाए देख सुम॑ कर कालू म लाधू राम नाहटा (वि से ]986) 
और उसके बाद श्री गिरधारी लाल ध्वर (वि सम 994) व नेतत्व मे भर्वत सूरदास 
बीए अमभिम-यु श्रवण कुमार बादि नाटक खेले गए। नाटक का पहला रगमच कालू मे 
राजलदेशर की एवं नाट्य मडली ने वि स [985 में बनाया था । फिर बनेचाह 
नाहटा की दुकान के बरामदे मे मौर इसक बाद खेंवरो की घमणाली मे बना जो जाज 


तन चलता,है । - >>“ १) हा 
भ्राधिक परिस्थिति--उ नीसवी शताब्दी से जो भाथिव स्थिति चल रही थी, 


937 से 947 ईस्वी तक वही, बनी रही । धीरे धीर जनता का अप“यय बल्ने छगा 
धर वेराजगारी म कतई कमी नही आई। जीवन की जटिल समस्‍यायें घटने के बजाय 
बढ़ने लगी ।_ हजारो बेसार शिक्षित राजततिक आदोलनों मे भाग लेने लगे। तब 
राजस्थान, साम तशाही से मुक्त हुआ। बीकानेर म॑ तत्समय चार हजार आठ सौ 
अंडसठ बकार थे। यहाँ का मुरय धथधा खेती का था, भगर पढ़े लिखे /लोग खेती से 
क्निरा वरने लगे । तव इृषि को दशा भी केसे सुघरती ! कविताएँ बनने लगी--. 
शिक्षा समाप्त हुई, आफत मे जान आई 
नौपूरी क लिए कही अर्जी लिखायेंगे (हि दीवी एक हास्य पत्निदा स) 
मौक्री मिल गई तो हैट बूट डट वा 
होटलों में जाकर िस्की उडाय्गे 
नहीं तो कृषि का काय नही करेंगे हम 
जगत मे जाकर घूनी रमायेंगे ॥ 
राजस्थान की भूमि बजठ ओर यूखे स शीघ्र अभावित होने वाला तथा सिंचाई 
के साधन बिलपुल नहीं ये समानें। अत आन उत्पादन मे कमी और छिनमा जंसे 
अवाला की चपेट के करण जनता की आधिक स्थिति महा दुबल होती गई । लूनकरनसर 
तहसील ता सदा से पिछडीं हुई थी। क्षेत्र के बहुत स गाँवों की खारे पानी वाली कम 
क्षारीये जर्मीन में ग्वार मोठ जौर वाजरे के अतिरिकतत अ य चीजो का बाना असम्भव 
था। इस फसल उपादन की अयोग्य जमीन को पश्चुआ का चारागाह ही जाना जाता 
था । इसलिए सब्जी औौर फ्ला की अभाव पूर्ति केवल मतीरे काकडियां से बी_जाती थी । 
यहाँ के क्सिन परम्परागत पुरान औजारा से हा काम चलाते रहते । जत हृषि मे 
कालू की भी यही दशा बनी रही । 
“जा 3लणकरणसंर के पडौसी क्षेत्र श्री गेगानगर म इस सेमंय जरूर सिंचाइ के माध्यम 
से ज-नत खेती एवीसमड किसान ये । इसलिए हमारी नहँसील में भी कुछ सुगहाला हा 
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गई थी। क्तिु यहाँ के काश्तकार को क्जदार हांते हुए भी बठ बेंगार तथा जागीरदारो 
की लाग लूण में पिसना पडता था। अत कांग्रेस अध्यक्ष स्वामी कर्मादद आदि ने 
काश्तकारो के लिए राग्य से लडाई लडनी शुरू की । सामतशाही के खिलाफ आदोलन 
हुए । तत्कालीन जोधपुर के किसानो को राहुत पहुंचान हेतु श्री नायूराम मिर्धा न 
काशतकारा वानून! बताकर काश्वकार को खातदार तथा माल़काना अधिकार दिलवा 
दिएु। 950 तक क्सिाना के लिए ऋण, दु ए और सिंचाई के सावत सुल्म करवाये 
गये । 953 के बाद तो लूनकरनसर तहसील के कू ओ, जोहडो की मरम्मत-खुदाई, नये 
औजार, उन्‍नत बीज और सिंचाई की योजनायें, पचवर्षीय योजनाओं के अदर स्वीकृत 
हाकर वाइतवारो को क्रम क्रम से लाभाववित करने लगी । इस रेगिस्तानी खेती के साथ 
काश्तकार लोग पशुपालन में भी भाग लेत रह । बीकानेर की भेडें ऊँट और पुगल छतगढ 
तथा महाजन के पास की राठी गायें देश के दूर दूर कोना तक प्रसिद्ध थी। इस 
जागल्‍य प्रदेश की स्वास्थ्य कर धास के कारण किसान लाग खेती की बजाय पयुओ से 
अधिक फाथद( उठे ६ हे 
कालू के काश्तकार अधिक पश्ु पालन कर्त्ता, इनमे भेवड (रेवड) बाला की 
सथ्या ज्यादा थी। वसे अच्छी नस्ल की गायें भसे और ऊँट भी रखते थे | अब वाले 
घर तो दिना दिन बढत हो गये। मगर द्वितीय महायुद्ध के. बाद अन की कीमतें बढ 
गई , तब कालू मे भी खेती पर जार दिया जान लगा । इसलिए चरायाह कमर पड गए 
और बालू जसे उ नति शील गाँव म कुछ अग्रणी लोगी को राजनतिक आ दोलनो मे 
भाग लेकर गोचर भूमि की जगह निश्चित करवानी पडी । यह गोचर भूमि गाँव के पास 
उत्तर की और थी ! इसके बीड रूप स॒ हर वष वर्षा का आह्वाव होता और दुष्भिक्ष के 
समय पशुओं का अनायास मरन के लिए विवश नही हाना पडता । इससे हजारा पश्चु- 
पक्षियों का पापण ब्ररक्षण होता रहता था। वद्ध एवं अमुपयुक्त (लूले-लगढे) त्यागे हुए 
पशुआ के' स्वच्छट विचरण तथा उदर भरण का एकमात्र बीड ही स्थान था। बाय पशु 
जहा खुले खेलते, वहा असरय पक्षी भी पडों पर वसरा लेते थे । यह वीड अपने कस्ब वी 
दूषित दायु का पीकर जनता दो प्राण दायक अमृत वाघु भी प्रत्तन करता था| अ्रमण- 
शील जन स्वास्थ्य के लिए गोचर भूमि की हरिमाली एक अचात बद्य स्वृछप हिंतषिणा 
थी! परतु अफ्सोस हू कि कालू की यह गोचर भूमि कभी बी अलोट कर दी गई। 
इसके लिए वेचार किसान पार्टी वाले अभी तक सत्य वार्ता बतात हुए विरोध प्रकट करते 
हैं कि आस पास के शहरा में पशुआ के लिये अच्छे बीहड हैं, क्-छु गाव कालू का चारा 
गाह खत्म कर दिया गया है । लोग खेत वेचते हैं पजाविया से पस्॑ लेकर खा जात हैं, 
पर पशुओं की जानमारी पर ध्यान नहीं । | 
यातायात--राजस्थान के विभिन राज्या में मातायात तथा सचार व्यवस्था 
का बडा अभाव चलता थ्रा। जोधपुर दोवानेर, वाडमेर, जसलमेर आदि जिसो मे 
यातायात के लिए भारी जाक्पण के साथ इसकी प्रतीक्षा थी । जयपुर अलवर, भरतपुर 
मे सडके थी। बीकानेर, जोधपुर, घोलपुर जयपुर, उदयपुर के प्रथक पृथक रेल रास्ते 
ये | जोधपुर व वीकानेर रेश्वे पहले सम्मिलित थी । क्तु स० 924 से अलग हो गई । 
हवाई यातायात प्रथम जोधपुर मे था। मगर द्वितोय महप्युद्ध के समय वहा हवाई 


सनिक प्रशिक्षण महाविद्यालय भी स्थापित हो गया । जयपुर और बाकानेर हवाई 
अदान रहे है प्‌ में भी हवाई 
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/ ।»* कालू मे यहते बौकानर या भटिण्डा से रेल द्वारा लाग आते ज्ञाते थे ए्व लून 
ब्श्त्मैर स्टेशन पर उतरते। तब बस्ती जोगियान या बास तेलियान मे ऊेट यी खोज 
करने मुह माँगा किराया देवर काजू पहुँच पात | पत्ल यत्रियो की तो सिर पर पाना 
का बलने लेकर यात्रा मे निएलना पडता था। ऊेटा की यात्रा म लागय, आधी रात वे 
बाद घीे से प्रस्थात किया करते थे । झम्बी यात्रा मे उतना सत्रि वे प्रथम पहर मे ही 
चलना पत्ता, था तथा रात दिन एक बरवे दूर थी यात्रा तय किया परत थे । कितु 
छोटी यात्रां मे चार बजे व आस पास घा से निउलते । प्राचानकाल मे गाव पहुत दूर- 
दूर हुमा करते और यात्रिया का रास्तों वा बडा चान रहता था। गतन्य स्थान से पहल 
रास्ते में आान वाले गाँवों से बाहर निकतते हुए तुरत रास्ता पूछ लिया फरते थ। प्रयव 
गाव के कूए रात को चलते रहते, यात्री लाग बहा ठहरतर होका पानी बरते तथा 
भाखिरी घर पर खिलम तम्वाखू करके रास्ते लगत ये । कभी कदा ऊँटा पर चले चढ़े ही 
आवाज देवर चौकर्स रास्ता वगरह की जानकारी कर लिया करत ये ।! इस तरह से 
यहा बे लोगो की एकावी या सामूहिव यात्राएँ हुआ करती थी । आजफ्ल रोड पथ वे 
अतिडिकन कालू,से चारा ओर बस सविसें टक और कारें चलती हैं । 


». सहकारिता और उद्योग--सबसे पहते भरतपुर राज्य ने वि से 95 मे 
वाएतबारों एवं लघु मौद्यागिका वो सहायता देने के लिए सहकारी सस्याएं स्थापित की 
थी। बीकानेर राज्य ने स० 7926 मे सहकारी समितिया खाली । इसका एक्ट बीवानर 
राज्य में 920 म पारित हो गया था, जिसका सन्‌ 953 म नवीनीकरण किया गया । 
सन 929 म वेद्रीय सहफारी भूमि बृधक बब श्री गंगानगर म स्थापित हुआ था । चूह 
जिले मे' सव प्रथम अप्रल 945 म सहकारी ऋणदात्ी समिति का गठन हुआा भौर अब 
जिले की जिता तहसील तथा प्राथमिक स्तरीय सहकारी सस्थाएँ सवत्र बायशील हैं। 
राजस्थान निर्माण तत 2676 सहकारी समितिया बने गई थी। वतमान में हमार 

बे"ट्रीय सहवारी बक शाखा लूनक रनसर” अपनी तहसील लूनक्र॒नसर म कायरत है! 
अब प्राथमिक स्तर की सत्वारी समितिया का अत्पकालीन तथा मध्यकूवान ऋण वी 
सुविधा प्रदान करतो है। क्रय विक्रय सहकारी समिति लि० लूनकरनसर अपन गठन वे 
समय मे ही सफ्लता पूवब अपन उद्देश्या की पूति वी ओर अग्रसर है | तहसील की दुग्ध 
उत्पादक सहकारी समितिया लूनकरनसर चिलिग से टर (अवश्ीतन केद्र) से सर्म्बाघत 
है। तहंसीले मे भेड पालन सहतारी समिति और गह निर्माण सहकारी समिति तथा आय 
सहवारी समितिया भी कायील हैं। हि 


उद्योग कसी भी देश या जःति के सुख समृद्धि का द्योतत, आज वे वनानिक 
साधनों द्वारा भौतिष आवश्यकृताओ की पूर्ति करवाने में समथ है। राजस्थान वे 
उद्योगपति भारत के हर स्थान में वडे उद्योगपति के नाम से सचायित होते हैं । स्वतत्रता 
से. पहले यहाँ उद्योग धघो,।की कमी थी । राजनतिक्‌, प्रशासनिक आाथिक एवं प्राकृतिक 
परिस्थितियाँ ही बनुकूल सही पडती । तब यहाँ के ययापारियों को बाहर जाकर अपने 
उद्योग स्थापित कहते पडे | दूसरी ध्वात, बिजली३ कच्चे माज़, कुशल श्रमिक राज्य 


] 7शत्रि केसमय चूघ आते यो रास्ता भूल जा पर ध्रुव तारा तथा सप्तक्रपि मंडल 
से सही दिशा मालूम क के यात्रापूण क्या उसते थे । 
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सहायता व सुरक्षा के अभाव में यहाँ कोई विशेष उद्योग या बडा काय नहीं खोल सका । 
बसे कपडे के बारखाने ब्यावर, किशनगढ, जयपुर, पाली, श्रीगगानगर मे स्थापित ये । 
श्री गगानगर, बीकानेर तथा भोपालसागर (उदयपुर) मे चीनी के कारखाने ५ चल रहे 
थे। सीमेट व धातु के उद्योग भी यहाँ सवाई माधोपुर और जयपुर मे थे। किसु लघु 
उद्योग यहाँ के सदव प्रसिद रहे | जैसे--चमडे, जस्ते, मक्राना व हाथी दात के, रगाई 
के मूतिया के, बतनो वी खुदाई, नमदे कम्बलें, दरिये, लक्डी जादि के खिलोवे, अस्व- 
शस्त्र औजार और वाद्य यत्र राजस्पान के दूर-दूर तक प्रख्यात ये। बीकानेर के नमदे- 
गलीचे आदि दूर-दूर जाया करते थे। ग्रगासिहजी ने खादी उद्योग को भी बच्छा 
प्रोत्माहत दिया या । वीकानेर म उन का उद्योग तो सर्वोपरि कहलाता था । यहाँ की 
जेल म वन गलीचे दूर-दूर तक प्रदर्शित हाते ये । उस समय जयपुर, जोधपुर तो जवाह- 
रातों के उद्योग में भी प्रसिद्ध थे। गाँवा में खादी आदि कपड़ों का उत्पादन होता था । 
कालू के परपरित जुलाहे खाटो और ऊन के कम्वल तथा शाल बनाने में अपने क्षेत्र के 
कुशल श्रमी थे । 
राजस्थान में उद्योग और व्यापार वा सदीना सम्बंध चलता आया है। ऐसे 
ड््योग व्यापारों में अनाज-प्याज, पत्थर लक्डा-बगडा, चमडा-क्पडा वग रह के वाय बड़े 
इलाधनीय करीने से सम्पन हाते ये । यहाँ के बडे लोग बगाल, बिहार, आसाम, नेपाल, 
बम्बई, मद्रास मेंसूर तथा कानपुर, अहमदाबाद आदि नगरो तक कायशील व्यापारी रहे 
हैं। मगर साधारण व्यापारी तो प्रत्येक गाँव म जरूरी देनिक वस्तुओ द्वारा लेन देन करते 
हुए जनता से सबधित रहत | कुछ लोग मनिद्दारी, साग-सब्जियो का विक्रय गाँवों म 
घूम घूम कर क्या करते थे। कालू में भी ऐसे व्यापारों का पूरा प्रभाव था । गगनहर 
के आग्रमन से अथ-व्यवस्था सुधर गई थी और इस पुराने पिछड़े हुए क्षेत्र मे औद्योगिक 
प्रवुनि भी अकुरित होने लगी । इसलिए वे प्राचीन सूल्यांकन बदल गये । कालू के लोगो 
ने भी श्री गंगानगर से सम्पक बना लिया था। 
न्याय-कार्य और शासन--राजपूतान म सर्वोच्च -याय काय रियासत व महा- 
राजा में निहित रहता था। यद्यपि प्रत्येक राज्य मे उच्च यायालय हुमा करता था। 
तथापि क्तिप्रय मामलों की शाही अपीलें महाराजाजओ के द्वारा ही निणय सप न की 
जाती थी | विशेष मामलों की अपीलें सघ-न्यायात्य (दिल्ली) एवं प्रिवी कौ्सिल 
(लद॒न) तक चली जाया करती थी। प्रत्येक राज्य वे नीचे जिला एवं सत्र यायालय 
तथा दीवानी व अतिरिक्त सत्र यायालय ओर मुसिफ यायालय भी हुआ करते थे। 
यायाघोश प्राय राजाओं बे विरादरी सवधी तथा सम्माननीय लोग नियुक्त हुमा 
करते । राज्यों में कई जाग्रीरदारो को प्यायिक्र अधिकार प्राप्त थे। ईमान व लिक्षा की 
कमी मे राज्य भय अधिक होता था। वीकानर महाराजा श्री गगासिह जी तो “याय 
दिलवान हेतु कानून का अपने पर तले दतला दिया करते थे ॥ तात्पय यह है दि शासन 
प्राय राजाओं की इच्छा पर “यवस्थित रहता था । पभी कदा शासन में अग्रेजा को 
मनमानी भी (देशी रजवाडा में) प्रवेश कर लिया करती थी । दीवान, सेनाध्यक्ष म॑ तथा 
विभागाध्यक्ष तक अपन अलग वेतन और अलग पद योग्यत्ताएँ चलती थी । बीकानेर और 
जयपुर, जोधपुर के पडोसी राज्यों मे प्रशासन अग्रेजी श्रातो के मुवाफिक बन गया था। 


नवयुग की माँग--व्यवस्थानुसार वीकानेर म योग्यता के, मुताबिक नियुवित देने के लिए 
लाक आयोग भी स्थापित हो गया था । 
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जन-सरक्षण--यहाँ पर जन रक्षाय पुलिस दल हुआ करते थे। क्ितु दक्षता एव 
सगठनात्मक पक्ष मे प्रत्येक राज्य की अपनी विशेषता तथा कुरूपता स्पष्ट दिखाई दिया 
करती थी । वीकानेर मे पुलिस दल व्यवस्था सुददर थी । यहा अपराधो की खोज बावत 
वचानिक एवं आधुनिक साधन सव प्रथम लाय गये थे | रसायनिक जाँच, छाया चित्र 
और अग्रुली छाप के काय साधन थ। कुछ क्जर, ससी और बावरियो जैसी जातियाँ, 
जरायम पेशा तया खानावदांश जातियाँ पुलिस की वडी निगरानी में हाजिरी पादद रहती 
थी। बालू का भागू बावरी हाजिरी में ही मर गया, लेक्नि अजु न बावरी काफी समय 
तक हाजिरी देता रहा । लूनकरनसर थाने क॑ थानदार श्री सालमसिंह (सन्‌ 939), 
क्रणीसिंह (942) जगमालसिह (944), हमीरतसिह (947) के समय कालू के इन 
जरायम पेशा लोगो वी उपस्थिति लन वाला रजिस्टर इत लाइनो के लेखक को सौंप 
रखा था। आाखिर 946 म महाराज कुमार साहब कालू पघारे तब प्रायना पत्र देकर 
अजु न बावरी की हाजिरी माफ करवाई गई | अजु न ने हाजिरो के दुख से भगवे कपडे 
पहनने शुरू कर दिये थे । उस समय राजमत्तिक जागृति तथा वक्तव्य देने वाले लोगो को 
भी परेशान रखा जाता था । इस समय रावत जाट का नाम भौ स्याह सूची मे दज था । 


पंचायत एव स्वायत्त ज्ासन--साम तशाही के युग म स्वायत्त शासन सस्यातो 
की तरफ राज्य और भमाज दाना का कम ध्यान था। वे नाम मात्र की स्थापित हुई 
कि पूरे अधिकार भी नहीं दिय। स 28 से बोकानर राज्य ग्राम पचायतें भी स्थापित 
हुई। सवप्रथम बीवानेर राज्य न पचायत नियम बनाकर 25 भाँवो में पचायतें खोली | 
दीवानी एवं फोजदारी के अधिकार केवल कागजों म॑ ही दिये थे। ये लोकहितकारी कांप 
नही कर पाती | लूनकरनसर म उसी समय से पचायत कायम थी, भगर अपड जनता 
से बेपत्ता 
फौज--प्रध्यक राज्य अपना-अपनी सेनाएँ रफते थे | ये अग्रेजी साम्राज्य की 
सहायता भ अधिक तत्पर रहती । श्रयम महायुद्ध के समय अग्रेजो को राजप्रुतान से अमेक 
फौजों का सहयोग मिला । इन सनाआ न वहाँ बेजोड वीरता दिखाई | चीन के युद्ध में 
बीकानेर के गगारिसाले और जोघपुर व घुडसवार रिसालो का उल्लेख समिक खरातो 
में किया गया | अलवर का विजमवेटरी व वीकानर तथा जयपुर वी खज्चर सेना ने भी 
जापानियो वे' विरुद्ध वडे वोरतापूवक युद्ध लडे थे। इन रियास्‍्तों के महाराजाओं का 
अग्रेजी शासन मे बडा नाम हुआ । 
राजपृताने के श्राप व्यय के साघन--भू राजस्व, आवकारी जवात, द्रब्युद 
आदि आय के स्लोत विभाग थे। व्यय के मुख्य नाले राजमहल, सेना, सामाय प्रशासन, 
शिक्षा, सावजनिक निमाण, चिकित्सा एव जन सुरक्षा आदि थे । ये खबच अधिकतर 
राजघानियो में ही होते थे । गाँव। के सावजनिक विकास कार्यों में अधिक व्यय नहीं 
द्ोता । राजाओं के पारिवारिक देश विदेश भ्रमण और विदेशी मेहमान तथा राजमहलो 
के अधिक खर्चे थे । अत राजस्थान निमाण के वक्‍त (]949) म ] 66 करोड का घादा 
था। फिर भी जयपुर, दोकानर जस कई राज्य जन कल्याणकारी कार्यो पर दिल 
खोलकर खच करते थे। क्तु इस ओर जाग्रीरदारों का ध्यान मलीन रहता था। 
वे मान मानी लाग बागें “कर” को तरह वसूल क्या करते। उनके घर खच बाबत 
अन फ्ल साथ घी, दूध, लकडी जसे पदाथ ग्रामीण किसान सम्मान-स्वरूप पहुँचा 
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दिया करते थे । फिर भी मल्या नातवा, बाईजी का हाथ खच माताजी की भेंट, जाजम 
खच ढोल खच, धुआ, हल, बढिया, पान चराई व खुट व दी, कासा, क्लेवा', कारज 
खच, पटडा मेख, दाना घास, नेवता (निमात्रण) आादि 'कर' के रूप मे लिए जाते थे। 
कहीं कही लिखाई थी, कामदार की और वजावे की लाग भी ली जाती थी। खालसा के 
गाँवों मे भी रूपोटा, खोला चौथ धूआ, भाछ नजराना और राज्यतिलक जसे भेंट 'कर! 
वसूल किये जाते ये । 
राजस्थान का बन जाना --रही घणा दिन राजर बेदरज बरती | 
जाती करे जुहार वणिया सू धरती ॥ 

'माता पृष्वी महीयम !” यह विशाल पृथ्वां हमारी माता है। यहा कितने 
पृथ्वीपति बवे और गये ? “अति चिर निवासेन, पिया भवत्ति अप्पियो। (जातक-- 
8।528।36) लम्बे सहवास से प्रिय भी अप्रिय हो जाता है । सन्‌ ]947 तीन जन वे दिन 
अंग्रेजी लोस्सभा में वहाँ के प्रधानम त्री श्री एटली द्वारा आगामी 5 अगस्त 47 के दिन 
विभाजित भारत को स्वतात्रता देने की घोषणा कर दी गई। केद्वरीय सरकार ने हाथ 
पर सभाले, क्योकि अग्रेजी सरकार ने रियास्‍्तों वाला स्वतत्र बललेडा भी बढ़ा रखा 
था। मुस्लिम लीग वाले इसे चाहते थे, मगर काँग्रेस हस्तातरण वे विरुद्ध थी। फिर भी 
वायसराय ने शासकों को समयाया क्-- वे कसी भी एवं राष्ट्र से अपना सम्बाध 
स्थापित करलें ।” उसी जुलाई मे एव नया विभाग बना जिसके माज्री श्री वल्लभ भाई 
पठेल ओर सचिव वी पी मेनन नियुक्त हुए। सरदार पटेल ने राजाआ को विश्वास 
दिलाया कि रियास्‍्ता के घरलू मामला म किसी 7.8 
प्रकार से हस्तश्षेप नही होगा । उहोंने सामा य 27% 7 
हित के सद विषयों में “यथा पूव समचोता” £ » 


बे 2७४ड 5 


हस्ताक्षर हुए कि उस बाबत रियासत और 

स्वराज्य के सामा य हिताथ कुछ समय शासन बीऊानेर महाराजा श्रो शादूर्लासह 

प्रबंध को बनाये रखना आवश्यक था। उपरोक्त 

ढंग से भारत स्वत-ज हो गया । सब रियास्‍्तें भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 947 के 

अमुमार सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन तथा स्वतज हो गई । जयपुर जोधपुर, बीकानेर काचोन, 

] किसान अपने विवाह ओऔसरादि के समय मिष्ठान की 5 20 चालियां परोसकर 
जागीरदार क॑ गढ म भेजते । 


कक कट 
करने को भी फहा। राजाओं ने विचार करके |, «-/.८८ ६ 5 25 ५] 
भारतोय सघ में सम्मिलित होने व लिए |. #> * 3 व्र्फ हि ] 
अधिकार पत्र तथा “ यथा पूव समझौता! तयार हे चीगिलर, ह | 
किया ।-25 जुवाई को लाल्माउण्टबटन ने रे. 3०7 स्न्कप्च्यु 
नरे'द्र मल के अधिवेशन म राजाआ को वहा है £ पऔेौआ मे ५.५ 
बात कही कि आप भारत या पाकिस्तान है ७ 5, 3 
जिसे उचित समझे, साथ मिल लायें। तत्काल | 9 ५ ह ५ 
बीकानेर महाराजा श्री छ्ादूल सिंह ने राष्ट्र | ५ कम ४ 
हिताथ सबसे पहले 7 अगस्त को सविलयन व 8६... 7. , पूरे हि 
३ अर 
अधिकार पन्न पर हस्ताक्षर कर दिये। * यथा 3 कया. कट 8 
पूव समझौत” पर भी समस्त राजाआ के |ड्णो 7 सा कक! ध 
34८५८. न व काउअएड कर 
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आवनकौर, भोपात, मेंसूर, इदौर जादि भारत की [8 रियास्‍्तो को नई सरकार न 
स्वतनत्र इकाई में रखना चाहा | कितु ऐसा न होकर, प्रशासन का आधुनिक्रण हो गया 
इस तरह स॒ चार बार मे राजस्थान वे राज्यों का एकीकरण पूरा हो सका है । 

जयपुर, जोधपुर और बोकानर के नरेशो की इच्छा रही कि वे अपनी रियास्‍्तो 
का अलग रख लें। कितु बडी बडी रियास्तौ का सघ मे ले ली गई थी तब वैसा नहीं 
हो सका । इसलिए काफी विचार विमश करके 30 माच 949 का सरदार पटेल द्वारा 
एक साथ वहंद राजस्थान सघ का उदघाटन कर दिया गवा। उदयपुर महाराणा को 
महाराज प्रमुख और जयपुर महाराजा सवाई मानस्िह राजप्रमुख बनाये गये | इस 
सयुकत राजस्थान कौ राजधानी जयपुर बनाई गई। भ्रथम नवम्बर 956 को अजमेर 
राज्य, आबू रोड तथा देलवाडा तहसीलें राजस्थान मे मिलाई गई। इसी दिन राजस्थान 
को भारत के दूसरे राज्या वी भाति प्रमाणित माना गया। फिर राजप्रमुक्ष पद की 
समाध्ति करके राज्यपाल की नियुक्ति की गई जा प्रथम राज्यपाल सरदार गुरूमुख 
निहालसिह (957 62) तथा फिर डॉ० सम्पूणानद (962 67), सरदार हुकमर्सिह 
(%67 72) सरदार जोगेद्रसिह (972 77) श्री वेदपाल ध्यागी (977) फिर अभी 
रघुकुल तिलक रहे । 

स्वत राजस्थान--राजस्थान का निर्माण एक नय राज्य के रूप मं 949 ई 
30 माच को हुआ | रियास्ती राजाआ ने अपनी सत्ता मत्ता (शासन सम्पति ) सह 
भारत सरकार के हवाले कर दी। इस प्रवार की सौंपी गईं सम्पति में सब राज्यों से 
चीकानर राज्य अग्रणी रहा। बीकानेर राज्य ने भारत सरकार को उच्चतम सख्या 
487,00000 की नकदी भेंठ की। इसके पीछे जोघपुर राज्य ने 4,75 00,000, तथा 
जयपुर राज्य ने 458 00000 की नगद रकम राजस्थान के सब राजाओों के साथ 
भारत सरकार को जमा करवाई थी। इस सत्ता त्याग के उदात्त आदश बाबत राजाओं 
को प्रिवीपस एवं कतिपय अ'य अधिकार मिले । राजाओं की निजी सम्पति जो रियास्ती 
द्रव्य से पयक थी, वह उही के पास रही । 

प्रिवोपर्स--बीकानर नर ने भारत सरकार को सबसे अधिक सम्पत्ति सौंपकर, 
प्रिवीपस वे लिए ही सःतोष रखा। जहाँ उदयपुर महाराणा को वापिक बीस लाख 
रुपये, जयपुर महाराजा को अट्ठारह लाख रुपये, जोधपुर को साढ़े सत्रहलाख रुपये के 
प्रिवीपस मिले, वहा बीकानेर महाराजा ने सत्रह लाख रुपये का प्रिवोपस लेकर अपनी 
सरल एवं उदात्त भावना का उदाहरण प्रस्तुत किया । इनय॑ बाद कोटा को सात लाख 
रुपये अलवर को पाँच लाख बोस हजार रुपये भरतपुर को 5 02000 रुपये बूदी का 
28000 रुपए जसलमर को 280 000 रुपये टाक को 2,78 000 रुपए डूगरपुर ],96 
000 रुपए, धौलपुर किशनगढ़ व झालावाड को वरावर ],36 000 रुपय तथा करौली 
और प्रतापगढ को भी प्रिवीपस मिले । लावा को मात्र 2 500 रुपए लघु रूप प्रिवीपस 
मिला । लेकित इतना कुछ और विशेषाधिकारों के बावजूद भी राजा लोग अपने को 
शक्तिहीन जानकर सतुष्ट नही हो सके । अत कतिपय नरेश नये युग के रा० न० रमण 
योगी बनने लगे और कुछ नप पुन बलधारण अभिलापा से राजनीति के मदान में बा 
खडे हुए | ऐसे चुनाव लडाक जोधपुर नरेश श्री हनुव तसिह, बीकानेर महाराजा करणी 
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सिह, डूगरपुर मप लक्ष्मणसिह प्रभति खडें होकर 952 के चुनाव लडे । लक्ष्मण सिह हार 
गये, दि तु करणीसिह लोकसभा के लिए चुने गय। जोधपुर महाराजा ने जयनारायण 
व्यास स चुनाव जीता मगर उसी वबत एक हवाई दुघटना से नरेश का निधन हा गया । 
काप्रेस का वहुमत मत्री मंडल बता, इसलिए जयनारायण व्यास का सामातों से मेल 
हुआ और क्ततिपय राजपूत काग्रेसी वत गय । कु भाराम आदि क्सिान दलीय नेतात ने 
व्याप्त के विचारा का विरोध किया और सुखाडिया पक्ष से इसी मत पर अलग रहे। 
तब राजा एवं जागीरदार काग्रेस में प्रवेश नहीं पा सक । 


भारतीय संविधान सश्याघन 56 के अनुसार राजप्रषुदो के पद-अस्तित्व समाप्त 
हुए, पर जयपुर नरेद्य मानसिह ने राजप्रमुख पद छोडकर भी चुनाव नहीं लडा | वसे 
]9& के चुनाव बावत काँग्रेस ने जयपुर एवं बीकानेर महाराजाओ को काँग्रेस दल से 
खड़े वरना चाहा भी, कितु दोनो ही दूर रहे । झालावाड का हरिश्च॒द्र चुनाव] लडा 
और विधानसभा मे जीतकर पहुँचा । इस बार करणीसिंह लोकसभा में तथा क्रौला का 
म० बु० बजेद्रपालसिह (निदलीय) विधानसभा म गये और लक्ष्मणसिह पुन हार गये । 





चुनाव के समय मूतपुव महाराजा करणो सिह गुराजी भौर लेखक 

सन्‌ 959 मे स्वतत्र पार्टी की स्थापना द्वारा बतिपय रानी राजा आागे आये। 
१962 के चुनावो में जयपुर की गायत्री देवी दौसा से म० कु० पृष्वीराज[सह बीकानेर 
के क्रणीधिह यालावाड से काटा का म० कु० ब्रजराजसिंह लोकसभा के लिए व जयपुर 
म० कु० जयसिह और डूगरपुर के लक्ष्मणसिह विधानसभा के लिए चुनाव जीत गये । 
हरिचश दर ब्रजेद्रपा्लासह कांग्रेस दल से विधानसभा सम चुने गये । मानसिह भी स्वततञ्र 
पार्डी व जनसघ के सहयोग से राज्य सभा के लिए चुना गया। भरतपुर राजा का बनुज 
अशनर्तिह डीग से लोकसभा का चुनाव हार गया । सन्‌ 967 के चतुथ आम चुनाव म 
राजा लोग काँग्रेस विरोधो अलाडेबाज उम्मीदवार बनकर चुनाव लडे । झालावाड का 
राजा काँग्रेस से अलग चुनाव जीता । सब बजेद्र पालसि]ह काग्रेस से जीत वरके विरोधी 
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दल मे गया । विसनगढ़ के सुमेरसिह और डूगरपुर के लक््मणर्तिह ने स्दत“त्र दल से 
चुनाव जीते । जयपुर वी महारानी गायभी देवी भी लोकसभा के लिए स्वतात्र दल से 
आुनाव जीत गई। भरतपुर नरेश दृष्णसिह वँग्रेसी राजबहादुर से चुनाव जीता । बीका 

नेर महाराजा निदलीय चुनाव लडे और जीत गये । लोहारु या नवाब काँग्रेस पार्टी से 
चुनाव जीतकर विधायव बन गया। हरिषचद्र वी मृत्यु हो जान के वाद कोटा की 
महारानी उपचुनाव जीत गई। इस चुनाव मे कांग्रेस वा ]84 स्थानों में से केवल 88 
स्थान मिले । पर सरकार काग्रेस पार्टी की ही बनी । राजा लोग नवौन हवा से प्रभा 

वित होकर जनता में मिलते रहे और नई व्यवस्थानुसार राजस्थान एक्सुखा समृद्ध 
तथा सुप्रबधित राज्य बनता रहा है। उदाहरणत जालौर और चौमू के उपचुनावा में 
कांग्रेस बहुमत से जीती, चौमू निर्वाचन क्षेत्र से भू० पू० मुरयम त्री दीकाराम पालीबाल 
वॉग्रेसी रामकिश्ीर प्यास से चुनाव हार गय । 


स्वतन्न जनता ने झपने राज्य अधिकार सभाले--राजस्थान म उत्तरदायी 
सरकार की स्थापना के लिए सघपशरील व्यक्ति जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री, 
गोकुलमाई भट्ट, माणकलाल वर्मा रुम्माराम आय आदि लोग काँग्रेसी जन-नेता थे । 
राजस्थान मे जनताधिक सरकार के लिए मुख्यभन्री बनाने का सवाल आया, तब तत्का- 
लोन केद्रीय सरवार के रियासती विभाग के सन्नी सरदार पटेत से इ"ही कॉँग्रेसियों को 
दिल्‍लो बुलाकर अपना नेता चुनते वी वात कही । इस पर जयनारायथ व्यास ने हीरा 
लाल धास्त्री का प्रस्ताव रखा । गोकुल माई ने अनुमादित कर दिया और तय हुआ कि 
गोकुल भाई प्रा तीय कॉँग्रेस के अध्यक्ष रह तथा वर्मा और व्यास राजस्थान के मभीमडल 
में लिए जायेंगे। श्री शास्त्री को इनकी राय लेकर वे भन्नी मण्डल का गठन करना 
होगा । लेक्नि हास्त्री न सन्नी मण्णन बनाते समय वर्मा और व्यास दोनो की राय को 
विस्मरण कर दिया । तब य लोग भी मत्री मण्डल में सम्मिलित होने से कार कर गये) 


हीरालाल शास्त्री ने 7 अप्रैल 949 के दिन स्वेच्छा पूवक मन्नी मडल बनाया 
जिसमे शोभाराम, रघुबरदयाल, भूरेलाल, सिद्ध राज, वेदपाल त्यागी, फूलचद बाफना, 
प्रेमनारायण मायूर, हनुवतर्सिह और नरथिह क्छवाह को लिए | इसका जयपुर जोधपुर, 
बीकानेर और सयुक्त राजस्थान की जिला वॉग्रेस समितियां ने समथन नही किया । 
प्रदेश कॉँग्रेस समिति ने व्यास का अध्यक्ष चुनक्र हीरालाल मन्रीमण्डल को स्तीपा देने 
के लिए बाध्य क्या । कितु सरदार पटेल ने ऐसा करने से मना कर दिया। 950 म 
पदेल का देहावसान हो गया यास्त्री को रियास्ती विभागीय समथन मिलता बद ! 
इस मत्तीमडल ने 4 जनवरी को इस्तोफा दे दिया । 

26 अप्रल 950 का जयनारायण “यास नै नेतृत्व मे न-य मंत्रीमडल बना जिसमे 
मथुरादास, कुम्भाराम बुजसुदर, मोहनताल सुखाडिया मरोत्तम जोशी जसउत्िह, 
जुगलकिगोर टीकाराम और बलव-तसिह मेहता को लिया गया। अनुसूचित जाति के 
प्रतिनिधि स्वरूप अमृतलाल उपमत्री वनाया गया । सन्‌ 52 के चुनावों म जयनारायंण 
व्यास हार यया और काँग्रेस को 60 म से 82 स्थान मिले । काँग्रेस का बहुमत होने से 
दल वा विघानसभाध्यक्ष नरोत्तम जोशी और नंता टीकाराम पालीवाल चुने गये । 
इ“हनि सात माह मत्री मण्डल चलाया । फिर एक उप चुनाव से जयनारायण व्यास जीत 
कर वॉाँग्रेस दल का नंता बना और उसने टीसाराम मोहनलाल सु०, राम किशोर 
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औओगीलाल, रामकरण, भोलानाथ, नायूराम मिधा, अमृतलाल, हुम्माराम प्रभूति से 
अपना नव मत्रीमडल सजाया । नर्रसह कछावा और चदनमल बैंद उपमत्री बन । 
राजस्थान के विराधी दल में मुख्यत जागोरदार ये और वाँग्रेस की नाति 
जागीरी प्रथा वो खत्म करने वी थी | व्यास ईमानदार तथा सत्यनिष्ठ था, परतु दल 
का सतुध्ट नही कर सका । डाकुओ एवं जागीरदारा की समस्या बन रही थी। यत 
उसने राम राज्य परिषद्‌ के 22 ठाकुर (भरोंसिह सहित) राजपूतो का काग्रेस मे मिला 
लिया | तब बाग्रेंस वा विसान दल व्यास से नाराज हो गया | मतभेद बढ जाव के 
कारण ]3 नवम्वर 54 म दावित परीक्षण हुआ । तब ज्यास श्री सुखाडिया से हार गयान 
जागीरदार दल न व्यास को और विसानो न सुखाडिया को मत दिये । सुखाडिया ते 
मत्रीभटल बनाया जिसम रामबिटार दामादरलाल, कुम्भाराम मोगीलाल, दद्रीप्रसाद, 
बूजसु दर, रामनिवास अमृतलाल को लिए । शाहअलमुद्दीन, सम्पतराम और कमला 
बेनीवाल को उपमत्री का पद मिला । सुखाडिया न आशलिर राजपूर्तों का समथन प्राप्त 
कर लिया और खेतसिह को 56 में उपमत्नी दना दिया । अत 957 के चुनाव मे 
जागीरदारो न हादिकता के साथ काग्रेस का सहयोग दिया ।१ तब उसे ]76 मे से 9 
स्थान भ्राप्ठ हुए । काग्रेस दल न विधान सभाग्यक्ष रामनिवास मिर्धा और अपना नता 
मोहनलाल छुलवाडिया को चुना । 
सुखाडिया ने पहला बार मत्नोमडल भ एक राजपूत नता झालावाड़ नरेश 
हरिश्चद्ध को सहप प्रवेश करवाया और किसान व राजपूतों मे शाँति-सुलह रखन का 
प्रयत्त किया । कितु इस बात पर क्सिन नता कुम्माराम और सुखाडिया का विवाद 
हो गया। प्रातीय कांग्रेस समिति के चुनाव म सुखाडिया ने हरदेव जोशी को खडा 
किया, तव आय ने मथुरादस का खडा कर दिया और उसे अध्यक्ष वता दिया । परस- 
राम भदरेणा सचिव बना जो आगे जाबर 962 मे उपमत्री तथा 66 म मत्री पद पा 
गया। इस दलवदी के कारण स० 62 के चुनावो म काँग्रेस को 76 म से 88 स्थान 
मिले। निदलीय विधायक कांग्रंस पार्टी के हा गय, इसलिए विधानसभा मे बहुमत बन 
गया। अत अध्यक्ष मिर्घा और नता सुखाडिया चन । फिर तो सुखाडिया ने वुम्भाराम 
को एक उप घुनाव जीताकर 964 म मन्नी मडल मे ले लिया था | दामोदरलाल को भी 
उप चुनाव जीत लने पर मत्रीमडल म लिया | धाय गौर सुखाडिया का प्रेम फिर भी 
मही जमा। सुसाडिया न आय स आये भिघा का कांग्रेस दल का उप-नेता बना दिया 
मोर क्सान दल को गडबडा देने हेतु परसराम क्या मत्री तथा मनफूलसिह, घासीराम, 
रामदेवसिह का उप मतन्री बना दिया। आय बम तत्कालीन मित्र हरिइचाद् और आय ने 
रु मिलवर जाट राजपूत भाइ भाई” का मारा चुरू क्या । रामक्रण, चोमाराम आदि 
भी इनक साथ मिले । 
सुल्लाडिया ने हरिदेव जोशी का काग्रेस अध्यक्ष पद से मत्री मडल में लेकर राम 
कियार व्यास वो अध्यक्ष पद हेतु सडा किया । किस्तु कुम्माराम ने उसके साथन चुनाव 





4 इसमें लूनक्रनसर क्षेत्र से श्री रामचद विहानो (जतपुर) और प० सोहनलाल शर्मा 


(पाल) पराजित तथा भीमसेन विजयी रहे। श्री बिहानो ने 962 मे भी यही से 
धुनाव सडा । 
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लडा और झगडा बढता रहा । सितम्बर 966 की विधानसभा म॑ छीटाक्सी हो गई। 
अक्टूबर मे फिर किसान दल निर्वाचन समिति म हार गया । तब आय ने क्सिन दल 
का त्याग कर जनता दल की स्थापना की जिसका अध्यक्ष रामकरण जोची च ना गया 
और सूखाडिया सरकार हटाने दा मकसद प्रकट किया । 
फरवरी 967 में आाम चुनाव हुए ! राजस्थान काँग्रेस को अविश्वास के सघप 
से जूझना पडा । कतिपय दला के 25 विधायकों ने * सयुकत दल” बनाकर राज्यपाल से 
सरकार बनाते को अमुमत्ति चाही । दल का नेता महारावल लक्ष्मणरसिह बना । कितु 
राज्यपाल ने उदत काय काग्रेस को ही सौंपा । तब क्षुब्ध सयुक्त दल ने आदोलन करने 
घुरू किये और जयपुर म भारी अश्ाति फली । अनेक व्यक्ति पुलिस की गोली के शिकार 
हुए | परिष्यितिबशात 4 माच को राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। राजस्थान का शासन 
भार राज्यपाल के हाथो मे हो गया। तब केद्ग नं उसकी सहायताथ दो सलाहकर 
निमुकत किये । 
राज्यपाल के कायकाल समाप्ति पर ]5 अगस्त को नये राज्यपात सरदार 
हुक्मसिंहू आये | उसने स्थिति को समयकर 24 अप्रल को वाग्रेस दल द्वारा सरकार 
बनवाई और 25 अप्रैल को प्रदेश म राष्ट्रपति शासत का विसजन कर दिया । उसी दिन 
मुख्य म"त्री पद हेतु सुखाडिया ने शपथ ली तथा काग्रेस की नई सरकार गठित हुई। 
इसम पहले आठ मत्री एवं 3 उपमत्री लिये। फिर सितम्बर व अक्दूबर मं इसका 
विस्तार हुआ भौर 967 मे सुखाडिय म त्री मडल बना । 
मुर्य मात्री मोहनलाल सुखाडिया एवं मन्नी मथुरादास, दामोदरलाल, बजसु हर 
परसराम, रामप्रसाद लढढा 'शोभाराम हरिदेव जोशी, शिवचरण अमृतलाल 
बरबुत्तल्‍लाखाँ भीखाभाई नारायणर्सिह मसूदा और अमीनुद्दीन अहमद हुए। उपमत्री, 
रामदेवसिह खेतर्सिह गगाराम राव घोरसिंह हरिसिह माधोसिंह, भीमसेन | (लूनकननसर 
निर्वाचन क्षेत्र से) रामचरण, भ्रद्युम्नसिह, शिवचरणसिंह कहैयालाल, बजप्रकाय 
जसराज, मुल्व राज तथा समयलाल आदि बने । राज्यम-त्री विश्वम्भरनाथ मनफूर्सिह 
जयइष्ण, हीरालाल देवपुरा और श्रीमती सुमित्रासिह चुने गये । राजस्थान विधानसभा 
के लिए कांग्रेस दलीय निरजन नाय आचाय को अध्यक्ष तथा पूनमचद विश्नोई उपाध्यक्ष 
बनाये गये । भू पू विधान समाध्यल राम निवास मिर्घा राज्य सभा का संदस्य चुना 
गया । उस समय मे जनता न भी शासन म समाजवाद का प्रकाश निहारा । 
सन्‌ 972 का चुनाव ओर मन्नी सडल--मुख्यमत्री वरकतुल्लाखा (प्रथम) 
मौर हरिदेव जोशी (द्वितीय) बने । मन्नी खेतर्सिह, हीरालाल देवीपुरा चादनमल शिव 
चरण, मोहन छगाणी रामनारायण चौधरी परसराम मदेरणा बन तथा राज्यमत्री 
श्रीमती कमला जुझारसिह मूलचद मीणा, फ्क्स्हसन सुझीलाल, ग्रुलावसिह और 
बनवारीलाल आदि बने। कालू के गोपालचद डूढाणी ने जनसघ पार्टी का तरफसे 
लूनकरनसर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लडा । 
ई से 977 के चुनाव में काग्रेस पार्टी के पीछे रह जाने पर जनता पार्टी की 
सरवार बनती । भुरयमत्री थी मेरू सिंह शेख्शवत तथा मत्री प्रो० केदार शर्मा मानिकद 
सुराना, कल्माण सिह कालवी आदि बने । इस मत्री सडल का समय से पहले ही पासा 


] लूनकरनसर क्षेत्र से खमाराम यादारा यह चुनाव लडा था) 
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पल्नट गया और सन 980 में मब्यावधि चुनाव करवाये गय | जिससे कांग्रेस पा विजय 
हैंई और सरकार का््रेस पार्टी को ही बनी । मुझ्यमान्री जगानाथ पहाडिया तथा मत्री 
बद्री प्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य) हनुमान भ्रमाकर (शिक्षा) श्रीमतती कमला (केविनेद्र) और 
जूनियर मनी नरे द्रसिह भाटी, रामपाल उपाब्याय मागीलाल आय अब्दुलरहमान बने 
बीकानेर क्षेत्र से प्रा० श्री बूलाकी दास वल्‍ला विजयी हुए और अनक परों पर मत्री 
चन हुए हैं। तहसील के गाँव ढाणी का मामराज गोदारा लोकदल से हारा । उसके 
विपक्ष मे लूववरनसर का मालू राम लेघा अपन क्षेत्र से विधायक बेन गया । हु 

स्वत-थता के पश्चात राजस्थान--आज के राजस्थान से पहते यह प्रदेश 
पिछड़ा हुआ क्षेत्र था । यद्यपि यहाँ वी घरातलीय मरचनाए प्राय इसके पिछडेपन कया 
कारण थी तथापि पश्चिमी और उत्तरी सेत्रा म ता यह प्रत्यकः' काय म पूण रूप से 
बाधव रहीं । राजस्थान के उक्त चुप्क भाग, रेगिस्तान म पानी और हरियाती के दशन 
हो शुभकारी माने जाते । आधिया के अम्यार और वषा की बेहद कमी तिस पर अकाल 
(बिकाली सतकाली छाया) का उम्र रहना, जन साधारण की अनेक प्रकार के सक्‍टो 
ब व्याधिया से जूसता रहता पड़ता था। यात्री जगलों मे भटक जाते और बीमार कुत्ते 
की मौत मरते थे। भीरू अनपढ जन दुहरे गुलाम बने जिंदगी विताते रहते ॥ प्रजा पा 
राजा महाराआ और सामातों के बडे अत्याचार होते रहते थे । जागीरदारों के गाँवा मे 
तो यहा जनहित के बदले अधिकाश भगावने जुत्म एव जन अहितकारी बारदातें हो जाया 
करती यी । वे फक्त रकम वसूली से ही राजी रहते थे | परतु खेती की खाद पानी का 
उहें कोई मतलब नही था । काश्तकार प्राय दुबल परिस्थिति मे होते और उदरपूर्ति के 
अजावा उद्योग घघो की बात हो कम सोच सकते । ऐसे साभतो युग म जनता बा 
जीवन अनेक दुविधाओं से वोझिल रहता था । 

बतमान में गत वत्तीस साली से राजस्थान का जन जीवन पूण #7 से परिवर्तित 
हा रहा है। वे सारी साम तवाही स्वेच्छाचारी तथा एकतत्रीय सप्टाएँ अभिनव लोक 
तात्रिक तथा कयाणकारी राज्य के रूप मे जनता को सामाजिक योगदान करती हैं। 
थिक्षा स्वास्थ्य हृषि, उद्योग एवं आय सामाजिक सेवाओ के क्षेत्र मे अपूब उन्‍नलि की 
अवस्था बन आईं है। अब राजस्थान अ य प्रगतिगील राज्या की ठाष्ट मं सुख सम्प'नता 
रुपी स्तम्भ को भाति स्वय याग्य बन गया ?। जनता का उच्च स्तरोय रहने सत्न 
अम्युदय तक पहुँचन क लिए क्समसा रत है १ 

गाव पहचान नहीं जात, उनका विकास द्रुतगति से हुआ है। शाहा बगत 
कोठियो जमे स्थान गाँवा मे सकडा सुदर भवन बन गय हैं, जिनमे जनया अपन भविष्य 
को पुदपिक्षा अधिक गौरवमय बनाने म व्यस्त मसल मुद्रित है। उनको दास भावनाएं भी 
चाफूर घन चुकी हैं ॥ भूमि काश्ववार की है कौर उसको स्वामीत्व भा प्राप्त हो गया 
है। जामीरटार भी बस गय हैं उनवी जमीनें लेने की एवज में सुआावजा चुकाया जा 
चुका है। उन सवको खुल काइत बोलकर काफी भूमि मो दी थर्ई है, ताकि सम्पन 
काइनकार की तरह सुखी जीवन बीता सके । राजाओ का स्वत्व त्याग तथा भुमि छोडने 
के लिए प्रिदीपस व विशेषाधिकार वे अठावा कुछ भूमियों भी छोडी हैं, थे मी शाज्य 
की जनता है । 

राज्य विवास अभिकरण द्वारा सद्ाधित परिभाषा के क्यि गय सर्वेक्षण के 
अनुसार प्रत्यक्ष जिले म॒ लघु क्पक सीमात हृपक तथा छेतीहर मजदूर ह। राज्य 
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सरकार द्वारा इस वग के व्यक्तिया को अनुदाव देने की योजना स्वीकृत है। इसके 
क्रियावयन से जिले की जनेसझया जहाँ अकाल वी विभीषिका से मुक्त होगी वहाँ 
सर्वांगीण विकास का फायदा भी उठा सकेगी । 
भारत 26 जनवरी 950 से गणत-त्र राज्य घोषित क्या हुआ है और उसी दिन 
स॒ भूतन संविधान लाग है। यह सविधान सबको अपने ढग से जीवन व्यत्तीत करने की 
स्वत-त्रता प्रदान करता है। सभी नागरिकों के अधिकार---बोलने धम पालन करने तथा 
समानता मे कानूनन स्वतत्र हैं। छाटे बडे धनी निधन, शिक्षित अशिक्षित क॑ नागरिक 
अधिकार सुरक्षित हैं। धम जाति, लिंग तथा ज-म स्थान के लिए कोई अधिकारोपेक्षा 
नही हाती । रोजगार सम्पत्ति, रीति रिवाज और शिक्षा भ भी कसी की स्वत-बता तथा 
समानता वा हनन नहीं कया जा सवता। यायावय मे इन सबकी अधिकार-सुरक्षा 
उपलब्ध है। सरकार के विरुद्ध भी व्यक्ति अपन अधिकार निर्धारित कराने मे स्वत 
हैं । “याय प्रशासन वी दष्टि से प्रच्यक जिला अपराधिक दड प्रक्रिया सहिता के प्रावधानों 
के अनुसार शासित होता है। 
राजस्थान प्रदश जनता द्वारा जनता के लिए जनता वा राज्य है। सभी वयर्का 
को मताधिकार तथा प्रतिनिधि चुनने वा अधिकार है। क्षेत्र प्रतनिधि ससद और विधान 
सभाओ म जाकर सरकारी नीति तथा कायवाही चलाते है। ग्राम पचायत से लेकर 
राष्ट्रीय स्तर तक प्रजातानत्रिक व्यवस्था चलती है । 
स्वत॒त्र भारत म प्रथम प्रधानमनी श्री जवाहरलाल नहूरू बने थे। उनके दे हृवसान 
के बाद दूसर प्रधानम-त्री लालबहादुर शास्त्री तृतीय श्रीमती इंदिरा गाधी, चतुथ थी 
मौरा रणीभाई देसाई और अब पुन श्रीमती ईा दरा गाघी प्रधान मश्नी पद पर आसीत 
हैं। अब तक के राजस्थान क मुरयमत्री भी इस जनतन्रीय शासन में दुण विश्वास रखते 
रहे हैं-- हीरालाल शास्त्री (माच 49 से 950 तक) 2 श्री जयनारायण यास 
(फरवरी 50 से फरवरी 52 तक) 3 श्री टीकाराम पालीवाल (माच 952 से अक्टूबर 
952 तक) 4 श्री जयनारायण व्यास (पुन नवम्बर 52 से नवम्बर 54 तक) 5 श्री 
मोहनलाल सुखाडिया (नवम्बर 54 से जुलाई 97] तक) 6 श्री बरकतुल्ला खाँ (जुलाई 
4 से अक्टूबर 73 तक) 7 श्री हरिदव जाशी (अक्टूबर 73 से 77 तक) 8 श्री भैरोपिह 
शेखावत (77 माच से 80 तक) 9 जगनाथ पहाडिया (अप्रल 80 से जुलाई 8] तक) 
फिर श्री शिवचरण माथुर बने हैं 
देश क आम चुनाव सन ]952 57 62 67 72 77 और ]980 मे हुएं। इस 
प्रवपर प्रजात-ज "गासन का भार सभालते हुए इन लोगो न पिछले बत्तीस घर्षों मे अनेक 
दिलाओ म श्रगति वी है। अपने अस्तित्व पर आने वाले सकट का सामना दृढ निश्चय 
साहस और दूरदशिता से किया है। सदियों से आथिक एवं सामाजिक जीवन म॑ जो 
गतिरोघ पदा हा गया था उसमे राष्ट्रीय पचरवर्षोय योजना ने नये प्राण जागुत कर 
दिये हैं। इनके द्वारा कृषि उद्याग हो नही राजस्थान का चतुमु खी विकास हुआ है। 
ई० स० 950 मे योजना बायाग का स्थापना हुई थी। अत प्रथम प्रचवर्षीय योजना 
सन 5] से प्रारम्भ हुई। माच 66 तक एसी त्तोन पचवर्षीय याजनाएँ पूरो हुइ। फिर 
चौथी योजना म सर्वोच्च प्राथमिकता सिंचाई एवं बिजली क॑ उत्पात्म तथा विस्तार 
कायक्रमा का मिली । फिर पाचवी व छठी योजना भी चली हैं जो जन सहयोग द्वारा 
कार्यावित हुई हैं । 
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राजस्थान के गाव--स्वत जता से पुव यहा के गावा वी ठया अत्य त खराब 
थी | इनम बड़ी क्ध्टटायक असुविधायें थी । अब इगम काफी सीमा तक सुख सुधार हुए 
हैं। हमारे गावा में नव जीवन और नई बाश्यायें लहनहा रही हैं। पच्चायती राज और 
सामुदायिक विकास कायक्रम ने ग्रामवासिया के लिए उननति के नये अवसर प्रदान कर 
दिये हैं। पचायता को प्रशासनिक, नागरिक और यायिक अधिकार मिले हैं। फौजदारी 
और माल के मामूत्री मुक्त्म भी याय पचायता द्वारा गावा म ही निपटा दिये जाते हैं। 

ग्राम पचायता के आय काय कूओ, तालाबा का निर्माण व मरम्मत सफाई 
रोशनी, जम मृत्यु व विवाह वा पजीवरण, रिक्षा अकाल सहायता वाचनालय सचा 
जलन आदि हैं। “याय म सौ रुपय तक के मुक्दम सुनना तथा तृताय श्रेणी दडाधिकारी 
के अधिकारा तक का (यथा योग्य) उपयोग करना हैं। 

पचा की सल्या सरपच के अलावा अब 5 होती है। सहवत मनानयन से भत्येव' 
प्रचायत म दो महिला प्रतिनिधि एस अनुसूचित जाति व एक अनुसूचित जन जाति के 
प्रतिनिधि का प्रावधान रखा गया है । 

पहले राजस्थान पचायत अधिनियम, ]953 वे अतगत लूनक्रनसर तहसील मे 
भी तहसील पच्रायत का गठन था । तहसील की सभी पचायतों के सरपच व पच मिल 
कर तहसोल पचायत के सरपच तथा 6 से 8 तक पचा का निर्वाचन करत थे। तहसील 
पचायतत ग्राम पचायता के आदेशों एव निणया के विरुद्ध अपील सुनती थी'। एक बार 
सन ]955 म कालू गाव का श्री रामलाल सोनी तहसील पचायत लूनकरनसर म॑ पच 
चुना गया था। उस निर्वाचन म महाजन राजा रघुवीरसिह सरपच बना था। वह भस्था 
अब पचायत समिति लूनकरनसर है । 

लोकताचन्निफ विकेद्रोकरण--राजस्थान पचायत समितिया एवं जिता परिषद 
भंधिनियम ]959 लाक्ताश्रिक विके द्रीक्रण योजना के तहत लागू हुआ है। प० जवाह"- 
लाल नेहरु द्वारा 2 अवदूवर 59 को नागौर म इसका उद्घाटन हुआ। इसक ञअ तगत 
त्रिपदीय स्थानीय सस्याओं की शुरुआत हुई है। इस समय 202 पचायत समितिया तथा 
26 जिला परिपदा वा गठन हुआ । इस याजना स॑ ग्रामीण स्वायत्त शासन संस्थाओं का 
कायशील सहयोग स्वरूप जनता के लिये बडा लाभजारी है । 

“याय पचायतें--पहवे पाँच सात ग्राम पचायता पर एक याय पचायत्त की 
“यवस्था वनी थी | इसका गठ ६ प्रत्यव ग्राम पचायत से एक एक पच का निर्वाचन होता 
था और पाँच सात “प्याय पचो से याय पचायत बा जाती | “याय सरपच का घुनाव 
ये मदस्य स्वय करते । अब याय प्रचायत वा वाय सेत्र फौजदारी एवं दीवानी दोना 
प्रभार के मुक्दमो की सुनवाई से सवधित है। फौजदारी में 50 रुपये तबः जुर्माना करना 
और वह वसूल न होने की स्थिति म उपखण्ड अधिकारी का सूचित कर देने वा प्रावधान 
है। उपरावत अधिकारी इस वयूली व लिए अधिइ त है, वह अपनी अधिकार दाक्ति स 
बमूली वर मेता है। दीवानी मुकदमो म 250 रु० तक मालियत वे मुक्दम सुनते का 
अधिवार उबत पचायता को है ॥ इनक फ्सला की अपील नही सुनी जा सवती रिवीजन 
होता है। दीवानी का मूसिफ कोट म और फौजटारी मुकदमा वा प्रथम श्रेणी हडाथि 
बारी के पास रिवीजन होता है । बालू में भी “याय पचायत का कार्यलिय था, जिसके 
नीचे चार पचाययें छुजटी, ग्रारयदेशर हार्वांसर कालू थी। इस गाय पचायत के 
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भष्यक्ष क्रम से चूनाराम और बनाराम गादारा रहे । 977 स याय पचायतें भग कर 
दी गई हैं। 

पंचायत समितिया--ग्राम पचायता का दूसरा स्तर पचायत समितिया है। 
यह लाक्तौत्रिक विके दीक्रण योजना का सुदर गठन है । ग्राम पचायतो के”! सरपच एव 
पंच, पचायत समिति को साधारण सभा या निर्वाचक मडल का काय करते हैं। प्रधान 
का निर्वाचन सभी पचायता के पच व सरपच करने हूं। प्रघान क साथ पचायत समिति 
की काय समिति का गठन सभी पचायतो के सरपचो व प्रधान द्वारा होता है। इसके 
भलावा एक कृषि काय कुशल सदस्य हाता है । अय सदस्या में महिला सदस्य दो 
अनुसूचित जाति व जन जाति के दा और सह सदस्य अद्यासनिक अनुभवी दो, सावजनिया 
या ग्राम विकास कायक्ता का सहकारां समितिया का प्रतिनिधि एक, ग्राम दान ग्राम का 
प्रतिनिधि एक आदि होते हैं तथा पचायत समिति क्षेत्र का विधायव एवं साँसद भी 
पचायत समिति की बठकों मे भाग ले सकते हैं। समिति बजट बनाने तथा राज्य 
सरकार की योजनातगत अपने क्षेत्र वी वापिक योजना बना देने म पूण र्वतत्र है। 
कृषि पशुपालन प्राथमिक शिक्षा, स्थानीय आवागमन के साधन स्वास्थ्य सफाई आदि 
समिति वी काय योजना के मुरय मुददे है । इसकी आय का मुरय खोत राज्य सरकार 
का अनुदान है। दूसर--- यक्तिया का श्रमदान मेलो का वर, व्यवसाय उद्योग, मनोरजन 
जादि की आमद और हट्टियों के ठेके बगरह की कई आमदनियाँ होगी है । लूनकरनसर 
पचायत समिति फे प्रधान पद पर महाजन राजा रघुवीरसिंह तथा मामराज गोदारा रहे 
हैं । गोपालच'द डूढाणी पचायत समिति का भाय सदस्य रहा। 

लोक्ताविक विक्रे द्रीकरण याजना की सस्थाओं की अतिम कडी, जिला परिषद्‌ 
है । इसका मुरग कार्यालय वीवानर है। प्रमुख उपप्रमुख, जिले का साँसद, विधायक, 
समितियां के प्रधान जिलाघीश आदि जिला परिषद्‌ के सदस्य होते हैं । राज्य म॑ प्रगति 
झील काश्तकारी कानून लागू है अत कृषि विकास के लिए नवीनतम तरीके अपनाये 
जाते है। भूमि हीनो को भूमि का आबटन, जोतो का एकीकरण और भूमि विकास तथा 
उसकी व्यवस्था क॑ समाजीक्रण को आगे बढाया जा रहा है। अधिक अत उपजाओं 
योजना की सफ्लना हंतु जब खेती मात्र मौसमी वर्षा पर निभर नही रही। 

पश्चिमी पाविस्तान से लगा हुई श्री गंगानगर, बीकानर एवं लूनकरनसर की 
इस रेतीली रेगिस्तानी भूमि म राजस्थान नहर और उसकी ज्ञाखाएँ इस क्षेत्र की अब 
व्यवस्था विकास व लिए सबसे महत्वपूण सफल योजनाएं हैं। खाद्या न मं आत्मनिभरता 
प्राप्त बरने हेतु हमारे लक्ष्य वी सम्पूर्ति एव हमारी सीमा सुरक्षा फो सुदुढ बनावनम 
आरी सहायता मिली है। रेगिस्तान के इस विस्तृत निजन जगला को शस्प श्यामल 
प्रदेश में परिणत कर दिया है । 

राज्य सरकार ने ग्रावों का बिजली सुलभ वरवाने हेतु भी पूरे प्रयत्न किय हैं । 
कालू क॑ निकटोय नाथूसर राबाँसर आडसर जसे छांट गाँवा मे भी विद्युतीकरण हा 
गया है। भूमिगत जल निवालन के लिए अब ऊँटो बलो तथा जन शक्ति की बजाय, 
बिजली की लागत बिलकुल कम भाती है। हर गाव में इससे अनाज्ञ, सब्जियाँ और पेड 
उग्माने म भारी सुविधा हुई है। कृषि और ग्रामीण उद्योग के विकास के सिवाय बिजली 
विस्तार स॑ जन-जीवन या शारीरिक तथा मानसिक स्वभाव बदल रहा है। गाँवो मे 


405 


रेडियो सठ, पल हीटर आदि जनक बित्रली सचालित शानदार सुखोपलब्धिया हाथ लगी 
हैं। कृषि विवास के साथ पशु पालन का विकास तो हमारे क्षेत्र का प्रकटत सर्वोपरि 
मतन घधा बन गया है। दूध तथा ऊन के उत्पादन हतु यहाँ अच्छी नस्ल के पशु भगाये 
तथा पाले पांस जाते हैं। इस पशुओ की चिंकिसाथ अनेक चिकित्सालय भी काम कर 
रहे हैं । कालू म एक डावटर दा कम्पाउडर आदि है और उसका अपना सुदर भवन भी 
बन गया हैं। 





न ।गे 'पडपएण। 


गावों को सुविधाय सडका का निर्माण हा जाना ता प्रत्यक्ष सु पदात्री याजना 
के नमूने हैं। यहा के सभी जिले, तहसील केद्र नगर तथा गाँव सडवों से जुड गये हैं । 
चार हजार वी जनसम्या वाने सभो गाव अब राज्य के सडक मानचित्र म स्पृष्ड दष्टि- 
गोचर होते है। गाँवा के आधथिक विकास एवं सामाजिऊ समृद्धि म लड़का का पूण 
सहारा है । 

औद्योगिक प्रयति--औद्यागिक विकास का प्रो साहय दन के वास्‍्त राज्य भ 
अनक याजनाएँ, चलाई गई है | इससे नय उद्योगपति अब राज्य की आर आकपित हुए 
हैं। थे देखते हैं कि सरकारी विभागा, सरकार नियत्रित निग्रमा क्पनियों एवं स्वशासित 
सस्थाओ द्वारा वी जाने वाजा सव खरीद म कुटी र, लघु तथा बडे उद्या्ों का मूल्या में 
तरजीह दना राजस्थान खनिज और उद्योग विकास निम्रम की स्थापना व उद्योगा को 
पहले से धराप्त रिहायता म अधिक ढील देन आदि को आवश्यक विनत्तियाँ सूचनाओं 
का सत्य प्रसार हाता है। इसलिए उद्योगो की स्थापना के लिए राज्य के हर स्थान मे 
अनुकूल वातावरण मिल रहा है । अव काटा ही नहीं चूरू जस रेगिम्तानी अनेक क्षेत्रीय 
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नगर ओद्यागित रुप में विकसित हा गये हैं। बीवानर तो उन क्यवसाय म सदा से 
प्रगतिशील धहर रहा है वहाँ अब 200 तकुओ वी उनी मिल म वर्षों से उत्पादन आरभ 
क्य हुए हैं। हीडवाता मे सोडियम सत्फेट माडोकीपाल (डगरपुर) मे पलोराइट शांघन 
यात्र चूहमग्वारगम, एल्युमीनियम व स्टीलनसस्टोल वे बतन होजरी हैण्डलूम गुलाबपुरा 
(भीलवाडा) मे सूती सहवारी मिल, वेशोरायपाटन (बूदो) म सहवारी चीनी पिज, 
टाद म चमड़े वा कारखाना उत्यपुर म जस्ता शांघत खंतही में ताम्बा शांघन, तूनवरन 
सर में तेल दाल रवारगम एवं जिप्सम शांधघन वे सयश्र चल रह हैं। राज्य में सीमेट 
के कारतान भी बढाय जा रह है । 

खनिज उत्पादन--राजस्थान म अभनक प्रकार के खनिज पाय जान हैं जस्ता 
बेटोनाइट बराइटस पतोसफार केह्साइट और “ातफास्फट क अनुसंधान काय अनक 
जगह हाते हैं । पलाराइट चुनल पत्थर खनिज मंगजीन, काच मिट्टी जस्ता तथा बाल 
फ्राम के उत्पादन यहाँ तरक्की पर हैं। बराइटस लोहा भूरा कोयता अश्रक, धीया 
पत्थर जसे खनिज भी खूब निकलते हैं॥ बालू और उसवी तहसील के पई गाँवों से 
पोटाड़ा अमुसघान बावत श्ोध्र सयश्न चलाये जा रह हैं| 


ज्षिक्षा फे मनोरम सौके--जिला बेद्धा पर राज्य के तीन विश्वविद्यालयों द्वारा 
अनेष घॉलेज सचाक्तित हैं | राज्य प तकनीकी शिक्षा पर काफी ध्यान है। पिलानी भ 
बिडला इ'स्टीटयूट ऑफ टेक्नालाजी भी विश्वविद्यालय स्तर पर तिक्षा प्रशाय एव काथ 
शील सस्या है। यहाँ का वनस्थल्ली विद्यापीठ तो महिलाओ वी शिक्षा के लिए एक 
राष्ट्रीय शिक्षा सस्थान बन गई है । पश्चिमी व उत्तरी रेगिस्तान के गाँवा मं भी प्राथमिक 
शिक्षा सुलभ हो रही है । ढाई हजार तब की जनसख्या वाले गाँवों मं माध्यमित रालाएँ 
ओर प्रत्येक पचायत समिति म एक उच्चतर माध्यमिव विद्यालय चलता है ! दनसे हरेक 
व्यक्ति अपनी योग्यतानुसार उ नति बय अवसर प्राप्त कर सकता है । 

चिकित्सा सुविधाएँ--गत बतीस वर्षों म लाक स्वास्थ्य का काफी अभ्युदय व 
सुधार हुआ है । मलेरिया चेचक यक्ष्मा आदि बीमारियाँ, जिनसे हर साल हजारो 
आदमी मरते थे अब उठ घुकी हैं। नागरिक स्वास्थ्य अभियानों म अस्पताल 
ओऔपधघालया, डाक्टरा और नर्सों की पट सस्या वद्धि भी पयाप्त उनतिकर हैं। आयु 
विज्ञान तथा एलोपेथिव महाविद्यालयां से निकले दोनो चिक्त्सिकों की जब गावों तक 
पहुँच हो गई हैं। तहसील लूनवरनसर म अनेव अस्पताल एवं औपषधालय स्थापित हो 
चुके हैं। कालू म तहसील का प्राथमिक स्वास्थ्य चिक्त्सा कंद्र चालू है। बत्त एव अब 
लोगों की आयु का मानदण्ड बढ रहा है। जनमस्या बद्धि हो रही है इसलिए इस तेजी 
से हाने वाली जनवद्धि को रोकने वे लिए हर गाँव म समाज कल्याण वे कायक्रम भी 
चलाये जाते हैं । 

उनति श्र समाज सुधार--जन साधारण म बालक वद्ध एव स्त्रियों तथा 
हरिजनादि कमजोर वर्गों और श्रमिक जनों को समुचित उनति व सामाजिक सुरक्षा 
उपलब्ध हुई है। पहले विद्ाह उतराधिकार और दत्तकाति सामली मे हि हू अहिलाओो 
पर प्रतिव घथा तथा उह जनक वाधाएँ घरे हुई था। जब हि दू कोड के माध्यम से 
हरेक स्त्री पुरुष को उपयु कत अधिकारों म समानता उपलब्धि मिल गई है। याय और 
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समभाव का शासन चलता है। दहेज मागना व देवा अवध है, लेकिन जनता अपनी 
ज्यादती से क्दापि पेश नही आ रही है। भारतोय सविधानानुसार हरिजत वर्ग अब 
अस्पृश्य मही, भनुमूचित जातिया तथा जन जातियो के छात्रो को शिक्षा प्राप्त करने, 
आजवूतियाँ लेन और सरवारी नोवरियो तथा विधान सभा, लोकसभा तब' स्थान 
सुरक्षित हैं। इनके परिवारा का नहरो क्षेत्र म जमीन, सिंचाई की सुविधाएं एवं ऋणोप- 
लब्धि वरदान स्वरूप ह। राजस्थान के इन पूर्वोपिक्षित लोगा का उनति की दशा मं 
पर्याप्त सहायता मिलती है। कालू में अब ओद्यागिक मजदूरों राजकीय क्मचाररियो, 
स्त्रियों, बच्चो वे वत्याणा्य काफी सामाजिक सुरक्षा माजनाएँ लागू हैं। कमचारी राज्य 
बीमा याजना कक्‍्मचारी निर्वाह निधि यांजना सम कारखानो एवं खानो के श्रमिकों का 
आधिक सहायता मिलती हू जा वकारा वद्धावस्था बीमारी या किसी भो दुबल दशा से 
पीडित हान॑ पर दी ज्ञाती है। महिला क्मचारिया को प्रसवकालीन सहायता मिलत॑, 
है। इस क्षेत्र म समाज क्न्‍्याण वोड महिलाओ का सहायताथ सामुदायिक कै'द्र कौर 
ब(लका की सुशिक्षा हेतु दाल बाडिया चलाता हैं। हर वपष 4 नवम्बर को शिक्षु 
कल्याणाथ वालदिवस मनाया जाता है | वेश्यावति तथा दारोगा की कयाओआ को दहज 
मे देने सम्बधी पावदी है। कालू म अस्पृश्यता रुढिवादिता के रूप मे मानी जाने लगी 
है। पुराने जरायम पश्ा लागा ने भी हृषि जादि के धषे अपना लिए हैं। 
झामोद प्रमोदमय जोवन--आजादी ज्न पहले के लोग भत्य नादुय को हेय 

दष्टि से देखते थे । नाटक खेलते वाले पात्रों से लोग मजाक क्या करते थे। कहते 
'जोडी जचगी रे भाया, मागा'र खाआ।/ कर 

अत कतिपय जाभिजात्य वग के! लांगा को या 
नाटक में गामिल करना मुश्क्लि रहता था। 
आजकल तो लड़कियाँ भी स्टज पर सेसने ८ 
म उत्सुक दिखाई देती हैं । अत एवं नत्य हट है 
नादूय, संगीत एवं कला क्षेत्र की महान | <€ (6५ ३६. 
सांस्डतिक परम्परा का काफी विकास हो [० हर | 
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तथा लोद नूत्य म भी शाध काय हते हैं। | ७0 चर (722 ट कक 
चित्रकला, मूर्तिकला एवं स्थापत्य कला का | / पक 5 कतार हर 
ध ४ न ि 
विदास अपनो स्थिति पर है । भापा £ बे प््ज्ि भ शा 
साहित्य की उनति के लिए राजस्थानी “४ > गले जा रु 
कक डे / श्यि हक 4 
भाषा! साहित्य सस्दृति संगम वीकानेर , £ हक 2 
कर धू १ 
स्थापित है। शिक्षण सस्याआ की आर से ३ अर ३ ही 
बज हकक ठ्ज 
ग्रामीण क्षेत्री म भी खेलकूद हान हैं । इसवे 0 २? व क श००४६ _>, 


लिए राजस्थान सेल-कुद परिषद्‌ की 


स्पापना की गई है । अधान सच्ची क्ौसती डदरा गाँधी 
राजस्थान की भ्रगति मे गतिश्ोल कालू गत वत्तीस वर्षों म॒ राजस्थान मे जो 


पु 
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प्रगति कोहै उसमे गाव काजू (वीकानर) वा भी अपना महवपूण स्थान है | इस प्रगति 
वा धेय भारत के प्रथम प्रधानम'नी श्री जवाहरलाल नहर की जीवनी या पीढी से 
समारम्भ होता है। इनकी आत्मजा विश्वज य देवी श्रीमती इटरा गाघी के कायवाल 
में दाष्टीय उ नति हुई ह्‌। राजस्थान मे चतुमु खी विजास बे! लाभ वा अधिकाश श्रेय 
जनता शी गहन आस्था से श्री माहनताल सुखाडिया वे पक्ष में पडता है । 

गाँग कालू म आजादी से पहले स्थानीय महानुभाव फ्साराम ने निजन जगल से 
प्याऊ बनाकर तथा 50 बष तर अपनी घमशाता स्कूल भवन के नितात अभाव म सकल 
चलाने के लिए देकर गाँव के लांगा को शिक्षित वनन म सहयोग किया । <० 935 में श्री 
सेवासदन सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना करवा कर श्षा सूरजमल न काजू मं अपना 
नाम चमकाया । स्वतत्ता के पश्चात शेरमल ने राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केद्र काजू का 
भवन प्रदान कर क्षेत्रीय जनता को स्वास्थ्य लाभ दिलवाया है। नाहठां परिवार न अपना 
भवन देकर कालू में डिस्पेसरी का वाय चालू करवाया जिसके लिए जन विकासाथ 
इनका भी श्रेय मिलता है। तत्कालीन महाराज कुमार अमरसिह ने अपना गठ, द्ात्रावास 
के लिए प्रदान करके पुरानी जन प्रीति का पालय विया । जिसके लिए असस्य विद्यार्थी 
उपडत हैं। शिक्षा पद्धि का लाभ दिलान वाले श्रेयार्थी कु भाराम आय स० 56 से मा य 
हैं तथा स्थानीय जल समस्या को राजकीय जल प्रत्यय विभाग से सर्म्बा धत करवाकर 
गाँव वो निश्चित बनाने मे चौधरी रामचद्गध न 973 में पूण योगदान देकर श्रेय प्राप्त 
किया ह। कालू मे विद्यूतिकरण औौर टलीफान के विक्लास काय जनता मरकार द्वारा 
नवम्बर 978 में पूण हुए । दिसम्बर 78 मे प्र० अ० कानसिह भागव ने कोशिंग कर 
राजवीय उच्च माध्यमिक विद्यालय म माः यमिक रिक्षा वोड का परीक्षा केद्र स्थापित 


चरवाया है । 
सदय हृदय यस्य भाषित सत्यभूषितम । 


क्ाय परहिते यस्य कलिस्तस्य क्रोति क्मि ॥ 
--सुभाषित्तरत्नभाण्डागार प० 63 


(जिसका मन दयायुवत है वाणी सत्य से अवकृत है और हरीर परहिंत में लगा 
हुआ है--ऐसे व्यक्त का कलियुग कर हो क्‍या सकता है ?) 

कालू का वतमान चरदीय वष 2035--इस व गाँव कालू का जन-सामाग्य 
जितना ह॒ुपित हुला उतना आजाटो के गत 30 वर्षों म॑ कभी भी प्रभुदित नहीं 
हो सता ) यह महान उपबाीधिया का एक ऐतिहासिः बप था जिसने जन ग्राधारण के 
लिए अधिकाधिक सुर साधनों वे १७ प्ररम्त कर दिए हैं। युगो से चले आ रह अभावों 
को पूरा करने के जो अवसर इस साल ने बस्शे व जन मानस को सतत्त प्रफुल्लित 
रुसने तथा सुख दत के लिए बढ़े चसटायक सिद्ध हुए हैं। इससे गाँव की सवत्न प्रगति 
तथा परिपूणता वद्धि हुई है। बहुत से कामो का पिडापन हट जान से जय हमारा 
यह बाजू , पूण रूपेण गाँव स वस्था बन गया है | 

जनता भाग्य विद्य त उपलब्वि--वालू म नगर विकास कार्यों की आयोजना 
हतु 2035 की प्रकाश प्रति बडी लाभप्रद हुई। सचमुच विजली वी वुलबुलाहट एवं 
चुलबुली माग यहाँ दा दशक से पहव ही प्रारम्म हा बद थी। सा गाव काजू में यह 

अहत्वपूण काय जनता राज्य वा विश्लेप वीतिमान कच्य जा सकता हैं । 
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टेलीफोन की उमय--4,त गति से सूचना एवं समाचार लेन-देन वी दिशा में 
टेलीफोन का स्थापित हो जावा--गाँव कालू के व्यापारी बग को यथाय सुविधा बी 
उत्तम उपलब्धि हुई ह । 

दुग्घ उत्पादक सहकारी समिति का भवव-इंस सहंकारी के अपने भवन की 
कमी गाँव की योग्यता में एक खटक्ते वाली बात थी। शुम सवत 2035 में अब गाँव के 
बीच इस समिति का सुरदर भवन बना है। 

स्टेट बेक झॉफ बीकानेर एण्ड जयपुर फुल ब्नाच-पहले कालू मे यह बक 
बन मैन के रूप मे कार्यशील था ।थि स 2035 में उसवे पदोनत हाते के आदेश आये हैं 

सेडिकल ब्ोडिंग--जिल के मडिकल विभाग ने कालू म रावकौय ग्रामीण स्वास्थ्य 

प्रशिक्षण केद्र भवन वनाते के लिए दो लाख रुपये मजूर किय । इसके लिए श्री लालच द 
राठी ने अपनी पुरादी जमीत प्रदान की, जिस पर इसी साल उक्त भवन बना है । 

सवत्‌ 2035 में बीकानेर जिलाघीश श्री दीपद्रताथ ने कालू से बीदासर तक 
सडक काय चालू करने वी सरकारी योजना वताई और गाँव कालू मे अप्रोच रोड बनो । 

नये प्रावधान शोर प्रगति--इस साल की प्राप्तिया में कुएं विछुत से चते 
उस धरा की 'दुर्गा वाल्ोती” वद्छी गाँव का वषात्तीय जल पल्लो नाला द्वारा और भी 
आगे निकालने हेतु बडा तालाव बना तथा पीने के पानी की सभस्या हिंत प्रत्येक वाड म 
पाथ सौ घडों का हौज एवं पास म पशुओं के पान बाबत खेनें मो वनी । गाँव के समस्त 
प्युआ के लिए मस्जिद के पास पानी का एक विशिष्ट बडा कोठा और खेल (नालो) 
बनाये गए हैं। ये सव काय साल भर वे अदर पस्पूण हुए हैं। 

धामिक लहर--राजस्थान वीर भूमि पर यट घम भूमि भी है। यह प्रदेश 
घम गौर सस्क्ृति के लिए लम्ब समय तक सघवष करता रहा है तथा यहाँ के निवासी 
घम भावना वे साथ वीर भावना के उज्ज्वल रूप का प्रकट कर सके हैं । यहाँ वे' बहादुरा 
को वीर भावना की मूल प्रेरणा, धम भावना से भ्राप्त हुई है और उहूनि अपन जीवन मे 
स्यांग तथा जओोज के अनुपम जद उपस्थित क्ये हैं। 

देश म शहरा # बहुत से लोग बड़ा सम्पत जीवन “यतीत करते हैं और उन पर 
घामिक सतत भी कृपावत वन छाये रहत हैं। कितु वहा क॑ भय जजीण हुए लोगों का 
उन आध्यात्मिक साधुओं का क्षमता चान विशेष प्रभावित नही कर सकता पर साव 
बार-बार वहाँ जाते हैं। तब वहा के कुछ लोग अपन द्रव्य बन से जरूर महारमाना 
वी सेवा कर लते हैं। सब॒त 203» में कस्वा कालू को भी सात सेवाओं का मौका 
मिला । गरोब तबके वे लोगों तक म आध्यात्मिक भावनाएँ जाग्रत हुई और वे सब्र 
घम लाम प्राप्त कर सकें । जन तेरापथ के आचाय श्रो तुलसी महाराज के आगमन हेलू 
कालू के लोग पद्वह दिना से लालायित उपस्थित हो रह थे । दिनाक 22 दिसम्बर की 
संध्या एक जन साध्वी समूट, अपनी सघथ भ्रमुख क्पक प्रभाजी के साननिध्य में लनकरन 
सर से कालू जाकर बमला भवन में ठहरा । उधर श्री डूगरगढ़ से मधुसूदन नाम के एव 
बष्णव सत भी माता जी के मादिर में आ उतरा। दूसरे रोज प्रात काल दिनॉक 
23 ॥2 78 को भाचाम श्रो तुलसो का आगमन हुआ | तत्समय क्ालू के कण कण मे आवाद 
व्याप्त ही गया था। तकाल “जाचाय श्री तुलसो स्वागत समिति कालू” के निम्न- 
लिखिंत पदाधिकारी नियुक्त हुए । अध्यक्ष श्री भर दान साइड वनाय गये और जय मे प्रा 
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जोयराम गिया स्वागत समिति, डॉ० किरण प्राग्राम सयोजक, श्री जवरीमल ब्यवस्थापक, 
श्री गोपालचद डूढानी आवास भाजन व्यवस्था समिति और सब व्यय नियश्रण समिति 
मे श्री जवरीमल और गोपाल च<द नियुक्त हुए । 


आचाय श्रा तुलसी जसे जरा तकारी महापुरुष क अ तर चताय, ओज एवं जीवन 
सत्य व तप पूत व्यक्तित्व वी प्रेरणा क्रिणस ग्राम वालू वे! समस्त लोगो न अपनी 
आत्म चैतना का विकसित वरन का न्नानापदेश प्राप्त किया । उहोंने आचाय श्री के 
अध्यात्म प्रधान व्यक्तित्व एवं चारित्य मूलक सस्कृति का एक जीता-जागता निदशन 
अवलोका तथा उनका अपुव्रत आदालन धमर, भौतिकता पर जाध्यात्मिकता की विजय 
का कीति स्तम्भ व भारत की एकता का प्रताक माता । आसवाल्र भवन के मध्य विस्तृत 
मदान में सकडा व्यक्तिया न सत्य-अहिसा ईमानदारी और ब्रह्मचय ब्रत की छाता 
ठाक कर प्रतिज्ञाएँ ली तो कालू हो नहा आस पास के बनक गाँवा की जनता मे भी 
दक्षना वी क्षुधा उमड़ आई। बहुत म॑ दर्शका न श्री तुलसा के उपदेशों से तामसिक 
वत्तियो का त्याग कर दिया । अत एवं ग्राम कालू एवं निवदवीयग्राथों की जनता न 
आचायश्री के धामिक आ दालन म अच्छा सहयोग बनाया । अततांगल्वा--आचाय श्री 
तुलसी का अ य॑ स्थानों क॑ लिए कालू से विहार हो गया । वे यहाँ सप्ताह भर ही ठहर 
सके । तब इस कर्दे दे कायकत्ता लाग सत श्री मधुसूदत क साीनिष्य में श्री विष्णु 
महायज्ञ ! समिति का गठन करके सत्ताईस कुण्डीय महायत का सडप बनाने लगे । 
श्रदभुत जुलूस--मैं हुद्राग पीडित---धभर मला मं भला ! बाहर जाने की आदत 
भूले रगराज की तरह फोकी पड गई । सुन रखा था गाँव में इन दिन एक तपसवी संत 
भाये हुये है और दिनाँक 2। 79 से 2 79 तक विध्णु महायच्र होने बाला है। पर 
स्० 2035 भाध महीने की इृष्ण पक्षीय एकादझ्यी के दिन घर बठे ही गया आ गई | 
काल गाव, जिसकी जनसरया साधारणतया दस हजार से अधिक नही होती, पर लगभग 
20 25 सहल्न नर नारिया की सम्मिलन भूमि बन गया। 20 हजार मनुष्य कितन होते 
हैं? यह भी अनुमव करन की बात है। गाव से तिगुत अधिक नर नारी इस छोटे से 
कस्बे कालू मे सहप रोजाना एकत्रित हाते रह । यहा सत्ताईस कुण्डिये विष्णु महायत्र 
होने वाला था, जिसका जुलूस 24 जनवरी का मैंने अपने घर द्वार आगे से निकलते हुए 
स्ोक विद' एवं प्रत्यक्षदर्शी हाक्र दखा । जुलूस का पद यात्रा ग्राम परिक्तमा हेतु हा रही 
थी। मेरे मोहल्ले की लम्बी विस्तृत समस्त गलियाँ गाव के और बाहर के आये हुए भक्त 
लोगो से तत्काल खचाखच भर गई | मैंन अपनी कुटिया के एक किनारे ही खड़े होकर 
दैल्ा--भारी भीड, भगवान की झांकी निकाली गई है । सो उसके बीच घुसकर यच के 
जनक उस संत क॑ दशन वर लेना खतरे से खाली नहीं दिखाई दिया । बीकानेर ही नही, 
चूरू और श्री गगानगर जिले तक के लोग भी आये थे। नर मारी, बच्चे-बूढ़े युवक 
युवतियाँ सब इस महान यन के दशनाथ गाँव कालू में सत वाबा के साथ जुलूस की 
शामा बढा रहे थे । 
मैंने पहर भर एक ही जगह लक्डो क सहारे खडे रहकर हजारो स्त्रिया के मुख्तो 
प्र वास्तविक एवं अक्ृत्रिम श्रद्धामाव के स्पष्ट चि ह देखे । वे सब इस वहूद्‌ जुलूस मे 
सम्मिलित होकर वस्तुत अपन जम को सफल अमुमव कर रहे थे । जुलूस के आगे 
प्रथम दल श्री डगरयढ से सभवित आया हुआ 'माणव बेण्ड' वाजे का बतक रथ एवं 
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कलाकार समूह बड़ी शान से सु दर “टुइन' वजाते चल रहा था। उसके पीछे सरदाएाहर 
से जापा हुआ “रमजान दण्ड” का दल जपदे 'हँसयान” सहित सुदर पोशाक से मनमोहद 
रामें बशाता खलता था। तौसरे नम्बर में बावा की 'कार' के आगे छात्रो का दल और 
मिरासा सुलतान परिवार के लोग ढोल घुरा रह थे । कार पर बहुमूत्य छत्र, मालायें 
एव श्री भगवान वो युगल मूर्ति स्वरूप प्रतिमूतियाँ विशाजमान थी | उस युगल रूप दे 
चरणा म "ाही ठाठ से बठे हुये वे बावा भी दशका का दष्टिगोचर हा रहे थे | उनकी 
कार गाडी से लगते हुये पण्डिता, उनके यजमानों, याजी विप्रों एवं सम्श्रात नागरिकों 
के समूह चल रहे थे । याज ऋषि को भाँति पीत वस्त्र घारण विये हुये यत्त कायकर्त्ता 
जोग अपनी सौम्य मुद्रा म प्रमुदित एवं प्रसतचित नजर आ रहे थे । देखा वि हजारा की 
सरया में कुमारियों वी टोली अपने मस्तक पर नारियल से ढके कोरे कलश (छोटे घट) 
लिये हुये चार पक्तियों मे चल रही थी । अपनी अपनी अवस्थानुसार की पवित्र पोशाको 
मे महिलाओ की अनेक सुभूषित टुकडिया हरि कीतन की ह॒पित मुद्राभ मे तन मन 
प्रफुल्लित हुई चल रही थी । देवा तो यच्च के दशनाथ कालू मं बीस हजार से ऊपर का 
विशाल समुदाय समुद्र को तरह जुलूस में लहरें ले रहा था और इतने मनुष्य का कोला 
हल भी सागर के गजन से कम न था। पुनीत नारा तथा तुरही के तुमुल नाद स खेसुर 
व जाय खगचर भी मानो हरिहर हरिहर की ध्वनि उच्चरित कर रह ये ६ 

देखा श्री विष्णु महायज्ञ के लिए कालू तथा उससे मिले हुये स्थानी--करणीसर, 
छटासर, कामासर गारवदेशर, खापरसर, रावाँतर, नाथूसर आडसर, बीमासर, 
खारडा सहजरासर लूनकरणसर, बस्ती जोगियान कालवास, नाथवाणा, राजपुरो, 
बविसनासर आदि गा६वों के जोग ऊँट गाडा तथा मोटरो से प्रात सत्वर यत्र स्थल पर 
उपस्थित होते और साध्या वापिस अपने घरो व गाँवो म चले जाते थे। काजू में बुरस्थ 
के मगे-सम्धा घयो से सारे मकान भर गये। सम्बाघ के अमाव मे अधिकाश यात्री 
अस्थाई रूप से बनाये कम्पो, झापडियो और देवस्थान या वक्षा के नीचे तथा किसी 
इमारत के मीचे गलियों के किनारे ही ठहरे थे । 

इस छोटे से कम्बे में हुजारा ममुष्या का एक्त्रिव हो जाता वास्तव में एक दश्य 
चने गया था। चहल पहल आता जाना, सवत्र मनुष्य ही मनुष्य दिखा: देते थे । ऊेंट- 
गाडी तथा मोटरा से प्रात सत्वर यज्ञ स्थल पर उपस्थित और स“या वापिस अपने धरा 
व गावा म चले जाते हैं। इस यत्त सम्मेतन मे आये लोगा को चार विभागो म बाठ कर 
देखिय । प्रथम तो थे नर नारो जो प्रृण श्रद्धा के साथ यज्ञ स्थल पर भजन कीतन तथा 
वदावन की रासलीला को देसक्र सचमुच अपन को घाय मानते, इनकी सरया हजारो 
बी थी। गाव के और आस पास के गाँवा से ये आय तथा नियमित रूप से प्रत्येक 
धाभिक कायक्रम मे सम्मिलित होकर पुण्य लाभ लेते गय । दुसरे वे लाग जो मेला देखन 
दे उददेश्य से आय । लागो वी भीड भाड मिन्नो मवधिया का मिलना जुलना, चमत्कारिक 
सतो के दशन, यत्त स्थल का अद्वितीय मड़प, देवी दशन रासलीला और मौलासर की 
रामलीला आदि का देखकर अपनी उत्सुकता तृप्ति के उद्देदय को सफ्ल कर गये | तीसरे 
थे थ्रे जो घन कमान के उददेश्य से सद प्रथम सम्मिलित हुए। सूत और जूते से लेकर 
हवाडी भठकों तक के दुकानदार आय थे। इनमे -यापारी ठेकेदार, फ्ल बेचने वाल 
हलवाई, चाय के होटला वाले, विसाती गम म्‌गफ्ली बेचने वाले वस्त्रा, पुस्तका, वतनो 
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के एजट दलाल तथा छखिलधारी जसे अय दुकानदारों की भारी उपस्थिति रही। इन 
धनेच्छुको मे कतिपय लघु भिखारी भी दखे । इतके एक अवातर भेद में चोर उचक्के, 
ठग, दुराचारी, जेब कतरने वाले लोग भी होगे, पर कातू के यच-सम्मेलन में अप्रकट 
रहे। इस धामिक यच मे गाँव से क्डी निगरानी एव चौकीदारी का इंतजाम किया 
गया था। 

चौथे वे लोग है जिनवा सवध मेले के प्रवध से था। स्वय संवक, सेवा समित्तिया, 
पुलिस वाल डाक-तार व सरकारी क्मचारी और माटर स्टाफ वाले, मडप मिस्त्रीवुद 
पानी बिजली वाले, फाटा तथा लाऊटस्पीकर बाले आदि 2 महानुमाव थे । इनकी भी 
एक सुसभ्य सखझूया बढ गई था। 

साहस बढा मैं भी यतारभ के अवसर पर पहुंच गया । बद मत्रा के साथ पीपल 
आदि वी लक्डिया से अग्नि उत्पन की गई। पद़िता द्वारा 27 हवन कुढो के' निकट 
सत्ताईस जोड़े (सपत्नीक) यजमान बिठाय गये । एक एक हवन वुण्ड वे लिए 3 3 याजी 
नियुक्त क्ये गये | यह यज्ञ प० दुर्गादत जी सारस्वत के माचायत्त्व म हुआ । 

यज्ञ दान तप पूजादिफ शुभ कम जो करना मन घारो, 
तो भागे पीछे ऊँ तत्‌ सत॒ यही शब्द यरुम उच्चारो। 
(गौता, [7 अध्या, 362 श्लोक) 

कालू गाव का क्तिना सुहावना समय था बह कि 24 जनवरी से | फरवरी 
]979 तक के लिये यहाँ एक घामिक आयोजन हुआ था । इस बुहद्‌ एवं पावन कायक्रम 
में 27 कुण्ड का श्री विष्णु महायत्र हुआ सो मैंने युगपक्ष जनवरी 25 के अक में उसका 
वणन प्रथम प्रवध द्वारा प्रकाशित करवाया था। गाव के लोग उस समय उक्त आदश 
एवं सुकाय में तन मन धन से व्यस्त थे और उनके पडौसी गाँव वाले तथा सवंधी श्रीमान' 
भी सहयोग एवं पुण्य लाभ के लेन देन मे परमानद लालायित हुए बेहद हथित दे । 
अधघकार प्रकाश वी आर चला, हर मनुष्य पुलकित हुआ बढा तथा सभी मन प्राण, भक्ति 
नदी में डुवकी लगा लगाकर अपन जीवन को सफ्ल बना रहे ये । 
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बालू गाव सम महायत्त का कारण एक सात (पगला बाबा) का आगमन रहा। 
ये महापुरुष 22 दिसम्बर सन 978 की दोपहर को अचानक एक जीप से गाव कालू 
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रू 
में आ उतरे। स्थानीय लोगो न तत्वाल माताजी के माँदर में इनका आसन लगा 
दिया। बाबा यज्ञ करवाने मे वडे माहिर पाय गये । पीढियो का अतलिखा इतिहास, 
कालिका और वालू के सम्बंध की बहुत पुरानी दत क्याएँ तुर त सामने आ गई 
च॒दा विग्ठा शुर् हो गया गौर माता जी के मदान म गाँव के मन वी तरह ही 
विशाल मडप बना दिया गया । 
सव दिन एक जसे नही हाते । ससार मे पाप और पुण्य दोना जपन समय पर 

काय क्रवात रहते हैं। ये सब भगवान की मर्जी से ही होते हैं। यज्ञ को जगह का ही 
उदय हो गया । नोहरा और मदाव सदिया स वसहुरा घूरा, गोबर गदगी का घर, 
बेकसूर वलि दिय गय पशुलों की हडिडयो का स्थान वने रहते थे साफ सफाई, धूप दीप 
खुदाई छिडकाव स परम पवित्र बन कि. 

पण करतारी करणी यारी कुण समझ समयाव | 

ऊँधी भर, ऊँषाव सूई पाछा भ-भराव॥ (मम काव्य) 


परम पिता परमेश्वर की महत्ती अनुकम्पा हुई कि वही जगह श्री विष्णु महायत 
हिंत मंडप बनाने के काम आई। यत चाल हुआ, 27 कुण्डो पर पीत वस्न्रघारी पढित 
अस्निदेव के सुगधित सामग्री हामन लगे। उनके अपने अपने यजमान गठजोडा जोड़े 
सपत्ती सामने बठे उक्त काय में सहयोग करते थे । वे अपन ग्रुदभो को रोजाना भैंद- 
दक्षिणा भी चढाते। जनता माला हाथ लिए यत्त के विशाल मडप की फेरी फिरतो 
ओर पुरेष हरि कीतन करत मग्न भागे फ़ेरी मे चलते थे तथा औरतें अपनी पृथक 
टोलियो म॑ सुदर भजन गाती हुई भागती चाल भ चक्राकार दिन भर मडप परिकमा 
करती रहती । सकडो आदमी अपनी दनिक ड्यूटी देत । कुछ औरतें माताजी के माँ दर 
के चौक मे बठी भजन गांती । एक महिला टाप्ती तिलो से भरी वोरियों के पास भजन 
चुन के साथ ही छलनी से तिल साफ क्या करती थी। कई जी साफ करती, कुछ 
चावल और कई चिटकिया बनाती थाँ कि यज्ञ म एक लाख साठ हजार आहुतिया लगी । 
छडछडीला, नागरमोथा, कपूरकाथरी, च दन का बुरादा, अगर तगर बपूर, धूप आदि 
सुर्गा घत् पदार्थों को प्रोल में बढे प्रौढ पुरुष मिलाते रहते । धुत भडार वाले व्यक्तियों 
को दानो सभय हवन के लिए ताबे की कु डो से बाल्टियाँ भर भर कर थी देना पडता 
या। पाँच सात खाती सुथार, मा दर के पीछे पीपल की शुप्क लकड़ी पर आरा चलाते 
हुए अपने सामन पड़े काटे हुए सामान पर फूले जात थे। कुछेक उनमे से बढी कुबाड 
(बुल्हाउ) से सतो के धूणो म रात दिन जलने हंतु वे ढूड (लक्क्ड) काटएर सर्दा मे 
स्वेद टपकाते थे। मदिर के आगे के कमरा की चौकी पर सत बावा के दशनाथ हर 
समय भवतों की भीड लगी रहती । वाबा हर समय फूल मालाआ स लदे नजर आते । 
विद्यालय के पीछे व्‌ दावन स आई हुई रासलोला दोनो समय चलती थी | इस लीवा के 
लिए बडा विस्तत एवं ऊँचा मच बा हुआ था। उ्यवस्थापक एवं स्ववसवक अपने 
कोट के गले नोचे बज लगाय हुए हाफते फिरते प्रवाघ को पार लगा रहे थे। सध्या छ 
बजे से रासलीला स्थल पर प० पारसनाथ जी त्रिपाठी (काशी कोदिल) श्री रामचरित 
मानस का प्रवचन करते । 

यात्री खूब जोरों से आत । उनका ट्रकों पर ऊट ग्राडो पर, ट्रक्टरो की ट्रालियी 
पर, मोटरकारा एवं स्कूटर साईक्लो पर आगमन होता था। हटकी वसो मे ती 


यीव 


झ 
तिल रखन वी जगह नही मिलती । निने भर विशेष मोटर गाडियी यात्रिया से लदी भरी 
चलती । यातायात से वचित हुए यात्री इस भयकर सर्दी म गठडी कय भार लादे क्बल 
झोढे तव ठिंदुराय पतत भी आते थे। दल पर दल टिट्टी हल ! सब सस्था भवन भर 
गये । तत्समय जप तप और यन का कायक्रम सत्य त्र ता युग” का दश्य टिखाई देता था 
और हजारां नर नारी एव अवाल वद्ध इस समारोह म सम्मिलित हांते थे 
थी के बडे टीव _तिला एवं नारियल-खापरा की बोरियाँ खाड पताशा लाइू- 
पेडो, रपये पसाा तथा फूला के धवा स लद॒ हुए लोग आते और बाबा के चरणों मे 
अपित करके अपन का घ यघाय मानत॑ थे। माना इस सुकाय से व स्वग की राज्य लूट 
लूठते थे । मदर के भण्डार कक्षा को घी के टीना एवं हवन सामग्री की बारियोंसे 
अजीण हो रहा था । कायकत्ताआ साधुआं पडितों एर पुजारिया आदि के लिए हर रोज 
सामूहिक तथा परिवर्तित मिप्ठा न (महाभोज) बनने का यही पर आदश इ तजाम था । 
मैंने भीमार होते हुए भी इस सत्यायोजन फो बार बार मडप निकट जाकर देखा था। 
रात के ]2 बजे तक सर्दी बेहद, कान ही नही--हृदय और फेफ्डे तक ठंडे हो 
गये । दात बोल गये और पैरो न यूयता धारण कर ली । लेक्नि इस भयकर जाड़े मे 
भी हजारा लोग पत्थर की मूर्तिवत बठे रासलीला देखत रहते थे । भगवान थी झाँवी 
दिखाने बे! समय रपयों वी वौद्धार वरस जाती और पडितजी से राभावयण व धवचन 
सुनकर भी जनता मुग्ध हो जाया करती थी । पगला बाव तो यहाँ की जनता के लिए 
जादू बनकर आया था। हर समय हजारा नर नारियों की अटूठ एवं अगाध निष्ठा के 
साथ भोड़ लगी रहती थी ) नोटा की झडी लगाने वाले दूसरे गाँव के लोग भी माताजी 
के मदिर में बाबा से बार वार मिलते थे । यहाँ के वई लोग बावा के हाजरिये और कई 
पैसे समालने वाले दिन रात भक्त बन रहते । ये लोग वेधरिया साफा झुकाये पेडे पतासे 
तथा मुफ्तिया माल खा खाकर मस्त मुसटडे बन गय | कई लोग बाबा आये तब से ही 
मनवाछित फ्ल पा लेने के लिए चिपके' रह! गाव वा राजनतिक नेता तो अपने हृदय 
में शासत विधायक वा उच्चासन पा लेने वी उम्मीद वसाय हुए था। बाबा के दशनो से 
सब खुश, क्योकि यहा वे' कायकर्त्ताआ को काफी माल एवं मात्र मिलता औौर अय 
लोगो को उनकी बाकाक्षाएँ फलीभूत होने का आशीर्वाद मिलता | माताजी के मदिर 
का महान, बिजली की ट्यूब लाइटा से जगमगाता रहना और मदिर की विद्यू ती सजा- 
चट ग्रामीण यात्रियों का मन माहे प्रकाशित होती थी । चहल पहल भरा रात का दश्य 
तो भेहद अकत्पनीय बन जाता । तत्समय लोग अनेक स्थानों पर ठहरे हुए आय सतो के 
भी दशन करते ये | मुख्य स्थाना में सता के शिविर पचायत भवन के अदर और इंद- 
गिद ये । मगर शिवालय, जगेरी और रामदेवरा म भी मसतो के धूणे लगे थे । खेजडे के 
बडें लक्कड जलते और भजन वाणी तथा शब्द विचार के माध्यम से चारों आर सत्सगर्ते 
चलती रहती थीं। होटला वाला के मजदुर छोकर थरथरात हुए फिरते और एक दो 
बजे तक खडसडाते हुए लाग अपने अपन घर डेरो पर बाकर सोते थे । 
रासलीला होन का समय दिन म 2 से 5 बजे तक और रात्रि क। 9 बजे से 
आरम्भ होती थी । इसके दशक जब को मडप का दृश्य बडा सुहावना एवं विचिन लगता 
था । प्रेम टेट हाऊस वीकानेर के पर्दे और नीचे वटी दरिया बिछी थी । सामने ऊँचा 
मच और उसवी चमकोली झलरिया तथा विगें बधी हुई थी। श्री कृष्ण और राघा का 
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बाद करन वाले पात्रा को जनता साक्षात भगवान समयती । उनकी जरी वी पोशाको 
वर बिजली के बडे पॉवर थाले वल्व गजब ढा रहे थे। वीच यीच में बिजली अपने नये 
आगमन वा अनुभव बराने क लिए आँखें भी मीच (बंद कर) लेती थी ) तब पेट्रोमेक्स 
एवं चौथी तरफ के खुले मंदान में खडे ट्रको की वत्तिया से प्रकाश को कायम रखा जाता 
था । कुछ लोग वहाँ के शिविरों म बठे ही रासलीला देख लिया करते॥ कई ग्रामीण 
अपने ऊँट वाले बडे गाडा के नीचे निवास स्थान बनाये “ग्रुदड-्गुडकान! के साथ लालानंद 
ले लेते थे। महिलाएँ बातो में बावा की बडाई करती और रोटियाँ पकाती हुई भी 
भजन वीतन कर लेती थी ! संध्या वदन भी वही हाता । पडितजी का प्रवचन भी समय 
परिवतन से लोला मच पर ही हाता था और इसे पचायत भवन क मंदात मे ठहर हए 
लोगो का अपने स्थान से दखन का दुहरा लाभ भिल जाया करता था । 

बाबा के आगमन से यहाँ सब तरह स लगभग चार लास रुपयों की यज्ञाे 
आमद हुई तथा भ्रत्यक दिन तीस-तीस, पततीस पतीस हजार रुपये आये | तभी त्ता बार- 
चार बाबा की हजारो कठा से एक साथ गगनभेदी जय जयकार हुई । 


बसे त्तो जलाशय पास हो है मगर उठा वी कोडियो द्वारा पाईप के पाती स डुमे 
'भरवाये जाते ये । डॉक्टर अस्पताल बिल्कुल नजदीक एवं पुलिस चौकों भी लगी हुई 
एकदम निकट तथा डाक तार विभाग की पूण सवाएँ तसमय उपलब्ध रही । परतु 
प्राकृतिक प्रकोप वा पूण भय बना रहा कि आकाश में बादल मडराते थे और यात्रियों 
से खुला मदान ठसाठस भरा हुआ था । श्री कोलायतजी तथा रामदेवजो के ऐस क्षेत्रीय 
मेला के ढग पर कालू मे यह मचीय तथा पगला बाबा के दशना हित मेला लगा था। 


असत्प तथ्य एव अफवाहे--पणला बाबा के चमत्वपरा विषय मे जनको यस॒त्य 
बातें एवं अफवाह दूर टूर तक फुलतों चली गइ | उसके प्रभाव स ही गाँवों क्र लोग 
जाड़े की इस ठिदुरती ऋतु म बाबा के दशनाथ आ जा रह थे । एक गप्प यह भी उडाई 
गई कि बाबा जब श्री डूगरगढ से कालू के लिए एक जीप माटर मे बठकर चले ता थोड़ी 
दूर का रास्ता तय करने पर जा५ वाले ड्राईवर ने देखा कि बाबा का सीट खाल्ली पढ़ी 
है। वह घबराकर जीप रावत लगा । त्व साथ वठ कसा सज्जन न वताया क्--«डरो 
मत । थह बाव का चमत्कार है ।/ ठोक वसा ही हुआ। जीप ने क्यलू गांव म प्रवेश 
क्या, उससे पाँच मिनट पूथ ही पीछे की सोट पर बाबा बढा दिखाई दिया । 

दूसरी-बाबा आये उस दिन श्री ड्गरगढ कालू रूट की मोटर ग्राडी अपनी सडक 
से भीड भरी जा रही थीं। उसके ड्राइवर जादि को बावा के यहा आने का मालूम ही 
नहीं था। क्योकि बस, बावा के ग्राव मं आन के बाद अमी अमी लूनक्रनसर से आई 
थी। दोनों कं अलग अलग रास्ते, पर तु माताजी के मदिर म बढ ही बावा ने देशा 
कि मोटर गाडी गाव से निकल गई है। तव उाहाने हाथ का इशारा क्या और थोले 
* वापिस जाना !” बस तरत मुडकर मदर के बागे आकर सडी हा गई ! बस स्टाफ 


चाले बावा क परी म गिर पडे। ऐसी-ऐसी अनक अलौकिक बातें जन-समुह मे चल 
गई । 


। 
यन मेदान के चारा ओर चार सुदर दरवाजे तथा आन जान के रास्तो पर 


फरिया टग्री हुई थी | दोनो क्निारो पर दुकानें, ताल के बीच की पाल पर यात्रियों वे 
अनेक गाड़े, ट्रक एवं जीपें खठी रहती । जगह जगह गाँव गाव के डेरा में जाग जल रही 
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है 

तिल रखने वी जगह नही मिलती । दिन भर विशेष मोदर गाडियाँ यात्रियों से लदी भरी 
चलती । यातायात से बचित हुए यात्री इस भयकर सर्दी म गठडी का भार लादे कबल 
झोढे तन ठिदुराय पदत भी आते थे। दल पर दत टिल्ली तल | सब सस्था भवन भर 
गये । लत्समय जप तप और यज्ञ का कायत्रम 'सत्यत्नेता युग का दश्य टिखाई देता था 
और हजारा नर मारी एवं अवाल परद्ध इस समारोह मे सम्मिलित हाते थे । 

घी के बडे टीवविल्ा एवं नारियल-खोपरा की बॉरियाँ साड पता लाड- 
वेडा, रपये पसा तथा फूला के थला स लद हुए लोग जावे और वाबा के चरणों म 
अपिध करके अपने का घ य धय मानते ये । मानो इस सुवाय से वे स्वग को राज्य लूट 
लूदते थे। मदर के भण्डार कक्षा को घी के टीना एवं हवन सामग्री की बोरियांसे 
अजीण हो रहा था। कायकत्ताआ साधुओं पडिता एय पुजारिया आदि ने लिए हर रोज 
सामूहिक तथा परिवर्तित मिप्ठानन (महामाज) वनन का यही पर आदश इ तजाम था। 
मैंने बीमार होते हुए भी इस सत्यायोजन को बार बार सडप निकट जाकर देखा था। 


रात के 2 बजे तक सर्दी बेहद कान ही नहीं--हृदय और फेफड़े तक ठडे हा 
गये । हात बोल गये और परो ने घुयता धारण कर ली | लक्नि इस भयकर जाड़े मे 
भी हजारो लोग पत्थर की भूतिवत बढे रासलीला देखते रहते थे। भगवान की झाँकी 
दिखान के समय रुपयों की बौछार वरस जाती और पडितजी से राभायण का प्रवचन 
सुनकर भी जनता मुग्ध हो जाया करती थी । पगला बाब तो यहाँ की जनता के लिए 
जादू बनकर आया था | हर समय हजारो नर नारियो वी अटूठ एवं अगाघ निष्ठा वे 
साथ भोड लगी रहती थी । नोटों की थडी लगाने वाले दूसरे गाँव के लोग भी माताजी 
के मदिर में बाबा से बार बार मिलते थे । यहाँ के कई लोग बाबा के हाजरिये और कई 
पैसे सभालन वाले टिन रात भक्त बन रहते । य लोग केटरिया साफा शुकाये वेडे पतासे 
तथा मुफ्तिया भाल खा खाकर मस्त मुसटडे बन गय । कई लोग बावा आये तब से ही 
मनवाछित फल पा लेन के लिए चिपके' रहे ! गाँव का राजनतिक नेता तो अपने हृदय 
में शासन विधायक वा उच्चासन था लेने की उम्मीद बसाये हुए था। बाबा के दशनों से 
सब खुब वकयोकि यहा वा कायकर्त्ताआा को काफी माल एवं मान मिलता और अग्य 
लोगो को उनकी लार्काक्षाएँ फलीभूत होने का आशीर्वाद मिलता। माताजी के मदिर 
वा भैंदात, बिजली की ट्यूब लाइटो से जगमयाता रहता औौर सदिर वी विद्यूती सजा- 
बट आमीण यात्रिया का मन मोहे प्रकाशित होती थी । चहल पहल भरा रात का दश्य 
तो भेहद अकल्पनीय बने जाता । तत्सममय लोग अनेक स्थाना पर ठहरे हुए आय सता के 
भी दशन परते थे । मुरय स्थान! में सता के शिविर पचायत भवन के अदर और इद- 
गिद थे | मगर शिवालय, जगेरी और रामदेवरा म भी सता के घूणे लगे थे। खेजडे वे 
बड़े लवकड जलते और भजन वाणी तथा शब्द विचार वे माध्यम से चारो ओर सत्सगर्ते 
चलती रहती थी। होटला वाला वे मजदूर छोतर यरथरात हुए फिरत और एक दो 
बजे तक खडखडाते हुए लोग अपने अपने घर डेरो पर आकर सोते थे । 

रासलीला होने का समय दिन म॑ 2 से 5 बजे तक और रात्रि का 9 बजे से 
आरम्म होती थी । इसके देशक जन को मडप का दश्य वा सुहावना एवं विचित्र लगता 
था। प्रेम टेट हाऊस वीकानेर के पर्दे और नीचे वडी दरिया बिछी थी। सामने ऊँचा 
सच और उसकी चमकीली झलरिया तथा विगें बधी हृ॒द थी। श्री हृष्ण और राधा का 
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चाट करन वाले पाता का जनता साक्षात भगवान समझती । उनकी जरी वी पोशाका 
प्र बिजली वे बड़े पावर वाले दल्व गजब ढा रहे थे। बीच प्रीच मे विजली अपन नये 
आगमन वा अमुमव कराने क लिए आँखें भी मीच (बंद वर) लेती थी | तब पद्रोमक्स 
एवं चौथी तरफ के खुले मदान म खद़े ट्रकों वो वत्तियो से प्रकाश को कायम रखा णाता 
था । कुछ लोग वहाँ के शिविरा म बढे ही रासलीला देख लिया करते। बई ग्रामीण 
अपने ऊँट दाले बडे गाडा के नीचे निवास स्थान बनाये 'गुदड-मुडकान” के साथ लीलानद 
ले लेते थे। महिलाएँ वात मं बाबा की बडाई करती और राटियाँ पकाता हुई भी 
मअजन-वीतन कर लेती थी | सध्या वदन भी वही हाता। पडितजी का प्रवचन भी समय 
परिवतन से लीला मच पर ही होता था और इसे पचायत भधन के मंदान में ठहर हुए 
लोगा को अपन स्थान से दखन का दुहरा लाभ मिल जाया करता था। 

दादा के आगमन से यहाँ सर तरह से तगभग चार लाख रुपयो की यज्ञाय 
बआामद हुईं तथा प्रत्येक दिन तीस तीस, पतीस पततीस हजार रुपये आये । तभी तो बार- 
बार थाबा की हजारो कठा से एक साथ गगनभेदी जय जयकार हुई । 


बसे तो जलाशय पास ही है मगर ऊँटो वी कोठिया द्वारा पाईप के पानी से ड्रम 
अरवाये जाते थे । डावटर अस्पताल बिल्कुल नजदीक एवं पुलिस चौवी भी लगी हुईं 
एकदम मिक्ट तथा डाक तार विभाग को पूण सवाएँ तत्समय उपलब्ध रही । पर+/ 
प्राकृतिक प्रकाप वा पूण भय बना रहा कि आकाज्ञ में बादल मडराते थे और यात्रियों 
से खुला मंदान ठसाठस भरा हुआ था । श्री कोन्नायतजी तथा रामदेवजी के ऐसे क्षेत्रीय 
भैलो के ढग पर कालू में यह यज्ञीय तथा पग्रला बावा के दशनों हित मेला लगा था । 


. असत्य तथ्य एव अफवाहे--पगला बावा के चमल्‍कारी विषय म अनको असत्य 
बातें एवं अफ्वाह दूर दूर तक फलती चला गई उसके प्रभाव से ही गाँवों # लोग 
जाड़े वी इस ठिदुरती ऋतु म बाबा के दशनाथ आजा रह थे । एक गप्प यह भी उछाई 
गई कि चाया जब श्री डूगरगढ स काजू के लिए एक जीप मोटर म बठकर चत्ते ता थोड़ी 
दूर का रास्ता तय करन पर जाप वाले ठाईवर न देखा कि बाबा की सीट खाल्या पढ़ी 
है। वह धवराक्र जीप राकन लगा तव साथ वठे क्सी सज्जन न बताया कि... श्ड्रो 
मत | यह बाव का चमत्कार है।” ठीक वसा ही 2आ। जीप ने काल गाढ भे प्रवेश 
किया, उससे पाँच मिनट पूव ही पीछे वी सीट पर बावा बठा दिखाई दिया । 
दूसरों बाबा जाये उस दिन श्रो डगयाद काल रूट की मप्र गाडो बपनी सडक 
से भीड भरी जा रही षीं। उस्क डाइबर बादि को बावा के यहा आने का मालूम ही 
नहीं या। वयोवि बस, बाबा दे गाव में आव के बाद अभी जनी चूनकरनसर से आई 
थी। दोनो के अलग अलग रास्ते, पर तु माताजी के मंदिर मं बडे ही बाबा ने देख: 
कि मोटर गाडी गाँव से निकल गई है। तव उहाने हाथ का इशारा किया औ 
“वापिस जाआ ]” बस तुरात मुठक्र माँ दर के आगे आकर खड़ी हो गई । द। हक 
वाले बावा के परो मे गिर पडें। ऐसो ऐसी अनेक अलोकिक बाते जन समूह कक 
गई म्ृह मे चल 
यन मदान के चारा घोर चार सु दर दरवाजे तथा भ। द 
फरिया ठगी हुई यी। दोनों क्नारों पर दुकानें, ताल के बीच 48 डे पक्ता पर 
अतेक गाडे, द्रव एव जोपें खडी रहती । जगह जगह गाँव गाव के डेरा भ ६ यात्रियों के 
भाग जल रही 
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थी । वई तो लकडिया भी लादवर साथ लाये थे । मौसम खराब हुआ कि तु वर्षा का 
किसी को भय नही लगा । बीच मदान विश्ञाल यच्श्ञाता जिसके ऊपर वडी बडी सरफ़िया 
से बना टीनो की गोटामनुमा देखन याग्य छपरा था । छपरे के ऊपर मडी मात्रे करी तरह 
छाटा सा छप्पर मचान | गगनस्पर्शी यत्ीय चडें इस मचान पर लगे हुए घामिर कीति 
कौमुदी वो लहरा रह थे। दूर टूर वक्त ताड की बल्लिया बाघबाघकः खड़ उपसड 
बनाये गये जौर मुरय खमों पर टयूब लाइटा का प्रकाता तथा कुछ पर लगे ताऊडस्पीकर 
हर समय गगन गुजाते रहत । पीछे के दोनो नोहरों मे बनते हुए भारी मिध्ठा न की 
महव तो परिश्रम्ता करने घाले थके मादे यात्रिया का मन चुरा लेती थी | पिता सतो 
बायकर्ताओं तथा वाबा के हजूरिया का विविघ भाति मनो, मिष्ठा न रोजाना य। 
बनता । कसी का क्‍या लगता ? यचा खचा शेप मात इन सेवकों के सहयोगी सेवको का 
भी भरपेट प्रसाद प्राष्ति हेनु खिला दिया जाया करता था। 
देवी मदिर के आगे एक तरफ बाबा का थूणा लगा रहता । बडी भारी भीड, 
मदिर रोशनी से जगमगाता रहता व छोटे बल्बा के जाल से तान दिये गये ये। इच इच 
पर लोडिय और हरिण-वरमोश की शबतें विद्युत प्रदाश स चौकडी भर रहे 4थ। उधर 
रासलीला चलती। एक रात तबला की त्तान के साथ आकाश में वादला न गडगडाहद 
और बिजली मे अपना नप्यारभ कर दिया । इस मा टर की विजली वी चकाचौंध म 
आकाणीय बिजली भी आख मिचौनी का खेल खेलन लगी । जनवरी 79 के टियवाक 28 
का समय समाप्त हुआ और दिनाव 29 वी ] बजे रात्रि का समय थआ गया । वा "पुरू 
हो गई । विद्यालय सफाखाने जसे अनक्‌ सस्था भवनों को यात्रियों के लिए खोल दिय 
गये । भाघी रात्रि के वक्‍त भाग दौडकर हजारा अजनबी आदमी गाव वे' घरा तक मे 
जावर वर्षा के पानी से बचे । एक यात्री परिवार ने मेरे घर आकर शरण ली। मैंन 
उनसे एस बर्षा से यचन के आयोजन की व्यवस्था बिखर जान सम्बाधी बातचीत की ता 
उस परिवार के मुखिया न इस शीतकालीन असमय की वर्पा के बावत मुझे सुनाया-- 
'खड खूटा माणस भूवा, वाला गया विदेस । 
मोसर चूको मेहडा, घरसर काह करेस॥ 
कालू म सत्ताईस कुण्डिया विष्णु महायत्र हुआ, उसमे नीचे लिखी जातिया के व्यक्षित 
यजमान जन थे तथा महायन्ञ के पूथ होन में अपनी श्रद्धा एवं सामथ्यानुसार सहयोग 
दिया-- 
ब्राह्मण--हजारीराम सारस्वत, जगदीश तिवाडी, चूनाराम पारीक, गोरघन 
राम खडेलवात श्रीराम खडेववाल सुगनाराम सडेलवाल हरिक्शिन खडेलवाल, रूपा 
राम गौड़ पोकरराम | (9) 
जाद--आयूराम नण हीराराम डांगवाल कुम्भाराम लेधा परमाराम सऊ 
नारायण झोरड, विस्तूराम मामराज। (7) 
सुनार- जवरीघश्ाल मोहनलाल। (2) 
भाहेश्वरी--रामचद्ध राठी जेठमल राठी, गापालचाद डूढानी सीताराम 
झबर | (4) 
ओोसवाल--पूनमच द नाहटा । () 
बरागो--जीवणदास, मानूदास । (2) 
सेबग--सोहनज्ञाल, गोपालराम । (2) 


47 


कालू गाव म सम्प-न हुए इस सत्ताईस दुण्डीय विष्णु महायत मे ]]0 पडित 
उपस्थित ये। जिनवा पारिश्रभिक स्वरूप प्रत्येक की 7] र० लिये गय थे । विष्णु महा» 
मच में उपस्यित ३7 साधु थे, प्रत्येक को दक्षिणा रूप मे 5॥ रु० आप किये गये थे ॥ 
जब नि. फालू के चौतरफा निवटीय क्षेत्र मे सम्पन हुए विष्णु महायत्रों म साधुओं को 
दसिणा स्वष्प इससे कम राति ही दी गई थी। नोखा ने इक्क्ीस कुष्डीय महायत में 
साधुओं को ]] रुषय तथा एक चादर दी गईथी। श्री डूगरगढ़ मे सम्प'स इक्कीस 
कुण्डीय महायत मे भी 2] रुपय तथा एवं चादर दी गई थी | बीकानर में हुए सबह 
वुण्डीय महायत मे भी साधुआ को 35 रुपये तथा एक चादर प्रदान वी गई थी । नापा 

सर के महायत्त मे साधुओं को |[ रु० वी दक्षिणा दी गई। इससे पता चलता है कि 
सत्ताईस वुण्डीय महायतर म उपस्थित हुए साधुआ का रक्षिणा स्वरूप सामान सर्वाधिव 
किग्रा गया धि 

-". उपलब्धियाँ उपसहार--ग्राम के हर नागरिक का यह कत्तथ्य होता है कि 
अदीत दे सदर म बतमन बए पुयवेक्षण करें और जहा उसमे वाछिस लिया म महत्वपूण 
अथवा उपयोगी परिवतन दिलाई दे तो उहू अपनी उपलब्धि मान । इस दुष्टिकोण से 
यदि हम दि स 2035 वे बष को कस्बा बालू वे लिए एवं चरदायव, प्रभावशाला 
वक्‍त एवं युग निणायक वत्सर वहें तो कोई अत्युवित नहीं होगी । 

अगला चुप दि स 2036--वि से 956 दे भयवर क्षदाल से से 996 
वाला चालीस व का समय लेवर वसा ही ठृणाफ्राल पडा था और उसी चालीस सान 
की धवधि से किर स० 2056 मे दुर्भिद्ध वी दता धूम आई । बढ़े दूट[ से सुता था वि 
पूव में स० 96 का दुश्काल था ।वि स ]985 55 95 और 2035 के सम्वत्‌ 
अर्डाबाल थे । 

, संवष गाव कालू म श्रावण कृष्ण एकादशी को एक वषा हुई थी जिससे सारे 
तालाब भर गये और पछुओ वे लिये हरा चारा उग आया | तुर त भूसे प्यास निक्टवर्ती 
श्री डूगरगढ तहसील के गाँव गुसाईसर व्यैर स्होडेराँ का बहुत सा पशुघन लेकर वहाँ के 
लोग कालू के जलाटयों पर भा गये। फिर वहा के डेलवीं, घोछिया, सम“दसर 
माणकरासर लिखमीदेसर, आइसर, मोमासर तोलियासर दुकरियासर, जेतासर, 
लाछड्सर, सुरजनसर रिडी बिग्गा हेमासर, जेसलमर घीरदेमर, बीरमसर, जाकृबसर, 
लाघडियो, उदरासर और श्री डूगरगढ बादि के बहुत से घर यहाँ ला बसे । चारे पानी 
की सुविधा के कारण सरदारशहर तहसौल के गाँव पातलीसर, भादासर, वनडाऊ, 
सोमासर, पनपालियों सोनपालसर, गोमटियो, रगाईसर क्वलासर अल्सीसर, घड़सी 
सर वंगरह अनेक गाँवों के सम्बाधी लोग तथा अ य निरोह लोग पद्मु लेकर कालू था 
गए। गाँव कालू के लोगा ने अपना सत्य घम बनाए रखा । जाने वाला का खूब स्वागत 
सहयोग किया | जब तक वन पडा कालू का जन उनकी सेवा में खड़ा रहा । महीन भर 
इतने परिवार पश्चु घन लेक्र आये कि गाँव म समाने दुश्वार हो गय | गाँव, ग्वाड, भर 
नोहरे खेत बजड और धघारो-डरो मे सब जगह उनके पद्ु फल गए । जगह जगह डेरे 
डाल दिय, पर रखने तक को जगह नहीं रही । कहीं तम्बू झौँपडिया और कही गाड़ीं की 
ओट मे घर बार लिए गोछी लाभ आग वठे । गाँव मे आदमियों की टोलियाँ रोही मे सब 
जगह झिलमिल प्रकाश, रास्तों गलियो में ग्राय भसों क बाग (समूह) हर समय चतते 
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रहत । भेड बकरिया के रवड एवं ऊँटो वे टालो ने कालू ग्राम सीमा वी सारी जमीद 
को बुरी तरह से रौंद कर रख दिया। गाव बालू का जन एवं पशुधन पानी मे पतासों 
की तरह मिल गय । फसल का नाश, वने वजड विनाश, रात दिन जबरदस्ता से कालू 
को उजाड़ डाला । क्योंकि गाँव के पशुआ से अधिक पु, बाहर के जाकर कालू की रोही 
पर छा गय । गारबदशर, छटासर, कागासर व वरतीसर के कुछ लाग वालू के खेता से 
रातों रात सुबह शाम घास काटकर गाडे भर भर ले गये । गाँव कालू के कूओ मे ही 
सदा स॒ पर्याप्त पानी रहता है। गर्मी के दिनों मे गाँव गारवदेशर और आडसर के 
हजारो पशुघन और मनुष्य यही से पानी प्राप्त करते रहे हैं। मगर उक्त समय तो गाव 
बालू के निवासी बडी दुविधा मे पड़ गये थे । वर्षा होने से प्रसनत!परुवक फसल बीज दी 
थी। उसे आये पशुओ द्वारा खा डाली गई। अवशेष रही खेती पानी के बिता शुष्क 
होकर भुरझा गयी । बजद के घास एवं तालाबो या पानी भी चुबत हो गया। आगे 
हुए लोगो और अकाल दोनो के प्रकोप से उस वष (स 2036) तबाही हो गई। फिर 
तो दो हजार पतीस म पगलाबाबा वे' बताय सुकालिक परवे का भी लोग प्रत्यक्ष ठगी- 
पालड' कहने लगे ये । 
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लिपट पविग क जल से क्षेत्र से खजूर 


दश्म प्रकरण 
कालू का जिला एवं तहसील 


जिला--डिवीजन वा मुग्य, बेजोड, भय एवं विशाल मगर नगीतो बीवनेर 
हमारा सदीता जिला है। यह नगर बहुत सुदर है और इसके घेरे मे सात क्लोमीटर 
करीब पत्पर को वनी पच्चीस-तीम फुट तक ऊेची और छ फुंड चौडी चारों बोर 
चाहरदीवारी है। इसमे काटगेट सहित पांच दरबाजे और आठ बारिया हैं।? शहर 
जे लाल पत्मर वी असरय घारणीदार पुरानी हवेलिया हैं जो दशक वा मन लुभप्ती 
रहती हैं। यहाँ का अलख सागर तथा चौतोना कुआ था जल, जन स्वास्थ्य क॑ लिए 
खाभप्रद मान! जाता है। अब यहाँ नहर का पानो भी पहुँच गया है ६ 

बीकानर मे छत जन भा दर है। राजा प्रजा की श्रद्धा वे स्थान भ य घामिव 
सर्दिरों मे लल्मीमाथ जी रतनविहारी जी सरस्वती मा टर (नागरी भडारो), नःणेंची 
जी तथा रसिक्शिरोमणि जो आदि बे मादर देखने योग्य हैं ॥ यहा करा जूनागढ़ जत्पात 
अकषक तथा नयवराभिराम है। महला म काच की पच्चीकारी व स्वण कलम का 
क्यम बडा उम्दा तरीके से किया हुआ है। गगासिह जी न इसम गगा निवास जेंस भव्य 
भवन घनावर गढ वी अधिक धोमा बढाई है। इसका करणी स्पूजियम देखत योग्य है । 
इसने आदर दो बगीचे, एक घटाघर और चार कूए हैँ। सामने के पब्लिक पाक मे 
श्री डूगर्रसह जी वी संगमरमर भूति है और थोडी जाग्रे अश्वाख्ट श्री गगासिह जी वी 
बासे की बनी भूत्ति (87022 8/800०८) है । 
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छत्रगटाधीरा महाराजा लालोसिह जी को स्मृति म बनाया हुआ महल लालगढ”, 
लाल पत्थर पर खुदाई का उत्कृष्ट नमूना है। इसके जादर सगम रमर वे सुदर फश बने 
हुए हैं। यह भय दुग बडा विशाल, सुददर वगीचा, सघन बुक्षा, लता कुजों रग रगीले 
पुष्प और हरियाली से समयासमथ श्ाभायमान बना रहता है। इसमें तैरने कया स्थान 


[। ह लोगो ने अपनी सुविधा के लिए शहरपनाह (दीवार) मे अनक बारियाँ निकाल 
ली हैं ।॥ 2 लालगढ़ के महल का नकता सर स्विटन जेक्ड ने बनाया था । 
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व लालसिंह जी की मुति एव घटाघर देसने के लायक हैं। इसके दाद शहर में राजस्थान 
शिक्षा विभाग वार्यालय, बडी अस्पताल, अजायब घर, विवटोरिया मेमोरियल हॉल, 
रेलवे कारखाना पुस्तकालय, अवश्ञीतन कार्यालय (दुग्ध फैक्ट्री), भार सी पी कार्यालय, 
कुद्रीय ऊत॒ विश्लेषण भ्रयोगशाला तथा ऊन को मिल विश्वामगुह, विश्नोइयों पी 
घमशाला, कचहरी, सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज, महारानी सुदशना कॉलेज, टीचलस 
ट्रेनिंग कालेज वेटेनरी कालेज पॉलीटेक्निक कॉलेज, डूगर कालेज, जआाकाशवाणी केद्र 
आदि स्थान महृत्वपूण हैं। सात कि० मी० पूव में राजाओं की छत्रियो चाला देवकुड सागर 
थ शिवबाडी आदि प्राचीन रमणीक स्थान दद्को का मन पूण रूप से आकर्षित करते 
हैं । नाल का हवाई-अड्डा तथा दयहर का रेलवे जंवशन और राजस्थान राज्य पथ परिवहन 
निगम जैसे यातायात क॑ बहुत बडे एवं मह॒त्वपूण केद्र हैं। 

जिले वे' बहुत स गाँवों मे सुरधाम एवं शक्तिपीठ हैं। पुराने गड एवं कोठियाँ 
भी काफी हैं। ये सब ऐतिहासिक एवं दशनीय स्थान हैं। घामिक तीर्य श्री फोलायतजी 
मे कपिल मुतिस्वर, कोडमदेशर मे भग्वजी जागलू व मुकाम में जाम्भोजी के स्थान हैं। 
देशनोक एवं मोरख।णा मे प्रसिद्ध शक्तिपीठ हैं। वहाँ की करणीजी राठौडो वी कुल देवी 
है एवं सुसाणी माँ जन सुराणो की देवी कहलाती है। पद्मती की मेडी पूयल एवं छल्ष- 
गढादि पुराने गढो के साथ जिले म गजनेर पलेस भी देखने योग्य हैं। बीकानेर जिले से 
दो झील और अनका तालाब हैं। राजस्थान नहर तो जहान की अद्वितीय जाह्नवी है। 
पलाना में बोयला, जामसर व लूनकरूसर मे जिप्सम तथा नमक, कोलायत क्षेत्र में मेट, 
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प्रेस्तौडेट श्री खुशालचद 
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साल मिट्टी एवं ककड की वहुतायत है, जो सारे देश म भेजें जाते हैं। बीवानेर के 
नागरिकों मे बहुत से ब्राह्मण बहुशुत एवं आदश आदमी तथा डागा, दम्माणी, मूथडा, 
रामपुरिया और मोहता भादि महाजन भी देश प्रसिद्ध रह हैं। सेठ जुशालचद डागा ई० 
सन्‌ 947 भे बीकानेर चैम्बर के प्रेसीडे द रहे थे । 


डीकानेर सडल (जिले) रू पौत सात छोौ गव हैं । स्गिकी १975 मे ६० सन्‌ 
97] की गणनानुसार औरत 2 लाख, 7] हजार, 70 और आदमी 3 लाख ] हजार 
43599 कुल आवादी 5 लशख 73 हजार 49 हैं। यह आबादी बीवानेर जिले की सन 
96] वी जनगणना के मुताबिक 44455 थी! इस़ मडल मे  लाक्समा क्षेत्र 
4 विधानसभा क्षेत्र और चार पचायत समितियाँ हैं। समितियों के अधीनस्थ 53 ग्राम 
पचायतें हैं। पचायत समिति कोलायत मे 23, नोखा में 5, बीकानेर मे 33 और लून- 
क्रनसर में 26 ग्राम पचायतें हैं । जिले मे लगभग 2 लाख पशुघन हैं। 


राजस्व व्यवस्था वे ढंग सवीकानेर जिले का सुप्रबध तहसीलो द्वारा हांता है । 
अत्यैक' तहप्तील मे एक तहसीलदार नायब त्तहसोलदार बाजूनगो, पेशकार गिरदाबर 
आदि कायकारी रहते हैं। ये जमौन, लगात--व्यापार, लेन देन, पजीयन चुनाव जन 
अणना वगरह राज्य काय सवंधी सद कार्यों बी व्यवस्था जिलाधीशादेश पर करत हैं। 
इस जिले की नीचे लिखी चार तहसीलें हैं-- 


] सदर तहसोल--यह बोकानर नगर मे है। इसके द्वारा अपन अधीनस्थ गावी 
का राजस्व प्रबंध होता है 

2 भरी कोलायत सहुसोल--यह बीकानेर नगर से क्रोब 50 क्० भी० दक्षिण- 
पश्चिम में है। यहाँ इसका अपना रेलवे स्टेशन और एक प्रसिद्ध तालाब है | जिले की 
मशरा नामक भूमि का सारा राजस्व प्रवध वोलायत तहसील के अधीनस्थ है । 

3 भोखा तहसौल?--नोखा मडी रेलवे स्टेशन बीकानेर से लगभग अस्सी किला- 


मीठर दक्षिण म है। यह आन आवक मडी है। नाखा कसा बडी उन्‍नति कर रहा है । 
राजस्व प्रबध इसकी तहसील द्वारा होता है । 


4 लूनकरनसर तहसोल-प्राचीन समय म यह तहसील एरिया जल आदि के 
लिए सदव अभावश्नस्त रहा हुआ है, वितु अब नहर आ जाने के कारण सब सुख सम्पत 
मडी युक्त है। इसकी जनभग्या देखते-दखत दुगुनी'हो गयो है। इसका भूमि व दोवस्त दो 
तहसीलो द्वारा होता है | बून्क्रनसर रेल्व और "राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगमा 
द्वारा आय नगरा एवं गावा से सर्म्वा घत है । यह वस्‍्बा अपने जिले से लगभग 8 कि 
मी पूय में उसा है । इस तहसील मे अनंकः विभाग एवें ससस्‍्थाएँ हैं और 2]0 गाँव 


(आबाद गर आबाट एवं नष्ठ हुए नाम) हैं ॥ पहले इस गाव का नाम केवल ' सर” था 
ओर इससे पहले एक बास का नाम जोरावरपुरा बतलाया जाता है। 


4 तहसील बीकानर सदर की आवादी सन्‌ 96] के अनुसार 25] 78] रही । 
< ई० सन 4940 तक यह नोखा, तहसील बनने के लायक आवाद नहीं था| तब 
तहसील कार्यालय सूरपुरा गाव म नियुवत कायरत था । उस समय राज्य भ सदर 


(बीवानेर) राजगढ़ सुजानगट, सूरतगढ़, गंगानगर और रायसह नगर णसे छ 
जिले अथवा निजामत कार्मालय भो ये । 


नैंडेडे 


तहुसोल भवन हि | 


लूमकरनतर ,. + 
कक ई 





तहसोल क्षत्र का नवशा 

तहसीजल--वालू का तहसील लूनक्रनसर है । इसमे एक राजस्व और एक 
उपनिवेशन दो पथव पथक्र फायलिय हैं। यहा पर विकास अधिकारी बार्यालय भी 
सु-यवस्थित एवं सुशासित है । इसका भवन तहसील कार्यालय के पास ही है। ग्राम पचा 
गयते भयन भौर वजरग भवन भी इनसे दूर नहीं हैं । राजस्व तहसील वायालय के पास 
विश्वाम गह है। इस क्षेत्र की चिक्षा तथः स्वास्थ्य यववी परमोच्च व्यवस्थाएँ वहसील के 
भ्रमुस गाव कालू स पूण होती हैं । 

शिक्षा--कालू मे ई० स० ]956 से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय झौर 
छात्रावास हैँ। यह विद्यालय सन्‌ 978 79 से माध्यमिक शिक्षा वाड राजस्थान की 
परीक्षा का के'द्र बन गया है । अत तहसील क्षेत्राय गायो के बालक यालिकाएँ इससे 
हर साल पूण लाभ उठाते है। राजकीय माध्यमिक विद्यालय इस क्षेत्र मे चार हैं महाजन, 
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शेलसर, जौर लूगकरततर ! लूतकरनसर म राजकीय 20202 27 दो [छात्र 
विद्यालय स्थापित दि० 24 7 6] और दूसरा राज० कया मा० विद्यालय स्थापित सत्‌ 
966) हैं । राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय--गारवदैशर राजकीय उच्च प्रायमिक 
रक या) विद्यालय कालू सहजरासर घोरेरा मोटोलाई, कुभाणा शेरपुरा, जतपुर 
कपू रीसर अमरपुरा, मोहल्ला कुम्हारान लूनकरनसर, राजासर भाटियान फूलदेशर 
आदि गावा में हैं। इस तहसील म जटके लडकियों के एक सौ करीब प्रोयमिक वियालय 
भी शिक्षा प्रसार सलग्न हैं । 

लूनक्रनसर तहसील के गाव महाजन से करीब 2 कि० मी० पूव ठठ जरण्य 
मदान स्थित एक “महिला विद्यापीोद है जिसका नाम “कस्तूरवा ग्रामात्यान महिला 
विद्यापीठ महाजन है ।! 


*4 » 
श्ब्ड्ः 
+ 


हट हक >5क 
९५ हट पिध्टा: 55६, खनन शक हि; 
डि पच्टर्र 2० 0 लए | हि 


कस 
ह > अल १2 डर 
वह #ा » ० - बॉल कप 
» 5 के मेक पक के. कक 
को 2८ कप डे 3 ह »०७ +. +++ ->नपन >> 


अस्‍्तुरबा महिला विद्यापोठ सहाजन 

इस संस्था की स्थापना स्वामी थ्रो क्शवानदजी एवं चौधरी वुम्भाराम जाय के 
अगत्ना स ई० स० 955 में हुई थी। नारी समाज क आध्यात्मिक सामाजिक, सास्कृ- 
पतिक एवं शक्षणिक विकासाथ स्वामीजी न इस क्षेत्र म महिला सम्या स्थापित करने का 
विचार किया। महिलाओ का शिक्षा के साथ साथ इस सब्या द्वारा गौ नस्ल खुघार 
दुग्घशाला, भेडपालन, पुस्तकालय औपघालय, क्ताइ, बुनाई, रगाइ सिलाई कला, 
कृषिकाय आदि के कायक्रम चलान का निणय लिया गया। इन विषयों मे स्वामी 
केशवानदजी, चो० कुम्भाराम आय तथा चाद्रनाभ यागी न वठकर विचार विमश्ञ क्या) 
इस सम्या की स्थापना एवं सहाताथ महाजन ठिकाना के भू० पू० राजा रघुवारसिह स 
भी सलाह का । तब राजा रघुवारसिह न सवप्रपम इस आतन्श काय वे बाबत 50] बीघा 
भूमि तया 00] रपये नगद प्रदान विये | टिनाव 6 5 55 को सस्था का भवन बनना 
प्रारम्भ हुआ जो दिनाँक 6 8 55 का अस्थाई मकान वनकर तयार हा गया । सस्या 
का उद्घाटन दिनाँक 23 0-55 को महात्मा गाँधी की मुख्य शिष्या देहली राज्य विधान 
सभा थी अध्यक्ष तथा अनक प्रौँता में होत वाले रचनात्मक कार्यों को सथाजिका सुभो 
डॉ सुशीला नयर द्वारा क्या गया। स्वामी केचवानदजी उ”घोटन समाराह में स्वागता- 
ध्यक्ष थे तथा तत्वालीन प्रदेश उपलिक्षा मत्री श्रीमती वमला बनीवास की प्रध्यसता में 
बस्तूरबा ग्रामात्यान महिला विद्यापीठ महाजन वा सहप उद्घाटन सपन्‍्न हुआ । समा 
रोह म चौ० कुम्माराम आय, मनफूलसिंह भादू चौ० जीवणराम और हमराज आय, 
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चाद्रनाथ योगी, रामरतन कोचर तथा क्षेत्र के अनेक गणमा य व्यवित उपस्थित थे 
समारोह में कृषि विकास को ध्यान में रसते हए सम्वा के अघीनस्थ कृषि फाम चलाते 
चा निणय लिया गया। कृषि फाम हेतु राजा रघुवोरसिद से फिर जमीन मागी गई। 
उ होने उदारतापुबक माजी साहब भटियाणी जी के नाम वी 3000 बीघा भूमि, चक 
भवरिया रोही में से 500 बीघा भूमि और सस्या को वरशीस नामा लिख दी, जो 
बतमाने समय में भी सस्था वे! अधिकार म है । अब उस जमीन पर सिंचाई के लिए 
पानी कया माघा खुलता है और बह कृषि हेतु अच्छी उत्पादक भूमि सेत्र श्रतिष्ठित बनती 
जा रही है । 

कस्तुरचा ग्रामोत्यान मटिला विद्यापीठ महाजन को स्थापना दा के महान 
शिक्षा शास्त्री सन श्री केशवानदजी स्वामी वे” पावन उद्देश्या को लकर शुद्ध स्वच्छ खान- 
पान एका त वातावरण तथा साधारण व्यय वबति क रहन सहन ह्वारा आादश शिक्षा 
सुलभ करवाने की योजना विति से वी गई। यह महिलापीठ, वनस्थली विद्यापीठ के 
अनुक्रण पर बनी । मगर ५० हीरालाल शास्त्री की भाँति मुए्यमत्री का स्वयं सहयोग 
न मिलने पर इसके व्यय बजट का हिसाब अस्वीकृत हा गया कि प्रबुद्ध जन भी इस 
सस्था को नहीं पहचान सवे । मगर यह सस्था अपने स्थापनाकाल से वतमान समय तक 
अनेक क्षेत्रों मे अभूतपूष काय करने मे प्रयत्नशील है । यहाँ नारी शिक्षा गो सेवा और 
बृषि काय से सबधित आय सकाय भी स्वीहृत हुए थ । सस्या का मत्री पद श्री चद्धनाथ 
योगी सभालते हैं । 


क्षेत्र का एक राजकोय उच्च माध्यमिक विद्यालय--यह विद्यालय ई० स० 
950 म लोअर मिडिल (छड़ी श्रेणी) बना भौर सन्‌ 952 में मिडिल हो गया | तब श्री 
गिरघारीलाल झवर ने इस क्षेत्र मे विज्ञप्ति प्रसारित करवा दी थी कि किसी भी गाव 
से श्ाकर कोई भी कही का वालक गाँव कालू की मिडिल कक्षाओं भ पढेगा तो उसे 
छात्रवति दी जायेगी तथा परीक्षा पास कर लेने के पश्चात पुरस्कार भी दिया जायगा । 
तब बाहर के पर्याप्त बालफ विद्यार्थी, छठी से आठवी तक कालू पढने आय ॥ श्री झवर 
ने चार वष (सन ]952 से 955) तक यथोचित छात्रवत्ति तथा पुरस्कारा का सुप्रबघ 
बनाये रखा। अत छात्र वद्धि के कारण इ० स० 956 के जुलाई मास म कालू का 
राजकीय मिडिल स्कूल उच्च माध्यमिक विद्यालय के रूप म परिवर्तित हा गया। ई० 
सन 954 55 के सत्र सीमा सधि के समय मिडिल स्कूल कालू म तहसील टूर्नामेंट भी 
बरवाय गये थे । उसकी सफ्तता के उपलः्य में खित्राडी छात्रों तथा उनकी शालाओं से 
साथ आये टशिक्ष+य एवं मित्रजनों को गाँव कालू के शाला भवन (घधमाला) मे बडा 
सु दर एवं सुस्वादु सहमोज टिया गया और प्रयेव विजयी टीम को पुरस्कार ! कालू म 
उसी परम्परा में हर वप अन॑क भाँति के पुरस्कार त्यि जाते हैं। वेवल वष 98] की 
बोड की परीक्षा प्रतिमा के लिए पचायत पुरस्कारा का एक विवरण यहा भ्रस्तुत है । 


[5 अगस्त 98] व स्वतञ्ता दिवस समारोह पर रा० 3० मा० विद्यालय के 
निम्नाक्ति छात्र एवं छात्राओं को प्रतिमा पारितोषिक वितरण किया गया । यह ईनाम 
पंचायत बठक्‌ स० 33 प्रस्ताव सस्या 3, दिनाक 7 8 8। के अनुसरण मे किया गया, जो 
समुचित राधि 2]2 रुपये अलरे एक हजार तो सौ बारह दिये गय- 
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ऋमस० नाम कथा पूर्णाक प्राप्ताक चेक न०.. पारितोषिक गति 

]. श्री भवरलाल खीचड ह 400 36. 90900॥ ४० १5]) 

2. » दीनदयाल माहेश्बरो 294 909002... ० ]0) 

4. , भवरलाल जाणी 264. 909003 २० 5) 

4. » किशनलाल बोचरा 263 नगदी रूपये. रू० 50) 

5 , शिवनारापण सेवग 255 909004... ₹० ॥5॥) 

6 + विवदत्त मिश्रा व0 ++ 909095.. २० 5॥) 

प्र मालचद नौलखा --+ 909006 रु० ॥5 

3 महेशवुमार बिहाणी , ज+. 909007 र० 5]) 

9 »कु० प्रमनाहुठा , 909008.. ₹० 0]) 

]0 प्रकाशवीर नाहदा -+. 909090 २० ]0) 

] ,नवराम भादू . + -+ 90900. ० ॥0) 

]2 » >जेद्रप्रसाद सेठिया , -- नंगदी रुपये. ₹० 3) 
स्वास्थ्य एवं चिकित्सा -तह्मील स्वास्थ्य तथा चिक्त्मा के लिए सुप्रश्तार 

राजकोय डृढाणी घितित्सालय एवं स्वास्थ्य केंद्र कालू से होता है। इस सस्थान के साथ 

ग्रामीण परिवार कल्पाण केड् कादू और ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केद्र कालू भी 

सम्मिलित हैं। बसे तो चिकित्पा एव स्वास्थ्य केद्ध बालू के अधीनस्थ तहसील का सारा 

क्षेत्र है, कितु घोरेरा, छु माणा और कानोलाई बादि की गाँवा म॑ विशेष 'राजकीय 

डप-स्वास्थ्य केद” भा चलते हैं। कानोलाई केद्न का अभी अपना राजवोय भवन नहीं 

घना है। ग्रामीण परिवार कल्याण केद्र कालू वे नीचे [जतपुर मोटोलाई, केला और 

जेखसर परिवार कल्याण उपके:द्र हैं। शेखसर मे अभी उसका भवव अनि्भित है । 
जिकित्सा एवं स्वास्थ्य केद्र कालू के अधीनस्थ कुछ टीकाकार केदर भी सबधित 

क। इनमे बालू , लनक्रनसर, महाजन तथा मोटोलाई 


।।]।48॥।॥]5 55 
| 
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शुग्प हैं। मलेरिया सर्वेक्षण निरीक्षक केद्र कातू महाजन रा _ 283 हे 
लूमवरनसर तथा वुम्भाणा है । कालू का मलेरिया सर्वे- |, लक 2, 
क्षण कायकर्त्तों गारबदेशर और धीरेरा, लूनतरनसर का हल ई. हा जल | 
[हथेर ग 
॥, मोटोलाई_ महाजन का शेखसर, खानीसर ६ “री! 
रामवाग और महादेववाली का कानोलाई राजासर से डे ओर 
कायश्ील है। । दे 8 
न दि ्च्द् ६५8 
राजफोय चिक्रित्तालय--लूनकरनसर म एक न हे ६ 
एजसरे प्लाट राजकीय चिक्त्सालय है। महाजन मं भी के आाए 
राजवीय बिक्त्सालय है, मगर वहाँ उसवा अपना * है | ता, 
४ 


भवन नहीं है । लूनकरनसर म राजवीय नहर परियाजना 
चल (प्रमणशील) चिवित्सालय भवन एब नियवासगृह 
सहित है|! एडपोम्ट (स्वास्थ्य सटायता चौती) केवल 
यू भाणा मे है कितु उसका भो अपना भवन नहीं हैं। डा० जञ० संधला 








६. इसम ड० जगहीण सालथवा (ड मे 7? जुलाई 943) छाटे कवर मे कलिवज्य कण 
को हृदयस्थ धारण बरन वाल विम व्यकित हैं। श्राजगलाच साथ सास तोल कर 
भ्रिध्ठ वचन बोलते हुए प्रतिपत सामाजिक सवा में नि स्वाथ भावना सजग्न लूनकरन- 
सर दत म ज्ञाक विमाहन चिक्त्मिक हैं। चीवानर मडिवल वलिज से एम वी थी एस 
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राज० झायुवे दिक भ्रौषषालय--लूनक रनसर तहसोल मे आयुर्वे दिक औषधालय काफी 
हैं। इनमे से जतपुर, महाजन और शेखसर के औषधालय बहुत पहले से ही जन स्वास्थ्य 
सेवा सलग्न तथा क्रियाशील हैं। अब नूतन-- मलकीसर, करणीसर, महादेववाली और 
न आादि स्थानों मे स्थापित होकर चिकित्सा काय से सुधरबधित हैं। ये प्राय 
न० सी हैं। 

पशु चिकित्सा प्रसार फेद्र--पश्चु चिक्त्सालय का मुस्य काद्द लूतकरनसर है, 
जिसक अधीनरथ कई उपकेद्र भी चलते हैं। कृत्रिम गर्भाधान प्रसार अधिकारी महाजन 
के अधीनस्थ भी पाच उपकेद्र हैं । पयवेक्षक भेड व ऊम प्रसार केद्र लूनकरनसर और 
इसके नीचे कालू गारबदेशर सुरनाणा धीरेरा और खोजराना आदि गावां मं पांच 
उपकेद्ध भी चलते हैं। इनके अलावा स्वास्थ्य चिक्त्सा हेतु महाजन, लूनकरनसर और 
जनपुर कालू म अनेक वद्य एवं डक्टिर अपन निजू आरोग्य प्रदाय काय करते हैं । 

बक व तह॒सपोल लूनकरनसर--(अ) स्टेट बक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर 
(दि० ]6-2 62) की शाखा लूनवरनसर म है| इसमे अच्छा लेउ-देन होता है ! ऐसी 
शाखाएँ कालू, महाजन और शेखसर म भी हैं। स्टेट बक्र ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर 
शाखा का सवध ता भारत ही नही सम्पूण ससार तक का है । इसलिए यहा तहसील 
भर का भरपूर लेन देन होता हैं। आपसी साख है पूण विश्वास है। इसकी कालू शाखा 
का प्रतियोगिता (979) मै राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिकता मिली है । 

(ब) स्टेट थक आाँफ बीकानेर एण्ड जयपुर कृषि विकास शाखा (ए डी बी) 
लूनकरनमर दिसम्बर 976 स है जो क्सानो को खेती एवं पशुओं के लिए ऋण देता 
है। इससे तहसोल के क्षारे क्सान प्रफुल्लित मन से लेन देत करते हैं । सन 98 से 
कृषि विकास शाखा कालू मे भी स्थावित हो चुकी है। 

(स) कद्वीय सहकारी वक शाखा लूनकरनसर द्वारा भो तहसील के गावों मे 
काफी सहायता स्वरूप रुपय दिय लिय जाते हैं । 

लुनकरनसर राजहुव तहसील मे उप क्रोपागार भी सहायता, स्वीकृति पेंशन आदि 
के लेन देन का अच्छा काय करता है 

जल प्रदाय विभाग--वीयलिय जन स्वास्थ्य अभियात्रिक विभाग (सहायक 
अभियता सेटर (डी पी ए पी ) का तहसील मुर्यालय लनकरनसर म है। पहले इसका 
मुख्य कायालय कालू में था । लेक्नि बाद म अ य गावो के जल प्रदाय सबधी प्रबंध की 
सुविधापूण कायवाही के लिए इसका मुख्यालय लूनेकरमसर स्थानातरित कर दिया 
गया । अत वतमान में तहसील के गाँवों का जल प्रदाय प्रवधघ यही से होता है । 

बिजली विभाग --वी यलिय सहायक अभियता बिजली विभाग वोड भी लूनक्रन 
मर मे विद्यमान है। वोड तहसील के अनेक गावों में विद्युतीकरण एवं प्रसारण की 
ब्यवम्था करता हे ॥ इसकी छ्ीघ्र वायवाही तथा उचित देस रेख से विद्युत प्रसारण 
मुव्यवस्थित ढग से होता है । 

(968) भर डी भा एम एस (975) मे का। आँखों के इलाज का बात्मिक 
इच्छा से प्रशिक्षण लिया और डा० सूरवीर सिंह आपरेशन एवाड (976 भ) 
प्राप्त क्या | ये नव्य सखृति म श्रेष्ठ मानव का दीदार लिए हुए साधारण-जन से 


उत्तम व्यवहार करते हैं एंव मानव मात्र के साथ अत्यात सरलता विनम्नता सहित 
सत्तत सेवक रुप ज्योति रक्षाथ गाँवों मे शिविर लगाते रहते हैं । 
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विश्ञामगृह लनक्रनसर--पी० डब्ल्यू० डी० (? छ॒ 9 )रेस्ट हाउस लूनक्रनसर 
में राज्य के सार आन वाते बडे आफ्सिर मेहमान स्वरूप यहाँ ठहस्ते हैं । 

झार० सो० पो० रेस्ट हाऊस लूनकरनसर--आर० सी० पी० वे विभागीय 
रेस्ट हाऊस प्रधम श्रेणी एव द्वितीय श्रेणी जूनकरनसरन म स्थिन हैं। ये दाना पास ही 
व्यवस्थित हैं । 

लिपट के नाल लनकरनसर--यह सव लाव हितकारी एवं सर्वेपरि सिचाई के 
उत्तम साधन युवत है। 

जलिपट पापिय स्टेशन मलकीसर--यह भव्य एवं जल प्रसारण को उत्तम 
व्यवस्था है। राजस्थान नहर परियोजना की परविंग स्देशन योजना म मलबीसर का 
लिफ्ट पपिग स्टेशन भी (जून० में) सुचारू रूप से कायील है । 

तहसोल के सचित गांब--लूनक्रतसर सुरनाणा, दुलमेरा, हेंसमेरा रोया, 
फूलदेसर सिणियाला उटाणा काकडवाला, लिछमोतारायणसर, हरियासर, मलवीसर, 
छाटा बड़ा रीपरा, कपू रीस” गोपलान, नाथवाणा, अग्जुनसर फूलजी आदि 27 ग्राम 
हैं। विद्यमान में सव सुखान” काय सचालित हैं । 

भेन केनाल (फलाएरिया) फे गाव--खारबारा दवासर राणेर गेघडा, 
समाग्देशर लाखनमर तखतपुरा आदि अनेव गाव हैं । 

लूतकरनसर लिपट कैनाल कालोनी के गाव--लूनकरनस र, महाजन, मलती- 
सर और अरजुनसर लिपट केनाल वालानी के गाव हैं। 

राज्य कृषि प्रनुस्धान फार्मे--लूनकरनसर कृषि फाम, भडाण भूमि का मानो 
एक लहलहाता नवयुगीय नदन कानन चरदान है। जहा लम्बी मोटी याडियाँ, बुई, 
सीणियें मौर बावलिये के पेर तथा टीवा वाले जलविहीन इस क्षेत्र म बभी प्यास के 
कारण रास्त चलते यात्री मर जाया करते थे ॥ आज उसी कठोर रेगिस्ताय वा यह भू- 
भांग केवल गेहूँ ही नहीं, गन तव की उपज घरा मे बदल गया है और मूगफ्ती उत्पादन 
का केद्र कहलाने लगा है। यह कृषि फाम लूनक्रनसर कस्दे से उत्त र पृथ मलकीसर की 
तरफ है। यह काफी राज्य कमचारियों की कायशोलता सहित क्षेत्रीय आन उत्पात्न 
की वद्धि कर रहा है । 

पचायत क्षेत्र--लूनक रनसर तहसील में 26 पचायतें हैं। जिनके नाम निम्त- 
लिखित हैं] बूनकरनसर, 2 कालू, 3 कुजटी 4 घीरेरा, 5 हेसेरा, 6 खोखराना 
7 सोढ़वाली, 8 केला, 9 भोटासर, 0 महादेववाली, [ कानोलाई, 2 कुमाणा, 
3 'रोझ्षा, 4 काक्डवाला, ]5 जागौर, 6 खारबारा, ]7 महाजन ]8 रामबाग 
9 खानीसर, 20 जेतपुर 2] सुई, 22 शेखसर 23 क्रणीसर 24 कपुरीसर 
25 गारबदेशर, और 26 रावातर | इनमे से कालू को छोडकर शेप समस्त पचायतों के 
साथ अय गाव भी जुड़े हुए हैं । 


प्राम सेवक सेटर--इस तहसील म॑ ग्राम सेवक सेटर 8 हैं। अत्र ये ग्राम 
पचायतो के नीचे माने जायेंगे । 

उपनिवेशन तहसील लूतकरनसर मे गिरदावर सक्षिल--गिरदाबर सकल 
चार हैं मौर बीस पटवारी हलके हैं।॥ राजस्व तहसील म॑ गिरदावर सकिल चार और 
पथवार मडल 33 स्थायी एवं 3 अतिरिवत, चुत 46 हैं । 
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मुतसिफ कोट लूनकरनसर--यह यायाल्य वि० स० ]936 (ई० सन्‌ 980) 
के आरभ से ही स्थापित हुआ है। इसका कार्यालय पहले लूनकरनसर सरदारशहर रोड 
पर स्थित श्री डूढानी परिवार कालू के मकान म स्थित था। फिर आर० सी० पी० 
मकान मे चला गया। तहसील के कतिपय विधि स्नातका को प्रेक्टिस करने का अवसर 
मिला तथा इस कोट से तहसील की जनता को तीध्य याय मिलना घुलम हुआ है। अब 
इसका अपना भवन भी बन गया हैं। 


वॉर रूम (82 ?007)--लनक रनसर म मु सफ कोट स्थापित हो जान के बाद 
आअकोलोा के बठने के स्थान की आवश्यकता महसूस हुई । लव वकीलों ने इसके लिए द्रब्य 

सग्रह करना चाहा। क्षेत्र के बडे प्राम कालू से करीव सात हजार की शुरूआत सवे 983 
मे हुई। भू० पू० सशपच श्री डूढडाणी के परिवार न अच्छी ऊलम चढाई। 

तहसील लूनकरनसर क्षेत्र मे पदकी सडकें--पहली बीकानेर से श्री गगानगर 
वाया लुनकरनसर, जो जोघपुर मारवाड सर्वेधित है । दूसरी लूनकरनसर से सरदा रशहर 
राड वाया कालू (राजमाग सबध दिल्ली) है। तृतीय लूनकरवंसर से शेखसर होती हुई 
पहलू सडक मे मिल जाती है। चतुय धीरेरा से घियरा, माठोनाई होती हुई श्री विजय- 
नगर जाती है। अब काछवास विशनासर और राजपुरिया की ओर भी सडकें बन 
गई हैं । 

महावीर श्ॉटो भ्रॉयल (पेट्रोल पम्प) लुनकरनसर--यहाँ स॑ चारों ओर 
बसें, ट्रक, ट्रेवटर तथा जोंगा, जीप, कार आती जाती हैं। यह तेल प्रदायक स्थान अच्छे 
मौके पर अवस्थित है। अत महावीर जांठा ऑयल द्वारा खूब डीजत, पेट्रोल, मोबाइल 
आदि बेचा जाता है। 

लूनकरनसर में दो छात्रावास भवन--प्रथम, समाज कल्याण छात्रावास्त है। 
यह अपने नाम से ही नात हाता है, समाज वल्याण विभाग द्वारा सचालित है। इसमे 
करोबन तीस-पतीस छात्र रहते हैं। (द्वतीय लाक कल्याण, छात्रावास है। इसम बाहश 
के पच्चीस तोस छात्र रहकर कस्बे बे! विधालया मे अध्ययन करत हैं । 

सब-पोस्ट श्राफिस लूनकरनसर--इसके अधीनस्थ गावों के अनेक ब्राच पोह्ट- 
आफ्सि हैं और यहाँ बाबू जमादार, पोस्टमन मेलपिऑन आदि अनेक पद हैं। इसमे 
टलीफान टेलाग्राफ भी आते जात हैं और सेविंग बक के काय होते हैं। इस बक में रुपयो 
की रक्षाथ जिम्मेवारी गवनमेण्ट पर होती है और जमा वरान वाला व्यक्षित जब चाहे 
अपना रुपया ब्याज सहित वापिस ले सकता है । अत सब पोस्टआफिस लूनकरनसर- 
तहसील के मारे कर्बो के लोग, ग्रामीण लोग और मय जन भी सुगमता से अपन रुपये 
जमा करवा सकते हैं। सब पोस्टऑफ्सि लूतकरनसर का अपना भवन नहीं है । 

टेलीफोन एक्सचेंज लूमक्रनसर--इंस विभाग मे सात-आठ आदमी वाययकारी हैं 
जा कि तहधील वी जनता की आवश्यक दूरमाष चार्ता सुलभ करवाते हैं। 

रेलवे स्टेशन--तहसील लूनकरनसर क्षेत्र मे स्वयं सहित सात रेलवे स्टेशन हैं । 
इनमे लूनकरनसर से पश्चिम में वाकानेर की आर घीरेरा और दुलमेरा दो रल्वे स्टेशन 
हैं तथा पूव में (सूरतगढ की तरफ) नाथवाणा, मलकीसर, महाजन व क्षरजुनसर, चार 





] तीसरा छात्रावास राज० माध्य० विद्यालय के पास आम जनता के छात्रा को सुरक्षा 
ह॒तु राजकीय द्राय से वता है । 


429 


रेह्बे स्टेशन हैं। पहले उत्तम देटर रेल्वे स्टेशन था जो नहीं रहा, अब नाथवाता वन 
गया है । हे ४: 

क्रय विक्रप सहकारी समिति ल्लि० लूनकरमस्तर--यह समिति तहसील क॑ क्षेत्र- 
वासियों को सस्ते दामी पर सामान उपलब्ध करवाती है। 

कृषि उपज मड़ो लूनकरनतर--राजस्थात नहर उपनिवेशन विभाग (कृषि उपज) 
मड़ी समकरनसंर क्लास 'सी' है जो रावला, रामसिहपुर, घड़साना, टी० बी०, 
जेरियाँवाली, दतौर आदि मडियो को श्रेणी म दज है।ः 

प्षेत्र के सम्पूण विकास हेतु लूनकरनसर में नहर निर्माण के साथ किसानो के लिए 
वरदान स्वरूप भडी विकास हो रहा है । पड़ी निधमन वा वास्तविक उद्देषय उत्पादक 
और उपभोक्ता के मध्य कौ खाई को पाटना है। जब तक यह दूरी बरकरार रहती है 
व तक न तो उचित मूल्य पर काई चस्तु मिल सकती है, ले मुनाफाछोरी पर अकुश 
लग सकता है और न ही उत्पादक और उपभोकता दोनो को सतोष होता है। 

अण्डी नियमच के अनुसार मण्डी खर्चा अब काफी कम कर दिया जायेगा। पृव मं 
प्रचलित अनवधिकृत कढौतिया, राज्य मण्डिया में कर्दा, छीजत, कबूतर घ॒र्मादा, म्रुरीमी 
मुद्दत मादि खर्चे जब समाप्त कर दिये गये हैं। वतमान नियमों के अनुसार मण्डियों मं 
विक्रेता किसानो का कोई खर्चा नही हीता। बाजिब आाढत, मजदूरी व तुलाई भादि मे 
निर्धारित खर्चे भी क्रेता द्वारा दिय जाते हू। विक्रेता किसान अपन माल की पूरी रकम 
लेकर घर लोटेगा । 

राजस्थान कृषि उपज मडी अधिनियम 38 नवम्बर 96] मे राज्य विधान सभा 
द्वारा पारित है। इसके अतथत १963 मे विस्तृत नियमा का निर्माण हुआ, जिनका 
प्रकाशन फरवरी 964 म हुआ है। इससे उत्पादक विसान के भघकारमय जीवन मे 
सूर्योदय हुआ है और मण्डी नियमत्‌ योजना, ग्रामीण समृद्धि हेतु क्रतिकारी कदम है | 

मण्डी तियमन योजना जहा किसानां की उप्तती उपज का उचित मुल्य दिलवाने 
की व्यवस्थ! करती हू, बढ़ी आधुनिक सुविधाएँ जसे नीलाभ टाले चदूतरे भोदामयुक्‍त 
डुकान, गोदाम वर्गीकरण, प्रयागशाला, पद्मु विश्वामगह, विश्रामालय फुटकर दुकानें, 
जलपानगह घक, डाकघर व शोचालय आदि भी उपलब्ध होंगे। मण्डी शिल्प लूनकरनसर, 
पयटकों के लिए आाक्पण का केद्ध बनेंगी । गांत स्तर पर भण्डार की सुधिधा, किसाना 
बो उवरक व बीज दिलान मे सहयोग खलिहान से मण्डी तक उपज पहुँचाने के लिए 
वाहन सहायता जादि सुविधाएँ भी क्सिाना वे हक भे बड़ी अच्छी रहगी। 

लूनक्रनसर तहसील भे पुलिस थाने झौर चोकिया--पुलिस थाना (8 मर 0) 
लूनक रनंसर चायरलस सहित है जोकि तहसील का मुख्य थाता है । दूसरा वायरलेस मय 
पुलिस थाना महाजन मे है। 

पुलिस घौकिया--चौक्या कालू, शंखसर और कुम्भाणा म हैं जो कि तहसील के 
मुख्य पुलिस थाना लूनकरनसर की सुरक्षा व्यवस्था म सहयांग दती है। 

डिलिग सेटर (उरमूलडेयरो इकाई) लूनकरनसर--लूनक्श्नसर से अवश्ीतन 


उर्मूल डेगरी है। सारो तहमील के गांवों से दूध आवर यहा ठडा होकर (बाहर) 
जाता हैं। 





] राजस्थान नहर उपनिवेश्ष क्षेत्र भ अवाठमेट कानून, परिरिष्ठ--3 प०-- 65! 
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जिप्सम कार्यालय लूनक्रतससर--लूनक्रनसर म॑ वर्षो से काफी बढिया जिप्सम 
निकलता हैं। कई लोग इसे अश्नक वह देते हैं! यह लूनकरनसर और धीररा दो जगह 
अच्छी मात्रा मे निकलता है। 
पोटाज् रिसच स्थान--भा रतीय भु-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा लूनक्रनसर तहसील 
के बुछ भावों में पोटाश आदि असम्य पदार्था वी खोज वी जा रही है। यहाँ बहुमूल्य 
पोटाश केमिकल खनिज मिलने वे समाचार हू । यह खोज सोवियत रूस वी मशीना के 
सहयोग से होती है ! इन मशीता से इस रेगिस्तानी भू भाग मे हजार मीटर नीचे तक 
पोटाश खोज लिया जाता है । जमीन में नीचे निकले हुए पदार्थों को ज्यो ज्यों निकालते 
है जाच हेतु ऊपर (देर क वज्ञानिक सस्थान म॑) भेजते रहते हैं। काबू ! हँसरा और 
मलपीसर मे वर्धा से पर्याप्त व्यय पूवक यह फाय हा रहा हू। 
लोकेल्ट (टिट्ठी फाका) कार्यालय लूनकरनसर--जब कभी लूनक्रनसर तहसील के 
गावा मे टिट्ठी फाका आदि फ्सल के कीडे उत्पन हो जाते हैं, तथ इस कायालय द्वारा 
उनको नप्ट करके फसल बचाने का सम्पूण प्रवध कया जाता है। छोटे वायुयानों से 
जहर छिड़क कर कीडों को नष्ट करते हैं। अय साधनों से भी फसल को बचाया 
जाता है। 
क्षेत्रीय वन बिभाग कार्याधय--लूनकरनसर में तहसील क्षेत्रीय वनों के सरक्षण 
हेतु क्षेत्रीय वन विभाग कार्यालय” स्थापित है। वनों में वक्षारोपण वन सपत्ति की 
६४३४ करना तथा वन के जीव ज तुआ की सुरक्षा करना इस विभाग के मुरय 
काय हैं। 
सावजनिक बावडी--राजकी य माध्यमिक विद्यालय लूनकरनसर के पास श्री 
जेठमल बोयरा की ओर से जल कठिनाई के समय (वि० स० ]995) मे बनाई हुई एक 
सावजनिक बडी बावडी है जो समय समय पर पोने के पानी के काम आती रहो है । 
श्रौद्योगिक सस्पान--लूनक रनसर मे वँसे तो अनेक औद्योगिक भसस्‍थाएँ हैं पर 
कालू जाने वाली सडक पर एक फंक्‍्ट्रो भवन स्थित है। डूढाणी, श्री गोपालचद वगरह 
इसके मालिक हैं। यह लघुस्तरीय शिल्प बाहुल्‍य का समुचित उपयुक्त सस्थाम है । 
अब इसमें लक्ष्मीनारायण टाकीज नाम से सिनेमा हाल हैं। दूसरा यहाँ जयश्री सिनेमा 
गह भी चलता है। 
नाटकीय मच लूमक्रनसर--नाटक सभा भजन कीतन तथा किसी विद्वान 
पडित का कथा वाचन क्‍या “यारयाता का भाषण का आयोजन होता है तब यही 
स्थाव उपयुक्त माना जाता है। सुना है यहाँ कवि सम्मेलन के कायक्रम भी रखे जाते हैं । 
यह बजरग भवन वे मैदान में वना हुआ है । 
विभि-प प्रकार की मिलें--तहसील लूनक्रनमर क्षेत्र म नहर आ जाने के बाद 
तेल, दाल भौर रूई वी मीलें भी लग गई हैं । यहाँ समय समय पर आयल व पलोर मीलें 
पूरा काम देती हैं। 
लूनक्रनसर कस्बे मे पॉजरे--वजरग भवन के सामने ही पक्षियों के चुग्गे के 
रक्षाथ लोहे का एक पीजरा है। गाव में ऐसे चार पीजरे और हैं । 
] कालू म अब लेखक के जेष्ठ बात्मज श्री जुगराज सस्वर्ता के खातेदारी खेत मे 


पोटाश रिसच्‌ काय कर्चानों ने अपने आप स्थान स्थापित क्या है। 
2. पर भाँव कालू के पास जन साधारण द्वारा वन के हरे वक्ष अभी काटे जा रहे हैं। 
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तहसील क्षेत्र के ऐतिहासिक देव स्पान--ईस तहमील म कालू, महाजन और 
लनकरनसर तीन जगह खरतरमभच्छीम जन मदिर हैं। कालू म आठवें तोथवर जेल 
चम के श्री चद्धप्रभु का मदिर है और घूनकरनसर में सुपाश्वनाथजी का मंदिर 
बहुत पुराना है। महाजन का जन मदिर (स० ]96) भी दशनीय है, पर गारबदेशर 
का जन मदिर ठह चुका है ५ इन सदर दी इाचीनता के पूरे वत्तात जन ग्रयों म जगहू- 
जगह मिलते हैं । 
लनक रनसर में अवक आरामदायक कमरा सहित हनुमानजी का मदिर वडा 
भव्य एवं भनोहर है ।। इसका नाम थ्रो बजरंग भवन लूनवरनसर है । इसकी स्थापना 
वि० स० 2007 वशाल शुक्ला एकादरी सूयवार को हुई थी। कस्बे मे यह पहली आदश 
सस्या है जो भारतीय संस्कृति (भगवान की भक्ति एवं अतिथि सत्कार) की रक्षाय 
उत्तरोत्तर अम्युदय पथ पर अग्रसर है। वर्षों से चत्ने आ रह यात्रियों के सकट को इस 
ससया न अवश्य दूर कर दिया है। श्री विरधीचद अग्रवाल जसे अनेब भक्तजन इस 
घजरग भवन की देखभाल रखते हैं। श्री रामक्शित खत्री और श्री भराराम अध्यापक 
इसकी सच्ची सेवा भक्त करवे जपना जीवन साथक बनाते है । भजन, बीतन मे गौड़ 
स्व० बद्रीनारायण पडा का नाम यहाँ अविस्मरणीय है । थी फूसराज बुच्चा ने भी इसमें 
अच्छा काय किया था। ससस्‍्या म राज्य क्मचारियो का भारी योगदान रहा है। अब 
श्री भगवानाराम गौड और श्रा जयचदलाल खीची बजरंग भवन के निर्माभत भजनीक 
भकत हैं। कस्बे मे यहा दा शिवजी के मदिर, ठाकुरजी का मदिर जम्भेश्वर मदिर, 
वशणापीरजी का मदिर एवं वणी गोगामेडी आदि अनेक दवस्थान है। मत्जिद भवन भी 
महा का प्राचीन धाभिक स्थान है । परतु यहाँ अति पुरातन मदिर गाव के मध्य पी 
लक््मीनारायण जी का है, जिसके धूजाकारी निरतर, स्थानीय गोौड ब्राह्मण (पढे) रहे हैं । 
तहसील के गांवों मे खियरा रामदेवजी उदेसियाँ सतीदादी, कालू म कालिकाजी, गारव- 
देशर मे मुरलीघर जी प्रभूति के प्रसिद्ध प्राचीन देव मदिर हैं । कालू, महाजन, कालवाश 
तथा हँसेरा मे हरिरामजी के अच्छे कआधुनिक डिजाइन के मदिर बन हैं । सूई कुम्भाणा, 
जनपुर, कालू एवं लूनक्रनसर महाजन म॑ प्राचान छतरियाँ भी दखन याग्य हैं। 
श्रो महावीर शुभचि/तक पुस्तकालय लूनकरनसर--इस पुस्तकालय की स्थापना 
दि०--] 4 45 ई० म हुई थी । इस साहित्यिक चेतना का आविर्भाव सवप्रथम स्व० 
श्री गुमानमल वायरा स्व० शथ्रा युधिष्ठर शर्मा ठाकुरसिह राखेचा मगतूराम अग्रवाल 
फूंसराज बुच्चा आदि सबजना मे हुआ था। श्री भराराम अध्यापक थ्री उदयचद व 
करणीदान बोथरा जोधराज वच्च, गुमावमल बाफता तथा बनवारीछाल शर्मा वंगररह 
] 





स्मरण झाता है--वि० स० 2006 मे स्थापत्य क्लाविद्‌ श्री बालूराम प्रजापत ग्राव 
भामासर स भाकर लूनकरनपर रहने लगे थे । वे यहा के क्मठाणों पर करणी का 
काय क्या करते थे । नजनी हाने के नाते मम मातुलभी के मित्र थे । घमशाला मे 
उनके होटल पर पावी का एक हौज बनाने का काय किया था; प्रभु भवतवय श्री 
बालूराम ने इन पक्तियो के लेखक को साथ लिये जाकर उक्त बजरग भवन के लिए 
पुनीत्त धरा का सन्‌ 949 मे चयन किया था तथा फिर श्रौरामजा का ध्यान करके 


इस भवन की नोंव छोटा थान स्थापित करके अपनी आदश भावना का परिचय 
दिया | 
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सज्वन इसके प्रमुख स”स्य एवं प्राचीन कायकर्ता रहे हैं। यह पुस्तकालय बीकानेर राज० 
शिक्षा विभाग द्वारा प्रमाणित भी हो गया था। तहसील के गाव कालू में ऐसा साब- 
जनिव पुस्तवालय पहले से ही विद्यमान है। महाजन और जँतपुर मे भी पुस्तकालय 
स्थित्त हैं । 

लूनक्रनसर तहसोल के राजनतिक नेता--श्रीमालूराम लेघा मुटलाइ, मामराज 
गांदारा पाडुसर ढाणी, गापातचद डूढाणी काल, रामचद्र बिहाणी जतपुर, राजुराम 
चौधरी गारबदेशर रेंवतराम शमा मकडासर, चद्धनाथ योगी रामबाग (महाजन) 
हृकमाराम गौड़ एवं श्यामदीन पडिहार जूनवरनसर हरिराम विश्नोई हरियासर आदि 
खेत्रीय मुरय कायवत्ता हैं। 

तहसील लुनफ्रमसर क्षेत्र के गाव व जनसख्या--पहले इस तहसोल म 2॥0 गाव 
प्राबाट थे, जिनकी वहावतें बालते हैं। भव राजस्व विभाग के कागजों मे 4] गाव 
आबाद रह हैं और 30 गाव गर आबाद ! बुन ]7 गाव लिखित रूप रेसा सहित शेष 
हैं। उजड हो जाने पर अगय 39 गावा के नाम राजवीय रजिप्टरो, सातो एवं मप 
नवशा से भी हटा दिय हैं ।! क्षेत्र वे आवाद गांवों म संगभग 6000 घर मकान हैं और 
]430 निवात्ित जब (पुरुष--59873 एवं स्त्री 54257) हैं। जिनम अनुसूचित जाति 
थे 22775 (पुरुप--87 एवं स्त्री 0904) व्यक्षित, अनुसूचित जन-जाति के 76 
(पुरघ--99 एवं रत्रों 77) “यवित, साक्षर [4986 (पुरुष--2696 एवं स्त्री 2290) 
व्यवित, पास्तकार 3773 (पुरुष--2753 एवं स्त्री 4260), जाय कायभारी 4902 
(पुरप---4623 एवं स्त्री 279), तथा निजी व्यवसायी 494 (पुरुष--454 एवं स्त्री 
40) हैं ॥* 
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मौयातिक ह्प्टि स यड़ तहसील सटा से अग्रणी रहो ह। पहन लूनफरनसर वा 
लूघ (नमर), मनुष्य जीवन तथा सजीवन प्रदायक था। अब घीररा सहित यहाँ वा 
जिप्मम अनय उपयोगी औषधिया मे मिश्रण प्रचलित है। दुलमरा वा लाल पत्यर ता 





] लेख ने 39 गायों दे नाम साजकर नष्ट हुए मस्यानों वा परिलिष्ट प्रसंग में लिये 
है सा दष्टेब्य ै॥ 2 ३० सन 98] री जवरणना ते जनुसमार । 
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दुर-दुर नगरा में बडे बडे भवन बनाता आया है। उत्तम देझर थेड के पास पक्की कुकर 
है । वईं बार सुना कि ? यहा महाभारत कालीन चदेरी क शिशुपाल वा एक गढ था ।/ 
क्षेत्र मे कालू का चूना एवं विशेष पदाथ है, अब इटें भी प्रसिद्धि पा रही हैं। तहसील 
गावों के घो, गौद और मतोर तो अवणनीय एव जभृतोषभ पदाथ हैं। 


लूनकरनसर कस्बे म सरदारशहर के वरनाणियो द्वाश रेस्वे लाइत आने वे 
समय से एक बड़ी धमशाला बनाई हुई हैं। कानू के रास्ते वहाँ के झेंवरो वी बनाई हुई 
पुरानी प्याऊ और रल्वे स्टेशन पर सूरतगढ के पेडीवालो की प्याऊ है। इस बीच कस्बे 
मे शोसवाल भवन एक अतिथि सत्कार का स्थान है जा पहले ग्रुराजी का जन उपाध्षय 
था । जवात विभाग के पुराने कायालय (सायर) की जगह अब क्या विद्यालय भव॑त 
लडक्या का माध्यमिक शिक्षा स्तर स्थान है। जकात के थाने की भूमि छिन भिन 
वितरण हो चुवी है। तहसील के गावां म महाजन, सूरई, जतपुर, कुभाणा और बालू 
के गढ़ राजाओं के सराहतीय एवं दशनोय अवशेष हैं। इस तरह ऐतिहासिक ढग से भो 
लूनकरनसर बहुत पुराना क्स्‍बा है। यह चौहान राजपूत ओसवाल और अग्रवाल 
भमहाजनों भादि की बस्तो है तथा यहाँ की एक विशेष जाति खरबाल (नमक निकालते 
घाले) हैं। विस्मेचा राखेचा बुउुचा भर बोधरा यहाँ के पुराने महाजन हैं। जय लागा 
मे पहले श्री कुशलराम रावतराम पडा ख्यालीराम सारस्वत, जेठमल, ठाकरसीदास 
केशरीचद बोध रा, नेम्द राखेचा प्रभूति माय महाजन थे । राजूराम सेवग, दुगाराम 
डेलू, जेठाराम पढा, भोखेला पडिहार वीयाराम सुनार भराराम नाई आदि भी कस्बे 
के मुखिये एब कमठ लोकप्रिय “यक्ति माने जाते थे। यहा के श्री नथूराम पुत्र श्री 
इदाराम कुम्हार पहले जकात में आफिसर थे। प्रो० चतुभु ज, डा० मेघराज तथा 
जोगे'द्र पेंवार आदि अनेक यह' शिक्षित जन हैं। अब अनेक कायकत्ता तथा क्मचारी हूं । 
किततु ग्राम पचायत लूनकरनसर का वतमान सरपच श्री चम्पालाल चोपडा एक नौजवान 
चायवर्सा व्यवित है। यहाँ का प्रथम सरपच स्व० श्री गुमानमल बोथरा समाज सेबी, 
सम्प व रचनात्मक वायकत्ता था । 


कालू और क्षेत्र फे प्राचीन प्रतिष्ठित गाव--सम्माननीय ऐतिहासिक गावा मे कावू 
राजासर, गारवदेशर कुबियों, बडेरण, सुरनाणो, सहजरासर खियरा, ऊँचाइडो, 
खारबारा, खारी आदि गाव ध्राचीन बीकानर राज्य से सेव प्रतिष्ठित रह हैं। राज्य 
के भ्रघम ठिकानों (महाजन, दोदासर, रावतसर थ भूव रका) में से लूनकरनसर तहसील 
का गाव महाजन सब से मुल्य माना जाता रहा है। फिर कुमाणा सूई, जतपुर और 
केलौं आदि गाव भी राज्य के ठिकानों में वडे माने जाते । कालू बी त्तरफ सोनपालसर 
घीरासर और धडसीसर! भी बीकानेर राज्य के मानीते गाव रहे हैं । 
३५०--०००५५५००५००००------८+०-++>०-+२२०२-७-५०._००-२०त_०६९-०+-०-०-०२०- ० 
] राव घड़सी के वश् में महत्वपूण व्यक्तियों में मेजर दीपसिहू घड़सोसर जो चीन 
युद्ध सन 900 मे गये थ । उनके पुत्र जनरल शिवदत्त सिंह को सेनहस्ट (इम्लेड) 
को किस्स कक्‍्मीरन मित्रा था तथा भारतीय सेना मे अडज्युटेंट जनरल के पद से 
सेवानिवत हुए ६ दीपसिह वे दूसरे पुत्र थी विशना्िह वा चशश्मीर छेत्र भे मारत- 
पाव युद्ध 947 मे चीरतापूबत लडने के कारण “महावीर चक्र ” प्राप्त हुआ। वे 
क्नल बे पद से सेवा निवत हुए ६ 
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कस्बा कालू एक श्रेष्ठत्तम स्थान 


क्यलू गाव वी स्थापना के विषय म सहा सम्बत बना दना तो मुश्किल जान 
पडता है--कि तु सदियों तथा युगों से जाबाट टान का धारणा सत्य है। इस प्राचीनेतों 
के लिए पद्ववीं शताब्दी स ता कालू का नामाल्‍्लस़ स्थान स्थान पर पाया जाता है। 
अत इसक बहुत पुरानंपन की सभावनाएँ प्रकट हैं और कालू ग्राम नाम के पास पास 
प्राचीन वास भी अनेक ज्ञात हाते हैं। यहा कालिकाजी की स्वयभू देवली (मूति॥ अव- 
तारणा हुई तब से यह देवी घाम एवं कालू नाम सहस्र कोसा तक वीत्तिमान हुआ है । 
यह स्थान शक्ति का पावन पीठ ही नहीं, उसकी कृपा उपकरणा का वविध्य सुख 
प्रटायक कसया है | यह गाव पानी की बहूद कमा वाल क्षेत्र म पानी वी बहुतायत वाला 
जनक ताल तालाबों और खोखले हामा वश सधनता का मनोहारी स्थान रहा है । 
बतमान कार वास के बुए बहुत जून (प्राचान) हैं जिनकी सुटढ विनानी सुघड नालें राजा 
सगर के पुत्रा द्वारा खादों हुई बताई जाती है। बीकानर के थली प्रदेश मे ऐस कूओ के 
बहुत से भ्रमिद्ध गाँव हैं जो पुरान कुओ के निकट स्थित है। भारत के प्रख्यात पुरातत्व 
बेत्ता टा० वामुदबशरण अगरवाल का मत जक्षरण सभव जान पडता है वि “काबुल से 
लप़र बीकानर डिवीजन क॑ पूर्वी भाग तक प्राग्गतिहासिक स्थल है ।/ 


फ्राजू अपन टीघकाजीन जावन मे इसी आस पास की घम्र रसा पर वासा के 

लघुरुप नामा द्वारा हरा भरा उठता बसता रहा है। तत्समय ऐसा विश्वास था क्- 
सौ वप एक जगह रह लेने वाला ग्राम परिवार हर तरह से फूलता फलता नहीं। 

इसलिए पुरानन समय मे कालू के अनेक समय गुवाड़े (बडे घर) गाव के इधर उधर 
ढाणी स्वरूप उठते वसते रहे हैं ॥ इसक एक वास वा नाम बोदासर भी था। शासस- 
बता भी अनव रह ह। पर वतमान सुरय वास इन सदीतें कूओ के सुख लाभ संदव 
स्थायी बना रहा जिसवा कही कही कालू पुरे भो लिखा मिलता है। 

बहुत स लोगा का कहना है--कालू क वासा को मेखा चोघरी न एक किया 
वसाया । कुछ लाग एक प्राचीस दत कथा के आधार पर सरसजी का नाम लेत॑ हैं ।! 
इनके अतिरिक्त अ“य लोग कालिकाजी की सहल युगीय मूर्ति के निकट, अपनी रक्षा 
हतु कालू नामाश्रय सुसगठित आर वसने का लौक्क कारण बताते हैं जो ढाई सौ बष 
पुरान इस गाव के निक्टीय उत्तराद थेह क॑ प्रत्यक्ष देखे प्रमाणो मे सत्य जान पढता है। 
जो भी हो पर आज हम इस गोकुल रूप भ य एवं दिव्य कस्बे को, पीढियो से कालू वह 
कर पुकारते पहचानतै हैं । 

जाभूषणों म जसे हार या माला को महत्ता विशेष मानी जाती है वसे ही इस 
तहसील के सब गावा में कालू कलगी स्वरूप छझोभतीय तथा सम्माननीय सर्वाच्चि 
अलकार हैं। इसम नगरा के समान कितने ही सावजनिक नयन मनोहर एवं दशनोय 
रथान हैं, ज्निका स्वाभाविक स्नेह पूरित अवलोकन करा। सभो का परमाधिकार है। 
यहाँ की क्विदाती है कि कालिका के मदिर की मूति किसी आदमी द्वारा स्थापित की 
हुई नही जमीन मे वराड (दरार) करके निकली हुई है । अत यह जाग्रत दवी होने वी 
बहुत बडी रयाति है। यहाँ के नागरिक देवी को दयामुकम्पा मे ही अपने को सुख 





॥ पर सरमजी ने तो सारस्वत नगर (सिरसा) को समृद्ध क्या था। 


जडऊ 


सानद सम्पन्न मानत हैं, जा गोस्वामी तुलसादासजा के नीचे लिखे शब्दा वे अनुसार 
रही है जगरम्बा जहेँ अवनरी, सो पुर वरनि की जाय। 
त रिंड्िि सिद्धि सपत्ति सुख, लित नूतत अधिकाय 
समस्त सत्य टाक्नि शासन भविंत भावना का देविक वातावरण, आदरणीय 
आमभा आपूरित, टाहरी शोमा विलाछ, विभद पविष्र झेव चाणी के बरद सुपुतों का 
कल्पनावत, पर तु उच्च अतरग भावों से आप्लाबवित बडा अजूवा गाव काल हैं । यह 
घरा वसुघरा माता कलिका की स्वयभू मूर्ति उत्पति वी खान, मधु-सलिल सुखदात्री 
जो सरस महाराज की पट विचरण स्थली, प्रयाम पाडिया से चमत्कृत पथ्वी चूहड 
भाभिये वी चतुर्दिक चान चादनी, मेखे की क्या कीति कारिणी, भावीबाथ की भोग 
विहीए भूमि ग्ोदारों की गौरवशालिनी गाथित गगा भोपत की भाग्य विधात्री राव 
बोका की अमर यश ज्यात्मना मे्घासह वी माय महतारी, महाराज कुमार विनर्यश्तिह 
कौ अनूठी सतत स्मृति स्वरूपा भवर अमरसिह की परमपूज्य दशिनी रसा पर वसा 
क्मचारी वग का मनाहारो विमात्र वास कालू है। इसमे बावा भानीनाथ परी अमर 
समाधि तथा जन घम के आठवें तोथकर श्री चद्प्रमु का मदिर व प्राचीन शिक्षा स्थान 
उपाध्चय है। रामस्नेहियो का ऊँचा रमणोक एकासतिक सत्सगति स्थास जगेरी और 
आनाएं, धताण, सूरजाणं के धय मार्य से यहा के तरावी जीवन का विशद राग- 
अनुशग पोषित हुआ है | होली के डफ और डाडिया नृत्य, गण गौरों की ऊेँठ दोड भ्रति- 
योगिता, घूमर त्तथा उत्सवी लोक गोता वी गरिमा व खेलो एवं अखाड़े वात्रा रगीला- 
जूना उदात्त मानवी जीवत, अभिवादन का वेजोड नमूना कोई भी कालू आकशुर सवलोवन 
(रे) भाताजी की कार भगवान की अनकूद भोग और पृथ्वी परिक्रमा (वातिक 
पूर्णिमा की "रात को भवतजन गाव को फेरो फिरते हैं), ढोल टामकी ओर बाँसुरी 
वादन के सास्कृतिक लोकात्सव तथा सरस्वती पुस्तकावय का हुआ चमत्वारी चान 
सार, कालू माप्योनत्ति के विशिष्ट कारण हैं॥ दणालदास की जागीरो भूभि 'वासा! 
का छीच छत्र, भक्त किशिनसिह का काकड़ सीमाडी मुत्य कस्वा कालू धम प्राण जनता 
का सुदर साधानाधार है। न भूतो न मविष्यति-ग्राम सेवा सध की समाज सेवा बे 
वारण यहाँ प्रत्यक दवाद व दुकान या नाम ही “सघ चल पड़ा है । 
काजू वाक पटुओ का पावन स्थली रजके विशाल टाडा रंग म रगीला जन- 
मानस, विचित्र वर प्रदात्री विमल वसावट, अधेरा उजाला-मारत का प्रकाशमान सितारा 
राजस्थानी धरती की धरोहर गाँव कानू है। यहा प्राइतिक देश्या में बधो पाख वी 
आँधिया जेठ की लूए और सर्दी की लूरी, पूरो शान से आता जाती हैं। जगमग जगज 
भौठे जन कूप सरोवर, क्षितिज विस्तृत खेत, समतल भूमि मूंग क्रम सरिता ताला पाया 
की सुहर स्वच्छ तथा क्लित बटी गलिया यहो है बाप के राज्य दाले घणी विजय व 
गजबी गाँव कालू । बल बुद्धि के आवरण मे घारों का घनी, रेगिस्थानो रुप, पर अब 
रखी वा रमझांला बनन लगा हैं । इसक पास पवत नहीं मगर शबन भर मतीरे होत हैं) 
अनेब जुबारो और सत्तियों का अहाभाग्य सत्ता महतो का मेजबान सहण श्रद्धालुमा का 
सुवास, जनता की प्रयुद्ध घुद्ध सुर भावनाओं एवं मात पूजा का पावन उपना उत्साह लिए 
बहू “पांच छालायित अद्विताय गरिमा बाजा गाँव बालू है। इसका तन सना तसहील, 
वयबा जिला और जन प्रतिफ-य राजस्थान परेड है। इस वालिका घाम काल के पास 
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नायूसर म विष्णाई सम्प्रदाय के भादि गुरू जम्मेश्वर नाथ का साथरा बाला जाम्मा घारा 
परम सुख प्रदायव मुरलीधर जी के श्री मु दशनाथ गारवदेशर और इसी के पास राज- 
स्थान के प्रख्यात र्यातकार दयालदास का खेडा कुबिया गाँव है। राठौड राज्य क 
विशिष्ट स्तम्भ पुरुष वी रमदेव जी के आश्रय स्थान कागासर व बेवलासर इसी के पास हैं। 


महाभारत के उल्लेखानुमार म&, गुजरात्रा मेट्पाट, माड आदि प्रदेशों के 
उत्तर पूर्वी रास्ते इसी वे निक्टीय जगल से होकर जात थे। जन साधारण के अतिरिक्त 
जनक शासकीय लोग, व्यापारी और विद्वान व्यविद भी श्री कालिवा जी के दशनाथ 
अपनी यात्रा रास्ते चलकर कालू आते रत्ते थे । वे भगवती की पूजा-अचना करके 
व्यापारादि के कार्यों म पूण सफल होन का विश्वास रखते | उप समय वालू या पास वे 
गाँवा में देवी पूजा का भारी प्रचलन था। वनजारे और व्यापारियों ने अपनी निविध्न 
यात्रा हेतु कालू का रास्ता हो उत्तम समझ लिया था। सिंघ प्रदश वाले भी व्यापारिक 
डग से यहाँ आ जाया करते थे । लोक क्थाआ के अनुसार सरस जी महाराज ता अपने 
स्थान से रोजाना दोनो टाइम देवी की पूजा करन कालू जाया करते ये। नागवशीय 
राजाओं के समय भ ब्राह्मण की स्हाठ वालू वे ताल म ही गिरकर दूदी थी । श्याम 
पाडिय वी धोतो सस्‍्नाव के बाद कालू गाव के आकाश पर सूका करती थी, ऐसा 
क्यन है | बीकानेर महाराजा श्री जारावर सिंह जी वि०स० 798 की चेतबदी एकादशी 
को बे के साथ माँ देवली चढकर सना हु उसके सत का देखन कालू आये थे। महाराजा 
श्री सूरत्सिह जी एक बार अपनी कठिनाई के समय स० [850 माह सुदी 2 को वालू 
आये थे ।। 

उस समय लाग तीथ यात्रा बहुत किया करते थे । गगा स्नान का बडा महत्व 
माना जाता था । तब तमाम मारवाट जसलमेर के लाग इसी देश के कलेणे कालू रास्ते 
होकर मिक्‍लत थ। इसी पथ परम्परा में वि० स० ]889 म ब्रीकानेर के महाराजा श्री 
शत्नसिह न हरिद्वार यात्रा क॑ रास्ते मं पहले कालू मे कालिक। जी के पूजनाथ पड़ाव 
क्या था। दहला और गुजरात का भी रास्ता यही से होौऱर था। इसी रास्त की उक्त 
यात्राथ विं० स० ]9]2 मे महाराजा सरठार सिह न कालू की कालिका माता के धोव' 
चढाई थी | वि०्स० 932 मे जातू हांते हुए तीथ यात्रा गय थे महाराजा श्री डूगर सिंह 
जी ! वतमान समय मे ता कालू का द्वारिका नाम सुनकर यहुत से मत्री, मुख्य मत्री, 
महाराजा तथा अय महान विद्वान पुरुष इस कालिका क॑ घरा घाम कालू था चुके हैं ! 


बालू पर अ तर्राष्ट्रीय हवाई जहाज सेवा (67 5८७०८) रास्ता गतिमान है। 
पश्चिमी देशों स भरब, पाकीस्ताव हाकर आने वाले विदेशों के प्लेन ऊपरी आक्राशमान 
स उडते दित्ली पहुँचते हैं ओर वापिस जात हैं। लोगो ने वाम पर जाने आने का समय 
हवा< जहाजा के समय से जोट रणा है। प्रात चार बजे से पहले दिल्‍ली से आने जाने 
वाले प्लेनो शे उडते तारे दिखाई देते है और इसके वाद दिनभर आवाज पर आवाजें 
होती रहती हैं । जल सरावरो के चील काँवले से प्लेत आजकल आकाश उडत आते जाते 
हैं। इस क्षेत्र म क्ही भी मिलटरी के कप लगते हैं, तव काल के सुरजाणा सरोवर क ताल 
मे हलीकाप्टरा का बाग (पु समूह) सा जहा जाता है। ऊचे झाकते बच्चे टाटा करते हैं । 





। राजस्थान भारती जुलाई दिसम्बर 974 


८ 
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व्यक्तित्व व लीकायोजन--कालू म कभी प० गणेशाराम जी सरल, गुणवान एव 
आभित महाजुभाव हुए परतु फूसरामजी उदार भी बहत ये । श्री गिरघारी लाल उच्च 
कोटि के सेवा भावी सज्जन, जिनका जीवन सदा बहार पेड था । कितु दुर्गांदच जी उतने 
ही स्वाभिमानी विद्वाव एवं सद्धातित पडित हैं। तपस्वी पडित लाधूराम जी तावनिया 
सरल व भावुक व्यक्ति हैं। गोपाल चद पुराना ग्राम काय्‌ क्ता अधिक एवं नता गिरी में 
कही कभ हैं। पर इद्रचेंद टव सरपच, कुटाल काराबारी है। श्री जवरीमल जीवन से 
जावन जोडत वाली प्रकृति का सभ्य सुधारक है तथा सस्करता वी संवेदनशीलता लोक 
अत्तिव सर्म्बा धत प्रचलित है । 

सुना है कालू मे अब दूत व सडी मंडी के निम्न स्तरीय खेल भी चलना चाहते हैं ॥ 
कूद ईधष्यलु, कुटिलनीति विष्वशक व्यक्तित्व उभरते नजर चढते हैं । लोलुप स्वार्थी 
चाल'डी और पापी लघुरूप भी मिल जात हैं ॥ राजनीतिक दलीय नकारात्मक निगु णी 
आचार विचार विहीन और वितडावादी लोगो की भरमार हान लगी है । मगर सत व 
सभी पुरषा के जीवन यहाँ सदव ज्ञोघ याग्य प्रतिष्ठित हुए है । मतलब बालू मे प्रमुख 
रूप से गाँव समाज के सर्वागीण विकास हतु आधिक सग्रह (चदा) एवं बहुत से सारक्ृतिक 
कायक्मो के आयोजन सदव अपनाय जाते हैं. जिनसे नव्यायाम, शुद्धाचार तथा क्षेत्रीय 
दष्टिकोण रहन सहनाधार से उत्तम जीवन बना लेने के लिए वहु बघानिवः उपलब्धियाँ हुई 
हैं! धामा-य जनता, सरकार द्वारा उठाय गये कदमों से पूण परिचित होकर लाभागवित 
होती जा रही है और कल्याण कारी समाज के मिर्माण एवं थोजना वद्ध विवास में 
सबधित जन राजी-खुशी अपना योगदान करने का तैयार रहते हैं । 

कालूपुरा परम तीय , कलूपुरा परम तप । 
बलूपुरा परमो धम , कालूुपुरा परमा गति १ 


महाजन--महाजन सदा से महा जन वाला गाव है। पहले यह जोइया के प्रप्तिद्ध 

क्षेत्र सहवाण मे था तथा इतिहास में इस गाँव का प्राचीन नाम छ्ाहोर पाया जाता है ।! 
राठौडों के राज्य मे इसके ठाकुर रत्नसिह अजु नर्तिह भीमसिंह वरिसारलमिह आदि भी 
बडे प्रशिद्धि प्राप्त थे । श्री शिवनाथरसह के पुत्र ठाकुर हरिसिह | (ज मे विश्स० 934) 
बहुश्रुत, बुद्धिमान इतिहास प्रेमा और मिलनसार नूप था। व अपन पास श्री केशरी 
प्रसाद भाम के एक प्रवाचक्षा विद्वान शास्त्री रखते ये ॥ 


श्री हरिसिंह का गढ़ बडा सुदर एवं सुविधाजनक यथा प्रधम द्वव द्वार तथा उन 
पर दो कक्षा मे ठिकाने के क्मचारियों की कत्तार यथा समय वाय लेखन सलग्न रहा 
करती थी | तत्समय गढ म॑ रल्वे के कूए की शत्त मुजब पानी वी टकियाँ बनो हुई थी 
ओर गाँव म्‌ सथु पाइप लाइन का ध्रवाथ प्रसारित था। किले के एक कोन में थोडी' 
जगह पर पुष्व एवं दूव वी छटा भो दिखाई दिया करती थी । वहाँ एक कमरे मे श्रीराम 
सरोवर नाम से पुस्तकालय सचालित था। दां तलले के छवा बडे हॉल में साधारण 
सग्राइतय के ढग से अनेक दुलभ तथा चेशकोमती अजूबी कला हृतियो के दक्षनीय नमून 
व्यवस्थित सुसज्जित थे । उतम एक विचित्र भाइनों से सजा मजाक्या कस था। उसे 
बोई देखता तो हँमता-हँसता लाढठ पोट हो जाता था। आइन के सामन दशक अपन 


] बीकानेर राज्य का इतिहास भाग द्वितीय, पृ० 64[ 
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चेहरे वे अजीवोगरीब प्रतिविम्य से आाश्चया वत हांकर हँसता ही रहता । लोगो की 
आइनें मं विभि-त शक्‍लें वन जाया करती थी । उक्ष वी छत मे विलायती झाट फानस थे 
कौर दीवारा पर सुनहरी पच्चीकारी तथा खिडकिया पर रशमी झलरियो के पर्दे लटकतें 
रहते थे । हॉल जगमय ज्याति व बड़े बडे शीशा तथा चिताक््पक तलचित्रा से सुझ्ाभित 
रहा करताथा। छत से थोडे नीचे, दीवारा पर बाघ, साँमर और अस्त्र शस्त्रो वे 
वास्तविक स्वरूप भी दिखाई लिया करते थे । गढ को छोटी से लेकर बडी वस्तु पर भी 
हरिसिंट वा नाम लिखान्सुदा रहता और वे सारी विभिन वस्तएँ रजिप्टरा म भी 
दज वी हुई, हुआ करती थी। उत्तरी मंदान में एक चवृतरे पर वर्षा नापने का यात्र भी 
लगा रहता था | महाजन जान वाले सभ्य एवं सशञ्ना त अतिथियों को गढ़ के भीतर 
भ्रवेश क्रबाया जाता था, जो देखनन की भारी उत्सुकता लिए काफी ससया म पहुँचते 
रहते । बीकानेर और सूरत गठ मे भी महाजन नरेश की मनोहारी काठियाँ बनी 
हुई थी । 

राजा हरिसिंह मेयो कालिज के पुरान छात्र थे। श्री गगासिह जी ने उह 
राजकीय कौंसिल म पब्लिक वकस कमेटी का सदस्य और विभाग का म त्री भी बनाया 
था । सने ॥9] में अग्नरेज सरकार ने उह राव बहादुर की तथा फिर सौ० 
आई० ई० के खिताब से सम्मानित क्या था। सन 9]2 में बीकानेर महाराजा वी 
रजत जय'ती पर हरिसिंह को सदा के वास्ते राजा वी उपाधि मिल गई थी। वि० स॒० 
990 (सन ]933) में राजा हरिप्विट का निसतान देहा त हो जाने पर उनका चाचा 
दुदेर का ठाकुर भोपाल सिह महाजन का राजा बना, जो हठी, नमाजी और क्ठार 
शासक था । वह गगारिसाले का क्माडिंग आफिर तथा क्नल की उपाधि युक्त था । 
उसके देहावस्तान बाद काक्ड बाला के ठाक्‌र का पुत्र रघुबीर सिह जो लूनकरनसर पुलिस 
थाने का एक कमचारी था, महाजन का राजा बना। सन 948 स 950 तक लेखक 
(उस समय लूनक्रनसर राजकीय स्कूल म अध्यापक) स उसने कट बार अपने बंध 
उतराधिकार क आधार पर महाजन ठिपाने की प्राप्ति के लिए अजिया लिजवाकर 
दिहती भिजवाई थी । सन ]95] 52 म रबुवीर सिर महाजन का राजा वन गया था। 
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महाजन के अभिलेख / ६ $ बी 
श्री चद्रप्रभुजी का जन माँ दर ४ गा! 
दादाजी के चरणों पर ई ध 
सवत 708 वर्ष वैशाख सुदि 7 दिन गरुस्वारे , | 
श्री जिनकुशल सूरीश्वर पाढुके प्रतिष्ठित / पट । 


उपाध्याय श्री ललितकीति गणिशि # 3 मी 
घरि मित श्री महाजन श्री सघन | 3+# ९३६५-४४ २३; हट 


निीणथीती  : न लक 
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पहले महाजन के कुछ लाग राग रागनिया के जानकार, गवय एवं कवि क्मकारी 
भी थे | पास के गाँव घेसूरा म रयालो राम नाम क॑ एक कवि थे। उनकी कई पुस्तकें 
प्रकाशित था । महाजन राजा हरिमसिह कवि का जादर करता था। 

राजा हरिसिह ने अपनी रानी के गणगौर पूजनोत्सव पर महाजन का सारी 
विवाहित बहिन बंडियो को लाठ प्यार सहित ससुराल से पीहर बुलाकर अपन गढ़ में 
राज्य आदि से सम्मानित किया, कितु राजपुता म प्रचावित टॉका मद्यपान और 
बहु विवाह आदि कुप्रथाओं का बह घोर विराधा या । 

महाजन जब भी शिक्षा, स्वास्थ्य एव सामाजिक समृद्धि से सम्प न क्‍स्‍्बा है । 
इसम सावजनिक स्थान पुरानी धमशाला हू जो थ्री हरिपसिह के समय मे वीकानेर के 
एक सेठ श्री लाभूराम ने चनवाई थी । महाजन म॑ माहेश्वरी महाजन कारोबारी महाजन 
हैं और जय जातिया भी वासि दगान हैं॥ यहाँ का सरपत्र श्री करनीदान सामाता 
(जम सन 95] माच) एक व्यवहारी थुवक है। सभ्य समाज म यहाँ के परशुवशी 


स्वामी बडे मिलनसार हैं। यह लूनक्रनसर तहसाल के गाँवा मे नाम से ही बडा ग्राम 
गिना जाता है । 


गढ़ के इमशाना में 





जता की दवली खरी, दाहिन हाथ माज़ा वायें म पस्ती । ऊपर चद्र सूरज 

| श्रीगनस ॥ सम्बत्‌ 944 शाके [809 व सिति चत्र घु०थ्ड 9 ठाकु रौ राज 
श्री 07 थी अमर्राधहजी रस यो श्वीर मट्याणीजा उदे सिगात पिवर इलाक जेसलमेर 
*प्राम जिजेणवालीरा अस्मिनू दिन बकुण्ठ घाम प्राप्त * तस्य विधान स० 960 मिती 


ास घुक्ला 5 रवि दिले दिव्त*् रुपस्य इय देहली प्रतिमा छत्रिका घास्त्रोवत विधिता 
अतिष्ठा स्थाविता सा चिर लिप्त का शुभ भव ॥ 


ब40 
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कई हि. 


मनन 


/ कर्क श्र 
देवली अश्वारोही, ढाकू तलवार बघी, दाहिने हाथ म भाला, उपर चद्ठमा सूय 
॥ श्रीम महा मझुल सूत्तिये मम ॥ हरि ए#॥ 

था स्वस्ति श्रीगणेश कुल देव्या प्रसादात ॥ अयास्मिशुभ/ सम्वस्सरे श्री 
म-नपति विक्रमादित्य राज्यात्सम्वत्‌ 90। शाभ्बे ]766 सतन्न पौषधवछ पक्षे तिथो 
तहिने शाठोड वज्ञीय वि का रत्नसिंगोत ठादुर्रा राज श्री 08 श्री अमरपस्षिहजी 
तदात्म 'ज ठाकुरा श्री 08 भ्री रामसिहजी ज॑ माभूत सब सम्बत ]9758 शाके 823 
घात्तिक चुक्ला 6 रवि दिने श्रोलद्मी नाराय णजी प्रसादात वकुठ घाम गता तस्य 
विधान सम्बत्त 960 शाभ्के' 825 ज्येष्ठ चुक्ला 5 रबी घ० 2 श 30 पुष्य भे घ० 
24॥7 शभ्रुव ग्रुजिश्व 52।9 एवं पचाग शुद्हि बष तमु विद्यमान ठाकुरा थ्री 408 
7थ्ो राममसिहजी वमस्मण दिय रूपस्यथ इय देहती प्रतिमा देवकुला मनाया छत्रिका 
शास्त्रोवत विधिना प्रतिष्ठापिता सा चिरतिष्टतु ॥/ शुभ भवतु ॥ श्रीमदप्रामशिरोमणी 
मरुस्थले श्री महाजनस्यःथ्प्रभु । धर्म घम सुभोपमा स्व यटासा साक्षात्मनो सस्तुत दान 
सूथसु/४ तोपमस्य घतिमासत्यत्व याधाधिप यत्वीलि चरनलिदु जीव विधियत ररूयाताहिं 
लोकन्नय ॥ ]॥॥ 

राजासर उफ़ फरणीसर--इस तहसील का गाँव वरणीसर लूनव रनमर से पूव मे 
है। वि० स० ]985 से पूव यह गाँव राजासर याम से आवाद था, जा अब थेह रूप 
बना हुआ हैं। तत्समय इसम माहेश्वरी अग्रवाल सूनार और पोकरणादि (बोहरा 
दिरासरा) विशेष वासि दगान ये । गत दो दशको से इन सारे उजड़े गाँवा के चेहा को 
लागो ने जोतने शुरू कर दियं | अत इन पुराने गाँवा के नामा निश्चान मिट रहे हैं। 

'राजासर में भगवान का पूरा पक्का माँ दर था। नीम के वक्ष एवं पक्के कुड थे 
ओर मीठे पानी का बूआ था। रावले के पास की तिबारी (बठक) म सती माता वी 
रगीन थाप लगाई हुई थी जो ज्वाला में बठने से पहते सती माता ने अपने हाथ के 


क्वा 


रोलो (वु कुम) लगाकर आदर वी दौवार प्र चिपका दी थी। ठाकुर गुतावसिह ने 
न मालूम क्यों ? इसे उठाकर लगमग दो क्लोमीटर दुर पृव में ले जावर एक तालाव मै 
किनारे बरणीसर नाम से वि० स० 987 मे स्थावित किया है । 


दर रबर 2 अ ान्रट डए पा 





महाजन मे राजाझों के इमचानों को छतरिया 

पहले महाराजा अनूप सिंह के छाट पुत्र आन-द सिंह के बेटे अमर सिंह के वशाघर 
राजासर के राजवी थे । घोगेरा के राजबी भ्ुमानर्शिह के पुत्र युलाब सिंह को गगा सिंह 
जी ने शिक्षा हेतु अजमेर मेयो कॉवरेज (वि० स० 95] म) भिजवाया था। डिप्लोमा 
परीक्षा पास हुए, तब महाराजा ने अपना प्राइवेट सेक्रेटगी रखा और वि० स० ]969 की 
रजत जय ती पर त्ताजीम, पर भे स्वण कड्टे का सभ्मान कलि म चौगान तक सवारी पर 
जाने की प्रतिष्ठा तथा राजासर की जामीर दी थी। फिर अगर रक्षता का कमाडिंग 
अफसर, इस्पेवटर जनरल आफ पुलिस, सिरोपाव और रावबहादुर की उपाधि, कटोलर 
शॉफ दी हाउस हील्ड आदि बनेक पद उपाधिया अत्ता क्ये। बतमाव समय में स्वतन्र 
करुणीसर अच्छा भन्‍न उत्पादक दडीव गाँव है। यह दूध, दही या घी और मीडे पानी 
पा स्थान है । 

गारब देशर--गारव देशर बालू का कॉक्ड सीमाडी प्राचान ग्राम है। यह 
राजपूत सरदारो, घनावशी वराधभियों और महाजनों (ओसवाल माहंश्वरिप्रा) का भौँव 
'रहा है। इसमे 'नाथो और बरागी महेंतो” की बडी स्थानिक गद्ियाँ हैं। नाथ गद्दी क 
नहग श्री गणेशनाथ और उतके टिप्य श्री वरखानाथ बड़ें नामी नाथ हुए हैं। नाथ स्थान 
के सामने पहले जन मदिराः था और महेंत के स्थान अव भी बडा ठाकुर द्वारा है। महेंत 
जा के दो कूए और उनके ग्रुरू हरिरामजी पर एक साल भी बनी हुई है । यारबदेशर म 
इन नाथो और महेतो को क+फी पुरानी जमीनें जायदाद हैं। श्री मुरतीधर का मादिर, 
गढ़ रावते के समक्ष है। वि० सम० ]92॥ के पास यहाँ महाजन परिवार मे एक महिंता, 
पत्ति सय सती हुई थी उसके बावत वर्षो तक बीकानेर राज्य से मुकदमा चला। बहुत 
इमशान बघु ता० पेशी जाते रहते थे । 





] कदारहवीं शताब्ली मे यहा सन्‍्मीवल्लभ नाम के एक बड़े जन विद्वान साधू रहे थे । 
आजकल प्रतिदप यर्ज छत्र प्राचीन पीर की पूजा हाती है । 
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पहले गारबदछ्वर घडसीयास बाका का गाँव कहलाता था राव वीका के एक 
पुत्र घडसी था । वि० स० ]562 म उस घडसोसर वी जागीर मिली । घडसी सिह के देवी 
प्रिह और डूमर सिंह दा पुत्र हुए। देवी सिंह के वशघर गारबदेशर के और दूगरसिंह 
के बशधर घड़सीसर क॑ ठाकुर बन । य सब घड़सीयात वीक बहलात है। गारबदेशर 
चौरासी गाँव का पटटा कहलाता था । राव घडसी के वश्चक्षम मे देवीसिह राजसिंह 
किशालिंह सबलसि|ह जगरूपसिंह, इ द्रस्िह, छत्रसिह, रघुनाथसिह, खुमाणसिंट सूरजमाल 
सिह तारा सिंह गिरधारी सिंह और तरहवाँ वशधर एवं आखिरी ठाकुर फतेसिह था। 
इसके पिता श्री अमर सिह तहसीलदार थे । स्व० ठाकुर क्शिनसह गारबदेशर के भवित- 
मान सुजान रत्न मान जात हैं। राय घडसी के राजविया से सर्वा घत यहा एक गौर 
प्रसिद्ध घराना है । ऐसे घरान को पहल छूट भय नाम सबोधित क्या करते थ। साम्राज्य 
सुरक्षा बाबत सतत सहायता पहुँचान क दुष्टिकोण से गारवदेशर मे यह परपरित बहा- 
दुर एवं मिलटरीमन घराना है। इस घरान के प्रथम सनिक पुरुष श्री जुझारसिह्‌ ई० 
सन ]900 म चीन के युद्ध म लड़े थे । जुझारसिह वी पुत्र सूबेदार श्री शादूलतिह ने 
सोमालीलद (ज) ४० सन ॥902 से 904 और फिर (ब) प्रथम विश्व महायुद्ध सन्‌ 
984 8 म ग्रेज सरकार स जमादार पद से साहसिक वाय हेतु ' इीडयन छिस्टिग् 
बिश्ड सबिस पदक! (भारतीय विशेष सेवा मेडल) प्राप्त किया था । फिर उनके ज्येष्ड 
पुत्र श्री उदय्तिह मेजर पद पर सन (939 45) द्वितीय विश्व युद्ध में मिश्र अदन क्षेत्र के 
मोरचे पर साहस रत डटे रहे। अब उदय्या्सह के दो पुत्र जगमाल सिंह और लक्ष्मण सिंह 
लेफ्टीनेंट कनल हैं। भारतीय स्पल सेना के लेफ्टीनेंट फ्नल श्री जगमाल सिह राठौड 
मारत चीज युद्ध 9962 म॑ भारत पाक युद्ध ]965 म॑ तथा भारत पाक युद्ध [97 भे 
बीकानर क्षेत्रीय संना सहित तान बार लडाई म गये हुए हैं । उ हाने ई० सन्‌ 97 में 
पाविस्तान के विश्द्ध रणिहाल' मार्चेपर मजर 


हि वि चुननाजकण 9"? >:२३७४४0%५ 
पर से दक्षता पूवक वीरता दिखाई थो। इसलिए | कर । 
महामहिम राष्ट्रपति श्री वी०्बा० गिरो न वीर पा प हद 7 रु 
चक्र! पदक प्रदान क्या है। वतमान मे थ्री है ऊ#ुर | हा ५ 
जगमाल सिंह 6 दिसम्वर ]977 से कक्‍्मार्डिय ह शक हक 
जाफ्सिर १3 ग्रतेदियर (गया जसलमेर) में | हा अर 
सवा रत हैं। श्रो लक्ष्मण पघ्िह ना सफ्टोर्नेंट हु ्‌ है 
क्नल के पद पर ग्रनेड चरम एु० पा० आ० मं पु 2 
वही है। इसव भारत पाक युद्ध 965 लाहौर [ कक है ् न 
क्षद्रम और भारतपाक युद्ध 497 बाडमेर छः ूः मम अर ञ. 
क्ेंत्र के मोचें पर भाग लिया था । उनका ततीय सि |. डा ढ़ 
भाई श्री रिसाल सिंह एम०्वीण्बी०एस० डाक्टर हैं... न | 5 रु 


गारबदेशर का यह घराना शिष्ट, समझ 
दार एवं बडा व्यवहारिक है। ऐसी अनेक 
विभूतिया का निवास होने के कारण ही मारब ले० कनल श्री सदममर्णासह 
दशर अधिक प्रसिद्ध है। वतमान समय म॑ अप क्षेत्र का ब्रिकास, सुधार और कष्ठे 
निवारण सहयोग करने वाला गारब देशर का सुदढ हृदयधर डेढ दशक पुराना सरपच 
श्री राजूराम चौधरी हैं। पहला सरपच सेवा निवत मेजर श्री उदयसिह राठौड थे । 


ह् ३ 4 28 
हैं त्थां चौथा श्री जुगल सिंह सभ्य नागरिक है । [( हू है की है डाक 
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गारवदेशर के भक्त किशनसिह को लोक वार्ताएँ 


सौत से सतालवे माह सुद नमी प्रमान । 
नारायण के भगत निज, जनमे किसन सुजान ६ 

गारवदेगर के ठादुर श्री क्शिनसिह जी की इस क्षेत्र म अनेक आध्यात्मिक 
चमत्कारिक तथा विचित्र भवितमयी कथाएँ जनता के हृदय पर आज नी बेजर्था ते स्वरुप 
लहरा रही हैं। उममे से चार उज्ज्वल मुक्ता निकालकर अवलोक्नाथ नीचे लिखे हैं-- 

कहते हैँ--ठाकुर श्री मुरलीधर भगवान के बडे भक्त थे। व प्रात काल नित्य 
उनवा भोग लगाया करते ये । एक बार बीकानर महाराजा के साथ रात भर से यात्रा 
मे चल रहे ये। रास्ते म ब्राह्म मूहृत हो गया। तन क्शिनसिह जी ने घोडे पर चलने ही 
मुरलीघर जी का मानसिक भोग (प्रसाद) लगा दिया। ध्यान मग्न देखकर महाराजा 
साहब ने पूछा---"किशनसिह जी नींद लेते हो ?” बोले--नहीं अ'नदाता” देखा तो 
औघोढे पर पचामृत (दूध दही, मधु मिश्री घतादि से बना पदाथ) बिखर गया।१ महाराजा 
साहब ने भगवान को पूजाथ बही पडाव लगा दिया। 

एक बार महाराजा बीवानेर के समक्ष आलोचना हुई कि छाकुर किद्दन्सिह अपने 
पास साधारण (लकडी क।) तलवार रखते हैं । महाराजा न ठाकुर साहव को तलब किया 
और तलवार थो देखा। तव सब ठाकुर उमरायो की तलबारों से उनकी तलवार श्रेप्ठ 
एवं सु दर पाई गई । 

एक बार गाव गारबदेशर के ठाकुर विशरनतिह अपनी रकम (चौथ मा खिराज) 
निश्चित समय (अक्षय ततीया) पर राज्य वे खजाने म जमा नही करवा भके । काफी 
समय बाद भय तथा लज्जा वश रकम लेकर बीकानेर राज्य वे खजान पर उपस्थित हुए, 
तय राज्य दे खर्जांची ने जमा हुई रकम की पडत रसीट ल्खिकर कशा-- आप तो यथा 
समय रकम भर चुके हैं। ” 

गारबदेशर का ठाकुर श्री किशनसिह प्रात सॉँय नित्य प्रति एक प्रहर भपवान 
श्री मुसतीघर जी की माला फेरा (संध्या वटन) करत थे । उस समय वे अ ये काद भी 
काय नहीं करते और बिल्कुल मौन तथा ध्यान मग्व रस्ते थे । एक वा” रात्रि के प्रथम 
अहर में जव वे माला फ्रेरत बठे तो उनके घर मे घुस कर दो चोर, टोडिया (जवान ऊँट) 
खोलकर ले गय । चोर जानते थ कि श्री ठाकुर न तो अब बोलेंगे और न दी प्रहा से 
पहले उठेंगे। तब तब अपन बहुत्त दूर चले जायेंगे । क्याकि टोडिया बहत तेज चाल से 


चलन घाला है। वसा ही हुला । ठाकुर न तो माला से उठे और न हो टोडिये वो चोरी 
की बात क्सो को बताई। 


उधर चोरों न टोडिये का दौडाया और एव प्रहर मे बाफी यात्रा कर डाली। 

आगे रास्ते मे एक गाव आयथा। चोरों ने पछा--' कौन सा गाव है ? कसी ने उताया 

गारबदेशर !” चोरो ने टोडिय को फ्रि गाव स बाहर निकाल कर बडी तज चाल स 

दौडाया। आधी रात के बाद रास्ते म फिर एक गाँव आया। चोरो ने पूछा “गाँव कौन 

सा किसी न क्हा-- गारवदेशर मार गये! चोरो ने फिर चढ़कर दुसरे माग 

पर टोडिया दौटाया | आगे फिर वही गाँव मारबदेश र आया । प्रात ठाकर माला फेंस्ने 
_बढठे, चौर उनके घर में टोडिया खूटे वाधकर चुपके से चलते घने | 

7 उतक्क्मक आया तव॒डकत्मरी जून कया _+"".२.77+ चमक भाग्या तव डक्‍्र भरी मृग डॉण 
चूक ध्यान उघरे सचख कूल घल्यो केडरॉण ॥. (किशन प्रकाश) 
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अबत जन भगवान क॑ भरोसे, उतके घर मन का तो अभाव ही रहता है। वधा 
हा गईं, खेत कसे बीजाएँ जाय ? दाकुर प्रात माला फेरकर उठे तब घर पर बाजरी 
बीछादी भाई दिखाई दी । साथ के व्यक्ति न ठाकुर साहब से पूछा--“छाटी कहे 
छिणावा ? (बोरा कहाँ गिरायें ?) ठाकुर साहव न अपन कोठे वी ओर सकेत कर 
दिया । वह व्यक्ति बाजरी का बोरा काठे मे डालकर चला गया । उस सुकाल की फसल 
से बाजरी निकाल कर ठाकुर ने एक के बदले दो छाटिया भरवाकर अज्ञात दिशज्ञा को 
भिजवा दी । 


कहत हुं--भो विशनसिह के समय म भुरलीघर के श्री मुख स नित्य प्रति स्वण 
उगला जाता या, जिसे ठाकुर दान कर दिया करत थ । 
दूर कियो पडदों तभी, भूप किसन कुल भाण | 
मूरत उगकयो सुवरण मु पासा सवा सुमात 


कुविया-गाव कुविया पालू से चार कोस पूव में है। यह गारबदेशर से कुछ 
कास ही रहता हैं। इस गाव का नाम ठिकाना में नही आता । किछु यह गाव इतिहास 
प्रेमी, महान विद्वाय साहिप्यकार तथा सुकवबि थ्री दयालदास सिढायच की ज॑ मं घुमि 
है | इसलिए इस गाव को विशेष माना है। एक बार विपत्तिवशात्‌ गारबदेखर के भक्त 
कवि क्सिनर्सिह को गाव कुबिया आकर रहता पडा था! क्योवि उसके बडे भाई 
बार्घासिह (पुत्र राजसिह) न इसको निकाल दिया था ।? फिर बाघसिह स्‍्वय भा विपत्ति 
विधान म भा गया और बुबिया से ठाकुर विसनर्सिह को मना कर वापिस बुलवा लिया। 
उस समय यह गाव कूबनगर कहलाता था ।$ इसके पास जापरसर नाम का एक प्राम 
चसता है वह कुबिया और चाँदसर वे' मध्य मै है ।४ 


श्री दयालदास का जम लगभग चि० स० 8$5 और देहावसान वि० स० 
948 का माना जाता है। दयालदास को कुबिया, माक्लेरा एवं बासों आदि अनेक 
गाव मिले हुए थे | इनके प्रपौत्र ठाकुर आवडदान ओर पूत्रो ने कुबिया गाव वी मान- 
मर्यादा एक बार रोक दी थी। आखिर उसके वशधरो के इधर उधर भटक जाने पर 
ही कुबिया गाव अब उसी जगह पुन बसा है । श्री दयालदास सबंधी एक गीत "पवार« 
वश-दपण” (सपादक--डा० दशरथ शर्मा एम० ए० डी० लिट०) से उद्धत है। यधा-- 
गात--दयालदास सिंढायच रो (मांतीसर मिनजी रो बहियो) 








], बसे आय कुबिया बिच, दिन तिय किसनदयाल । 
घर कब भीयोत के क्मधजराय कृपाल॥। हु 
|; क्सन प्रकाश 


2. राय क्सिन बाहर रहे आात असरच भूप] 
लै०--गोबि ददान 


दिल्‍ली राय सग बाघ रहै, राज सभा का रूप ॥ 
3 सोजन क्रिसण कू सज्यो, ओठी कियो उचछाह। | 
कूबतगर मिलिया क्सिन, कही हकीकत साह ॥ | 

4 बक शशि के विच बसे, असछ चोर थैनाण। 
सायर करसी सोचना, अथ न हव॑ अजाण॥  (जापरोचोर) 

वि श्री गोविददान । 
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गोत साणोर 

लगी चूल जरतार हाथ्या कुनण झालरी ताम सिणगार तापर ताजा। 

तबा वणणि भार दातार दवाला तन, रीझ् भुज पूज सिरदार राजा ॥ ] ॥ 

ग्रथ पढठवेस कुकर्म कलम रखे गुण, भाग व्धवेस जब ब्रह्म भाले। 

थली धर देस राजेस मुरतव थयो, जप गजनेस रतनस वाले ॥ 2॥ 

हाक बज नकीया बधारे हवेली, श्ुय्ण जस उवारें गुपर भीजा । 

इण तर तने सुरहेसहर उधार वान वन बघार दान बीजा॥30 

चाढ ता हस्त थ्रो हाथ ठौले चवर, दान माती बडा जाथ वीघो। 

सिढायच काय थारा वध सिरोमाणि वुरव निज नाप दीकाण कीधो ॥ 4 0 

जबर सामाज साजा से जलेबा, वाज कातल भडा लेर बहिया । 

विद्यासिध राज सेतत् तणा वेखता वमघजाधीस किराज कहियो ॥ 5 ॥॥ 

छारड्रा--यद्यपि खारडा बोकानेर तहसील के पूर्वी क्नार का पुराना गाव है, 
सथापि कालू का काकडसीमाडी पचकोसी पडोसी गाव होने के करण उसका उल्लेख 
कर देना कावयश्यक समया है । जसे इसके नाम से ही विदित होता है कि गाव का 
चानी मीठा नही है, पर पृथ्वी माता का मजीठा गुण गौरव है। इध्षके समीप राजपुरा 
नाम का ग्राम पहले ओसवाल महाजनो का वास था। वि० स० ]944 में शजपुरे से 
सात भाई नाहटा परिवार क वहाँ स उठक्तर कालू आ बसे हैं। नाहदों के साध उनका 
पारिवारिक कायकारी नाई भी चला आया । एक रावतमल मालू नाम का बनिया भी 


'उस समय राजपुरे स आकर काजू रहने लगा था। सरतारणहर के प्रसिद्ध संठ भपाली 
उसी समय 'राजपुरा गाव छोडकर वहा गये थे । 


खारडे में सारस्वत ब्राह्मण गोदारे जाद राजपुत और राकावत स्वामी आदि 
'जातिया के समाज हैं| यहा की भूमि अच्छी है। खेत उपजाऊ हैं जौर आदमी आदश 
होते आये है। खारडे के कवि प० हिम्मतराम सारस्वत जम्मू क्ाश्मीर तक बुलाये जात 
थे। उनको कई देशी रजवाडा से भी रथाई जलाऊस (बघा पटिया वगरही) मिलता 
था। छदों की कविता, बुलद गूज और कवि रूप म रोबीले रईस ये। सारस्वत समाज 
मे खारडे के पचर सदा से माय्य होते आय हैं॥ इस समाज म थां रामूराम तकड़े 
व्यापारों हैं। 

खारडे के धराचान ठिकान के राजवी सरदार थ्रा मदनसिह के पुत्र छेतासह को 
हाथ सच 4 लिए वि० स० ]905 म महाराजा रतर्नासह न हाइला, बि० स० 92 
मे महाराजा सरदारसिह न खारडा और महाराजा दूगरसिह न उसको घोरार गाव 
वस्शा था। गगापिहजी ने खेतसिह वे पुत्र भरू सिह को जयसिह देशर दिया और फिर 
त्तेजणस्र गाव भी दिया था। थ्रो भरू सिह थो केंचे भेंचे पद तथा सम्मान मिले | से 
'डयौढी वाले राजयी सरदार थे जिनको महाराज व बहादुर की प्रत्तिष्ठा प्राप्त थी 

गाव खारडा मे लिक्षा सुविधा हेतु जब राजवीय उच्च प्रायमित्र विद्यालय है। 
और पचायत, पटवारी की काय सुविधा भी सुयवस्थित प्रसारित होती है। वतमान 
तहसील लूनकरनपछर मे भष् सिह ये पृत्र अजीतसिह (हीरोसा) काफी कापी समय 
तहसी लदार रहे । 

सहजरापर--सहजरासर याव के दो वास हैं $ यह कालू स नो मोल पर्विम मे 
हैं, जिनमे खारे मंठे पादी के जलग आग दूए हैं। दोनों बासा वी आपती दूरी एक 
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क्त्ोमीटर है। यहाँ प्राचीन स्तम्भ और मदिर है। सप देयगा श्री केशराजी कवर का 
अच्छा स्थान है । 
सहजरासर के भू० पू० ठाकुर बह मेहता जासवाल थे। उनके प्रूवना का गुल 
निवास भींतमाल बताया जाता है | मडोर पर राय चूटा का अधिवार तआ तब बदो 
ने बघीनता मानी। बि० स० ]522 मे जोधाजी जी दरुछा से वद मंहता परीगाजी के 
साथ बाये । बीकानेर राज्य स्थापित हुआ, बैद ओहदा पदा पर चढे । इनयी बीकानरा 
पाँचवी पीठी में ठाकुरसी, महाराजा रायसिह का भामात्य था। उसके लडक मूलच द 
ने श्री सुरतसिह जी से नोरगदेसर गाव पाया था। उसका छोटा भाई अबीरचाद 
घीवकानर से दिल्ली म राजकीय वकील था | चीकानेर से भूलच-द के वेट ?रितिह को 
राजपूताना के एज ८ गवनर जनरल के पास बकील काय हित रसा। हिं दुमल बद 
मूवचद का दूसरा पुत्र, बडा प्रभावशाली ओर क्शाग्रबुद्धि का था। सवत ]896 मे 
उदयपुर के महाराणा न हिदूमल को ताजीम का सम्मान दिया था । उसने उत्तरी निजन 
जगल का राज्य मे मिलाकर बीकानेर की सीमा वृद्धि करवाई थी ।! वि० स० 884 म 
सूरतरिह जी ने उसको दिल्‍ली मे ववील नियुक्त क्या था | रतनसिह जी न अपना मुरुय 
मात्री बनाया एवं महाराव वी उपाधि दी। बता को अनक वार ताजीमादि सम्मान 
मिले । सरदारसिह जी ने इनको मुद्रा लगाने का अधिकार टिया था | इगर सिह जी न 
अमरसर, पलाना गाव दिये | इनके हरिसिह ग्रुमानसिह जसब तपिह नाम के पुत्र थे । 
जसव तमिह के आदेशानुसार दयालटांस न स० ]927 में टेश दपण की रचना की। 
हरिसिह के क्शिनसिह सवाइ सिंह फिर उसम्मेदर्सिह हुए। हिंदुमत का दूसरा पुत्र 
गुमान घिह था । सवाइ सिह का ज्येष्ठ पुश्न रामसिह गुमानसिह ने पुत्र जबानीमिह के 
। एतव गया। रामसिह का पुश्न घनपतर्सिह सहजरासर वा भा तम ठाकुर रहा । 
उस समय सटजरासर मे गोधूराम पटवारी और सागजी हवलदार वर्षोंत्तक 
क्ायणील रहे थे । इस गाव की भूमि सदा से उपजाऊ रही है तथा अ्व उसका कुछ भाग 
नहरी क्षेत्र म आ गया है। गाव या एवं तालाब सहणराणा” कालू बे “स्‍्त पर है। 
चतमान समय म सहजरासर या सरपच श्री पतराम “र्मा है जो पहले नौ गाँवों की 
“"याय पच्चायत (कायालय कालू) का पन्र भी रह चुका है। 
खारी--लूनक् रनसर तहसील म खारी सदा से मीठे पानी बाते गांवों मे गिना 
जाता रहा है। पहते पहल बीकानर से भटिण्डा रेलगाडी चली तब इजन को खारी से 
एड़ी अद्याज किया जाता था । रेलवे में सारी के हुए मे मशीन बठाकृर शूआ घलाने के 
लिए अपन कई कमचारी रस टिय थे | खारी भे तालाब भा गाँव के पास ही हू तथा गाँव 





३ प्राचीन समय मे वीकानैर राज्य और भावलपुर पताव की सामाएँ निश्चित नहीं 

/ थी। तब हिदुमल ने ऊँटों द्वारा वहाँ पहुंचकर फ़मचारियो से दूर-दूर तक कोयलो 
और राख से भरी हाडियाँ गडवा दी | थोडे समयोपरात उन राज्या वो बददोवस्त 
हुई और बीकानेर राज्य का वहा सीमाएँ माय रती। तब पहाँ उसके नाम पर 
“हिदूमल कोट” नाम का गाँव आवाट करवाया गया (राज्य को सत्य एवं गोपनीय 
कथा) दयालदास की अ य रचनाओ मे॑ वद लिटूमल का पद्म गीत है । 

2 धनपत सिंह की स्नेह मयी आत्मजा च दन कुवर का विदाह वि० स० 99] माघ से 
कालू के सेठ मुगन मल नाहटा के पुत्र भीखमच” के साथहर्पों लास राज्य रीति से 
हआयथा। 
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के बीच प्राचीन पवका एक माँ दर है । एवं साध्वी माई (माया नाथ) का सुददर आश्रम 
घीरेरा के रास्ते पर गाँव के पास टह्थित है। खारी के ठाकुर जोधा के पुत्र तथा दूदा 
के पौश्न प्रसिद्ध राव जयमल मेडतिया के पुन माधवदास के दशधर रहे हैं । महाराजा 
डूगरसिह न वि० स० 934 मे चाँदर्मिह्‌ मेडतिया राढोड को जारी की जागीर और 
ताजीम का सम्मान दिया था। थी प्रतापर्मिह् यहाँ का भा तम ठाकुर था । 

चौधरा श्री मगलाराम के आत्मज भीमसेन (भू० पू७ क्षत्र के विधायक) खारी 
के घीरेरा स्टेशन के निवासी हैं। 'निर्याम'” पत्र के सपादक श्री सूयप्रकाश शास्त्री रतनगढ, 
उनका भतीजा प्रारफेसर ईश्वरानद सारस्वत (जाम 985) बीकानेर तथा उनकी पुत्री 
वाइस ब्रिसीपल डा० पुप्पतता आदि सव सज्जन खारी के इद पिंद घीरश करणांसर 
चाघा, मोलानियाँ आदि गाँवा स जम प्रतिमा लकर बाहर गय हैं। घीरेरा स्टशन वास 
में एक अमरनाथ नाम का सात वही से योग शिक्षा (१5 वष का उम्र मे) तेकर वर्षों से 
सफ्ल याग साधनालीन है। खारी के साध्वी जाश्रम मे भी अनक साधु सतत विश्वाम हतु 
आकर ठहरते हैं। दूसरे इस याँव मे जमे और वालू के सात भानीनाथ की जगह मे रह 
सेवानाथ एक योगीराज थे। इन पक्ितियों के लखक की जाम भूमि खारी है। इस गाँव 
के गरिमामय पानी की विशेषता है कि निकटीय क्षेत्र भ अनक विभूनिया न ज मं पेकर 
अपनी विशिष्टता दिखाई है। 


सुरनाणा--सु रनाणा किसान जाटा का पुराना दटोव गाव है। यह लूनकरनसर 
कस्बे से 5 क्लोमीदर पश्चिम म जाबाद है। इस गाँव के वासिदगान बढ़े पयुपालक 
व धनवान हैं। खेती और भेड पालन का घथा करते हैं । पहले सुरताणा गाँव राठौडों 
को शणमलोत क्मभोत शाखा का बड़ा ठिकाना माना जाता था। यहाँ का भु० पू० 
ठाकुर भूर्रसहू वि० स० 96] से राज्य सेवा में बडे बडे जोहरा पर रहा। उसकी 
तहसील”ार, इगसपेक्टर नाजिम कमिश्नर आदि पदानतियाँ हुईं । ताजीम, राव-बहादुर 
आदि व खिताब संम्माव मिले। वे तीन बार इग्लण्ड गये थ। ठाकुर का पुत्र श्री जुगल 
सिह तट्सीलदार, बडा मिलनसार व्यवितत्व का धनों था। इन पक्तिया के लेखक 
(अध्यापक लूनक रनसर) का मायवर मित्र था। सन्‌ ]948 50 तक श्री जुगल सिह 
लूनवरनसर तहसील म तहसीलदार रहे तत्समय पदु (रणजीत सिह) नाम का उनका 
एक लड़का स्कूल मं पढा करता था सो अब व्यापार के क्षेत्र मे नाम कर रहा है। 
सुरनाणा गाँव मे पहले कूआ नहीं पानी की कुइयाँ थो । अब नहर आ जान स ऐीने के 
पानी वा तथा आन उपजान की अच्छी सुविधा हो गई ह। यहाँ के योतार जाद 
प्रसिद्ध हैं 

वियेरं-- भडाण (एक जल विद्ीन क्षेत्र) के” मध्य खियेरा एफ बढ़ा गाव है । 
इसम श्रतिवप माघ सुदी 0 को श्री राम देवजी वा बहुत बडा मैला लगता है। इस गाव 
में कूआ नहीं पानी की दुदया हैं। वहते हैं--श्री राम देवजी महाराज की इपा से कुइया 
का पानी कभी नहीं सूखता । जब नहर के जल वी प्रवोक्ता है । 

सियेरा के भू० पूृ० ठाइुर पूयलिया आंटी रहे। वहा वे वनसिट बीकानेर को 
फौज में लेपटीनेंट कवल थ। अग्रज सरवार न उर्हें राव बहादुर वो उपाधि दा और 
महाराजा साहव के ए०डो०सो० तथा वीवानर रायके पिलीटने सेक्रेटरी भी बने । 

पियेरा, तहसील लूनवरनसर वा खुशहाल गाँव है। इसको रोनक यहा ने' प्रसिद्ध 
रामदेवरे के पारण है । बहा जानको नाय बादे वा बाडी है जोर अब सह्व' वन ण्द्है] 
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किलोमीटर है। यहाँ प्राचीन स्तम्भ और मदिर ह। सप देवा श्री केशराजी क्बर का 
अच्छा स्थान है। 
सहजरासर के भू० पू० ठाकुर बद मेहता जौसवाल थे। उनके पूदजा वा मूल 
निवास भीतमाल बताया जाता है ) मडोर पर राव चूडा का अधिकार टआ तब वर्दों 
ने अधीनता मानी ॥ वि० स० ]522 में जोधाजी पी इच्छा से यद मेहता बीफ़ाजी वे 
साथ बाये । बीकापेर राज्य स्थापित हुआ, बट ओहदा पदा पर चढे | इनकी बीकानरा 
पाचवी पीटी में ठाकुरसी, महाराजा रार्यसह का आमात्य था। उसके लडक मूलच द 
ने श्री सूरतसह जी से नोरगदेसर गाँव पाया था। उसका छोटा भाई अबीरचा” 
वीवानेर से दिल्‍ली म राजकीय वकील था। वीकानेर से मुलच”द के बेट “रित्िह को 
राजपृताना वे एजे ट गधनर जनरल के पास वकील काय हित रखा। टि दुमल बंद 
मूतच'द का दुसरा पुत्र, बडा प्रभावशाली और कुशाग्रवुद्धि का था। सबत 896 में 
उदयपुर के महाराणा न हि दूमल को त्ाजीम का सम्मान दिया था । उसने उत्तरी निजने 
जगल वो राज्य स॑ मिलाकर बीकानेर वी भोौमा दद्धि करवाई थी 0 वि० स० १884 मे 
सूरतामह जी न उसको दिल्‍ली में वकील नियुक्त किया था। रतनसिंह जी न अपना मुझ्य 
भत्री बनाया एवं महाराव की उपाधि दी। वो को अनेक बार ताजीमादि सम्मान 
मिल | संरदारसिह जी ने इनको मुद्रा लयान का अधिकार दिया था | ड्गर सिह जी ने 
अमरसर, पलाना गाव दिये । इनके हरिसिह ग्रुमानरतिह ज्सव तसिह नाम क॑ पुत्र थे । 
जसव-तसिह के भादेशानुसार दयालटास न स० 927 में देश दपण की रचना की। 
हरिसिह के क्शिनसिंह, संवाइ सिंह फिर उम्मेदर्सिह हुए। हिंदुमत का दूसरा पुत्र 
गुमात सिह था । सवाई सिंह का ज्येप्ठ परुथ्त रामसिह, ग्रुमानसिह के पुन्न जवानीसिह वे 
। पत्तवा गया। रामसिंह का पुत्र घनपतर्सिह सहजरासर वा मा तम ठाबुर रहा । 
उस समय सहजरासर मे गोधूराम पटवारी और सागजी हवलदार वर्षों तन 
कायशील रहे थे । इस गाव की भूमि सदा से उपजाऊ रहो है तथा अब उसका कुछ भाग 
नही क्षेत्र म आ गया है। गाँव का एक तालाब सहणराणा' काजू के रास्ते पर है। 
बतमान समय म॑ सटजरासर का सरपच श्री पतराम “_र्मा है जा पहले नौ गाँवा बी 
याय पचायत (कायालय कालू) का पच भी रह चुका 2ै। 
ख़ारो--पूतक रनसर तहसोल मे खारी सदा से मीठे पानी वाले गावों म॑ गिना 
जाता रहा है। पहनते पहल वीवानर से भटिण्डा रेलगाडी चली तब इजन फो खारी से 
पानी प्रदान किया जाता था । रेनदे ने खारी के कुए मे मशोत बठाकर फूआ चलाने के 
लिए अपन कई कमचारी रख त्यि थे। ख/री म तालाब भा गाँव के पास ही ह तथा गाँव 


] प्राचीन समय में वोौकानेर राज्य और भावलपुर पजाब की सीमाएँ निश्चित नही 

* थी। तब हि दुमल ने ऊँटा द्वारा वहाँ पहुंचकर कमचारियो से दुर-दूर तक कोयला 
और राख से भरी हांडियाँ गडवा दी । थोड़े सममयोपरात उन राज्यां वी बदोवस्त 
हुई और बीकानेर राज्य को वहा सीमाएँ माय रही। तव बहा उसके नाम पर 
४हिदुमल कोट” नाम का गाँव आबाद करवाया गया (राज्य की सत्य एवं गोपनीय 
कथा) दयालदास की अ य रचनाआ म॑ वद हि टूमल का पद्य मौत है । 

2 घनपत सिंह की स्वेह मयो आत्मजा चुदन कुवर का विदाह वि० स० ]99 माघ में 
कालू के सेठ सुगन मल नाहटा के पुत्र भीखमचाट के साथहषोन्लास राज्य रीति से 
हआं था । 


क्वा 


के बीच प्राचान पकत्रा एक मा दर है। एवं साध्दी प्राई (माया नाथ) का सुदर आश्रम 
शीरेरा के रास्ते पर गाँव के पास स्थित है। खारी के ठाकुर जोधा के पुत्र तथा दूदा 
के पौत्र प्रसिद्ध राव जयमल मडतिया के पुत्र माधवदास वे बशघर रहे हैं । महाराजा 
डूगरसिट न वि० स० 934 म चौंदर्सिह मेटतिया राठौड़ वो बारी की जागौर और 
ताजीम का सम्मान दिया था । श्री प्रतापर्सिह यहाँ का आ तम ठाकुर था। 

चौघरी श्री मगलाराम के भात्मज भौमसेन (भूु० पू७ क्षत्र * विघायद) खारी 
के धीरेर्रा स्टेशन वे निवासी हैं। 'निर्याम” पत्र के सपादक श्री सूयप्रकाश शास्त्री रतनगढ, 
उनका भतीजा प्रोफ़ेसर ईश्वरानद सारस्वत (जम 985) वीकानर तथा उनकी पुत्री 
वाइस प्रिसीपल डा० पुष्पतता आदि सव सज्जन खारी के इद पिद घीरसा करणासर 
बाधा, मालानियाँ आदि गाँवा से जाम प्रतिमा लकर बाहर गय हैं। घीररा स्टशन वास 
में एक अमरनाथ नाम का सत वही से योग शिक्षा ((5 वए की उम्र म) जबर वर्षो से 
सफ्ल याग साधनालीन है । खारी के साध्वी आश्रम म भी अनक माधु संत विशाम हतु 
आकर ठहरते हैं। दूसरे इस गाँव में जमे और बालू के सत भानीनाय वी जगह मे रहू 
सेवानाथ एक योगीराज थे। इन पक्तियो क लखक वी जाम भूमि खारी है। इस गाँव 
के गरिमामय पानी वी विशेषता है कि निवटीय क्षेत्र म अनक विभूनिया न ज में तकर 
अपनी विशिष्टता दिखाई है । 


सुरनाणा--सु रताणा विसान जाटा का पुराना दटीव गाँव है। यह लूनकरनसर 
कस्बे स 5 क्लोमोटर पश्चिम म आवाद है। इस गाँव वे घासि-दगाव बडे पशुपालक 
“एवं धनवान हैं | खेती और भेड पालन वा घाघा करते हैं। पहले सुस्नाणा गाँव राठौड़ 
को रणमलात क्मसोत्त शाखा का बड़ा ठिकाना माना जाता था। यहाँ का भु० पू० 
ठाकुर भूरसिह वि० स० 96] से राज्य सेवा म बड़े-वडे आहदा पर रहा | उसकी 
तहसीलटार, इसपेक्टर माजिम, कमिश्तर आंदि पदो-नतिया हुई । ताजीम राव बहादुर 
आदि के खिताव सम्मान मिले । वे तीन बार इग्लण्ड गय ये । ठाकुर का पुत्र श्री जुगल 
सिंह तहसीलदार, बडा मिलनसार व्यक्तित्व का धनी था। इन पक्तिया क लेखक 
(अध्यापक लूनकरनसर) का मा यवर मित्र था। सन्‌ ]948 50 तक श्री जुगल सिंह 
लूनकरनसर तहसील म तहसीलदार रहे तत्समय पदु (रणजीत मिह) नाम का उनका 
एक लटफा स्कूल म पढ़ा करता था सो अब व्यापार के क्षेत्र मे नाम कर रहा है। 


धुरनाणा गाँव मे पहले कूआ नही पानी की कुद्या था । अब नहर आ जान स पीन के 
शफह तथा अन उपजान की अच्छो सुविधा हा गइ है । यहा के गांदार जांद 
द्ध हैं । 


छियेरा-- भडाण (एक जल बिहीन क्षेत्र) के मध्य खियरा एफ बढ़ा गाव है। 
इश्म भ्रतिवप साथ सुदी ]0 को श्री राम देवजी का बहुत पडा मेला लगता है । इस गाव 
में कुआ नहीं पानी की बुइया हैं। कहते हैं--शरी राम देवजी महाराज की इपा से कुइयो 
का 06388 नही सूखता । अप नहर के जल की प्रतीक्षा है । 

ख़यरा के भूु० पू० ठाकुर पूगलिया भाटी रहे । वहा के वनसिह बीकानर की 
फौज में लेपटीवेंट कवल ये । थग्रेज सरकार ने उह राव वहादुर वी उपाधि दी और 
महाराजा साहव के ए०डी०सो० तथा बीद्वानर राज्य के मिलांटरी सेक्रेटरी भी बने | 

सियेरा तहसील लूनक्रनसर का खुलहाल गाव है। इसको रौ- 


व नेक यहा के प्रसिद्ध 
रामदेवरे के कारण है। यहा जानकी नाथ बाबे की बाडी है और अब सडक बन गई है। 
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अंनाइडा- ऊँचाइडा गाव अपने नामानुरूप वास्तव म एक ऊेंचें घोवे (टीरे) पर 
चसा है। यह सुरनाणा और हेँसेरा स सामने दिखाई देता है । यहाँ नीचे नहर का पानी 
आ गया है और अच्छी खेती होती है। विग्म० 98 (ई०स० 86]) म महाराजा 
सरदार सिह न तबर लक्ष्मणस्तिह के पुत्र देवीसिंह को ऊचाइडा वी जागीर प्रदान की 
थी। जिसकी वार्ता परसगियों (स्रे सम्बा घयो) म होती थी। इसके आखिरी ठाकुर 
मोहब्बर्तासह रहे । तभी से ऊँचाइडा तहसील का ऊँचा गाव है । 

केला--केला पहले पूगलिये कल्हणोत भाटी सरदारों की जागीर थी। वहा का 
एवं केलाणिया भूत भी दूर दूर तब प्रसिद्ध था। भूत यात्रियो का दिखाई देता था। 
लेकिन किसी का डराता धमकाता नहाँ, मदद क्षिया करता था। कहते हैं कि भान लाने 
वाले लोगों को ऊंँटो पर छाटी (बारा) लटा दिया करता था । 

बडरेण--बहरेण इस क्षेत्र का पुराना ऐतिहासिक गाँव है । राठौड राज्य का श्रेष्ठ 
शूरवीर स्तम्भ वीरमदेव (जम वि०स० 400) वि०स० ]437 में दल्ला जोइया के पात 
आवर यहाँ रहा या। यह बडा वीर, साहसी, दानी परोपकारी और उदार व्यवित 
था | वहू अपने साथ बहुत सारे राजपूत रखता तथा उनके व्यय हित शाही काफिले 
ओऔर उनकी पेशक्शा लूट लेता था | जोइया न तत्समय वीरमदेव को बडे रण गाव रहो 
को दिया था और जपनी जाय म से कुछ हिस्सा देना भी तय कर रखा था ।_ जोइयो ने 
अपनी प्रसिद्ध घोडी की वछेरी (समाघ) जो जगमाल को माँगने पर भी नहीं दी थी, 
थीरभदेव को चढने हेतु दे दी। ऐतिहासिक ग्रयों और रयातो मे वीरमदेव का उफी वर्षों 
तक यहा रहना पाया जाता है और जोइयो द्वारा उसे लखबेरा देना भी बताया गया है । 
बर्योकि उस समय सिंघ के शासक से जोइयों का मतभेद चवता था। इसलिए जोइये 
उसके (सिघ बादशाह के) भय से भयभीत होकर सहवाण क्षेत्र मे वीरमदेव जैसे बहादुर 
को अपने पास रखकर उसकी नि३र एवं नि्लॉम शक्ित का सहयोग लेत थे। ये इसके 
पक्ष मो खेड से जाकर लाये थे । 

बवीरमदेव सुदढ राठौड राज्य के नीतिजशञ शासक एवं महान चीर मल्लीनाथ को 
विमाता से ज मा छोटा भ्रात भक्त भाई था । मल्‍्लीनाथ का वेटठा जगमालः वि'वशक वे 
दुर्नीति का “यक्ति था। उसने सहवाण संगठन के भय से चाचा वीरमदेव वे साथ धूठा 
झगरडा शुरू कर त्या और बाप के सहोदर भाई जतमाल को मार भी दिया था| वीरम' 
देव वी पारिवारिक स्थिति बडेरण म जमी हुई देखकर उसन एक पडमत्र और रच 
डाला | वीरमदव जमे अल्प राजनीतिच सत्य बीर को जगमाल ने अपनी बूठनीति का 
शिकार बना लिया । जगमाल न जाल फलाया औौर वीरमदेव उसमे फस गया । जगमाल 
ने अपन कुछ कुचाली आदमी वारमदेव के पास सहवाण भेजे जि होने सरल चित्त वाले 
घीरमदेव के मुस्य “यवित बनकर जोइयों को कतज्ा स फ्रास ताठने और साजर खा जाने 
जसे दुश्मनी वाले अनेक बुरे काय किये | तब दाला जोइया के भाई मध्‌ और देपाल, 
बीरमदव से नाराज हो गये और उस बडेरण स नियाल दिया । दरला ता वीरमदेव का 
महसानमद था। पर उसके भाइयो ने साथ लेकर वीर्मदेव की गायें छीन ली। तब 
चीरमदेव को बडेरण से कागासर, कॉवछासर (कालू के नजीदीकी गाव) जाकर रहना 


] पग पग नेजा पाडिया पय प्र पाडी ढाल । 
जोौची पूछ खान न जग केता जगमालाता 





प्‌ १७ मन 
बज 


पडा था। फिर भी जाइयों स उसव। झगठा चलता/ रहा और,इसी, जोड़यावाटी के गुद्ध 
मरे चीरमदेव (वि०्स० 3440) काम बाया।_ 75.०0. 

बडेरण में वीर्मदेव के साथ अनंक राजपुत रहते थे और बहुत से स्थाना पर 
उसवी जागीरें थी। बीरमदेव की तो सयानी साखलियानी, मागलियानी रानियां के नाम 
औ आते है|! बतमान में बड़े रन से घोड़ो दूर के येह वाले कूऐ के पास इसवा गढ था। 
वहाँ गढ का कुकरोट वाला मगरा बीरमदेव वे गढ का थेड है। जिसको सोदने मे हाथी 
भोड की लोद वाली काली मिट॒टी एवं अय प्राचीन वतनादि पाये जाते हैं! इस तरह 
बडेरण इस क्षेत्र का प्राचीन गाव है । इसके पास आज भी सात थेड मौजूद ह । इस 7था 
था सरा वणन “वर्वि बहादर कौर उसकी रचनाएँ” म मिलता है कि बीरमदेव वे जीवन 
से राठौड राज्य और राठौर वश को वितनी सुखद उपलब्धिया हुई हैं। 

सूई--गाव सूई सेक्डो घरी की बस्ती है। यहा के कुएँ का पानी मीठा नहीं है, 
इसलिए गांव मे कुंड अधिक हैं। घामिक मा दर और पानी के पुराने त्ानाव ह। सूई 
स्वास्थ्य पर आव हवा वाला स्थान कहलाता है। यहा को खेती अच्छी है भौर लोग 
खुशहाल हैं। पहले इस गाव मे महाजन लोग भी रहते थे । बतमान समय मे गाव पच्रायत 
कार्यालय, पटवारखाना, प्राथमिक शाला और पुराना घठ ह। गाँव का भूण्पू० ठाकुर 
हरिसिह पचायत के पार्यो में पूरा भाग लेता है । 


जतपुर --जतपुर गाँव, अरजुनसर रेलवे स्टेशन से 6 मील दूर है। माहेश्वरी- 


महाजन, प्राह्मण, सेदग नाई आदि अनद जातिया के साथ मिक्खघान एप ब्राह्मण विशेष 
जात्ति है। पोस्ट आफिस एय पचायन कार्यालय 


वे काम पहाँ के सराहनीय हैं। गाँव मे अब पानी, , नर रे 234 कै न्‍्प४ ४ 
पाइप लाइन से आता है । जतपुर तक सठटक नही, (ही टेक: ३! ला 
हैं, लेकिन मोटरें फल्चे रास्त से आती जातो हैं। |; ध ८... 


जतपुर के भूतपूव ठाकुर बने बहादुर हुए हू। अं 
गाँव गाया प्रधम बी० ए० (सन 946) जग नाथ. £ कट 7 थर्ड 
शर्मा सकेण्डरी के प्रधानाध्यापक पद से सेवा ५ «4५. मिल 
निवृत हुआ है | यहा का श्रीरामचद्र विहानी ढाई. ४ थम] १ 2 
दशको से “माहेश्वरी सेवक नाम का पत्र. हा झ हट 
निकालता हूं जैतपुर से पाँच कौस दूर कालिका 
टेबी का प्रसिद्ध घाम पहल ग्राम है और थोडी दूर ८ 
नोहर तथा सस्दारशहर फ्री तहसोलों के गाव 7 ध्ा 
लगते हैं। श्री रामच'द्र विहानी 
उम्साना--दुम्भाना लूनव रनसर तहसील वा एस जच्छा गाँव है । वह जूनवरनतसर 
स॒ दस कोस दूर स्थित है। इस गाव का पानी (कुइया का) खारा मीठा है। गाव मे 
दशनीय मांद्वर टेबे प्राचीन गट पटवार हतका और पचायत भवन व पाठशाला हैं । 
] साललियाणी मागलियाणा दोनू घंण पल्थ। के जज 
फरास मी काठ ता व क्यू चल्‍ल ॥ 
2. बहेरण के श्री रामरतन संवापिवत पुलिस क्मचासे द्वारा 
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सरपच प्राय यहा ईश्वरराम सोनी बना है । रु भाना के भ्रूवपूव. ठाकुर रलधिंहात बीका 
कहलात हैँ। यहाँ का आ तम ठाकुर सम्मान ध्विरोपाव युक्त ठाकुर मेथसिह वा पृत्र, 
दौलतपिंह राव बहादुर था | कु भाना म माहेश्वरी महाजन और सारस्वत ब्राह्मण भादि 
अनेक जातिया वासिदगान है। यातायात वे लिए सडक बन “ही हैं लेकिन प्राइवेट 
मोटर कच्चे रास्त से चलतो है । 

के भाना के पास मसणेरा गाँव के सजर वीर पूर्णासह्‌ पाबिस्तान के युद्ध मे सन्‌ 
965 म यहीद हुए हैं। बीकानेर मे पी०बी०एम० 
हास्पिटल और अजायबघर के राघ्ते के मध्य चौराहे ४७७७१ 
पर उनका स्टेच्यु लगा है तथा लूनकरतसर ग्राम 
पंचायत भवन के अहाते में भी स्व० मेजर पृणसिंह 
का परिचय सहित शहीद नाम स्तम्म है। उपरोक्त बज 
युद्ध क वक्‍त पाकिस्तान के सनिक इससे बडा भय - 
जाते और इसे मूछो वाला शेर कहते थे । 


सक्षिप्त जीवन परिचय--मेजर पूरण सिंह 
कया जम सन्‌ 927 मे हुआ था। माँ की अनु 
पस्थिति मे इतवा लालन पालन पिता श्री कान सिंह 
जी न किया | प्रारम्भिक शिक्षा अजमेर के किंग ६ - / हो +। & «7३ 
जाण इस्डियन स्कूल मम हुई । सन्‌ 945 प्ले है +७ ३७०७ ४...०<- ०० ४५.०३-७०३००केज 6 
बीकानर ट्रेनिंग सेटर म क्डेट के रूप में उनको झमर दाहोद भेनर पू्ण सिह 
नियुक्तित हुई। इनका विवाह अवकाश श्राप्त सैनिक 
ठाकुरलाल पिंह की सुपुत्री से हुना। 946 मे स्टेट आर्मी के! सनिक सलाहकार ने प्रभा 
वित होकर उच्च प्रशिक्षण के लिए सैनिक अकादमी देहरादुन भिजवाया जहाँ 947 से 
कमीशन मिला । इनकी प्रथम नियुक्ति करणी इफेद्री मे हुई । अपने सेवाकाल मे बहुत्त 
सी यूनिदां एवम पदो पर काय क्या। ]964 मे आपकी पदोन्नति मेजर रुक पर हुई 
और 6 वी पजाबव रेजीमेद से तेरहवी ग्रेनेडियर रेजीमेटट मे तबादला कर दिया गया। 
वहाँ आप सी” कम्पती क्माण्डर नियुक्त हुए और इसी साथ अनूठी वीरता का परिचय 
देकर 965 मे भारत प्राक युद्ध मे वीर चक्र अजित किया । 30 नवम्बर 965 को दुश्मन 
स लडत हुए यह बहादुर वीर, अमर शहीद हो गया । 

चरित-मेजर पूरण सिंह जश्ौय साहस की मूर्ति थे । जोश मे समुद्र सा उफान और 
ज्वालामुखी सी गर्मी थी। हँसत-हँँसते शत्रु से ठक्कर लेना उनकी क्षादत थी | शत्रु उनके 
नाम से थरति था। ]950 म उहनि सात पाकिस्तानी डक्तो को मौत के घाट उतार 
दिया । वे अत्य त लगन स काम वरते थे । पु छ सेक्टर मे उहोंने अपनी सूझबूझ से आठ 
पाकिस्तानी जासूसा क गिरफ्तार किया था। इस काय वी प्रशसा जनरल बरार ने 
की यी। 

व एक सच्च क्मयोगी, वे वफादार सनिक थे । उनको जो भरी काय सौंपा जाता 
उसको वे पूरी ईमानदारों से पूरा करते। उनको यह इच्छा रहती थी कि अधिक से 
अधिक शौय प्रदशन का अवसर मिले । 24 घटे के अदर सादेवाला पोस्ट पर अधिकार 
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करना तथा एक मजर सहित 22 सनिको को मौत के घाट उतार देना, बीरता वी एक 
अनूठी मिसाल है। 

वे बचपन से ही प्रतिभावान, अध्यवसायी व्यक्ति थे। इसी कारण केवल [9 वर्ष 
की अवस्था मे कमीशन प्राप्त करके भारतीय सेना मे लेफ्टीनिटट वन गये । जहाँ भी रहते 
से, अपने ध्यवहार से सव मे प्रिय हो जाते थे । 965 मे कच्छ युद्ध के समय वे गडरा रोड 
पर तैनात थे। वहाँ वी जवता और सरपच ने सम्मान में उह अभिनदन पत्र और 
चादर भेंठ वी थी। 

वे अपने अधीन काम करने वाला के सुख दुख का ध्यात रखते | उनके हर सुख 
हुख मे शामिल होते थे | कम्पनी में श्री पूण सिह वा ध्यवहार एक परिवार के मुखिया 
जैसा था । 

“ वे दीर पिता वी सतान थे | उनके पिता के शब्द--/पूरण ने हमारे कुल को 
शमका दिया । हमारे कुल की यही रीति है” । इनके पिता भी इसी यूनिट 3 प्रेनेडियर 
(गंगा रिसाले) में मायव सूेदार थ । 

क्षेत्र विशेष 

लूनकरनसर तहसोल़ के इस रेगिस्तानी क्षीत्र के सनिक सुदृढ़ जमकर लड़ने में 
सदा से प्रय्यात रह हैं। इस तहसील में ठिकाना बे पुरान सरदार फौज में अफसर 
रहा' करते थे । अर ये राजपूत भो फौज में ट्रवीर सेनिक माने जाते रहे हैं। यहाँ के 
वीरों वे' उच्चाभाव सदा से ओजपूण रहते आगे हैं। खारबारा, केला, महाजन, जतपुर 
कुम्भाना, छियेरा और गारवदेशर के ठाकुरो ने थुद्ध के समय अपन वीतिमान स्थापित 
किये हैं 47 दोनों महायुद्धों में गुद्धश्क (बीकानेर फोज मे) लूतकरनसर तहसील के गांवों 
ने वहुतेरे सरदार उमराद साह एवं धूरवीरता में अग्रणी रहे थे और राज्य से मोहदे 
तथा पद प्राप्त किये । बीकानेर राज्य के अय उत्त रदायी परृण पदा वे लिए भी समय- 
समय पर इही घरानों के व्यक्ति चयनित होते रहे हैं। इस तहसील मे वालू से दा 
कीस दुर आाडसर गाँव के श्री रघुनाथसिह फौज मे मेजर रहे । उनके परिवार से 
डॉ० श्री हिम्मत्िह सन ]937 से इग्लण्ड रिटन आई सचन ये । डॉ० श्री हिम्मतस्िह 
का एक पुत्र मानरसिह व मान में मिलटरी कप्तान हैं भमौर दूसरा घनश्यामसिह एम० 
बी० थी० एस०, दिल्‍ली में डॉक्टर है। 

लूनव रनसर तहसील के निकृटीय गाव गाठा के राजी आज से 50 व पहले 
बीकानेर राज्य म बडे ऑफ्सिर थे। गादा के राजवी सोनसिह वमा्डिग चीफ ये । 
श्री चद्धसिह तहसीलदार और क्शरोथिह नायय तहसीलटार रहे हैं। य घण्या' नाम से 
सबोधित किये जाते थे । गाटा वे महाजन जो लूनकरनसर म भावर वस गय हैं और 
राजवियों को आज भी 'घण्या' कहकर फूले नही समात हू । 


] यहाँ तो जांद तथा आय जातिया के लोग भी बडी वीरता से फौज में मतों होते 
आये हैं। गाव कालू वा क्चिनाराम गाठारा प्रथम विश्व महायुद्ध मे गया था तथा 
रामच द्रव, द्वितोय विश्व महायुद्ध मे भदा के लिए चला गया। काल के पास के 
ऋुविया गांव का दोपारम क्‍्सवा जाट (सन्‌ 922 से 7945) फौज में लेंस 
नायर रहा हुआ है। बह ई० सन्‌ ]938 45 में ईराक के बसरा मामव स्थान पर 


20% 4 दीपाराम का छाटा भाई लिछमणाराम भी फौज में सनिन रह्‌ 
चुद है | 
९ 
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इस क्षत्र के ब्रय प्राचीन रा व--तहसी ल मे भटाण के इस निजल, सिजन एवं 
विस्तृत क्षेत्र का आज से बीस वप पहले शायद ही कोई चाहता अपनाता हो। घघकते 
घोरे, साय साय करती हवा, मयकर शर्दी, अपार आंधियाँ, ऊबर्ड-खावड भूमि तथा तेज 
सू्ँ चलत वाले इस निवास स्थान के प्रति आक्पण के बजाय आतक हाना स्वाभाविक 
ही था। मूल निवासी आदिम अवस्था म ही रह रह थे। खारा पानी, मोदा थोडा 
अनाज और कपडे की जगह अधिकतर दिगम्बर जीवन ही व्यतीत करते ये। खेती 
करना जगल म॑ पशुओं को चराना और पाती के लिए दस दस कोस दूर तक मटकना 
तथा एवं दा घड़े (पाती १) प्राप्त करके खुश हाना ही उतका दनिक जीवन था। कहाँ 
तक लिखें ? उनके घरो में पीने का पानी एक या दा भरे घडो (मटठको) से कमी अधिक 
नहीं मिलता । इन घडो के पानी को वे अपयय के भय से ताले भीतर छुपाकर रखते 
थ। फूस वा टप्पर तथा द्वार की टूटी >मलाक्वाडी खिडकियो पर तम्बा लोहे का मुठिया 
वाला हर वरुत लटकता रहता था । व लोग दिन में एक दो बार ताला खोलकर पानी 
पी लेते और फिर ताला लगा दिया करत थे। उनकी अपनी दुनिया थी और काम बेंटे 
हुए थ। व न तो ससार को जानते और त ससार उह ही ! गाव के दो चार आदमी 
ही वष भर मे एक वार झियकते हुए से शहर जाते थे। कभी क्भार कोई बटांऊ अथवा 
सरकारी भादमी उनके गाव आ जाता तो लोग मौठे पानी के भर अपन छोटे मटके झोंपदो 
मे छुपा दिया करते थे वहाँ । तत्समय बीक्षरवाली, सोढवाला डूडीवाली, सुमलाई 
काहोलाइ, महादेववाली रायमलवाला जेसाँ, मुसलकी, साधेरा खियेरा, भादवा, 
खिल रिया, सादोलाई, बेरावाला, लखावर मक्‍डासर हाफासर करवाली, अजीतपुरा, 
माना मांठासर, फूलदेशर, कांकडवाला, भाडेरा, बडेरण, हसेरा उदेसिया, मोहकमपुरा, 
उदाना सूलेरा, सूई, भीखणेरा, मनोरिया, मणेराँ खियाणा आदि ऐसे गाव ये । 

लूनक्रनसर तहसील म कई गाव बहुत दुर, पच्चीस तीस फुट धोरा के पार 
सनिवर्सित थे। इन गावो को यात्रा में खोग ऊंँटो का दौडात हुए रात दिन एक कर 
दिया करत थे। वह क रास्त बडें विक्‍ट हुआ करते और यात्रिया को रास्ते के लिए 
बडा सावधान रहना पडता था। रास्ता खो गया मानो जीवन सा गया। बेचारे कट 
ही अपना रास्ता पकडे चलते थे । ऐसी दूरस्थ यात्रा के क्षेत्र म॑ लिखमीसर, हिदौर, 
जायौर लजौर, कुम्मासर खानीमर, हाथूसर, राणेर महादेववाल्ी धेघडा सारबारा, 
तरतपुरा देवासर, भाडासर दुईया, नाकरासर, टालीवाला साबणियाँ, रामपुरा 
भादि अनक गाव रह हैं । 

परतु वतमान समय म लूनकरनसर तहसील के उपरोक्त गावा म॑ उक्त कठि 
नाइयाँ नही रही । तहसील क्षेत्र म नहर आ जान से पानी की भीषण समस्या हल हो 
गई है । बट्त से गावो वी भूमि तो सिंचित हो जाने के कारण वहाँ के लोगों की पाँचा 
अगुलियाँ घा म हैं।! राज्य सरवार द्वारा उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक 








]. उदाहरणाथ--तहसाल का छोटा ग्राम मोहकमपुरा जहाँ पानी के अभाव में पहले 
अपने प्रत्यक धर के पृथक-पृथव कूए हुआ करत थ । जा अब करीब 35 की सझ्या 
मे खडहर बन रहे हैं।॥ पम्विग नहर म पानी अधिक बढ़ जान क समय उसका सेमी 
नाला खोला जाता है | जा माहकमपुरा के घोरो मे सदव दरियाव रूप लहराता है। 
बिजली होती है तब नहर के सव पम्प से एक साथ पानी छोडा जाता है और 
उसके नहर मे ने समाने वर सम नाला खोल दिया जाता है। साल मे बोसों बार 
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सध लि० की स्थापना से भी तहसाल क दूरस्थ यावों की यात्राएँ सुश्विल नहीं हैं। 
उरमूल डेगरी वीवानर वे द्रव तहसील वे सभो गावा से दृध सकलन वा काय करते 
हैं, जिनसे यहाँ के निवामियों को यातायात की भी अच्छी सुविधाएं हा गई हैं। राज्य 
सरकार द्वारा समय समय पर तहसील वे! गावा वा उपलाध करवाइ जाने वाली 
सुविधाएँ भा इनवे विवास में सह्यायय सिद्ध हो रही हैं। अब लूनकरनसर क्षेत्र एव 
क्स्वा अपनी वतानिक सुविधा जौर क्षमताओं के लिए प्रसिद्ध हो गया है । 

तहसील क्षेत्र के गाँवा की नामावज्ली--] लूनकरनसर मय ढाणी डेलवा, 2 
ऊउछरगदसर, 3 जागीआसन, 4 वावड्ईच्छा, 5 कलकक्‍्ल मुकक्‍्लेरा 6 कालवास, 7 
कालू, 8 भानीपुरु, 9 बासी चाजान, ॥0 शेशसर, !] घीरदाष 2 रॉवासर, 
3 बास वरणीसर (रॉवासर) 4 चादसर, 5 नकोदेसर, 6 साफर्सर, ॥7 नायूसर, 
8 थाडसर, ]9 राजासर उफ वरणीसर, 20 ढाणी पाण्दुसर 2] परच्चारा उफ अमर 
पुरा, 22 क्सिनाप्तर, 23 राजपुरा हुडान, 24 मनाफ्रसर 25 गारबदेसर, 26. 
छठासर, 27 कागासर, 28 बुविया 29 कपूरीसर, 30 गरोपरान, 3। नाथवाणा, 
32 भल्कासर, २३ भाग मलकीसर 34 पीपेरा, 35 सोड़वाली, 36 वीझरवाती, 37 
शुमलाई 38 मकक्‍डासर 39 मुसलकी, 40 हाफासर, 4[ विस्तूरिया, 42 डूडीवालो, 
43 राजाप्तर भाटियान 44 वेला 45 सरतासपुरा, 46 कुण्डा 47 अम्बारण 48 
मोटासर 49 अजीतमाना, 50 लखावर, 5] मोटालाई, 52 वीरमाणा 53 करनाली 
54 कुजदी, 55 खारी, 56 सहजरासर 57 धीरेराँ 58 वामनवाती 59 उत्तमदेसर, 
60 साधेरा 6] मेहराणा, 62 जेसा, 63 ढुलमेरा 64 हसेरा, 65 उदेशियाँ 66 शरह 
बुचावास, 67 नताबास 68 बीछरवाप, 69 हमीरवास, 70 जाखडवाला, 7] ऊँचाईडा, 
42 सुरनाणा, 73 खाखराणा 74 खिलेरिया, 75 खियेंरा, 76 रतनपुरा उफ़ भोविया, 
47 खातीया बास॒ 78 अलोदा, 79 ग्राढा, 80 मुक्‍्लेरा 8! भादवा, 82. लालेरा 
पट्टाखियेरा 83 महाजन, 84 चक बीढ सगरेक, 85 चक भंवरीया, 86 तातेश पद्दा 
महाजन, 87 रामवाग, 88 मिठडिया, 89 राणीसर, 90 धेसूरा 9! चक सुरजपूरा, 
92 बरजुतसर, 93 चक भरजुनसर, 94 जैतपुर, 95 सावणिया, 95 टालीवाला, 97 
शेरपुरा, 98 रणजीतपुरा 99 भाजरासर 00 दुदेर, 0] गरुसाईणा, ]02 अन्तरासर 
03 दुदेरिया, [04 जसव तसर, 05 खानीसर, 06, फूले जी, 07 चक जोड़, 08 
रामसरा 09 रामपुरा ॥]0 जगत्सिहपुरा, [7] चकक्‍्असरासर, ॥2 कुम्मासर, 
!3 सू ई, 84 दुलचासर ]5 बखूसर 3]6 मनोहरिया, ॥7 श्योदानपुरा, 78 
बडेरण, 9 रतनीसर, 20 वालादेसर, 88 काबडवाला, 22 भाडेरा, 23 उदाणा 
१24 तेजाणा [25 छाणी लदमीनारायणसर, [26 खियाणा 27 सूलेरा 28 मोह- 
क्मपुरा, [29 महादेववाली, 30 सादोलाई, 33! गौरोसर, 32 घेघडा, 33 ससार 
देतर, 34 कानालाइ, ]35 राममलवाला (रेणा) 36 बेरावाला, 37 राणेर, 48 
सारवारा, 449 लाखनसर ]40 गबना उफ लालावालो [4 शेरपुरा, 42 तस्तपुरा, 
43 भाडासर [44 देवासर ]45 चीदासर 46 जागौर 47 ठोईयाँ [48 नाकरा 
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ऐसा होता है । जस बिजली आने प्र राजियासर की झिफ्ट से 45 फूट ऊँचा लेकर 
पानी छोड़ते हू। उसो समय मक्लकीसर में 80 फुट ऊँचे से पानी खालते हैं। तब 
पानी बढ जाता है । 


कि 
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सर, ]49 मेऊसर, 50 काक्रालिया, 5], हिदौर, 52 लखौर बडी, 53 लखोर 
छोटी, 454 लिखमीसर ]55 हाथूसर, 56 रोचाँ, 57 फूलदेसर, 58 हसनीवाला 
(सणियाला), 59 डेलाणा बडा, 60 डेलाणा छोटा, 6॥ चक पूलदेसर, 68 भोजा- 
वास, 63 कुम्माणा, 64 मणेरा [65 भुवाला 66 भीोखणेरा, ]67 साडेंरा, 
68 रेख चूडान 69 भानावस्ती, 70 मेघाणा, 77] अजातमाना । 


तहसौल के कुछ मिले सिटे शाव--उनसवी शताब्दी के मध्यकाल तक तहसील 
लूनक्रनसर में 2[0 गाँव आबाद थे । उनमें से 39 गाव शन शान झ्ूय हा गए और 
राजस्व के कागजा में उनके नाम मिटा दिये गये | अब तहसील कार्यालय के कागजा मे 
]4 गाव वसते हैं और 30 गर आबाद येड-ग्रामा के नाम दज हैं। कितु कतिपय ऐसे 
अभागे ऐतिहासित गाव भी इस तहसील दे” अधीनस्थ आबाद थे, जिनवे' अब नामानिशान 
मिलने दुलभ हो रहे हैं। अत एवं लेखक ने लूनवरनसर तहसील मे 2]0 गाँवों वी 
प्रचलित श्रसिद्ध कहावत के पीछे बुजुग पटवारिया प्रभुति लोगो से पूछकर उन पुराने 
ग्राम नामा का पता लगाया है, जो अ य ग्रा्मों में मित्रे मिटे, नीचे दिये जा रहे है--- 

चाव डूमकी (सप्तारदेशर में), मलकीसर छोटा व चूडाना (मलकीसर म), ढाणी 
छीलो और पलेर (शेरपुरा मे) छिपढ्ाई ढाणी विस्वाडी राईकावाब्यी (जतपुर मं) 
ढाणी ताराबाढी और ढाणी पुरवाना (सू ई मे), मिरजावाद्यी और दामौताई (राणेर भे) 
अब रामपुरा वास (कानोलाई म) घनासर (बुम्भाणा मं) माछरावात्यी (मोजरासर 
मे), पच्चारा (पाण्ड्सर के पास थेट), गवना (लाजबाड़ी म) रिणो (रायमल वाढी मे) 
राय सिंह वाला (मोटर में), हजरत पुरा (दुदेर म), करनाणा (दुलचासर मे), नापासर 
(राजासर-भाटियान मे) बेरा वाडीया और नाहरवाछी (सरटारपुरा मे) घूड़िया 
मोडरा (केला में), मिलकर अपना नाम खत्म कर चुके हैं । 

कई एक एक नाम म॑ दो ग्राम वसते हैं--जस सहजरासर अरजुनसर तथा 
घोरेरा एब दुलमेरा आदि रेलवे स्टशना के वास उहीं पुराने गावा के नामा म आश्रित 
उपेक्षित वसते हैं। बृचावास, खातोवास, नेतवास भिछरवास और भोजेवास जस गाँव 
भी अयाश्रय हैं । 


राजस्थान केनाल 
इस नहर का राजस्थान की सीमा म प्रवेश मसातावली हैड (मुस्यालय) से होता 
है। दुसरा हैड इसका लसूवाला का है | इसके पश्चात नम्वर तीन पर बिरधवाल हैड 
अति विस्तृत जल भडार स्थापित है । यहाँ से अलग अलग तीन चार शाखाएँ निकलती 
हैं १ प्रधम, राजस्थान जूनक्रनसर लिफ्ट केनाल शाखा प्रसारित है, जो भडाण क्षेत्र के 
कुछ भाग की ध्यास मिटाती हुई बीकानेर नगर तक पम्प चढ़े पाती का बल पाकर 





] क्षेत्र के अनंकः गाँवा में पाइपीय नहर का जन और विद्युत प्रकाश पहुँच चुका है । 
सूरतगढ से बीकानर बडी लाइन (रेलवे) फौज छावनी हतु निर्माणाधीन है । तारीख 
47 2 983 ई० को महाजन रेलवे स्टेशन पर एक बडे अधिकारी द्वारा बडी लाइन 
बनन का बार्यारम्म हुआ। यह सूरतगढ से बीकानेर 82 कीलोमीटर होगी और इस 

“पर 43 करोड का खच बताया गया है। ठीच बीच नय स्टशन भी बनेंगे। छावनी 
का यहा एरोड़ाम भी बनेगा सूरतगढ से दूसरी ऐसी वडी लाइन अनूपगढ जायेगा । 
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पहुँचती है। रास्ते म इसके चार वम्पिग स्टेशन हैं, वे आगे से आग्रे पानी का उच्च 
स्तरीय धल देवर प्रवाहित बरते हैं। विरघवाल से लिए पानी वौ राजियासर के पम्प 
से ऊँचा चढावर फका जाता है, पिर मशवीसर का पर्षिग स्टेशन यह काय करता है। 
बाद मे गाव खारा परम्पिंग स्टेशन । अठिम स्टेशन हुसमसर के ऊँचे टीवो वो कतार पर 
सगा है जिससे बीवानेर नगर और मंडल ने बहुत से गावों को नहर का पानों 
मिलता है । 
फिर आप एक वार विरधवाल जल भडार वी जल प्राघार देसने वापिस विस्तृत 
वर्ण मुस्यालय पहुँचिय । वहाँ से द्विताय शासा “लॉ लेवल ब्राच” नाम से अनृूषगढ 
बा सारा हिस्‍सा सींचती है । यह जनूपगढ नगर से दक्षिण की साइड को घेरतों है 
आग जावर छत्रगढ़ वा क्षेत्र घडसाना और उससे अनूपगढ़ वराच 8[ हैड आर० डी०, 
बटाने वाली, कोडीवद, फूलसर, माइनर, रावत हैड, पूनीवालां यो बाँटती है। किसन- 
पुरा (रावला से आग 365 हैड) शाइट हैंड की बी० डी०” वुण्डल 32 हैड पी० एच० 
एम० पडिद्दारा, 6 हैड इसस ब० डब्ल्यू० कालेबाल माइनर बे० जी० दो० साजूबाला 
बगेरह स्थाता वा बडा लम्बा रन सती है। 
बव्‌ जाप विरपयेल हैड का प्रमुख मेत वनाल एवं महान नहर या अवलोकन 
करें, जिमम बढ़ी बडा नावें चलाई जा सकती है तथा उसके लिए जससमेर, वाटमेर तब 
ले जाने की सकड स्व सिचित सरकारी आयोजनाएँ बाबद्ध हैं। गहगाहती, गणना 
करती, समुद्र रुप रेगिस्तानी रास्ता सपेट सुप्थगा भव्य भागीरपी बनी चलती हैं। 
रायडी माइनर छत्रगढ के पास सत्तासर 620 टैड स पूगल श्राच जो ककक्‍्राला, जडा 
सियासर चौगान, वल्लासर 682 स भागे दतौोर ब्राच आदि लम्बी दासाएँ बनाती हैं। 
बडा दशनाप दृश्य है । इस विस्तत क्षेत्र म महरा वा जाल सा बिछ गया है। लेखक 
ई० सन्‌ 97] वा जनरल चुनाव करवाने के लिए सियासर चौगान (नौशेरेवा) केद्र पर 
बीकानर जिलाधीश श्री जी० रामचद्व मीना द्वारा नियुक्त क्या गया घा। तब 
सत्तासर, कष्णपुरा, कुडल भौर साजूवाला, वेरियावाली आदि गाव देखे थे । कि-तु सारे 
इलाके का देख नहीं सवा । एवं बार वीवानर क॑ श्री तुलसीराम मेडतिया द्वारा छधर 
का थोड़ा जवानी नहरी बणन सुना ओर याद रखा तथा घर आकर उसे यहा लिख 
दिया । फिर अपन शिष्य श्री दुर्गाराम "र्मा से इसे पुत समझकर सदेह मिटा लिया । 
परतु उघर वे क्षेत्र की नहर का मुझे पूरा बनुमव नही है। समवत उक्त विवरण से 
अनेकश वमिया व त्रुढिया हो सकती हैं । 
प्रादेशिक समानता--इस भस्त क्षेत्र के विकास हेतु तहसील के गाँवों से कुछ 
लाए के सराहवीय यत्त प्रयास रहे हैं। फिर नी अभी इस क्षेत्र मे जो काय अधूरे पछे 


हैं तथा आरम्भ ही नही क्य गय हैं, उह्‌ गतिमान बनाने के लिए सबबध सानुराग, 
भालस्य एवं ईर्ष्या ध्याग हो जाना गति अनिवाय है । 


बसे तो इस प्यासे इलाके के लोगो का वतमानीय जल सुलम जीवन बहुत हथित 
हो गया है। पेय जल समस्या के निराकरण से बाम जनता हपित आनदित दृष्टिगोचर 
हो रही है। सब को भात हो गया हू कि जमाना बडा द्वुतगति से बदलता जा रहा है 


। अनूपगढ़, विजयनगर आदि के उत्तरीय हिस्सो म महाराजा गगासिंह ने पहले हा 
नहर निर्माण काय करवा दिया था । 
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और लोक के भावी जीवन को समृद्ध एवं सुखी बनान के लिए बे बडे प्रयत्न चालू हैं। 
पशु आहार उपसब्धिया, दुग्ध परियोजना, मसरुक्षेत्रीय विकास कायक्रम, विद्युतीवरण 
गोजना, मडी नियमन राड विस्तार काय आदि के माध्यम से नव वातावरण तथार 
बनता दिखाई दे रहा है । भिंचाई उपलब्धि के द्वारा मगफली और चने के उत्पादन ने 
ता जूणक्रणसर क्षेत्र वी काया पलट ही कर दी है। विपुल औद्योगिक क्षमताओं के 
सबंध मे भी नये ढग के कायक्रम चालू हो रहे हैं । तेल को मीलें, दाल वी मीलें, कपास 
एवं कपडे की मीलें भी बन गई हैं। अत एवं लूनवरनसर की श्रति पुरानी क्षेत्रीय 
असमानता मिटायी जा रही है। तहसील म प्राप्त खनिज जिप्सम चूना पथर वी 
खनन काथवाहिया भी प्राचीन की अपेक्षा अर्वाचीन समय में बडी द्रुतगति से हान लगी 
है। इसी प्रकार गाव गाव और खेत खेत के अभ्युदय से समस्त लूनकरनसर तहसील 
झेत्र उजागर होता जा रहा है। आज के इस कस्बे को पुरान लूनकरनसर से मिलाइय 
तथा तत्समय के स्कूल का हाजिरो रजिस्टर (छात्रा रा) देखिये । यथा--- 


५ 
रजिस्टर द्वाजिरी बगदा रिफापान शठ्शाझानुतकाम्सर «२ 
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लूतकरनसर स्कूल का हाजिरों रजिस्टर 


एकाददा प्रकरण 


खारा जल-पुण्य स्थल - 


भडाण एवं कसय के बास--दृणकरणमसर तहसील का क्षेत्र बीकानेर मडल का 
महत्वपुण स्थान है । इसकी सम्यता बहुत पुरानी है। तहसील का पश्चिमोत्तरीय भाग 
भडाण नाम से जाता जाता है। भडाण म विभिन जाति, घम और सम्प्रदाय वे भोग 
रहते हैं। यहाँ वी घर घर पी दुइ्या (छोटे वेरा) शो देखकर लगता है वि यह क्षेत्र पहले 
कम पानी वाला घू-खड था। बीकानेर राज्य के इस पुराने भू भाग पर व्याप्त भडाण 
एरिया की अपनी एक लम्बी कहानों है, जो उसकी न कसी रूप मं सरियिति वदिक 
काल से प्रमाणित पाई जाती है। इसकी प्राचीन परिम्थितिया को जानने के लिए 
दृष्धिचम में सत्तासर बीकानेर, दक्षिण में श्री डूगरगढ़, दक्षिण-वूव में सरदारणहर पूव 
में नोहर, उत्तर-यूब म सूरतगढ एवं हनुमानगढ़, उत्तर में अनूपगढ और उत्तर पश्चिम 
में छत्रगढ तथा वतमभान वेनाव महर आदि स्थाना को साथ ते करबे मध्य का 
जीव-त जन-पद, यह भडाण घ पतस का वासा का इलाका है । इसता अधिकांश भू भाग 
रेत के टीवो से ढका हुआ रहता है । 

यह जाँगल प्रधान गावो वा क्षेत्र है। इसमे अब छब्दीस ग्राम पचायतें, सकडा 
शिक्षा शालाएँ, अनेरु अस्पताल और औषधालय स्थापित हो गये हैं, क्तु इसके बीच 
वा कुछ हिस्सा समतव मंदान के रूप में सीधा सप्राट बसा हुआ सजर बाता है। ऐसे 
तन्ब भाग में इन याँवा फी बुइयाँ होती हैं? यह भडाण राजस्थानी मस्स्थल! के सम- 
स्थल स्वरूप, रग-बदरग, आश्चयजनित इलाका है। इसबा जलवायु गम एवं शुष्कता 
सम्प'न है। इस कम गहराई आद्र ता वाली नमकीन जमीन के अनोखे आावर दण्टव्य है । 
कतिप्रय स्थानों में ववमान नहर के कारण तीन-चार हाथ पोली (खोखली) जमीन खोदन 
पर छलद्लाता पावी निकल आता है, कृषि वृद्धि के कारण पुराने बनड बीहड नष्ड 
प्राय हुए जा रहे हैं। फक्त छोटे वन एवं सीमित चारागाहा से ही याँस, घास उपलणध 
हैं, इसमे अब पशुओ वी भी कमी होती जा रही है । पक्षी वही हैं पर जहरीले जानवर 
घटते हटते नजर आते हैं) इस प्रदेश के उत्तर-पूर्वीय किनारे पर कभी घर्घर नाम की 
नदी बहती थी । उसे यहाँ टकडा का बहाण' भी बोलते हू । उसके स्थान पर अब वहाँ 
माली भातो है । 

बसे तो यहाँ लवणदार मिटटी की बहुतायत है, पर तु चिकनी मिटटी मुरड और 
पीली मिटटी भी मिलती है । सूरतगढ के पास उपजाऊ चिकनी मिटटी दुतमेरा का लाल 





। जसलमेर लोदवा से जोधपुर के मालानी और नागोर मेडता और फिर जआाडावछा 
से शेखावाटी वे रूडेला व हथ की पहाडियो से पश्चिमोत्तर मुडकर लुहारू होते हुए 
हिसार हाँसी की परिवि छूकर भटनेर या हनुमानगढ़ तक की सीमा रेखाओं मे 

राजस्वानी मसस्यल मानते हैं। इसी क्षेत्रम जोहियावार भटियार जाठायत, 
शेखावादी दूटाड आदि मश्स्थलीय भाग हैं। 
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पत्थर उत्तमदपर व निकट पहाडी कर जामसर का जिप्सम व लूनकरनसर वा लवण 
क्षारीय खनिज स्थल है । तहसील मुरयालय के चारो आर सडव माग हैं और एक लम्बी 
रेलवे लाइन (वि०स० 96 68) है । इसकी जनसस्या सन ]98। वी जनगणनानुसार 
एक लाख चौदह हजार एक सौ तीस ([[430) है। 
बदिक कालान प्रमाणा स सर्बा धत इतिहासज्ञा का कथन है कि इस भू भाग पर 
पहल समुद्र हिलोरें लेता था। यद्यपि यह बता देना कठिन हू कि समुद्र कब हटा, किलु 
रामागण काल तक समुद का वणन मिलता है। रामायणकार पश्चिमी समुद्रोम शेत्र मे 
मरूथ वा” और 'मरूक्‍ा तार” दशो का विवरण देता है तथा द्वूमकुल्य सागर का भी 
स्थायीत्व मानता है ।! पृथ्वी निकल आने का कारण और समय श्रीराम का पुनीतागसन 
बताया जाता है। श्रीराम के आग्नेयास्त्र से समुद्रीय जल सूख गया और स्थल पर छिद् 
रुप जल स्रोत हो गया | उसके चौतरफा मख्प्रदेश था मस्वातार देश प्रसारित हुए। 
जिनम स यह भडाण प्रदेश श्रीराम के वरदान से पशुधन, दूध, घुत तथा अनेक औषधियो 
का सुखमय केद्ध वन गया । पुराणो की सप्तद्वीप कल्पना में पुष्कर वे साथ झुरझू जाँगल 
का भी पाठ है। श्रीकृष्य-बलराम की सेना का द्वारिवा से इद्रप्रस्थ का आना-जाना इसी 
जाँगल प्रदेश के मारफ्त हुआ करता था। महाभारत काल म॑ यहाँ बसावट हो जाने वे 
पर्याप्त जासार दिखाई देते हैं ॥ उस समय यह प्रदेश गोपालक एवं कुरू जाँगल का स्थात 
जान पडता है ।? यह पहले बहुत बडा भाग था । पर सिधु देश के पूव में राजपूताने का 
यह रमिस्तान वतमान म मरूस्थल या मस्भूभि कहलाया है। प्राचीन वथक ग्रथ भाव- 
प्रकाश म भी जाँगल देश की ऐसी परिमाषा है । 
पहले यहाँ महान सरस्वती नदी श्रवाहित होती थी। इस क्षेत्र मे हृडप्पा युग से 
लेकर मौय और गुप्तवाल तक विभिन्‍न प्राचीन सस्कृतियों का सगम होता रहा। इस 
महासरिता के तटवर्ती स्थानों पर पुरातत्व वेत्ताओ ने ऐसे अवशेष खोज निकाले हैं जो 
मोहनजोदडो और हडप्पा की ही सस्कृति के विस्तार हैं। यह भी माना जाता है कि 
सरध्वतती धाटी और सिंधु घाटी वी सभ्यता में गहरा सम्बाघ रहा था । 
सरस्वती नदी या सारस्वत प्रदेश--यहाँ का समुद्रीय जल पश्चिम (अरब सागर) 
की ओर गया, तब सरस्वती दष्द्वती आदि नदियाँ भी शुप्क बन गई। धरती में श्वमृद्र 
जल विरह्‌ मे वध्यव्य घारण कर लिया और गहरे जल वाला दुलभ भाव बदरग, कुरू 
पयुक्‍त जीवन ख्रोत ही शेष रहे | तब से यहाँ के निवासियों को मोटे झोदे खान पान और 
पहुनावे पर ही अपना जीवन व्यतीत करना पड रहा है ।? ग्रेह चावल के अभाव में भोठ 
बाजरी के आन, वक्षों के मिष्ठ फलो के स्थान पर स्थलीय लताओ के मतीरे और भहीन 
वस्त्रों को विस्मरण करक॑ इक्पल्ली दोवटी रेजे पर सतुष्ट रहकर सात्विक जीवत 
बनाया है। 
सिधु सभ्यता क पश्चात इस क्षेत्र मे एक बिशेय थुग का आना पाया जाता है । 
उसमे सलेटी रग के विचित्र बतनो के हुए नमूने नात होते हैं ॥ इस काल को पे देड ग्रेवयर 
वल्चर' कहा गया है। फिर लेक एण्ड रेडवेयर! का युग भाना जाता है। यहाँ वतना के 





3 वाल्मीकि रामायण युद्ध काण्ड सग 22 
2... कच्छा गोपासकक्षाइच जागला कुख्वणका ॥ --भीष्म पव 9 56 
3 श्री सरस चरित भह्ाकाव्यम ([दुर्गादत्तजी सारस्वत) 
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कुछ ऐसे टुकड़े भी मिले हैं जो पुरातात्विक भाषा म इ वर्बेड फार्यारिं प्रेशेम से पवके 
माने गये हैं जिनके अदर वा सारा हिस्सा स्याह, बाहर का ऊपरी भाग भी काला 
पर नौचें का हिस्सा लाल होता है। च्सी स्थान मे मौर्योतर कालीन सम्यता वा प्रतीक 
रग महल्त है और पास ही का लाखाधोरा हडप्पन कालीन क्षेत्र है। कालीबगा भा यहा 
का इतिहास पिपासुओ के लिए बडा दशनीय स्थान है | 
इस क्षेत्र मे अवेकानेक राजवश और मानव जातियों का आविभाव निवास हुआ 
हैं। समवत मेर' लोग ध्ाडावढा मेरू की घाटियां से उत्तर कर इस मरूस्थल क्षेत्र मे 
पहले आये हांगे । वाद मे सेव और मोना इस क्षेत्र म आकर जमे हैं। कौटिल्य ने राजा 
की उपाधि घारण करने वालो म॑ लिच्छविक, वजिव, मत्लक, मुद्रक, कुकुट, कुरू और 
पाँचालांदि लोगो का बताया है तथा वाम्भोज, सुराष्ट्र क्षत्रिय, श्रेण्यादिक था बार्ता- 
शस्त्रापजीवी बहा है! इनके बाद यौधेय मालव साल्‍व, यादव भाटी साखले और 
जाटों का बणन मिलता है। 
बसे तो यहाँ जाट जनपद के चथि ह मिलते हैं, कि तु भादी जाइया आादि के 
राज्या वा भी पुरा पत्ता पाया जाता है। उनके साथ यहाँ के आदि भुपति प्राय जाट 
ही थे । सबत ]545 म॑ वीघानेर मगर स्थापित करके बीवाजी ने जाटा से हादिय प्रेम 
बनाना गुरू क्या था ।॥१ यह राजनतिक काय पहले लूनरुरनसर के तहसील क्षेत्र से ही 
झारम्म हुआ था । अत यह तथ्य ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी प्रसिद्ध है कि “शेखमर 
के पाण्डु गोदारं और सई के धोखे सियराग” ने बीवाजी का राज्य सौंपने से 
पहल की थी। 
लूणकरणसर गाव का नामकशण--लूणकरणसर का नाम लूण (नमक) बनने के 
कारण पड़ा हो यही समव जान पडता है। पहले इस गाव को केवल सर” साम से 
सम्बोधित बिया जाता था । क्योकि इस घरती के अ तर में खारे पानी वे बेह* स्रोत 
घरते हैं। प्राचीन समय में उहीं के जल से नमक बनाया जाता था । तवारीख राज्य 
श्री बीकापर के पृष्ठ 245 पर लिखा है-"लोनक्रणसर मे नमक की आगर हैं और उनम 
सारी नमक पैंदा होता है।  सवत्‌ 944 भ नमक वे सीगे मे तीस हजार मन नय्बः 
को आमदनी बताई है जो अग्रेजी इवरारनामे के अनुसार उसकी कीमत 69443॥| 
लिखी है तत्समय सदर भीकानेर, चूरू राजगढ़ भादरा, हनुमानगट, सुजानगढ, सूरत 
गढ के साथ यहाँ जकात महकमे का साथर कार्यालय भी बताया जाता है। नमक निकालने 
का व्यवसाय बद हुआ, सायर से एक चौकीदार रखा गया। क्तु उसकी अनुपस्थिति 
में स्थानीय औरतें नमक के ढग्गल (पेपडियाँ) घास, लकड़ी एवं छानो से ढककर चुरा 
लागा करती थी । भा 
उस समय विचोत्तरा चौधरियान, त्रय्यारी मकान व मरम्मत, जानवरान 
दैवस्थान पुनथ तथा भुलाजिमान, सवारान के वेतन वर्गेरह तहसीलीय मणूरी खच 
6895।7)॥ था। तहसीलदार की तनख्वाह 50/ रुपये लगभग थी। लेकिन उम्के 
चढ़ने बाबन एक घोडा रखा जाता था । तहसीलदार के अधीन दफेदार ! सवार ॥5 
जमादार । सिपादहा 40 व कूल 39 क्मचारी रहते थे । तवारीख मे लिखा है--“गिरदावर 
आज अप कमकद म अप चल: की 57 क 06004 के अकबर 3 परदे: 2:20 कम अप 


॥ कम्भोज युराष्ट्र क्षत्रिय शरेष्यादया वार्तातास्थोपजीवन (॥7] 760) आदि । 
2 तवारीख राज्य श्री बीकानर पृ० 94 (मु० सोहन लाल) 
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दर बाबानर के तअल्लुक लोनकरनसर भी है ।! यान यहाँ के पटवारियो के वाम सदर 

7 गिरदावर जाँचता था। कितु अनूपगढ, सरदार"णहर- रतनगढ व श्री डूगरगढ के 

[टवारियां का काम वहा के तहसीलदार ही देख लिया करते थे । सिवाय इन तहसीसा 
अय स्थाना मे नायब तहसोलदार भी नियुक्त 4 । 


रजिस्टर देहात वीकानर के पज 45 पर गाँव लूतकरनसर का करीब पतारीस 

तल पुरावा वणन प्रकाशित है। जिसवे अनुसार लूनकरनसर का रकबा 63,7 6) 
.लसा मतालबा बदोबस्त ] 3947 )|, मजरूआ- ) पडत और बजड (एक आना) 
लखा हुआ है । उस समय आबाद घरो की सरया 330 लिखी हैं । उनमे मद 754 और 
रत्रया 708 कुल कावादी [462 बताई है। सभवत सन्‌ 94। की जनगणना के ये 
हत्वपूण आकड़े हैं । लूनक रनसर तहसील में विग्स० 940 तक ]75 गाँव वसत ये । 

इससे पहले लूनवरनसर म प्राचीन कुदयो वाले वास का पुराना नाम जोरावर- 
[रा सुनन मं आया है | यहा 362 कुइया थी | वहा का एक बडा द्ामो वृक्ष जोरावरपुरे 
ला खेजडा कहलाता है। जिसके पास धोरो से गाँव नायवाणे का रास्ता निकलता 
पर । वहा के झेरे (पुराने कृए) को अब ग्राम पचायत ने भिड बधवाकर बद करवा दिया 
|) पर गणगौर का लोकोत्सव यही सम्पान होता हे । वतमान समय, मे मौहल्ले में 
7्रदार हाहुर राजलदेशर ने' काजी लोग आकर बस गये हैं । 

लूनकरनमसरः के पास बसते झ्य बाप्त--जोगियान डलुवान, थोरियाव और 
;5छ गदशर आदि सब अब सम्मिलित हां गये है। काक्॒वास अभी अभछूता है। लेकिन 
आबादी लनकरनसर की टयूबवेल से आगे तक बढती जा रही है। नगरो की भाति 
हा जन लोग यहा पुराने वासिदगान है जो नगर ब॒ृद्धि मे अग्रणी माने जाते हैं। 

सावणनिर स्थान--तेंहसील कार्यालय से दक्षिण डेढ कौलोमीटर वस्तो जोगियान 
पर गोगाजी का दशनीय धाम गौंगा मेडी” मा दर है । इस वास के पास ही डेलू तथा 
प्रोरी जाटों वी वस्तियाँ है। यही वणापीर जी का भीदर है । इन सबके निकट एक 
छुआ है, जिसको लूनकरनसर के सेठ श्री मूलच'द बोयरा ने साठ व्ष पहले जन हिताय 
बनवाया था। फिर इसकी मरम्मत श्री जेठमल बोधरा द्वारा करवाई गई थो। फझूए 
कप पानी ' बब्ववक्का/* है, पर विराइजणा (अस्वास्थ्यकर) नहीं है। यह वरूणाल्य 
कालू के पुराने रास्ते पर स्थित है । 

तालाब--कालू को तफ इस रास्ते कोई तालाब नही है। पहले एक जोग्रियान 
प्रस्ती की काकड पर “बुडाणी“ताम की जोहडी थी | पर लूनकरनसर के भुर्य तालाब 
' रायसर! और उदाणा” है । रायसर पश्चिम में एवं उदाणा कृषि फाम के रास्ते पक 
म्‌ है। यहा की स्थलय मिटटी ममकीन होने के कारण वर्षा का पानी आते ही खारा 
है जाता है । उदाणा वे" भ दर एक कूआ है. वह अब नहर के पादी से भरा रहता है। 
परतु रायसर पायतण के पास आर सी पी के वदाटरस बन गये हैं। यहा जोगाणो तालाब 


! श्री रामच द्व बिहानी ने अपनी _'शिव भजनावली” पुस्तक में बीकानेर महाराजा 
द्वारा गाव लूमकरनसर फो जँतपुर के रावत ईश्वरसिंह को देना लिस्श है, सो मैंने 
कही इतिहास में नही देखा । 

2 चर्परा (पशुओं का) 
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तथा मूलातलाई नाम के छोटे नाडे भी हैं । 
जगवाणो जगमोतियाँ, रामसरो तालाव । (प्रचलित लोकोकित) 
फिट रे ऊदाणा तन, क्षेवद तिस्सों साव ॥ 


पुराना लोकजोवन--इस क्षेत्र म विभि'न जाति, घम तथा सम्प्रदाय वाले लोग 
निवासित हैं, जो हिंदू, मुसलमान तथा आदिवासी कहलाते हैं। पहले तसहील क्षेत्र के 
गांवों में ब्राह्मण, जाट और राजपूता वे अनेक राजकीय ठिकाने थे। सारस्वत शासको 
का श्रा डूगरगढ़ के पास एक क्लानुमा गढ होने की बडी श्रुति वथाएँ प्रचलित हैं । 
ग्राम ' बामणवाली” सारस्वत राज्य वा प्राचीन चिह्न है। सारस्वत कु'डिया समाज म 
माज भी विरादरी पचायती अथवा अ य सम्मेलन के' समय, चौक जोडने की प्रथा राजा- 
शाही और साम-तशाही ढग पर राज्य परम्परा का आधार लिए चलती है। जाटो के 
राज्य स॒राठौड राज्य स्थापित हुआ है । कुछ वनिय ठाकुरो के ग्राम ठिकान भी यहा 
थे, पर तु पुनय ठिकाने अधिकतर चारणो के थे | राजपूतो मे राठोड, चौहान साखला, 
भाटी, पवार, तवर प्रभूति इस क्षेत्रीय गाँवो के शासक जागीरदार रहे। पर राठौड इन 
सब म प्रवल व प्रमुख ये । 

आय--इस क्षेत्र के ब्राह्मण वो अनक उपजातियाँ हैं तथा सल्कृति और पेशे भी 
कई तरह ने' अपना रखे हैं। वे तहसील वे सब ग्रामो मे वसते हैं। महाजन लाग भी इस 
क्षेत्र बे गावों मे प्राचीन वासि दे हैं। व अपने-अपने ढग से गाँवों में खेती के साथ विणज 
(योडा व्यापार) करते रहे हैं। अब प्राय बहुत से शहरो कस्बों मे जा बसे हैं। इनमें 
अनेक प्रकार वी उपजातियो के लोग हैं, जो अपनी सुविधा अनुसार अलग-अलग कस्बो 
गांवों म॑ रहते हैं। तहसील वे' मुर॒य भ्राम कालू म आसवाल ओर माहेश्वरी दो प्रकार के 
महाजन निवासिंत हैं कितु कस्बे लूनकरनसर मे ओसवाल ओर भग्रवाल हैं। आय यादों 
के बहुत से महाजन गत शती म अपना पूवर निवास स्थान छोडकर अ-यत्र आबाद हो गये 
हैं उनका विवरण नीचे दिया जा रहा है-- 


शी 22 दग उपजातिया महाजनान 438 निवास स्थान 
जहाँ निवासित थे । 
] गाव कुजदी (चह॒० लूनक रनसर) साड (आसवाल) लाल" के! 
2” खारी (्‌ ) बाठ्यावुच्चा ! लूनकरनसर 
3 ” जेसा (्‌ ) बाठिया (”?) वीकानेर 
4 ” बीझरवाली ( हे ) डाया [) गगाशहर 
5' खियेराःा ( / ) बोधरा (”?) लूनकरनसर और कालू 
6 ” उद्देप्तिया ( ५ ) पुगलिया (”) श्री डूगरगढ 
थ्र ० गाँदा (्‌ पं ) बरडिया (”) कालू अब लूनकरनसर 
8 भाडेशा ( * ) पारख (”) स्‍अश्री दूगरगढ़ 
9“कॉक्‍्डवाला ( ! ) चोपडा (”) लूनक्रनसर 


पीट 23 मै किल्म 5 थ मकर पीके हम न ज २:35 20 जम 2 0 विद 28: कलम न 
] खियेरा के कतिपय वोयरा लूनकरनसर आकर बसे, कितु 

हि पर न एक परिवार (श्री भूर 

सह वोधरा का) वि० स० ]987 के पास कालू का निवासी बना । अगर 


डूगरमल, सगल चाद चौथमल श्रीचाद आदि सात सत्तानें थी । इनके वि 
आय हुए। इनके विवाह यही 
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प्राचीन मिवास स्थान उप जातियाँ महाजनान वतमान निवास स्थान 
जहाँ निवासित थे । जिसम आबद्ाल हुए हैं । 
]0 गाव महाजन (तह लूनवरनसर) राबा. (ओस०) . राजसलदेधर 
छाजेड (४)  सूरतगढ़ 


पु 
]7' खोख़राणा ( ” ) सेठिया (”) काल 
के दफतरी (!') प्रेम पुरा गगाशहर 
एवं खाराराणा 
॥2 /गारब देश ( ”! ) बोस्ड (/”) कालू, गंगानगर, 
पका दूगरगढ़ 
]3 'बुम्भाणा ( ! ) नवलखा (”) सरदार शहर, पीली 


बगा सूरतगढ श्री 
डूगरगढ कालू 


]3 / गारबदेशर ( _”"  )  बाहंता बागी (महेश्वरी)वालू श्रीडूगरढद 
डूढानी राठी महाजन सुरतगढ़ ॥ 
4 चादसर  ( ” ) राठी (') कालू 
]5 7 आाइसर ( "४ ) चंबर ( !) काल 
6/ जमव तगढ ( _” ) कर्वा (7!) वात 
]7 गाँत कु भाणा (तह० लून०) लाखोटिया (माहैइ्बरी) सगरिया पाली बगा 
मूधडा (”) अग्जु नमर अनूपगढ 
सेवग, यति बालू 
38 महाजन ( * ) झवर (माहेश्वरा) कानपुर 
सोमाणी लढाणी ( , ) सूरतगढ भगानगर 
9 / छू ई (  ) मूघडा ( ,) जैतपुर । 
तहसील लूनक्रनसर क्षेत्र के ववमान गावा म महाजन उपजातिया निवासित हैं---- 
] गाव दुलमेरा (तह॒० लूनकरसर) कर्वा (माहेश्वरी) 
2 गाव शेखमर ( ) डागा (ओश्षवाल) 
3 गावजेतपुर (! ) राठी, पेडीवाल 
4. महाजन बिहानी सोमानी (माहेश्वरी) 
5 गाव मलवीसर (! ), » बोधरा (जोसवाज) 


पहल राजासर गाव म॑ माहेश्वरी महाजन थे अब करणीसर म नही *। राजपुरा 
हुडान मे श्री रामचाद्र अग्रवाल का एक घर था। 

तहसील लूनक्रनसर का गाव भाडेरा पहले उदयपुर के मेहताआ की जागीरी 
पट्ट मे था। फिर ग्रगासिह जी के जय ती महोत्सव पर श्री हरिसिह (सत्तासर) को 
भाडेश जागीर मं दिया गया। गाव में पहले कुइया था जिनमे वद्धवछा पानी था । 
स० 20]0 म गाव के लागो न चादा एकत्रित विया और थोड। दूरी पर कुणा बनवाया । 
स॒० 20!2 मे कूआ बनकर तयार हो गया मगर पानी वसा हो (पशुआ के पीने लायक) 
निकला । इस कूओ के बनवान बावत श्री डूगरगढ व॑ पारधा ने ढाई हजार रुपयो का 
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च-दा दिया | पारख इसो गाव भाडेरा से जाकर थी डूगरगढ़ के निवासी बन हुए है ए 


लूनकरनसर मे पहले चादमल, विरघोचाद विरमेचा वा घर क्चेडी के आगे था। 
यानी के बेहद अभाव मे उनके घर मीठे पानी का बडा कुण्ड” था और एक चौखड सुबह 
सथा एक शाम को नाथवाण से (मौठा पानी) लोगो को पिलाने हेतु नित्य आया करता 
था। जेक ऊँट और हावी (नौकर) इसके लिए नियुक्त थे। बाहर बडा चौबाराथा। 
भाव के पुखना जन यहा दिन भर हथाई एवं चौपड पएसे खेला करते थे। मीठा पानी 
तम्बाखू और अमल दिए जाने वी इस घर परम्परा थी। सेठ अच्छा वारोबारी था । 
द्ुभिक्ष के ममय सारी भडाण पट्टी को यही ढाबता (रखता) था। दूर-दूर तक उधार 
चलती थी। मुनीम ग्रुमास्तो के सिवाय चारो आर के लिए तकाजा करने वाले लोग 
रहते थे । अब उनके वशज (श्री वृद्धिचद व श्रीनेम च-द के) कालू में बसते हैं। जिनमे 
श्री लूनवरन ब्रह्मेचा मुखिया एवं मा य व्यवित कहलाता है। 

यहा एक कहावत प्रचलित है कि--“शहूर वस तो मानवी गाव बस तो ढठोर |! 
अत एवं इस क्षेत्र के चतुर महाजन लाग अधिक्तर गावो से कस्बो मे पहुँचकर व्यवस्थित 
हो गये । इन लोगो को अपन छोटे छोटे गवव छोडकर चले जाने का कारण अपनी और 
अपने परिवार की जिंदगी बनाने का सवाल ठीक से इनके स्तिर चढकर जादू की तरह 
बोलने लगा था । सुविधा वाले स्थाना पर भाये, सुरक्षित हो गये । अच्छे विवाह सम्बन्ध 
होने लगे । आगे कई तरह के बाजार भागाम मिल गए तथा व्यापारिक ढंग से भी 
विडम्बना पूरी तरह से हल हो गई। नये कस्वा मे जब बड़ी जन-सरया के साथ रहकर 
बनियो से सेठ एवं साहुकार कहलाने लग हैं । 

अयापारोजन--भडाण ने गावों में पानी का सवन्न सर्वोपरि अभाव था, जो नित्य 
प्रति दूर हर से लाकर मिटाना पडता था| वणिक वश ! विचारशील परम्परा के कारण 
हर वक्‍त भयभीत रहना पडता था। फिर भी ये लोग “व्यापारे बघते लक्ष्मी” के अनुसार 
अ“य लोगा से कुछ अच्छी स्थिति म हुआ करते थे। तव चोर डाकुओ का डर भी सदव 


] लगभग पचास साल पहले पारखो ने श्री डटूगरगढ में अपने सुदर भवन वनवाय । 
तब कसी मसपरे ने ईप्यावेशात पारखा वी साखी जोड़ी थो जो यथा समय बहा 
अब भी बोली जाती है- 


भाडेरा सू प्रख आया भला चिणाया दूढ़ा 

गाव साम पूठ राखी, मसाणा दिस मूढा ॥ 

लेक्नि इस कविता के पहल चरण का पहला शब्द मगलात्मक मगण (भाडेरा भडारी) 
है जिसका स्वामी देवता, भूमि और फल “श्री” है। दूसरे चरण का शब्द भी शुभ 
है। 'भ'! दमग्धाक्षर हैं कितु "भा! गुरू वाकर शुम हो जाता है तथा दूसरे चरण का 
भला दाद भी युभ है। अत भ! का दाप परिहार हो गया है। पारक्ष अच्छी स्थिति 
में निवासित है । इनका गत निवास स्थान भाडेरा अब नये कूओ के पास * हरियासर” 
नाभ से नहर सिचित हरा भरा मन भावना गाव हो रहा है । राजनतिक नेता श्री 
हरिराम विश्नोई ने इसको यहा नये ढग से ला बसाया है । 

हर ब्यवित मकान बनाते समय वर्षा से छत का पानी उतरने को जगह छोटा बडा 


कुंड बनाया करता। वर्षा होतो पानों आता उसे सुरक्षित रखते हुए लोटा-लोटा 
के मर काम लेते। गदला तथा वेस्वादु जल भी गीला (आदर ) जानकर पी 
जाते थे । 








+ 
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लगा रहता था| इसलिए गाव के ठाकुरा एवं अधिकारिया से भी हर समय वायल बना 
रहना पडता । उनके सामने देखने की भी इनवी हिम्मत नही होती | बदि थोडा बहुत 
मन मुठाव बन गया तो उनके आख इशारे से घर फोडा (डाका) हो गया। डाकुओ के 
मुवाबले मे इनकी दुबलता कायरता थी अनेत हास्य -यग्यात्मक कहावरतें प्रसिद्ध थी । 
यथा--- 
चार चोर चौरासी वाणियाँ, के कर बापडा बेकला वाणिया। 
ठौड बुठौड गाव को गौरवा, वखत, वे वबत सू रज वी उगाक्वा । 
मार, कुमार छाणा री मार गाद्ठ कुगाकछ जावो सा सेठा !! 

(एक बार पूरे चौरासी (84)ग्रामीण सेठा को चार (4) चोर मिल /ये। बेचारे वे 
अकेले चौरासी बनिये उन चार चारो का सामना क्से करें ? उनको वह स्थान भी गाव 
का गौरवा (गाव से निकट लगता स्थान) कुस्थात पडा और समय भी विपरीत मूर्योदय 
का था। उत बनिये महाजना को मारने पीटने वे लिए चोरों के पास अग्ण्य के छाने 
(साधारण सूखा गोबर) भयावने हथियार थे तथा लुटरे गालिया भी बडो फोस (गादी), 
सेठा के सम्बोधन से वकक्‍ते निकालते । ऐसी विधम स्थिति म बेचारे चौरासी बनिये चार 
चोरो का मुकाबला कस कर सकते थे 3) 

“ाजस्थान म जनी हो अथवा सनातनी, वनिये व्यापारी सब महाजन ८ हलाते हैं। 
इनमे सरावगी श्रीमाल, माहैश्वरी, अग्रवाल पोरवाल एवं वीजावर्गी सब सेठ साहुकार 
नाम से सवाधित क्ये जाते हैं । इनकी सहस्र खापें तथा गोत्र हैं । ये बडे गम्भीर, चतुर 
पुब व्यवसायी होते हैं। देखिए यहाँ के आय वग जातीय रहने सहन एव राति रिवाज 

! यथा--- 4 

कु डिया दे सारस्वत ब्राह्मग-- आधद्य सारस्वत्ो विध्र--नदा चाद्या सरस्वता” 
यहीौ ब्राह्मगा म सारस्वत आदि ब्राह्मण ह और नदिया म सरस्वती था स्थान अग्न 
गण्य भाना जाता है। सरस्वती के लिए सारस्वत ब्राह्मण काश्मीर सिंध और पजाब त्तक 
निवातित हुए ह। वे पजाब से हरियाणादि प्रदेशा मे भी आय है । लेक्नि हमारा महू क्षेत्र 
सारस्वत, ब्राह्मणों का पुराना मुख्य स्थान है मौर सारस्वत प्रदेश फहलाता है। सारस्थतो 
को उत्पत्ति का वणन बडा विस्तृत है। वतमान सारस्वत भडाण के सिवाय रुणिया हृद 
से गोदारा और उच्छखलदेशर के थोरो आदि बघनेक जाटा वे साथ मालानी वी और भी 
गये हैं तथा वहाँ तमाम जाठा के पुरोहित बने हैं। पर तु यहाँ के गांदारी को ये मुरय 
यजमान मानते हैं | कृषि करते हैं मत तम्बाकू भी पीते हैं। पर तु इनकी विरादरी का 
शासन वभव बडा राजा शाही आादश एवं वेधानिक है। ये अपने पूज्य पूवज भहँपि 


सरस महाराज का बडा प्रताप वतलातें हैं। सारस्वा गोत इनमे शिरोमणि माना जाता 
है। विशदरी में इह राजा की पदवी है।? 


सारस्वा सिरदार के ऊमावागम 
फड फट तोड़े फूल क टाग पाग से 
लू माद्दी तरवार क, मोरों हाव म 
जमे हार उमाव के, हाकम साथ मे 
गौड--ठुछक द्विज वशो का विकास के द्रव होते हुए भी हमारे जास पास इनकी 
सख्या वम ही रूप म निवासित है । जनरल कनिघम ने गौड़ का पुराना नाथ ही गौड़ 


त पहले इनका एक गढ श्री डूगरगढ की जगह स्थापत्य था वही के क्लिय राजपुतो 
ने मागकर अपने कजे कर लिया | 
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बताने की चेष्टा को है। जाज कम्पवेल ने गोड वो सारस्वत शाखा से सिद्ध किया है। 
इमिहासच, गालव ऋषि कौ इस सतान गौड वो बगाल से आाने का प्रमाण देते है । इनकी 
दूसरी शाखा गुजरगौड है। वे अपनी उत्पत्ति गौतम महाँप से बताते हैं। गुजर मोडा 
की चार गोत्र और चौरासी खापे हैं। कितु यहाँ पत्रारिया उपाधिया शाखा गौत्र 
अधिक हें । 

पारीक--पारीक ब्राह्मणो की भी 03 खापे मानी जाती हैं। लकित ये जवटक 
(पशा) के नाम है। इनकी उत्पत्ति पाराटार ऋषि से सिद्ध होती है । ये उत्तर पश्चिमी 
भागों से आकर नागौरीय क्षेत्र मे बसे हैं। ये लोग अधिकतर कृषि करते हैं। हमारे यहा 
इनका कुनबा बडा है जा व्यास, बोहरा, जोसी तिवाड़ी आदि उपजातियों है 

खडेलवाल--खडैलवान महवि जिसके नाम पर जयपुर राज्य मे सड़ेला ग्राम 
बसा है, सारे खडेलवाल वही के गिने जात हैं । इनकी 52 शाखायें हैं और य भी कृषि 
एवं महाजनों की नौकरी करने हैं। यहां पीपछवा चोटिया और जोशी ही अधिव 
प्रसिद्ध हैं । 

पुष्करणा--पुष्व रणा डब्द की व्युत्पति पुच्टि से है जिसका जथ समथन हांता 
है। ये पहले पडोसी देश सिघ से मारवाड मे आये, इसलिए भाषा म विशेष उलझाव 
नही हुआ । य॑ विशेषकर राज्य सेवा या अ य भौव रिया करते हैं। कल टॉड वे फ्थना 
नुसार जोघपुर भहाराज ताुतयसह के समय में, यह समाज, उ नति के शिखर पर था । 
इन्ही की देश दीवानादि के बडे बड़े ओहदे मिलते थे । मिस्टर जान विलसन के क्थना- 
भुस्तार इस जाति की उत्पत्ति बडी विवादास्पद है॥ पर तु 4 गोत्र और चोरासती खप्पा 
में इनका समाज भ्रसरित है। पुरोहित व्यास कहला, बोहरा, रंगा जोशी भौर 
उपाध्याय क्षादि जातियाँ दीकानेर मे अधिक हैं । इनके जम विवाह और पथुृत्यु बे नेण- 
रिवाज अपन अजूवे तथा पथक हैं । 

आओऔपालो--औीपाल कोर पुरोहित इस क्षेत्र भे ही नहीं, मारे बीवपनर रण ८ 
भी अ य ब्राह्मणो की अपेक्षा कम हैं। फिर भी पुरोहितों की यजमानी, राजा महाराजामा 
तथा ठाकुर जागीरदारो से सबधित है। अत यहाँ के पुरोहित जर जम्तीन एवं सम्मान 
सम्पन रहे हैं और राजपूतो की रीति रिवाज मानत हैं तथा राज पुरोहित कहलाते हैं । 
ये अपने कप्त-का्ड, श्रोमाली ब्राह्मणों से करवाते हैं। इनकी खापे भी खूब होती हैं । 
समाढय भौर काय कुब्ज ब्राह्मणों की आबादी भी यहाँ बम है। पर पालीवाल द्विज 
कहाँ कही मिल जाते हूँ । जोशी अथवा साचोरा ब्ाह्मणो दे इस क्षेत्र भ नाम मात्र ही 
बाले जाते हैं। क्नल वात्टर ने कहा है कि ये देशी -यापार उरते हैं जौर दनके साथ 
राज्य से रिहायती व्यवहार होता है । 

दायमे--छनियात ब्राह्मणो म॒ दायम (राज० में) अधिक संख्या मे पाय जाते 
हैं । ये लोग अपनी उत्पत्ति दधीचि ऋषि से बताते हैं। इनकी कुलदेवी का नाम द्धिमक्षी 
है जिसके नागौर जिले म॑ भदिर हैं। वहा आसोज महीने मे गोठ मागल्लोट नामक मेला 
जगता है । इनकी औरत! के अपन अलग रिवाज हाते हैं। दनमे प्राय पढ़े लिखे लोग होते 
हैं जो नौकरी करना पसद करते हैं । ये वेदपाठी एव कथावाचक भी होते हैं । इनके अनेक 


गात्र हैं जा नागौर जिले के गाँवा के नामो पर प्रसिद्ध हैं। जसे आसोपा, कासेलिया, 
डीडव(लियाँ काटि $ ड 
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जोतकी--म्राह्मणा का एक वग पच गोद ब्राह्मथा ॥ समुदाय से निकला हुआ 
डापात थावरिया, शानिसरिया, देशा तरी और भडडली आदि नामों स पुकारा जाता 
है। वही कही इनको डक्ऋषि वी सतान भी बताते हूं। य लोगो को दिनमान बताकर 
उनके मन को भाय रहते हैं। तीय स्थानों मे घरात्रियो के सहायक वा काम देते हैं तथा 
सम्मान पात है। य द्ाबुन चान एवं ज्यातिष विद्या मं निधुण शनि के उपासक हाते हैं। 
जोतवी भयनर दान लेन में अग्रणी कहलाते हैं। इगका यही पेशा है वि हरेव व्यवित 
पर से अनिष्ट जनक प्रभाव हटाने के लिए शनि महाराज की माला फेग्ते हैं और काला 
भूर दान लेते हैं। ऊँ शनश्चर प्रीतो शाति करोतु सदव सुख | 
अचारज--पुरोहिताई करने वालो का एक वग अचारज अथवा तारग कहलाता 
है। इस यहा काटिया एवं चुरिया भी कहा जाता है । बसे तो आचाय का अपभ्रश रूप 
हो अचारज शब्द बन जान की विक्ृति जान पडती है। कि तु मृतव' व्यवित का क्रिया- 
कम, भोजन दावे और भृतक का सव सामान ग्रहण करने के कारण ही इसे निम्न जान- 
कर काटिया या बारला वहा जाने लगा हैं। पादरी शेरिय का कहना है कि अचारण 
कानकुब्जो की सूप पारी शाखा की उपशाजा के सवालाखी नाम कै ब्राह्मण हैं । हभारे यहाँ 
ये मृतव के क्रिया कम घर से बाहर बठक्र करवाते हैं। इन्हे यहाँ घृणित मानकर व्यग 
से महा-प्राह्मण बालते हैं । लक्नि इनकी आबादी वहुत थोडी होता है। बालू मं इनका 
एक भी व्यक्ति न होते वे कारण हर भृत्यु के समय गाँव गारबदेशर या सहज रात्तर से 
बुलाये जाते है। 
गुरडा--गुरडा जाति क लोग मेघवालो के गुर एवं ब्राह्मण होते हैं। वे कहते हैं 
हम ब्राह्मण हैं जो ब्राह्मा के पुत्र गग के वर में उत्पन हुए हैं। ये लोग मेधवालों के 
विवाहादि सब सस्कार करवाते हैँ तथा बडे विज्ञ एव चतुर माने जाते हैं। इनकी 
चालीस खापें बोलती हैं। कालू के मेघवाल गारवदेशर के गुरदा को जाध्यात्मिक गुछ 
मातते हैं। कयाकि यहाँ गुरडो का एक भी घर नहीं है । 
म्राह्मण बेइ" के सेवग--सेवग सूय के उपासक और पुजारी होते है। यहाँ इस जाति 
भ अनेक कवि लेखक हुए हैं । इनको भोजक भी कहा जाता है। जयपुर में ये लोग ब्यास 
कहलाते है । समवत प्राचीय समय म॑ ये ब्राह्मण थे । इनमे यूजर गोडो, खडेलवालों तथा 
पुष्करणा के गोत्र सम्मिलित हैं। ये शाक द्वीप के मग ब्राह्मण कहलाते हैं। भोज वश की 
काया व साथ इनका वश चला है। प्रथम सूय मदिर के पुजारी बने और फिर इनक 
वशज बराबर पुजारी का काय करते रहे। ये यज्ञोपवीत पहनते हैं पर श्राह्मण इनको 
अपन से अलग मानत हैं! कारण--सेवग जेन भदिरो के पुजारी होते हैं और ओसवाला 
के हाथ का बना भोजन ग्रहण क रते हैं। ये ओसवालों के घर रसोई बनाने तथा निमनण 
देने जसे निम्न काय करते हैं और उही स दान दक्षिणा लेते हैं । मिस्टर इवटसन के 
मतानुसार यह ब्राह्मण, राजपूत त्यां जोगियां की मिश्वित जाति है। (वसे तो 
जातियाँ दूसरे देशों मे भी मिश्रित होतो रहो हैं कितु यह मिश्रण जितनी क्षीक्रता 
बिलक्षणता से मध्य एशिया म हांता रहा--वसा झायद ही कही रहा हो -“बौद्ध सस्कृति 
पृ० 227 रा० साइत्यायन) । 
नाथी--मारतवष मे नाथी जाती की सरया करीब एक करोड है। नायो शंब्द 
उसी 'णीज्र प्रापणे (वा प७ ॥.८80) धातु से बना है, जिससे नेता और नायक बनवें 
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है. कौर तीना बा अब 'लाडर' है। प्राचीन काल म क्षौर वम, फशन के लिए नहीं, 
घामभिक,, सामाजिव, राजनतिक और आपुर्वेदिव इत्यों बा अग था तथा बज्ञानिव ढंग 
से किया जाता था। इसलिए भारतीय जन समाज न नायी यो ([) धामिक का मम 
# अध्वयु (यज्ञ का नेता) (2) सामाजिन और (3) राजनैतिक कार्यो म #ऋतविता ( पु- 
प्रेरणे' धातु से सबयो प्रेरणा 4 रने बाला पथ प्रदशफ) #दग्रामणी (ग्रामा या ग्राम पच्रायता 
का अग्रणी नेता) वायु (क्षौरतार होन से प्रत्येव बे वयवितय सम्पक मे आने वे कारण 
पच्चा गुप्तचर, राजदूत और सामा-यदूत) और आायुदें दिए रूप मे देश वा हट चिति सप' 
(सिषन' और दाल्य विकित्सस) स्वीकार वर लिया था। श्रायुर्वेद तथा प्रत्यम गहस्थ वी 
झा तरिव परिस्थितियों का विशेषत और विश्वस्तत्तम व्यवित होने से यजमाना न अपनी 
सतान के विधाह समध और फिर राजपूतो ने अपन #ऋचसुघार (सूपकार पांचत) तक के 
काम सौंप दिये थ्रे। इस प्रवार प्राचीन बाल म नायी देश और समाज वा नत्यात 
विश्वस्त एवं आयश्यक व्यमित माना जाता था। यहाँ तत्व कि न” और भौय ससाठा 
के रूप मे राज्य सचालन भी किया |! अ्रयव० 668।] म नायियों के आधद्य पुस्पा थायु 
और 'सविता! ऋषि प्रताय गये हैं॥ (ओं आयमग'त्सविता० ॥) इस वेद मन्न म 
परमेश्वर ने आचा दी है कि * हे घायो ! य० सविता भा गये | आप अपने साथ छुरा 
(उस्तरा) और गम जब नेबर आइये और क्षौर बम वोजिये।” इस तरह से शतक धम 
प्रथा ने अनेक जगह नागी शो ब्राह्मण वहा है। नायी फ्म ब्राह्मपोचित कम है जो महपि 
अगिरा, महषि सबिता एवं मह॑वि वायु तथा घध्चिष्ठ, सुप्रीव, मारद औौर हनुमान आदि 
नकियाहै। 

विविध-काय व्यस्तता और कायाधिक्य वे मारण नायी का विद्याध्ययन ये लिए 
अवकाश फ्म रहन लगा और विद्या वे अभाव के कारण इसके ब्यवसायों पी महत्ता 
और आांदर में कभी जाने लगी । पोरोहित्य ज्नौर बायुवेंद वा मह॒वपूण भाग इनबे हाथ 
से निकलता गया ओर अग्रेजी राज्य के आने पर सावजनिक व्यवसायिव' स्वतन्नता 
एवं सजरी, रेलवे, डाक, तार, टेलीफान, स्रमाचार पत्र, फोटोग्राफो आदि न मिलकर 
सनायी जाति के रहे सटे जर्राही, दूत काय, विवाह सम्बाघ विधान वा भक्त कर दिया । 
इसके पास केवल क्षोर कम रह गया था, सो अब उसका भी सेफटीरेजर ने सफाया बार 
दिया है। 

वर्तेमान म क्षौरक्म अाय लोग भी बरते हैं पर तु समाज मे ब्राह्मण वे पदचात 
नायी फी ही प्रघानता है। लोक में भायी वा दिखाई देना शुभ माना जाता है। प्रो० 
वित्सन ते भवतमाल के आधार से लिखा है कि “सेन भक्त नायी विष्णु का अनाय उपासक 
था भर उसके वशज कुछ काल तक बाधवगढ राजाओं के गुरू रहे ।” 

चोघरी, राजा, महत्ता एव यालब--पजाबव म॑ नायी उस्ताद व गुरू कहलाता है। 
चह पश्चिम मे ठाकुर महाराष्ट्र म पढित, कपिला व मेनपुरी में त्तथा टेरी राज्य में पाण्डे 
नामसे प्रसिद्ध है। बढ़ पत्रा पचाँग बनाता है और जनेऊ रखता है। पुरोहित के न 
पहुँचने पर विवाह कम करा देता है। नायी, ब्राह्मण का सहयोगी समान कर्मा ठम वेशा 








] उपरोक्त ताराबित शाद धम ग्र थो मे सस्क्ृत साहित्य म तथा लोक म नायी के 
लिए भ्रयुक्त हैं 
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है। अनेव पूर्वी प्रदेशो म 50 और 50 वे हिसाव स ब्राह्मण क साथ जाबी दक्षिणा लेता 
है ।! सागी यजमानों के बेशों वा प्रसाधन (सस्वार) करता”, नायीतें भी यजमानिन के 
केशों का प्रसाधन (यू थन) किया करती थी। प्रया थी कि नागिन बेझों का गुयन कर 
चुकती, यजमानिन उसके परो लगा बरती थी। 


राजस्थान म॑ माह, वद और पुरबिया नाग्री है। पर मारू यहाँ वा प्रधान रूप 
से आदि निवासी है और श्रेष्ठ समझा जाता है। नायी बढ़े चालाक माने जाते हैं। “नूत्या 
बामण जीमग्या नाई” अयथौत ब्राह्मण के निमत्रण पर नायी ने जावर खाना खा लिया ॥। 
प्र अब तो नायी हरिजन भाइयों को धमकी से लाचार हैं। वे अपराधी बनाये जा रहे 
हैं। हिंदू महासभाई (परिषद याले) लोग प्रह्ताव पास करके नाथिया पर जोर देते हैं 
कि वे इनकी हजामत बनावें। (यद्यपि साहुकार, ब्राह्मण, क्षत्रिय क्हलाने वाले लोग बेरोक 
टोब हरिजनों के' घर खान पीन लग जावें तो अछूतता एक दम नष्ठ हो जाय। तथापि 
वसा न करके केवल नायी को दबाया णा रहा है) नायी तय एवं परेशान होकर उक्त 
काय व'रत हैं। सबके खेतो की सींव वैसी की वेसी है तो नायी के धम खेत वी वाड वे 
सीव तोड़कर उसका खेत क्यों उजाडा जा रहा ह्‌ ? अत्रिस्मृति मे लिखा है- 
अगीवारेण तीनों, ब्राह्मणानुप्रहेण च। 
पूयते तत्र पापिष्ठा महापात क्नो5पि ये ॥ 
(अर्थात्‌ नाति के स्वीकार कर लेन ओर ब्राह्मणो की कृपा से बड़े बढ़े पापी और 
महापातवी भी पविश्र हो जाते ह। ) इनके “नायो ब्राह्मण” 'सबिता बधु, 'सेव संदेश” 
तथा सन पुत्र' आदि अनेक पत्र पत्रिकाएँ निकलती हैं। 
यति-जन सम्प्रदाय के आध्यात्मिक गुरू विवाहादि वे समय पडितों की 
तरह बवुछेक सस्कार भी करवा दिया करतेथे। व्याख्यान देते, ब्रह्मदय पी महिमा 
बताते और अहिसा ब्रत ग्रहण करवाने के लिए उपदेश किया करतेथे । ये सिर 
और परा से नगे रहते | एक बड़े झोले मे पात्न रखकर जनियो वे. घरो से गोचरी 
(भोजन) लाया करते थे। अपन चौबीस तोथकरा को पूजते, परत्ु श्री ऋषभनाथ, 
श्री पाश्वनाथ तथा श्री महावीर स्वामी कौ अधिक महत्व देते । गुजरात का 
वालिताना इनका तीय स्थान हू, वहाँ प्रतिवष भेजा लगता ह। यति सोग हाथ पी 
सफाई जानन व॑ सिवाय शिक्षा तथा चिकित्सा का काय भी किया करते थे । य अविवाहित 
रहते और पढन लिखने के कार्यों में अग्रणी कहलाते । ये राजपूर्तों के भी गुरू बन जाया 
करते थे। इनका आश्रम उपासरा कहलाता | यतियों के यहाँ अनेक ग॒॑छ हुआ करत 
थे | यहा खरतरगच्छ का अधिक प्रचला था | पर अब इस क्षेत्र के यत्तियों की गदिदयाँ 


समाप्त है तथा उपाश्रय निराश्षय | 
जोगीमाय--जोगीवाथ भी गुरू कहलाते हैं। ये गोरखनाथ पथ के अनुयामी, शिव 


पुजक कसडल खप्पट, चिमट( व गोचरी से बम लेते हैं। जोगीवाय पातजलि के वेदाठ 
की विव्रारघारा को मानने वाले होते हैं। कान फडवाते हू और एक आधघ बहाचारी 


] वबछुक काल बीते सब भाई बड़ भये परिजन सुखदाई 
चूडा वरण वोह गुरू थाई विप्र दक्षिणा पुनि बहु पाई॥ (श्री तुलसीदास) 
2. नायी ब्राह्मण का नामा तर हू । “वेद “यास नय ” ये नाम ब्राह्मण के हैं। नय से 
नाथ और उससे नायी बना हूँ । (ब्राह्मण निणय १० 3]4 35) 
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चाकी यूहस्थी होते हू । नेपाल म इनका तोथ स्थान हू । य छव का गाडते ह और उसे 
समाधि कहते हैं । जोगियो के दो थोक, कनफठे और जोगेश्वर ! कनफटट नाथ बड़े सम्मा 

नित होते ह । इनमे जालघर नाथ के बारहवें शिष्य न जो शाखा चलाई वह कालवेलिया 
कहलाई है। ये रावल जोगी निम्न स्तर के होते है । 

गृसाई--गूसाई अखाद्य भी संवन कर लेते है । शरीर मृत्यापराँत दफनात हैं । 
महादेव के उप्रासक्त तथा देदी प्रूजक व धरवारी होते ह । इनवे शव घर में ही गाडे 
जाते हैं भौर उस पर चबूतरा बनाकर शिव मूर्ति बठाते ह। गिरी, पुरी, भारती, बन, 
अरण्य, पवत, सागर, तीय, आश्रम, सरस्वती आदि दसे भेदों से ये दसवामी कहलात हू । 


स्वणकार--जसे लाहे की चौजें बनाव वाला लोहार वसे ही सोने चाँदी के 
कारीगर सोनी अथवा सुनार कहलाते ह्‌ । सुनारो को यहा मेड और बामनियाँ दो उप- 
खाएं ह। मेड सुनार मात पूजक तथा शक्ति घर्मावलम्बी होते है ) कितु बामनिया 
सुनार विष्यू के उपासक कहे जात हू । इनमे अनेक लोग जनेऊ पहनते हैं और कषपने का 
उच्च कुलीन बतात हू । ये अपनी एक्आय भाषा बोलते ह । भेडो की कडेल, सोलीवांल 
तु यर, अगसइया, मशेन, लुद्र, सुरिया देवल, राडा आदि अनैक उपजातियाँ होती हैं । 
बामनियाँ सुनारो मे भी काला, बदमेरा, जसमतिया, दूचा, खतोर, महेवा वगरह अनेक 
उपवश्न होते हैं। ये सव अपन व्यवसाय मे बडे माहिर और पु हैं। चनिया जसी चतुर 
ओर राजपूत जसी कठोर जातिया का ये ही अपन कब्जे मे लेकर कमाते हैं । वतमान 


स्वणकार जाति में गाँव कॉटडी बी साविती देवी एक प्रसिद्ध सती के रूप भ पूजी 
जाती है। 


खाती--उत्तर पश्चिम प्रदेश मं बढई, पजाड मे त्रखान तथा गौडवार जिले मं 
सुतार कहलाता है। जालोर जिले मे इसको विनाग्रक नाम से पुकारते हैं। छाती शब्द 
की उत्पति काठ से है कि काठ लकडी का नाम है जिसकी विभिन बस्वुएँ खाती बनाता 
है तथा खाती एवं सुधार कहलाता है। ये विश्व कर्मा को अपना आदि देव गुरू और 
सावित्री का कुल देवी मानते हैं। राजस्थानी साहित्य में खाती “रत्ता” का माहेरा एक 


अनूठा एवं मनाहारी भक्त काज्य है। इनमे मेवारा, पुरबिया, ढल्‍ला असालिया आदि 
“उपवश माये जाते हैं । ! 


४ ग्रहा के ज्ातिया म कुछ लग जनऊ पहनते हैं और मास मदिरा से दूर रहते हैं 
तथा अपन नाम के साथ जागिड ब्राह्मण हछ़ब्द का प्रयोग करते हैं। राजस्थान के खाती 
लकडी लोहे और स्थापत्य कला के प्रसिद्ध कारीगर होते हैं । हमारे यहा के खाती गाँवो 
के लिए बडे उपयोगी कलाकार एवं मस्तिष्क सम्प“त व्यक्ति प्रसिद्ध हैं। कुछ खाती 


प्रराना अपना दाम छोडकर नेताबिरी करते हैं। वतमान समय में बहुत से शिक्षित, 
जागिड ब्राह्मण पाये जाते हैं । 


कुम्हारइ--कुम्हार का व्यवसाय हिंदू तथा मुसलमान दोना करते हैं। लेकिव 
कुम्हार शब्द की व्युत्पति संस्कृत के कुम्भवार शब्द से है। हि कुम्हार अपन को 
प्रजापत कहते हैं।ये अपनी उत्पति का सम्व घ॒ब्रह्माजी से जोडते हैं। कृुलालेम्यो 
नमो!'-..ममुण्य समाज के लिए इनका बतन बनाने का काय बडा महत्वपूण हैं । इनकी 


दाता 
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देश वाली, पूरबी, खठेर आदि सात उपजातिया ह। पर यहा के मार कुम्हार अधिक 
असिद्ध हैं। अब य लोग पढने लिखन भी लगे हैं। कुम्हार शिव, विष्णु और आई माता 
वे उपासक होते है। श्री कोलायतजी मे इनका एक बडा धाभिक स्थान है। इनकी 
जातीय पत्रिका पजापति जगत (मासिक) भी निकलती है । 
लोहार--राजस्थान भे लोहारा का विकास राजपूत जाति से हुआ जान पडता 
है । ये लोह का निमाण व्यवसाय करने से लोहार कहलाते है । इनमें हिदू तथा मुसलमान 
दोनों धर्मा के लाग हाते है। राजस्थान मे लोहारों वी गाडिया और मालविया दो 
उपजातिया हू । गाड़िया लाहार पहले एक स्थान पर घर बनाकर नही रहते । वे गृहस्थी 
का सामान अपनी गाडिया पर लादे एक गाँव से दूसरे गाव तत्र आते जाते हुए गाडिया 
लोहार” कहलाते ये । बे चित्तौड को अपना पूव स्थान वतलाते और देश को स्वतत्र 
करवाने की रश्म प्रतिज्ञासे महाराणा प्रताप्‌ के साथ से अपने वो खानाबदोश जीवन 
व्यतीत करत फी शपथ सिद्ध किए इधर उधर घूमते फिरते थे। अब श्री माणवयलाल 
बर्मा ने इनकी उबत प्रतिचा का स्व० प्रधान म त्री श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा सममाधार 
वरवा दिया है । 
मालविया, मालवा स राजस्थान म गाय हुए मालूम हात हैं। थ गाडिया लोहारो 
से पथव मायता लिए हैं। पर“तु बाली वस्तु था व्यवसाय बरने वे कारण य सदा से 
अस्पश्य भान गये है | जोधपुर, नागौर पाली तथा कुचामन में अधिक मुखतमान लोहार 
हैं जो लोहे के अच्छे कारगर कहलाते हू । 
खेतडी वे राव बाधसिह के समवालीत मेरू नाम वा लुहार एतर बच प्रतिद्ध 
कवि हआ है । इसका छह रूत बिलास” का य बडा सुर एवं लालि य पृण है । 
दर्जो--दर्जी जाति नहीं, व्यवसायिक नाम है। बीवानेर जिले मे सारे दर्जी हिंदू 
हैं और उतका पीपा बश्ञी तथा नामदेव धशो, दो उपजातियाँ हैँं। सबत 475 म॑ पीपा 
जी धामव' एवं खींची राजपूत ने बराग्य धारण परके राजपूतो के नौष रा को वपढा 
सोने को सोख दो था। अत इनमे पडिहार, पवार चौहान सौलखी तेवर, दया, 
मबवाता, सिसोदिया, कछावाह, गहलोतादि वशों के लाग ह तथा पीपा बच्ची प्हलाते हैं । 
बीकानेर से “ सुपयगा ” और जोधपुर से श्री प्रीपा प्रकाश' नाम से इनसी पत्रिकाएँ 
निवलती है । 
नामदेव वशी अपने को भक्त नाम देव के अनुयायी मानते है। नामदेव एक साधु 
टाक राजपूत थ। इ होंने परशुराम से बचने के लिए पहले क्पडों की छपाई का घघा 
धारण किया और फिर सीन का काय करने लगे । ये छीपा दर्जी वहसाते हैं। पर कई 
अभी फ्पड़ा छापते हैं। कालू वे तिवासी दर्जी इसी शाती से क्पडा छापते हुए सीने का 
काम घारण कर बैठे हैं । 
शाईशए--ऊर्टो का टोला चरान बाला को राईका या रबारी क्‍त्त है ए इनके 
दो नेद हैं---एक मार ओर क्या चलक्या ) भारू जाति के राईके उच्च मान जाते 
हैं। ये ऊटा वे साथ भेड बकरियाँ भी पालते हैं। य॑ राजपूनो वे साथ रहते हैं दया 
उही वे वाम जाते ह। पहले ये राज्य का टाला च्राया ररते घ। अब भावजतित 
ढग से गावो के स्थाढ ऊठ चराते हैं। हमारे यहाँ याव गराडयाते वे राईपे प्रसिद्ध हैं। 
अब फ्लू टोछे म भी दूर दूर दे लाग जपने स्याढ ऊट लाते है । 





] गाव कांटासर (त० डूगरगट) मे थी जोधा राटवा प्राचीन राजस्थानी का प्रसिद्ध 
भक्त कवि हुला भाना जाता है। 
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मोचो--माची पूव में चौहान, गायल ओर सोल्खा तथा पवार राजपूत थे। 
इनकी चार उप जातिया हैं औौर अलग-अलग काम । ये पक्के चमड़े वी वस्तुएँ बनाते हैँ ध 
ध्रयागर तलवार क्टारी के म्यान, कमरपेटी बनाते हैं। प्नीगर सोने चादी के वर्क 
बनाते हैं। जिगर लोग घोड़े गाडियो के साज, जीन और काठी बनाते हैं। जोडीगर 
जूते बनाते हैं। इनकी औरतें कढाई का सुःदर काय करती हैं। कालू के मोची भपने 
को सीनगरा लिखते हैं । 
बावरी--इनना प्राचीन इतिहास दस्युता वे कारनामो से पूण है | मु० सोहदलाल 
कृत तवारीख राज बीकानर के पष्ठ 63 पर बावरी मीना और थोरी को जुरायम पेश 
लिखा है । यहा के बावरी जंगली जाति मे आने हैं) मेदाड मे मौधिया और घार मे 
बोहरा कहलाते हैं। ये अपनी उत्पत्ति राजपूता से बंताते हैं और घुछ लोग एक क्या 
सहित बावरी नाम की उत्पत्ति वावडी से दैठातें हैं। ये धही से दस्पु दृत्ति पर उतारू 
हुए हैं। पजाब में ये लोग ववरिया नाम से भ्रसिद हैं और शिकारी वेहलाते हैं। इनका 
अआचीन निवास राजस्थान है। इनके विवाहादि सस्कार ब्राह्मण करवाते हैं। ये सब 
देवताओं तथा गौ के भक्त होते हैं। पर मास मदिरा सेवन करते है ॥ ये डकत होते हैं 
तथा घोर डक्तो के खोज्ञ पहचानने का कार्य करते हैं। पहरेदारी का काय भी इहीं 
से लिया जाता है। पहले ये जरायम पेशा कहलाया करते ये। पर अव कृषि पर विभर 
रहो लगे हैं । 
भोरी या मायक--थारी लोग शिकार करने वाली जाति में आते हैं। पहले ये 
चोरी तथा लट खसोट करने से भी नही चूकते | वसे तो ये अपना राजपूती चश बताते 
हैं। लेक्नि प्रहण के समय मागने निकल जाते है । थोरी आहेडी (अहेरी) कहलाते हैं। 
प्राचीन काल मे बजारों के माल की रक्षा बरतें हुए उनके साथ रहा क्रतें ये, तब से ये 
नायक भी वहलान लगे हैं। य पाबूजी के भक्त होते हैं। पवाडा गाते हैं और फड 
बाचते हैं। इनके वाद्य माठा और रावण हत्या होता है । ये शरावादि-खान पान एवं 
नाता प्रथा पालन म॑ प्रथम मनुष्य माने जाते हैं। क्नल टॉड ने इतको हतान ही नहीं 
उसकी सत्तान तक वहा हू। कालू के थोरो बडे उद्यमी हैं । 
चमार--चमार सस्कृत शब्द चमकार से बना है। इसका व्यवसाय चमडा बनाना, 
पकाना और रगन का होता है। “राजस्थान को जातियाँ ! नामक ग्रथ मे इसकी आदि 
उत्पत्ति ब्राह्मण से वेताई है। पहले ये जूता बनातें और कपडा भी बुना करते ये 
रामदेवजा के पूजक है और गगाजी जाते हैं। पर सूअर को छोडकर प्रत्येक पशु का 
मास खान स नही चूकते । भाम्वी इही का एक उपभेद है। गुरडा ब्राह्मण इनका पुरोहित 
होता है जा सब कमकाड वरवाता है। यह चमार, बलाई, मेघवाल आदि नामों से 
पुकारा जाता है तथा बेगार देता है । वोकानेर म इस जाति के लालगिरी नाम के साधु 
ने एक धामिक पथ चलाया था। आजकल हरिजन नाम से इस जाति की बड़ी उन्नति 
है। रद्रसूक्त के ऋषि के शब्दो भे--- “नम कारेस्यो नमो !” 
साप्ती--सासी को भरतपुर के एक निवासी सासमल की सतान बताते हैं। कई 
लोग योराप वी हृवडी जाति से साँसिया वा सबंध जाडते है। पर यहाँ साया अधिकतर 
सागकर खाते हैं। कसी के भा घर भोजत, मागन चले जाते हैं। वीकानर जिले के 
साप्री इृषि भी करते हैं। सासिया की सामाजिक स्थिति निम्न स्तर वी हाती है। ये 
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लोव, जूठन भी खा लेते हं। विवाह शादियों म, बरतें मायती हुई इनकी स्त्रिया माचती 
गाती हैं। मद काम करते हैं, बदते में क्सिानों के खलिहानों से अनाज माग कर लाते 
हैं । इनका दूसरा वग गदभ की सवारी मे खानाबदोश जीवन विताते हैं । जहाँ टहरते हैं 
उस स्थान को डेरा कहत हैं। ये अपने साथ कुत्ता बकरी और मुर्गे भी रखते हैं। कुछ 
घुमवक्ड, कापठिया सासी, जो सब प्रकार की चोरियाँ कर जते है। इनकी भाषा राज 
स्थानी का एक रूप है जो हरेव व्यक्ति को अटपटी व अय जैसी लगती। सासिया म 
सनी चरित्र का बडा महत्व माना जाता है । यदि अ य वी स्त्री से दूसरे मद का अवध्य 
सम्बंध पक्डा गया तो उसे जाति से बाहर करबे विरादरी के जूते उठाये जाते है। 
भोण लेते हैं, दड जुर्माना से माफ करते है| शेष मारे मृतक सत्कार हि दुआ के होते हैं। 
भगी--मल, कुडा करकट की सफाई करने वाली जाति को भगी कहते है। सर 
हैनरी इलियट के लिखने के अनुसार भगी नाम भाग पीने के कारण रहा है। पजाब म इह 
चहडा कहते है । भगी को हमारे यहा मेहत्तर भी कहा जाता है। मेहतर फारसी में 
राजकुमार का पर्याय है। क्नल टॉड ने इस जाति को निम्त बताया है। य॑ लोग अधिक 
नगरों म रहत हैं और गावो म कम ! सब प्रवार वी सफाइ का काय बरते हैं । पुराणा के 
ब्राघार पर इनकी उपति एक ब्राह्मण विधत्रा स्त्री और एए अ ये मद ये हद यताई जाती 
है | वबतमान समय म भगी लोग नगरपालिकाओ। वी नौवरी करते है और जहर सफाई वा 
उत्तरदायित्व सभातते हैं। इनके अपन जातीय साधू होने हैं जो पुरोहिताई ढग मे जम 
विवाह और मृत्यु वे काय करवाते हैं । राजस्थान में चावीस बडा के भगी मान जाते हैं । 
अब ये पढ लिखफर अच्छे पद पान लगे है। लूनररनस” के उदा और योला थगी बडे 
साडाग” थे । अजमेर से निकलने वावी पालिया क्मचारी पत्रिवा' इनक पक्ष में है। 


दाढ़ो--4शोचारक जातियो म यहा मिरासी, ढाढी ढाला भाट चारण रावले, 
मापत्तीसर आदि अनेक जातिया हैं । इनबी बनक व्धिध्य खापें होती ह। परातु ढाटी एक 
गायद जाति, जिसका पेशा उत्सवो पर गाने, ढाल बजाने वदीजन एवं संदेशवाहव' 
बय काय माना जाता ह तथा पल्‍ले बधा चलता है। पहले य हिंदू छोली या भाठ थे, वि तु 
बाद में मुसलमान बने जान पड़ते हैं। ये लोग अब तक हि दू रीति रिंवाजो का सम्मान 
करते हू। कविता वरना इनका बदय परम्परित व्यवसाय ह और हर वाद्य बजाने म 
निषुण हते हैं। सरस साहित्य वे स्रजक तया सरक्षक मुल्य रूप से ढाढी ढोली होते हैं । 
टाढी वाक्‌ पटु पहले कथा वारता भी कहा करते थे । क्षाघुनिक जमाने में इनकी कला 
का आदर रेडिया सिनमा के कारण कम होता जा रहा है 


हिजडे--हिजेडे लोग सद और स्त्री से पृथत एवं ज म जात एक प्राइतिक जाति के 
जआणी हाते है । य नपुसव या नाजिर भी कहलाते है| गावो मे इनको गतराडा या खोजा 
वह्य जाता है। पुराने ग्रयों म प्रसग स्थाना पर इन लांगा का पर्याप्त योरा मित्रता है । 
मोई भा हिजडा मानय्र जाति से अपर श या अपाहिज नमूना होता है ! 

हिजडे जनान वस्त्र पहनरर खजरी मजीरा पर ताली वजाकर नाचन गान वा 
पेशा फरत हैं। हाथों म चूडिया वाना में वालियां औौर नाक म लौंग भी पहनत हैं तथा 
दाढ़ी मूछ कतई नहीं रसने। य नपुमक हाते हैं । इसलिए राज्य क अत पुर मे द्वार 
रक्षव का काम भी देत रहे हैं। बीतानर के महाराजा अनृपत्तिह स्वरूपर्सिह वसुजानसिह * 
बे आनादराम और ललित नाम के हो नाजिर सुमाहिब थे | नाजिर आनदराम एक कुटाल 
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राजनतिक होन के साथ साहित्य प्रेमी एवं विद्वान या! उसने गीता का गद्य पद्य मे 
रोचक अनुवाद क्या था। वस्पा लूनवर्नमर म एक ऐसे खोजे वा बाज भी निवास 
स्थान हैं । 

इनके अलावा इस एरिया म विभिन जातियो के लोग है और उनके उतने ही 
समाज तथा रीति रिवाज हैं । 

पूव कास मे चिक्षा प्रसार--20 वष पहले तहसील लूनवरनसर म मदरसा मही 
था। महाजतान व ब्राह्मपान के लडके हर किसी पढे लिखे व्यक्ति के पास हिंदी व 
शास्त्री पत्ते थे। मशाजनों मे लडवा हिसाव व इबारत लिखना सीख लेता उसको बही 
खाता, हुँडी, चिटिठया, दपतर के कामंती हरूफ लिखन के रबंत म डाल देने और अपने 
कारबार में लगा देते थे । पटाई कम थी बेइल्मी जियादह थी। इसलिए लूनवरनसर, 
अनूपगढ मिरजावाला और श्री डूगरगढ तहसीलात वे सिवाय सदर बीवानेर, रेनी 
सुजानगढ़, सूरतगढ, चूरू, सरदारशहर, राजगढ, भादरा, नोहर, हनुमानगढ़, रननगढ़ 
आदि तहसीलों म मदमह खाले गये थे । सदर वीवानेर के मदसह में 7 उस्ताद हैं वि 
जो अग्रेजी व फारसी ताल्नीम देते हैं --5 उस्ताद हिंदी वी तालीम देन वाले हैं। 
सिवाय इसके मौकानर मे एक मत्मह निसवा* भी खोला गया है उसम लडकियाँ तालीम 
पाती हैं--और थोडे बसे मे उसकी काफी तरवत्री हो गई | “ बेरजात के मदारिस की 
निगरानी और इम्तिहान के यह सिलसिला तरवको नहीं प्रा सतता--इसलिए इसको 
तब रू री जरूरी थी ।!/* 

“अवजुमला मदारिस मे--माह दिसम्बर सन्‌ 88 ईरुवी तक हाजरी तुलबा९ 
378 त्तक धी--इस साल में 037 दाखिल हुए इस पर भी लिहाज होने से शौक तालीम 
जियादह पाया जाता है तिथ सम्बत 945 में जुमूला मदारिस के लिए हस्वजेल-- 


[सदर बीकानेर --- रनी --- सुजानगढ -- सूरतगढ़ ---_ चूर -- सरदारशहर 


5599) 489) 583) 567) 875) 06) 
राजगढ़ बहादरा नौहर हनुमानगंट. रतनगढ़ मीजान 
427) 427) 432) 334) 427) ]220] 


खच थी मजूरी हुई है---हर किस्म को तालीम देने वाले 3] उस्ताद हैं। १ इसके 
अनुसार लूनकरनसर में उस समय मदरसा नही था । 

लूनक्रनसर तहसील म॑ गाव दूर दूर और छोटे छाटे हुमा करते | पढो वालों को 
सस्या भी कप रहती | काश्वकार और मवेशी चराने वाले अपनी जगह छोडकर दूसरी 
जापह चले जाते थे । गगासिह जी ने ई सन 92 को अपनी रौप्य जयती के अवसर परर 
तहमील लूनक्रनसर म भी शिक्षा वद्धि की शुभेच्छा प्रकट करते हुए तथा राज्य मे 


[ बीकानेर राज्य के सब इतिहास लेखकों ने इन मुसाहिबों के वणन दिये हैं | 
2 तवारीस राज्य श्री वीकानेर मू सोहन लाल पू 287 288 
(4 5, 6, वही त रा श्रो वी ) 
3 काया विद्यालय (तरा श्रीवी) 
तहसील लूनकरनसर के गाव शेखसर निवासित चौधरी गगाः 
श्री जासाहब ने बतौर इज्जत क्डा व पाग का इनाम दिया या 8200 
बी० राज७ का इत्ति० कहैयाजू देव चौथा खड पृ०-]45 
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तालीम का होना जरूरी जानकर गाँवो म मदरसे खाले | इस महक्मे तालीम म एक 
डाइरेमब्टर की खास जगह तीन साल के लिए मजूर की | मि० हवट शेरिय (नायव 
प्रिसिपल भेयो कालेज अजमेर) पहले दाइरेक्टर नियुक्त हुए थे। फिर इस पद पर अच्छे 
अच्छे अग्रेज आये । 

समस्त भडाण व कक्‍लस के वासा का तहसील मुख्यालय लूनक्रनसर अपन जिले से 
उत्तर पूव म॑ सदा से मडी स्वरूप स्थित है। यह खारे पानी की झील के लिए इतिहास 
अपिद्ध गाव रहा है। ई सन्‌ 879 मे हुए अग्रेजी सरकार के इकरारनासे क॑ अनुसार 
यहा अब नमक निकाला जाना बद है । पहले नमक निकाला जाता था तब यहा बडी 
शर्दी पढती और उसके कारण पेड पौधे तक सूख जाया वरते थे व्यापारिया को इधर 
क रास्ते काबुल जाते समय काफो कष्ट सहन करना पडता था। लनवरनसर के 
जमकीन आकरा में बफ जमी हुई रहती थी | आज उस गिजगिजी सरगल्न मिटटी मे 
छपछप मीठा (नहर का) पानी छलछला रहा है। जगह जगह जिप्सम के ढेर दिखाई 
दे रहे है। रेलव स्टेशन वे पास की भूमि को इससे उदर आफरा चढ रहा है। तीन 
आर दशाब्दियां से प्राय जिप्सम मरी गाडिया जाती हैं। वडा कारखाना चलता है। 
काफी लोग काम करते हैं और देखने वाला की आँखें इस छिलोडी नामक पदाय की 
चूना चमक पर आहचर्या-वित होती हैं । 

सन्‌ ]808 म मिस्दर एल फिस्टन इस तफ स काबुल गया। उसने लिखा है- 
* राजघानी प्॒ थोडी दुर का देश अरब के उजाड जगल की भाति भयावना है। वर्षा के 
थोडे पाती से भूमि मनोहर ह। जाती है । सवत्र सुदर पुष्टि कर स्वादिष्ट घास उग आने 
से यह स्थान उत्तम चारागाह बा जाता है। (बी०रा०इ०पृ० $8 कु०्कण्जू० दे०) 


भडाण का फल सरस सतोरा 


भारत म॑ राजस्थान प्रदश फ्ला की दष्टि स अग्रणी नहीं कहा जा सकता। यहाँ 
की भूमि मे प्राय जल एवं जलाटायो का अभाव है । वक्ष वाटिका फ्ल फूल और हरियाली 
ये सब दशन मात्र को मिलतें हैं। वसत ऋतु ही महीने मासके लिए उदास रूप में आकर 
तुरत ग्रीष्म में परिवर्तित हो जाती है। परतु यहाँ के ज्ञात शुप्क रेतीले दीलो पर 
कोमल वेल का विकास कर मतीर जसा सुधा तुल्य मिष्ठ फ्ल मनुष्य को लघु श्रम से 
प्रदान कर देना देवी प्रकृति वी पीयूप वषिणी विचित्र जनुकम्पा का ही अशौक्कि परिचय 
प्रमाण है। मातेश्वरी के प्रसाद स्वरूप इस मतीरे को प्रशसनोीय प्रसिद्धि देश के 
दूरस्थ स्थानों तक प्रसारित है। श्री वियोगी हरि ने सत्ततई म॑ लिखा है कि ' मतीरे 
बाते राजस्थान प्रदेश से अनभित्त लोग ही उस्ते मरदेश कहते हैं ।/ 

मतीरा मनुष्य वा स्वादिष्द भोजन है और उसके खान स बानद तथा रस वी 
शभाप्ति होती है । अस्वस्थ आदमी मघुर सरस मतौरो के मिल जाने पर, भ्रप्राज़त्तिक खाद्य 
पदार्थों स विनारा काठ लेता है। कारण--इस सुस्वादु तथा तृप्तिकारक फ्ल लाभ की 
तुलना कृत्रिम भोजन वदापि नहीं कर सफ़ते । मतीरा जीवनटायी सजल फ्ल है और 
प्रत्यक रोग का नाशक एवं अद्वितीय दवा है । 

मतीरे की वेल इद्घायण फ्ल को बेल जँसी हाती है। पत्ते गोल क्गूरदार और 
फूल हल्‍्व पीले रग के तिकलते हैं। कच्कः फ्लको लोइया! नाम स सब्जी बनाते हैं । 
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बच्चे मतीरे की री (गूदा) सफेल और पकने पर साल एवं गुलाबी होतो है। बीज 
अधवल, लास तथा मलयागिरी रण के होते हैं, जिनको त्रम से बामणियाँ, बाणिवा एव 
जादूफे नाम से बोलते हैं। क्िसो किसी की गिरी भी उज्ज्वन होती है। महू फल हरा- 
सफ़ेद, चिकना चित्रित, तरबूज से छोटा सुदर होता है। इसका बाह्य मजबूत होता है। 
इसे ववार कातिक से तेकर फाल्युन चैत्र तक रखा जाता है। इसकी भरपूर उपज दीप- 
मालिक के आस पास होती है। ' दिवाली का दीया दीठा, काचर घोर मतीरा मीठा ।” 
लेक्नि इसबी सत्ता अगहन तब फ़लित प्रफुल्लित रहती है। पश्चात पौष वा पाला 
मार जाता है। 
भूख मजण अर मन रजण, तिसिया कर घुवेल । 
झोलो! मत ना लागज्यों, तन मतीरे री बेल ॥) 

मत्तीरा उच्य मीठा ग्राही स्निग्ध तासीर है। सूजाव उपदश, जनन अपस्मार, 
भाव वा रक्‍तसाव रक्‍्तविवार, दाह, बवासीर, पेट के रोग, मुहासे मोटापा, क्षय 
बात 'क्षुपा-तृषा, यवान, नेत्र रोग तथा सिर दद को मिठाने वाला हांता है। यह 
वीयदडक पुष्टिवारद, रचिंकारक तथा राजस्थान बा अमृतोपम मन भावना फत 
कहलाता है। इसका रस सूत्र कारक, त्ववा को चिवना बनाने बाला, वातिदाता 
स्फूतिदाता, कब्ज नाशक और अग्नि मदता को दुर बरने वाला होता है। इसको पैरो वी 
चुनुनाहट तथा पाण्ड्राय मे देवर उन से मुबित पायी जाती है। कई लोग इसके 
गशूदे के साथ रोदी खाते हैं। मतोरे का सबसे वडा लाभ यह है, वि इसके खाने से लोगा 
यंग विषला परिणाम दूर हो जाता है, और बाकापन, उदारता सहनशीलता आदि गुण 
बढने हैं। लोग इसवे' सामूहित खानपान में भेदभाव रहित होकर खाते हैं । 

बआँतो कौ सफाई जजीण की दफनाई, हृदय रोग को रप्फू, फेफ्डा और वृककः 
को सुनायी करके मतीरे का रस जुलाब का काम सफल रूप में बरता है। इसे सेवन 
करने बाला मनुष्य कम बीमार पडता है। यह दूढों और बालकों वा अत्य त उपयोगी 
भोजन है। 

राजस्थान में अमीर, किसान बद्ध एवं रोगिया भी सन वाद्धानुसार मतीरे मिलते 
हैं। प्रवासी लोग प्रमोद लिए मतीरा वी फसल पर था टपकक्‍ते हैं और बाय लोगो के 
साथ बंठकर बानद मनाते खाते हैं ॥ कृषक मादमी काय के प्रत्येक विश्राम पर अपने 
तन नयी ताकत भरने हेतु दिन भर बेल से तोड्ते फोढते हैं। वद्धणण प्रात साय चौपाल 
में बेठकर बाँट बॉटकर मतीरे खाते हैं। पति पत्नी भाई बहन, माँ बाप चालक बाजिकाएँ 
एवं समस्त परिवार सानद मिलकर छेतों में रहते हैं मर बेल से ताजे मतीरे खेल मेल से 
तोडकर मनचाहः सुख पत्ते हैं । 

अस्वस्थ जन सध्या समय बेल सलग्न मतीरे म चादू से छेद करवे याडी मिश्री 
भगवर बद पर देते हैं और प्रात काल की गुलाबी ठडक के साथ, स्वय के हाथ मतीरा 
नाल से पथक करके पथ्य लेते हैं। मतीरा खाने क्य श्रेष्ठ समय खाली पेट होता है। 
फसल के दिनो मर मित्रा वी मतीरा संगोष्ठी जायोजित होकर खेती वी बहार सेती है 
और चलते राहगीर भी विशधाम के बहाने रास्ते के खेतो में वैठकर मतीरा खाते हैं। 
विद्यालय दद रहन पर भस्त बालक बालिकाओं के झुड खेतों मे मतोरा खान जाते हैं 
आम 2 200/2030क 20:74 00258. 48 03600: 8: 
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और मतोर पर पहलियाँ बोलते हैं। जसे-- 
"/डोलर पाव डगामग डांढी, बिना बुम्हार घडोज हाँडी, 
बिना जमावणी जमाइज दही, मद के पेट इस्तरी! रही।” 

पहले इसकी शराब बनती थी | यह उत्तम फ्ल, वभव वालभो का ब्रेक्फास्ट, 
मजदूर भन का शरद पेय एवं हृपका वे लिए दवितदायके केवड। शरवत है । मतौरे का 
रस आदमी को फौरन ताकत दता है जिससे क्मजारी का जड क्टकर ताजगा वी कापले 
फट निकलती हैं। किसी कवि ने कहा है-- धोलाभकभूरा पठाछा, पंठेघटटा सर 
सीकाढछा सीक्टेका मौठा मीठा सूजी शवक्तर का सीरा है । मर्धर का भधुर मतीरा है । 

पर, सभी मतीरे मिद्‌टी की सुराही के पेट की तरह गोल नही होते । इनमे से कुछ 
खडे थरमस वो भाति लस्बे पतले, बलो म लगे पड़े होते हैं, जिः-ह लोग चाव से खोज वर 
खाते हैं और आल' के नाम से बोलते हैं । शास्त्रोकत रीति से देवताआ के आगे,भी मतीरे 
को भेंट चढायी जाती है। राजस्थान मे दोपावली की रात को मत्तौरे से लक्ष्मी पूजन 
करते हैं। दूसरे रोज गाव के लोग मतीरे फोडकर भगवान का भ्रसाद सजाते हैं मौर धृप- 
दौप से आरती उतारते है। पुजारी के सोदर वरसा देने बे' बाद, उपस्यित लोग 
बडे हर्पोत्साह से प्रसाद वी खपरिया ले लेकर खाने लग जात हैं। मतीरो के सारे शौकीन 
इस घामिक काय म॑ सम्मिलित हाते हैं। यह उत्मव अनक्‌ टका प्रसाद वहलाता है । लोग 
इस दिन अनकू टका ब्रत भी रखते है । 

मतोरे को आदमी नही, सार पशु पक्षी और छोटे कोड़े मकोडे तक जानते हैं । 
गाय, भस ऊेठादि पशुआ व अतिरिक्त अ य पशु पक्षी भी दूर दूर से खाने चले आते 
हैं। तीतर (एक चिडिया) फूल स फल बनते हो चोच मारत लग णाते है। कांगडोड 
(पहाड़ी कौवे) इस फ्ल की फ्सल पर उड उडवर मडराने लगते हैं। सियार, सेही और 
शूकर जसे जानवर खेत उजाडने पर पूर उतार हो जाते है । चूहे, गिरगिट और टीटणिया 
सब भतीरे के रस पर मिलकर पलते हैं। फाका टिडडी तथा कातरा इसकी बेल को हीं 
खाजाते हैं। 

वसे ता मतीरे वा फ्ल सारे राजस्थान म॑ उत्प न हाता है, मगर दीकानेर जिले 
भें भडाण क्षेत्र का काग़्जी कापाबंध मतीरा बहुत मीझा और मन रजन होता है। इस 
जिले वी आस पास वाली सीमा भूमि म बेजोड जायवंदार हरो मतोरे पंदा होते हैं। 
यह फ्ल रबी वी फसल के साथ ब्वार मास के आखिरी सप्ताह में अपने कच्चे, अधपके 
तथा पके हुए रूप में मिलना शुरू हो जाता है । छेत के मालिक हृष्ट पुष्ट एवं तगडे 
मद बनने हेतु सुनियोजित प्रकार से रोजाना नियम पूवक मतीरा खाते हैं।वे पहले 
5 20 कच्चे अथवा अधपके बाजरे के दूधिये सिट्टे (भुट्टे) मसलकर उनके दाने (मोरण) 
करीब ढाई सौ ग्राम तक चबाते हैं और फिर झटपठ ताजा मतीरा तोडक्र खा लेते हैं। 
इसके घाद ककडी या खरबूजे की एक दो फाके खा लेते हैं। इस स्वाभाविक शीतल दनिक 
भोजन से उसके पिचके हुए गाल लाल हो जाते है और महीने भर म व॑ ममुष्य घीर वीर 
एवं मुसंठड़े बन जाते हैं) कमजोर आदमी मीठे मतीरे का साग वनवाकर रोटी के साथ 





 स्थरी७गिरी (गूदा) 
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अजे से खाते हैं। औरतें छोटी मतीरिया छीलकर घूष मे सुखा लेती हैं और वप पयात साग 
अनाने के काम म॑ लेती रहती हैं। इनको ' सिफ्लती” कहते हैं ॥ सिफलती की कढी एवं 
छाछेती भी स्वादिष्ट हाती है । खाने से पहले चाकू या हाथ से मतीर के दो भाग क्ए 
जाते हैं, वह ' परी ' कहते हैं । खपरी का गूदा एव रस लेकर उह सूखने दिया जाता 
है अघसूसखो खपरी उलटकर क्सिाना के थाली का काम देती है। फतल की समाप्ति 
पर खपरिया कूट उबालकर गाय भस आदि को खली बिनोला की जगह खिलाते हैं । 
खपरी को जलाकर घरू वैद्य घृत वे साथ खुजलीका मरहम भी बनाते हैं। 


वत॒मान समय म मत्तीरे के वौज भी बडे उपयागी होते जा रह है । बादाम, 
काजू पिस्ता वी कमी महगाई म विवाहोत्सव पर मतीरे के बीजों की मिगी (गोटे)स 
जरफा (क्तलिया) बनायी जाती हैं। पारी इहह ठडाई भ भिलाते हैं | दुवल परिस्थिति 
वाले माल खान की प्रवृति पर मतौर क वीजो की सीर वनाया करते हैं। भूजे हुए बीजो 
पर भमक लगाकर लोग चवणी धाणाकोी तरह दोपहरी करते हैं। इनमे वोरिये मिलाकर 
बालक बडे चाव से खाते हैं। म,त्ताएँ बीज बोरियो को ऊबली भ कूटकर बुरादा चुण बना 
देती हैं। बालक इसको 'खोडी' के पराम से खाते रहते हैं । मतीरे बे' वीजो को रोटी भी 
चनती है, जिसे हृपक मजदूर मटठे के साथ बढ़ी रुचि से खाते हैं। मतीरे के वीजा का 
तेल आदमी के चम रोग एवं पशुओ के कोडे मारने मे रामावाण का काम करता है। 
यह तेल मशीनरिया के पुजजों में देने के लिए भी काम आता है। इसलिए मतीर के वीज 
पर्याप्त मात्रा मं गाडियो से वाहर भेजे जाते हैं । 

भतीरा थों त्ता हर मय खाया जा सकत्ता है, कोई हानि नहीं करता । कितु 

लोग बाग मिलकर भोजनापरात ही मतीरा खाते हैं। तेज धूप मे रहा गम तप्ता भतीरा 
अधिक पाले मे पडा ठडा-ठडा मतीरा एवं खीर और हलवा खान के बाद खाया हुआ 
मतीरा, मनुष्य के शरौर म गडवड खडी कर दंता है । इसलिए सदियों मं थोडा घूप म 
घरकर गर्मी म से लाया हुआ छाया मे रखकर बौर मामूली रजन भोजन म लिया हुआ 
मतीरे का रस स्वास्थ्य के लिए मुफीद होता है। एसे रस भरे मनौरे को खलमला और 
शुष्बः गृदे वाले को सूखा-पाका मत्तीरा कहते हैं । मतीर के विभि-त भाग गिरी डल्ली 
ओर कजा कहलाते हैं। राजस्थान म॑ पृथक पृथक्त रंग रूप के मतौरे होते हैं। इनमें 
भूरा, पठठाला साकाला छिवठकाला, सीक्डका को्लेंघदृदा जालघटटा, छोटे नकह का, 

पतले कापका (कागजी) प्रभति मतीर बटे मीठे एवं गुणकारी होतें हैं । 

मतीरा वषा कालीय मघुर फल है, पर इस मौसम के विपूचिकादि सद दोपो को 

नष्ट कर देने म पूण समथ है । कातिक के अत में होने वाले मत्तीरा को “सीक्टवा 
मततोरा” करते हैं। इसके सेवन करन स साल भर तक लू लगने या हैजा हान का भय 
हीं रहता । सुरक्षित रखे मततौरा के आदर वीजो से फूठे अकुर धाटकर बच्चा वी 


चेचक म॑ घृढिया दिया जाता है। राजस्थानी जच्चा के लाक गीतो में मतौरे के बडे 
गोत गाय जाते हैं । 


मतीरा माने रोग नाशक, अचूक औषधि एवं अनुपम मजूपा है । ब्रत-एकादशी मं 
इसवा फ्लाहार होता है जोर स्यौहरो पर देव पूजन ! राजा महाराजाओं, थ्रीमतों तथा 
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हाक्षिमा को जुर्गों स मतीरे वी भेंट चढती आयी है। आयुर्वेद वालो ने राजस्थान मे 
सतरे मौसमी के रस स्थान पर मतौरे का रस देकर सैकडो को जीवन दान दिया है । 

पशु परिचय बुत--लूनक रनसर क्षेत्र म पशुओं से काम तेने का पेशा आज भी 
लोक प्रियता के साथ पनपता पतता है। भले ही यहां बसा, मोटरों, ट्रेंक्टरो और विभिन्‍न 
विद्युत श्रेणियों ने आकर मनुष्य सेवा की सारी समस्याएं हल कर दी हो तथा तकनीकी 
सुविधा वद्धि म अच्छी तत्पर मदद पहुँच रही हो। पर तु प्राचीन सेवा प्रदायिनी पशु- 
परम्परा लूनकरनसर तहसील के गांवों मे वतमान समय में भी भद्र भावाथ विध्यमात है 

काम घणों देवो कठण, मिनखा देण अराम | 

कई जस थयारो करा थव्यवट रा थे थाम ॥ (च० दा० सामोर) 


ऊँट बहा के किसानो का जीवन साथी है-- 
ऊँट सवारी देय, ऊंट पानी भर लाब । 
लकडी ढोव ऊेँद ऊंट गाडी ले घार्व ॥ 
खेती जोत ऊेंठ, ऊँठ पत्थर भी ढोवे । 
जो न होय इक ऊँट, लोग कक्‍मों को रोव ॥ 
कवि कह घय तुच साहिबी, जसे को तसो मिले । 
बिन जट्ट रू उट्ट भुरद् भे, कहो काम कसे चल ॥ 


सहाढ़ की प्राचीनता--- 
लका ऊपर धुरवा निसाणथ जद होती हूँ ठोड तिहाण । 
बीफानेर बसाई बीक, जद हुूँती ठोक में टीके। 
मालाणी में रावक् मालो, जद चरती हूं काचो पाल्नो। 
तू काई पूछ चारण जुवा, कौरव पाण्डव काल हुवा। 
छोजी--तहसील लूनकरनसर मे शेरगर और रामगर नाम के दो व्यक्ति, गत 
शताब्दी मे जबरदस्त खोजी (ऊँटों के पद-चिह्त ज्ञाता) थे । उनकी सरक्‍र में मा यता 
थी । वे ऊँटों और चोरो के खोज बताया बरते थे | कालू मे ईसरजी सारण और चाँदसर 
मे मोती वावरी क्षेत्रीय खोजी थे । 
यहाँ घोडों का भी महत्व है कि इस क्षेत्र के उत्तरीय क्नारे पर पवित्र ब्रह्मावत 
या आयवित जिसे उत्तम क्षेत्र का नाम दिया हुआ है। मनुस्मृति (97) म जिसे देव 
निर्मित देश बताया गया है। वह मश्वमेध यज्ञ स्थल भी वता था। आगे चलकर यहाँ 
राजपूत काल म धोडी घोडों ने जो चमत्कार दिखलाय, उनकी बातें तो बच्चे बच्चे को 
जबान पर हैं। इस क्षेत्र म काबुल और कघार के घोडे भी आये हैं। 'सेल सुमरणी 
जगी धोडा, सोख घणाने राख थोडा |! 
गाय माय का दुध तो हमारे क्षेत्र म जन जन की जिल्ला पर मिष्ठ बष्ठि करता 
है। गायें यहाँ दूधार राठी सिघण माडेचण नागौरी, मेवाती, क्करेज आदि सब 
त्तरह की होती हैं। भर्से तो खादर वी प्रसिद्ध है। खाडू की भर्से भी बडी मस्त होती हैं । 
यहाँ की भर्से देखकर किसी दुबन चारण ने कहा था--- 
चारण मत कर चतुरभुज, भस करे भगवान । 
ख़ब्य खाबू, पाणी पिवू, बढू ठंडी छानवा 
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भेड बवरिया के ता यहा सह जानवर रेवड हाते हैं। क्योकि यह क्षेत्र, पशु का 
चारागाह रहा है। परतु बकरियो की अपेक्षा यहा भेडो वा अधिक महत्व है । इस मडल 
का ऊनोद्योग राजस्थान म सर्वोपरि माना जाता है । 

भेडों को विविधता--यहा मगरा नस्ल को भेड़ें अधिक होती है। इनको आंशा 
के चौतरफा भूरा घेरा, पूरा पूछ ओर थोडे मुडे हुए कान हांते है। मादा भेड तोल मं 
कम और नर भेड का ताल थोडा ज्यादा होता है। इनकी ऊन मध्यम दर्जे की मानी 
जाती है, जो मोटे गलीचे बुनने के काम मे आती हैं। ये भेडे साल मे तान लाण (कत्तर) 
देती हैं । 

विदेशों की ' मेरिनो ' जाति---भेडा की जननी चौखला नस्ल की भेडें भी इस क्षेत्र 
में पाली जाने लगी हैं। इनके चेहरे पर गहरे भूरे या काले रग के छिबके होते हैं। क्न्‍तु 
मुछेक भेडें सफेद सादे चेहरे वाली भी यहा मिलती हैं। मादा भेड से नर भेड सुदुढ़तम 
होता है। फिर भो इसका पूछ व शरीर हलका माना जाता है। वष म्‌ दो बार इनसे 
ऊन के लाण उतरत हैं, जो सुपरफाइन व आय थ्रेंणी मे माने जात है । 

यहा नाली नस्ल वी भारी भेडें भी पर्याप्त सरया में मिलती है। इनके कान 
लम्बे, पूछ छोटी और ऊन चिकनी होती है । ये हल्दिया र॒ग के दा लाण देती हैं, जो 
माटी उन कहलाती है। इस ऊन का रेशा सम्बा होता है और सुदर वस्तुएँ बुनने म 
काम आता है। 

क्षेत्रीय के-द्र--हमारे तहसील मुरयालय पर “मेड उन प्रसार के द्र” स्थापित है । 
चह प्रशिक्षित प्रभारी अधिकारिया के प्रशासनिक सचालन युवत सु यवस्थित कायरत 
चलता है। कृत्रिम गर्भाघान योजना वे सघन कायक्रम के अ तगत यहाँ “महाजन मे 
पअसार बेद्र भी है, जिसमे भेडों को सामाय एव सक्रामक रोगा स सरक्षित रखा जाता 
है। अयुद्ध नस्ल के नर भेडो का यात्रिक वधियाक्रण भी यहा होता है 

हमारे (दोकानेर जिले म) बजर इलाको मे भेड पालन का सफ्ल सरक्षण हाता 
है। सोवियत ग्रामीण क्षेत्र के स्ताग्रोपोल अचल से आई हुई भेटा को यहा की जलवायु 
के अनुकूल बनाया गया है, जिससे पय्ुआ को क्वालिटी उनत हुई है। इन भेडो को स्था 
नीय नस्‍्लो के साथ सकरित किया गया है। चोक्‍्ला, दिसई सलमेरी और मलपुरा 
नस्‍ला को अच्छी तरह सकरित कर दिया है, जिनके सहस्रों सु दर शावक हर साल 
सबद होते हैं । 

भारत कृषि माजालय के भेड पालव के मुरय विशेष श्री ततजा ने अपनी 
जाँच से वहा है वि इन विदेशी नर भेडा के कान मोटे और पाव मजबूत होते हैं । इनके 
चाल नरम सुटढ तथा लम्बाई दस सेंटीमीटर तक हो जाती है। इन नर भेडों के चेहरे 
पर अधिक बाल नही होते । गदन के वाल वाले बुच्छे आसानी स कतर नाते हैं। 

इनके अतिरिवत स्वच्छ, सुदर एवं लम्ब रेशे वाली ऊन का उप्पादन बढाना तथा 
उन थी किस्म! में बारीक श्रेणी को ऊन अधिक उत्पादित क्रवान के कायक्रम भी यहा 
प्रचलिठ ह_॥ विशेष भेड पलकों (रेवड वालो) वो "ऋण उपलब्ध करवाने क प्रावधान 
केदद्र द्वारा सुरक्षित हैं और इनकी ऊन को अच्छे भावों से बिकवा कर लाभ दिलवाये 
जाते हैं। वालू म भेड व ऊन वा प्रसार केद्र सचेष्ट है । 
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स्टेंट ऊब मिल वीकानेर--इसम कच्चे उन वी भारा खरीद होती है जिसके 
“कारण सक्‍डा श्रमिक काय करते हैं । विविध प्रकार का उनी धागा बताया जाता 

है । यहा हौजरी का धागा तयार किया जाता है और वाझु ट के घाये की कताई भी 
होती हैं । इस मिल में ऊन स्वच्छ करने का सयत्न और श्रेणी निर्धारण केद्र भी हैं। यहाँ 
के बने धागे की लुधियाना एवं अमृतसर से कापी माग आती है । इस मिल से घाया 
दिल्‍ली, आगरा और काइ्मीर तक विक्रय क्यो जाता है तथा सारे देश म माल नियात 
होता है। इस उन मिल (बीकानेर) मे श्रमिकों को सब प्रकार की सुविधाएँ दी जाती हैं। 
भव यह स्टेट बूलन मिल जीवणमल जग नाथ (]) तापडिया जसवतगढ के लीज पर है। 

औद्यांगिक क्षेत्र मे यहा का सारा ध्यान ऊनी घाये पर ही बेखद्रित है। भारत 
बूलन मिह्स स्टेट बूलन मिल्स राजस्थान वूलन मिल्स फ्रण्डस वूलन इंडस्ट्रीज गणेश 
बूलन मिल्स, कमल कारपेंटस जनता काडिय एण्ट स्पितिग कम्पनी, ओझा घूलन मिल्स, 
लक्ष्मी बूलन मिल्स एवं छालानी वूलन मिल्स वीकानेर वूलन मिल्स जनरल इडस्टीज 
गणपति बूलत मिल्स मॉडन वूलन मिल्स और अलाइड फाइबस एण्ड टेक्सटाइह्स 
कार्पोरेंणन आदि मे उनी धागा बनाया जाता है । इसम कच्चे माल से उन तयार होती 
है जो रूयाति पाप्त बीकानेरी उन कहलातो है।! यहा पचासा मिल्स उबने काय 
सलग्न हैं । 

बीकानेर के बने फम्वल तथा दुसूतिया इसी धागे से बनाई जाती हैं। यहां वा 
बना उन और ऊनी धागा देश तथा राज्य के अ य भागों मे भी भेजा जाता है तथा कच्चे 
माल के लिए बीकानेर की मिला को अपनी चारा तहसीलो के गावों से माल सगवाना 
पडता है । इसमे कोलायत और लूनकरनसर क्षेत्र भरपूर उन भेजते हैं । 

ऊन उद्योग वहुतायत का कारण--वीकानेर मडल मे पानी का मूल्य सदव ऊेचा 
रहता आया है और सूखे तथा अकाल के समय तो पानी दूध से भी ऊँचा उठ जाता है ॥ 
कितु ऊनी घागे के उद्योगों म॒ पानी की] 'यूनतम आवश्यकताआ की सपूर्तियां हो जाती 
है इमोलिए जिले के वीकानर नगर म ऊनी घागे को अनेक बड़ी इकाइया लगी हुई हैं । 

डेयरी प्रोडक्‍टस--.दूध की चीजें बनाने वाली उत्तरीय राजस्थान दुग्ध उत्पादक 
सहकारी संघ लिमिटेड बीकानर है। यहाँ से दिल्‍ली तक दूध जाता है। इसकी बडी 
शाखा हमारे क्षेत्र लूनकरनसर म॑ है । यह सहकारी सघ आस पात के स्थाना से दूध इक्टठा 
करके दूरस्थ क्षेत्रा तर सप्लाई करता है। कालू सहकारी शाखा भी बडे पमाने पर दूध 
एक्जित करके वाहर भेजती है । 

जहा लूनक रनसर क्षेत्र मे उन दूध की चर्चा है, बडी भरपूर माना में आवक उपज 
होती है | क्योकि यहाँ के छोटे छोटे गाँवा म पशुआं के अनेक वग पोचित होते हैं व लोगो 
का मुख्य घघा ही पशु पालन है और वे अब इस पेशे को ब्यापारि ढग से चलाने लगे 
हैं। फ्रि भी अभी इस व्यवसाय मे काफी आधुनिकीकरण की आवश्यकता है । 


] ये 60, 70 तथा 80 तक दर्जे के होते हैं, जो केवल कार्पेट के काम आते हैं। विशेषत 
इसकी मडी भदोही (888000८) है। यह जयपुर, आगरा के अलावा सारा भदोही 
जाता है । कार्पेट माल विदेशों मे अवसपोट होता | जिसकी कीमत हजारो रुपये 
मीटर निर्धारित है। इस काऊूठ (बीवानेरी घागे) वी चमक तथा मुलायमता 
को मायता इंडिया म प्रथम नम्बर पर है। 





बहा 


छज्र गो लोज--लिपट फेनाल के जल से लुनव रतमर दे जास पास गाज हजारों 
मन मृगफ्ली पदा हो रही है और इस सिचाई के बल यहाँ के किसान भांति भाति बी 
फ्सल लगाकर समृद्ध बन रहे हैं। बसे हो ईस्वी सन्‌ 978 79 में राजस्थान नहर वी 
लिप पम्पिग योजना वा पानी बीवानेर पहुँचाया गया और” मध्य मद्ध्यलीय क्षेत्र वी 
जनता को पीने वा भरपूर पानी मिला । लिपट वेनाल के जल से यहा वी जमीन के छेता 
में सिंचाई शुरू हो गयी । तव यहा बे' झृषि शास्त्रीय वज्ञानिक आचार्यों ने अपनी तीत्र 
दच्टि दौडाई कि अरब जसे घूलीय देश मीठे सजूर उपजाते हैं तो राजस्थान बेनात के 
इस अभृतोपम मिप्ठ जल से खजूर वी सेती निपजन मे कया असंफ्लत्ता ही सकती है २ 
वस | लूनवरनसर एवं वीवानेर के बीच एरिया वे बुछ हैक्टेयर क्षेत्र में अच्छी जातिया 
के सक्‍्ड़ी पौधे अनुमघात हित लगा दिय गये । लासा र्पर्यों का व्यय हुआ ओर पोधे 
विदेशों से आयात कयि गय। यहा गर्मी बे कारण खजूर के पौधे अच्छे वढे फते कौर 
घार ही वर्षों मे एक एक पौधा याफी सान्ना म फत देने लगा | यदि यहा वे विसानो को 
खजूर थी खेती बरन का तुजुबा हाथ लग गया ता मान ला वे निहाल ही हांगये। 
इससे लोग को अनेबासव लाभ हांगे और ग्रोमोयोग वी दव्दि से गाँवों मे उसके अय 
क्षय उपागा से पुटोर उद्योग स्थापित हा जायेंगे । 
क्षेत्र का ऐतिहासिए परिशिष्ट--यह भडाण भूमि और उसवा सदृसील इजाबा 
वीर भोग्या वसुधरा” क सिद्धांत से महिमाववित क्षेत्र है। असस्य याद्धाओ ने इसी 
भूमि से प्रेरणा पावर बीरता पूवव लड़ते हुए मृत्यु वा आलिगन दिया है। यहाँ सूरवीरा 
एवं सत बादियों की भरपूर क्याएँ मित्रती हैं। यहाँ के भूमियह अनेव बीरो वे लिए 
चात, एवात, गम्मीर तथा गापनीय स्थान रहे हैं। यहाँ आये उत्कट वीरो का कभी कही 
भडा फोड नही हुआ और एसे जागलोय भूमियुह (मूं हर) ढके हुए बतना वी भीति 
चहादुरों के रहस्य पूण कधानव अभो अपने हृदय मे बसाये हुए हैं । बतन वा अथ भडा भो 
होता है। अत यह प्राचीन युद्ध प्रक्तिया कौशल स्थल जाघाण जेसाण वे ण की भांति 
भड़ा रप्यथाना भी भदएण नम से प्रसिद हुआए है ५ 
चौदहयीं शताब्दी को बात--जाँगलू के एक राजपूव वा गाव पहनतू में विवाह 
सवध हुता था। उस पल्लू वे पास खरलाँ राजपृता वा विस्तन राज्य या, जिसकी 
चारों तरफ बडी धाक व्यवस्था चलती थी । दम क्षेत्र पर वादशाही थाना भटनतर लगता 
था। किंतु 20 गाँवों की साहिबी खरलाँ के सरदार वेणीदास भागते थे )१ यह स्थान 
भडाण श्य खलित प्राचीन क्षेत्र था। यहाँ भस्यो वे कनेक खाड़ू थे और दूघ दही की 
प्रचुरता पूण बहारें वहा करती थी । सरला के घर गाय, भस और ऊँटो के अनय बग 
- थे। ऊँटी के रबारी बडे हठीले, रोबीले थे, जहौ चाह वहाँ जबरदस्ता कर बठते थे । 
गाव जागलू* का वह राजपूत पललू अपनी ससुराल जाया हआ था। ससुराल 
राजधानी दा 
2 उसके राज्य की सीमा--एक तरफ भाटियो का राज्य, एक तरफ जोइयो (योपेय) 
का राज्य, एक तरफ सीहावग खीचियो का राज्य बौर एक तरफ पाहुवों को 
राज्य कृगता था। खरला के स्थान कछस व भडाण और साँखलों के जागलू राज्य 


में अधिक दूरी नही थी । साखलों के गांव सचासर तो खरला के कवर झाझरवे 
चुढकर सूर्योदय के समय पहुँच जाया करते थे । डर 


3. जागलू बीकानेर से 28 मील दक्षिण में हैं । बीकानेर का इत्तिहास, प्र० भा० प० 55 
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की स्यारी (गाव को पानी पिलान की पारी) के दिन वह कूए पर पानी की रखवाली 
पर बठा थां। अचानक पललू के कूए खरला के पशु पानी पीन आये और रवारियो ने 
कोढे का नाला खोल दिया । राजपूत मे मना किया और नही मानने पर सग्राम छिड 
गया । खरला के रबारी जबरदस्त थ, उस राजपुत॒ को जान से मार डाला । उसवा कूए 
के पास वही दाह सस्कार कर दिया गया । 

इस समाचार से क्रोधित होकर जायलू का राजकुमार कुवरातह स्वयं अपनी 
फौज लेकर खरला के क्षेत्र में बर लेने के लिए जा पहुचे । वहा खरला वी भूमि मे 
खिचियों के भी अनेक गाँव थे । पत्ता किया कि खरलाँ के कुवर दलवल से गाव पल्लू 
माताजी की जात (मनौतो की यात्रा) पर है। तब कुवरसी ने वही जाकर पल्लू के कूए 
पर पानी पीने वाली खरला की करीब एक हजार रहाढें जपने कब्जे म॑ ले ली और 
खरजा के बेणीदास के बेटे पोते तथा अनक व्यक्ति मार डाले, बच्चे सो भाग निकले । 

सरला वेणीदास को यह खबर मिली, तब उसने कक्‍्ह्ा-- ऐसा कौन है, जो 
मरी रहाँढें ले जाय और आदमियो को मार डाले ? साक्षात मृत्यु का निमत्रण दिया है 
उसने ।” तब रबारिया ने बताया कि जागलू के चह्सुकाल स्वामी सीवसी कया कुबरसी 
भाजला अपन पतलू विवाहित राजपूत के मारे जान के समाचार सुनकर आया है। 
पहले यहाँ अपन रैवारियों ने पल्लू के कूए पर पानी कौ रखवाली करते हुए एक 
राजपुत को मार डाला था । कुवरसी उसका बर लन के लिए आया और हमारे बहुत से 
आदमियो को मारकर सारा पशुधन ले गया है। 

साँखला का राज्य जबरदस्त था, इसलिए सामी छाती (प्रत्यक्ष मे) खरलो का 
कुछ भी जोर नही चला | तब उपाय सोचा कि कुवरसी कभी आये हुए टीके को वापिस 
नही भेजता, ऐसा प्रण किय है। अपने घर विवाह योग्य भारमल (वेणीदास की कुमारी 
पुत्री) मोतियाव्रिद से जधी है। कुवरसी के पास चुपचाप नारियल भेजा जाय यह 
प्रतिज्ञा वशात्‌? इ बार नही करेगा और विवाह के समय उसका यहा जसेन्से अत 
कर देंगे। 

कुवरसा न टीका स्वीकार वरके अपनी चतुराई से भारमल सरल का उद्धार 
क्या । उतने कु वससी का देखा और आँखें खुल गई ।? कु बरसी सही सलामत वापिस 
घर जागलू पहुँच गय । 

कू वरसी वा विवाह तो भारमल के साथ हुआ, मगर बडा तजवाज एवं निगरानी 
के साथ | खरला के आदमी वपट धोखा करने के लिए तनात थे। पर साँखलो के 
सरदार चवरी के समय खरलो का घरद्वार घेरे मे लेकर चारो आर घोडो पर चढ़े 





। सिर जायो सो नाक सु , नाक न जाज्यो चल । 
पाणी पुटग न जावज्यों लोही जाज्यो लख ॥ 

2 उठे कुवरसी घाड सू उतर चवरी जाय बेठो। हयक्लेवों जाडियो। इसा मे 
परमेश्वरजी री असी आग्या हुई, जो भारमल री आरया रा पडल दूर हुग्या । 
कु वरसी अर भारमल री निजर असी गडी, ज्यू कामदेव री रत्त रो निजर गड़ 
ज्यू गडी। दोनू ऐसा रूपवत, सो सारी प्रथी मे जोया न लाघध। तद कु वरसी 
भारमल री बाँरया देख दृहो कहयो--“पारेव ज्यू रतीया मद ज्यू भीभछीया। 

! कही उप्नस झलीया, भरमल भआँखडीयाँ ॥/ 
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ताकते रहे | सासु की फरियाद और भारमल की अनुतय पर वु वरसी रात भर जनानी 
ड्योढी में रहे । कु बरसी ने नारियल लेने से लेकर ऐसे सारे रस्मी काय अपने ओज 
विश्वास पर गिये जिनके लिए कि उसके पक्ष के तमाम परिजन हर मौके मना 
करते रहे 

बह रात कु वरसी और भारणल के लिए बडी सुभावनी रही | परतु पहर के 
झूटपटे ही खरवा के पाच जवात पुरुष, वेणीदास के हुक्म मुजब कु वरसी का काम 
तमाम करने के लिए द्वार क्पाट कै निकट आकर खड़े हा गये । उस समय भारमल ने 
अपने पिता बी चालाकी चात करके कु वरसी को सावधान कर दिया। तव क्‌ वरसी ने 
अपने जिरहू बए्तर पहन कर हथियार हाथ कर जिए और घर से बाहर खडी अपनी 
फौज में जाने के लिए तैयार हुए। उस समय भारणल ने जज वी--'जो मन वण 
(बचन) देवो तो थानु धोडा पुहचाऊं ।” कु वरसी ने क्हा-- 'क्सों वण मायो 7?” इस 
पर भारमल ने कहा-- सावण की दीज के दिन पुन यहा मुझसे मिलने बाओ। यहा से 
सवा कोस पर भर्से रखने वा हमारा खाड़ू स्थान हैं। तीज के दिन मैं भव सहेलियो 
सहित अवश्य वहा पहुँच जाऊंगी । आप वहा जरूर पघारता ।” प्रणघर कु वरसी ने 
विवट परिस्थिति भे भी भारणल को बात को स्वीकार चर लिया। तथ भाग्मल ने 
बू वरसी का एक तरफ लेकर, नया दुशाला पहनाकर स्वयं सहली बनकर भत्यत चतुराई 
स छुपे रूप बाहर कर दिया । तब वह अपना फौज में मिलकर सत्तासर होते हुए राज- 
भानी चले आये । कु वरसी के बच निकलने को खबर हुई तो खरल वेणीदास ने उन लोगो 
पर भारी क्रोध क्या जो क्‌ वरसी को नहीं भार सके । 

बुवरसी के राजी-सुत्ती जा जान पर जागलू मे महीने भर तब बेडे राग रण 
हुए। केशरिया क्यि वेहटा वदाय निछरावलें हुई तथा गोठो के ठाठ शुरू हो गये । 
परतु राणा खीवसी को मालूम हुआ कि कु वरसी सावण वी तीज पर खरल भारमल 
स मिलने जायेगा । तब खीवसी व उसकी राणी ने तीज का ध्यौहार सारे शहर में बद 
करवा लिया और ऋुबरसी की सारी कु वराणियों का बुलाकर समया दिया कि वे 
साथण वी त्तीज आने का कु चरसी को पत्ता न लगन दे। एंसा ही हुआ, जिसस कु वरसी 
दो बंप तक सावण की तीज वे! बायद जो याद ही नहीं कर सका। एक दिन लिकार में 
गये लब एक आय गाव म औरतो को सावण को तीज व गीत गाते और हीडा हीडते 
देखा, तब भारमल थी बताई जगह औौर सावण की तीन का वायदा याद आ गया। 
कु बरसी ने तुरत साथ क॑ सारे लागा की कही, अनक्ही करके बहादुर शाधोदास रबारी 
से निजू ऊँट सूहो (घघ) जो जमीन वा बरवत बहलाता था, मगवा छिपा तथा चोडे 
से उतर कर रवारी राधोदास के अगले आसन बैठकर भडाण के खाडू स्थान को चल 
दिय। साथ के सारे लोग अकेले जागलू भा गये। सारे शहर में उदासी छा गई । राव 
खीवसी न क्‌ बरसी को खर मनाने हेतु पूजा पाठ, जपादि बठा दिय । 

उधर ऋछ्‌ वरसीं ने रबारी राघोदास में कहा कि ऐसा मध्य रास्ता वनाकर खरल 
के खादू चला, जिससे रास्ते क गाव इधर-उघर रह जायें। सो वे ऐसे चले कि सर 
(लूनकरनसर) और कालवास के बीच से होकर निक्‍ले। कालासर के वड (वक्ष) को 
देखकर कू वरसी न एक दोहा कहा-.. 

” सर डाब, वड जोवण, दुहु विचाक बट | 
तीखा खडिया उठीया, कामडीया मुंह फट ॥7 
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नस्तिया टालते हुए खाड़ू वी आंर ऊँट नो ऐसा दौडाया कि छिपते हुए सूय के 
समय जोइया पी जमीन छोडकर खरलों की सीमा मे प्रवेश पा लिया, ऐसा राघ रवारी 
ने बताया । सध्या, साथ का साना खा पीकर, क्‌ वरसों साथ्टू पहुँचा और सहेलियों के 
साथ आई भारमल से मिला । फिर तो भू गह में काफी समय गोपनीय ढग से रहे तथा 
याद में सब सीख विदाई से जागलू आ गये। 
पर तु राजपूत वेणीदास के राज्याधीन कुछ गाव भडाण में थे, जिनकी एवं उत्तर 
दिश सीमा जोइयो (योघैय) के राज्य से सटी हुई लगती थी। जोदयों वी राजघानी 
लखेरा (भावलपुर) सिंध के मातहत थी । उ होने सरला से युद्ध शुरू कर दिया । तब 
वेणीदास न भदद के लिए कु वरसी कया बुलाया । कु वरसीं अपनी हजारो वी फौज व 
बेहद शस्त्र सामान के साथ खरलों के' यहाँ आया । दूसरे रोज वेणीदास थो फौज के साथ 
अपनी फौज मिलाकर जोइयां को राजधानी की तरफ कूच कर दिया ।! नये बाण, नई 
बदूकें, जोइया को बुरी तरह परास्त कर दिया। खरल राणा ने वडा अहसान माना 
कु वरसी वापिस अपन राज्य जागसू के लिए रवाना हुए। तव उनके रास्ते म॒ फिर सर 
(लूनकरनसर) आया था [१ 
साखला खीवसी* चरुसुकाल? उसका क्‌ वरसी साँखला कू वरसी के जेसा, जेसा 
के मूजा और भूजा के उदा सासला ज-मा । वि० स० ]437 म उदा ने राठौड वीरमदेव 
को मुसलमानों स वचाकर जागलू से दल्ले आलि जोइया के साथ सुरक्षित सहवाण (पास- 
भडाण) पहुँचाया या । उद साँसले के बाद साखले हल्के हो गय, कितु उतकी प्रीढी से 
नापा साँखला न बीवानेर राज्य बसाने म राठौडो वी मदद वी थी। भडाण की उत्तरीय 
सीमा पर आय दिन जोइयो से झगडे लगे रहते थे । भडाण और उसके तहसील क्षेत्र का 
यह भव्य गुण है कि युद्ध की तथारी के लिए यह स्थान सव विशिष्ट पूज्यमान रहा है। 
वतमान मे भी यहाँ भारत सरकार का फौज की छावनी वनान की योजना घल रही है। 
यह लूनकरमसर है--याद कीजिए प्रा त के इस भ्रस्यात जीवनदाता क्षेत्र को 
यह लूनक्रनसर है। रेल आने के बाद से आज तक भारी आन का आदान प्रदान करता 
है। यहाँ वी तिक्‍त सहिष्णु एवं दढ़ भूमि म अनेक वीर सेवक' पदा हुए हैं। ई० सन्‌ 
846 माच म लाहौर के महाराजा और अग्रेंज सरकार के सुलहनामे के समय इस क्षेत्र 
के' समिक सारबवारा के भाटी भूपालसिह व केला के भादी मूलसिह को तथा महाजन एवं 
कुम्माना के दीवान सरदारा को तत्परता बोरता तथा समझदारी पृण सत्य काय करने 
के उपलक्ष्य म॑ ब्रिटिश गवनमंटन खिलक्तें भेजी और सिताव दिये थे। प्रथम महायुद्ध 
के पश्चात ६ई० सन 9]8 मे गारबदेशर के श्री सादूलसिह और सुरनाणा के श्री भूरसिह 
आदि को वीरता दिखलाने के लिए सम्मान, पदक एवं राव बहादुर के खिताब मिले थे । 
आरत व्यापी गदर के असाधारण प्रलोभन म॑ या परिस्थिति मे भी इस क्षेत्र के सनिको 
द्वारा किये गये अमुल्य सेवाओ के निस्वाथ कार्यों को फ्र द्रिक कूपर न अपनी ऐत्तिहासिक 
] कृपा करीज कुबरजी, लीज मौकु सग। 
राख चल्या मो मरण है, सग लिया सुस्त रग ॥ (खरल भारमल) 
2. देखिये कु वरसीं साखले की बात । 
3 इसके सम्मान से जागलू की देवली दृष्टाय है | 
4. जिसका भोजन पात्र सदेव भरा रहने के कारण सुकाल (अक्षय पात्र) कहलाता था। 
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पुस्तक भें एप्चियाई प्रतिष्ठा के उत्कृष्ट उदाहरण बताय हैं। पाविस्तान के युद्ध के समय 
अपने नाम से भयभीत करन वाले स्व० मेजर पूणसिह की यह बलिदानी घरती है । 
महामहिम श्री राष्ट्रपति स परम वीरचक्र पाने वाले लेफ्टीनेंट क्नल श्री जगमालसिह 
राठौड का यह तेज त्याग वाला जुझार भू भाग लूतक्रनसर तहसील क्षेत्र है। यहाँ 


मेहमानों को घी, दूघ व दही की भेंट चढाई जाती है, कितु बेरिया को यहा के वीरो 
के सामने धूल चाटनी पडती है । 


यही था कभी प्राचीन जन मन लालसा पूतति का लवण भडार ! यही है गारब 
देशर गाव को अपनी तहसील की गोद बमाने वाले सब बातन का सुखीय क्षेत्र! यही 
हैं कोटि कोटि श्रद्धालुआ की कालिका माता का पुनीत घाम कालू । समस्त जसनाथ 
सप्रदाय में प्रसिद् हसेशा गाव और वहा की जीवित समाधिया ! नगाडो के साथ 
'ओकार ध्वनि! का साजाप उठने वाली हँसरा की सिद्ध साधना बाडी ! यही है 
रामदेवजी का खियरा रामदवरा, जहा लाखा मनुष्यो का भीड भरा वापिक माघ मेला 
लगता है और यही होता है सास्कृतिक आयोजनो का मन भावना बजरग भवन का 
सालाना समारोह ! यहाँ क पानी की महत्ता मिप्ठ मूगफ़ली, दूध दही वी सरिता, 
अमृतफल से सरस मतीरे जिहोने खाय पिय हैं वे जानते हैं इस सुधामयी वसुधा का 
आनदमय निवास । 

इस तहसील क्षेत्र के काक्डवाला, बडेरण कु भाणा, महाजन आदि गावी से 
पश्चिम के गाव हसेरा साधेरा, खियरा डूडाली, खिलेरिया उदसिया मूसलकी महादेव- 
वाली, गाटा, खोखराना वर्गेरह भटठाण म हैं और बुभाणा, मणेरा सुलेरा भीखणेरा, 
भूवालो आदि पास पास के गाव कछस के वास कहलाते हैं। परतु कालू महाजन, 
सा शेखसर, सूई शेरपुरा क्पूरीसर, गारबदेशर आदि जटायत के गौरवशाली बढ़े 
गाव हैं। 

अब राजस्थान केनाल नहर से दक्षिण और राजस्थान लनक्रनसर लिफ्ट कनाल 
से उत्तर' बीच के गावो के स्थान पर छावनी वनगी । यह महाजन गाव से उत्तर पश्चिम 
की तरफ बडे लम्बे एरिया को घरेगी । पहले छावती एरिया वाले स्थल से कई साव- 
जतिक सडके निकलने बाली थी, अब वे सव बद कर दो गई हैं। 


परिशिष्ट (पूरक प्रकरण) 
तहसोल के कुछ उपेक्षित ग्राम व सल्याएं--- 
बढ गया वक्‍त न ससस्‍्थाएँ दोखती हैं-. 
अब तक ते उनके बस का साया दीख पाता $ (सकलित) 
किसी भी सस्था का जन संगठन, व्यवहार स्नह एवं शासनप्रयध वहाँ के काय- 
कर्ताओ की प्रावन सेवा भावनाओं पर प्रगतिर्प आधारित रहता है, जिनसे वे स्थान, 
निवास अथवा नगर, सम्य टिप्ट तथा सुसस्कृत माने जाते हैं। राज्य एवं समाज के 
प्राचीन नोति नियम, लोक्धम के परम्परित रीति रिवाज तथा सेना समृद्धि वाले व्यव 
हरित अधिकार और उनकी भर्यादित परिपाटी सस्थाना द्वारा परिणश्ठ खलित रहती बाई 
है | वे जनसाधारण में सुखद कार्यो का निर्वाह करतो हुई जतजागति का प्रतीक कहलाती 
है। परतु हन [[ हमारे तहसोल क्षेत्र के कस्वा में अनेक पुरानी सस्याएं वहाँ के नाग- 
रिको वी देखभाल मे अमाव मे मध्ठ प्राय हुई जा रही हैं और कई हो भी च॒की हैं। इन 
सबके गुणों, उपकारो एवं लाभा को आधुनिक राजनीतिपरव' लोग विस्मरण क्यि हुए हैं । 
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बह्तिया टालते हुए खाडू की आर ऊँट ना ऐसा दौडाया कि छिपते हुए सूय के 
समय जोइया फी जमीन छोडकर खरलों की सीमा मे प्रवेश पा लिया, ऐसा राघ रवारो 
ने बताया | सध्या, साथ वा साना खा पीकर, कु वरसी खादू पहुँचा भर सहेलियों के 
साथ आई भारमल से मिला | फिर तो भू गृह मे काफी समय गोपयीय ढग से रहे तथा 
बाद में सब सीख विदाई से जागलू आ गये । 
पर तु राजपूत वेषीदास के राज्याधीन कुछ गाव भडाण में थे, जिनकी एवं उत्तर 
दिश्व सीमा जोइयो (योधय) के राज्य से सटी हुई लगती थी। जोइयों की राजधानी 
लखेरा (भावलपुर) सिंध के माततहत थी । उ होने खरला से युद्ध गुरू कर दिया | तव 
वेणीदास ने मदद के लिए कुवरसी फो बुलाया। कु वरसीं अपनी हजारों की फौज वे 
बेहद शस्त्र सामान के साथ खरला के यहाँ आया। दूसरे रोज वेणीदास की फौज के साथ 
अपनी फौज मिलाकर जोइयो की राजघानी की तरफ कूच कर दिया ।? नये बाण, नई 
बदुर्कं, जोइया को बुरी तरह परास्त कर दिया। खरल राणा ने बडा अहसान माना । 
कु बरसी वापिस अपने राज्य जागलू के लिए रवाना हुए। तव उनके रास्ते मे फिर सर 
(लूनकरनसर) आया था १ 
साखलो खीवसी? चरसुकाल* उसका क्‌ वरसी साँखला, क्‌ वरसी के जेसा, जेसा 
के मूजा और मूजा वे उदा सासला ज मा | वि० स० 437 म उदा ने राठौड वीरमदेव 
को मुसलमानों से बचाक्र जागलू स दल्ले आादि जोइया के साथ सुरक्षित सहवाण (पास 
भडाण) पहुँचाया था। उद साँखले के वाद साखले ह॒त्के हो गय, वि-तु उनकी पीढी मे 
नापा साँखला ने बीकानेर राज्य वसाने म राठौडा वी मदद को थी। भडाण की उत्तरीय 
सीमा पर आये दिन जोइयो से झगडे लगे रहते थे । भडाण और उसके तहसीछत क्षेत्र का 
यह भव्य गुण है कि युद्ध की तयारी के लिए यह स्थान सब विशिष्ट पुज्यमान रहा है । 
वतमान में भी यहाँ भारत सरकार का फौज की छावनी बनाने की योजना चल रही है। 
यह लूनक्रतसर है--याद कीजिए प्रात के इस प्रग्यात जीवनदाता क्षेत्र को 
यह लूनत्रनसर है । रेल आने के बाद से आज तक भारी अन का आदान प्रदान करता 
है। यहाँ की तिकत सहिष्णु एवं दढ भूमि मे अनव वीर सेवक पदा हुए हैं। ई० सत्‌ 
846 माच म॑ लाहौर के महाराजा और अग्रेंज सरकार के सुलहनामे के समय इस क्षेत्र 
के सनिव सारवारा के भाटी भुपालसिंह व केला वे भाटी मुलसिह को तथा महाजन एवं 
कुम्माना के दीवान सरदारा को तत्परता वीरता तथा समझदारी पूण सत्य काय करने 
के उपलक्ष्य म ब्रिटिश गवनमंठ मे खिलअते भेजी और खिताब दिये थे। प्रथम महायुद्ध 
के पश्चात ई० सन ]9]8 मे गारबदेशर के श्री सादूलर्सिह और सुरनाणा के श्री भूरसिह 
आदि को वीरता दिखलाने के लिए सम्मान पदक एवं राव बहादुर के खिताब मिले थे । 
आरत व्यापी गदर के असाधारण प्रलोभन म या परिस्थिति म भी इस क्षेत्र के सनिको 
द्वारा किये गये अमुल्य सेवाओ के निस्वाय कार्यो को फ्रे ड्रिक कूपर ने अपनी ऐतिहासिक 
॥ क्षपा करोज कुवरजी लीज भोकु संग! 
राख चल्या मो मरण है संग निया सुक्ष रण ॥ (खरल भारमल) 
2. देखिये कु बरसीं साखले की बात । 
3 इसके सम्मान में जागलू की देवली दुृष्टब्य है । 
4. जिसका भोजन पात्र सदव भरा रहने के कारण सुकाल (अक्षय पात्र) कहलाता था । 
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पुस्तक म एशियाई प्रतिष्ठा के उत्कृष्ट उदाहरण बताये हैं ॥ पाकिस्तान के युद्ध के समय 
अपने ताम से भयभीत करने वाले स्व० मेजर पुणसिह की यह बलिदानी घरती है । 
महामहिम श्री राष्ट्रपति से परम वीरचक पाने वाले लेपटीनेंट क्नल श्री जगमालसिह 
राठौड़ का यह तेज त्याग वाला जुझार भू भाग लूतकरनसर तहसील क्षेत्र है। यहाँ 
भेहमानों को घी, दूघ व दही की भेंट चढाई जातो है, कितु बेरियो को यहा के वीरो 
के सामने धूल चाटनी पडती है । 

यही था कभी प्राचीन जन मन लालसा पूर्ति का लवश भडार | यही है गारब 
देशर गाव को अपनी तहसील वी गोद बमाने वाले सब बातन वा सुखोय क्षेत्र ) यही 
हैं कोटि कोटि श्रद्धालुआ को बालिका माता का पुनीत घाम कालू समस्त जसनाथ 
सप्रदाय भे अ्रसिद्ध हसेरा गाव और वहाँ की जीवित समाधिया ! नगाडो के साथ 
"आकार ध्वनि” का आलाप उठने वालो हँसेरा कौ सिद्ध साधना बादी | यही है 
रामदेवजी का खियेरा रामदेवरा, जहा लाखा मनुष्या का भीड भरा वापिक माघ मेला 
चगता है और यही होता है सास्कृतिक आयोजना का सन भावना बजरग भवन का 
सालाना समारोह ! यहाँ क पानी की महता मिष्ठ मूगफली, दुध दही वी सरिता, 
अम्ृतफल से सरस मतीरे जिहांने खाय पिय हैं वे जानते हैं इस सुधामयी बसुधा का 
आनदभय निवास ! 

इस तहसील क्षेत्र बे काक्डवाला, वडेरण, कु भाणा, महाजन आदि ग्रावों से 
पश्चिम के गाव हसेरा, साधेरा, खियरा डूडाह्मा, खिलेरिया, उदेसिया, मूसलकी, महादेव 
वाली, गाठा खोखराना बगरह भटाण मे हैं और कु भाणा मणेरा सुलेरा भीखणेरा 
भूवालो आदि पास पास के गाव कक्तम के वास कहलाते हैं। परत कालू महाजन, 
रे शेखसर, सूई शेरपुरा, क्पूरोसर ग्रारबदेशर आदि जटायत के गौरघशाली बडे 
गाव हैं । 

अब राजस्थान केनाल नहर मे दक्षिण और राजस्थात लनक्रनसर लिपट केनाल 
से उत्तर' बीच के गावो के स्थान पर छावनी वनंगी । यह महाजन गाव से उत्तर पश्चिम 
की त्तरफ बड़े लम्बे एरिया को घरेगी । पहले छावनी एरिया वाले स्थल से कई साव- 
जनिक सडके निकलने वाली थी अब वे सत्र बद कर दो गई हैं । 


परिशिष्ट (पूरक प्रकरण) 
तहूसोल के कुछ उपेक्षित ग्राम व सस्याएँ--- 
बढ गया बक्‍त ने सस्याएँ टीजती हैं-- 
अब तक न उत्के काम का साथा दीख पाता । (सकलित) 
क्सो भी सस्था का जन सगठन, व्यवहार स्नह एवं झासनप्रबध वहाँ के काय- 
चर्त्ताओं वी पावन सवा भावनाओं पर प्रगतिरप आधारित रहता है, जिनसे वे स्थान, 
विवास अथवा नगर सम्य शिष्द तथा सुसस्दुत माने जाते हैं। राज्य एवं समाज के 
प्राचीन नीति नियम, लोक्धम के परप्परित रीति रिवाज तथा सेना समृद्धि वाले व्यव 


हरित अधिकार और उनती मर्यादित परिपाटी सस्याजा द्वारा परिस्य खलि 


हे त रहती बाई 
है ६ वे जनसाधारण म सुर बार्यों का निर्वाह करतो हुई, जनजागूतति बाग प्रतीक कहलाती 


है। परनु हत [| हमारे वहसील क्षेत्र दे कस्वा मे अनेक पुरानी उस्पथाएं वहाँ के 
रिको की देखभाल ये अमाव में नष्ट प्राय हुई ज्ञा रही 


सबके गुणा, उपकारो एवं लाभों को आधुनिद्र राजनीतिपरव 


नाग- 
हैं ओर कई हो भी चुके हैं। इन 
पर लोग विस्मरण क्ये हुए है 
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चमन म सौ तरह की जय बहारें हमने लूटी हैं, 
नो आँखों से नदेखा जायेगा जुल्मे खिजाँ हमसे । 
इसलिए मात्र कस्प्रो, गाँवा और उन सस्थाओं का विवरण प्रस्तुत जिया जा 


रहा है। लुमकरनसर--तहसील मुख्यालय के कस्‍बा लूनकरनसर वी सावजनिक सस्धाओ 
में सव प्राचीन घमशाला भवन (सरदारशहर बे करनाणियों द्वारा निर्मित बि० स० 
96) और वहा के सव उपकारी बड़े वुण्ड | द्वितीय सव हितकारिणी _'बाबडी” (ई० 
सन्‌ 939) एवं महावीर धुभदि तक पुस्ततालय ([ 4 45 ६०) जैसी अनेव सस्थाओो वा 
आत्मिक उपयोग सेने मे लूनवरनसर वे! निवासिया वा नाम आदरणीय रहा है । यद्यपि 
यहाँ क॑ लागा ने इन सस्‍्थाआ। से पयाप्त लाम लिये हैं। परतु मघुमक्खी वति से सस्या 
40% का रस घूसवर अब बिल्कुल त्याय वर दिया है जो मानव घम से बाहर वी 
बात है । 

महाजन--महाजन भी तहसील का प्रसिद्ध गाव है । इसवा सुदर एवं ऐसिहासिय 
गढ़ अब असुरक्षित तथा नष्टता के कगार पर कपायमान स्थिति में खड़ा है। पढित 
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[राव लूनक्रन के कुवर र नसिह कार्० ]509 मे महाजन ठियाना भिन्ना 
रत्नसिंह न वीकानर या फौज म सागा (कछवाहा) वी सहायता कर सागा- 
नर बसाने मे प्रसिद्धि पाई। महाराजा जतसिह के साथ जोधपुर की ल़डाई 
से नागौर क खान को वरछी वा बार दिखाया। उसके पुत्र अजु नह ने 
मेडते बी सहायता मे वीकानर वी फौज (545 ई०) मे भाग लिया । रलसिह 
ब अजु नसह का पोच उतयभान बोकानेर महाराजा के जादेश से जोइयों से 
लडा । उदयभान क पुत्र जगतसिह न लडाइया म हाथ दिखाय। प्रतापसिह 
(उदयभान के भाई) और उसता पुत्र मोहक्मसिट भी देश नक्त थे। फिर भीम 

सिंह भगवान सिंह तथा टिवदान सिंह और उसके पुत्र शरतिह, वेरीयाल सिह 
हुए। उसके उत्तराधिकारा अमरसिट बौर रामसिंह राज्य के बागी कहलाए। 
हरिसिह नीतिवान भापाल्नसिह क्ठार गासक और राजा रघुवोर सिंह सभ्य 
सरदार थे | घोंक्लसिंह छुटमाई थे । महाजन को गट सबकी स्मति त्तिए खड़ा 
है। पहले इस गढ में उत्तर मुख एक भीम प्रोल था । गया सिह जी महाजन 
पघारे, तब *“गगा प्रोल” नाम से उत्त दरवाजा (जिसकी तस्वीर है) बताया 
गया | गढ का गौरव और भय था, पर अब इसकी हालत सस्ता है, पशुओं तथः 
के आने जाने का रास्ता है ॥] 
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क्ेशरीप्रसादजी गास्त्री जसे विद्वान इसी सरोवर क ज्ञानामृत पान हतु सदव पिपासु बने 
रहते ये । मगर वक्‍त वी विकट विपदाओ म उस पुस्तकालय की प्राचीव पुस्तकों के 
प*नों मे आजकल रेलवे स्टेशन एवं बस स्टण्ड पर यात्री लांग क्चौरियाँ खात दष्टि गोचर 
होते हैं।॥ इन पाना वी पुस्तका का सुरक्षित करवा देन वाला काई मानबिक हृदय 
महाजन नाम का साथक करेगा, यही आश्वस्ति है। यहा का श्री कल्तूरबा ग्रामोच्यान 
भहिला विद्यापीठ भी शिक्षित सज्जन वग को तरस भरी दृष्टि से ताक कर अपने पास 
बुला रहा है कि विद्वानों वे काय के द्र, सस्थालय ही तो होत हैं । 
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राजासर उफ क्रणीसर--राजासर महाजन राजाआ के नातले राजविया का 
ठिकाना था। वहाँ के विशनसिह जगमालसिंह बादि ठाकुरों के रहते हुए ही अपनी रजत 
जयती के अवसर पर श्री परयासिहजी ने यह ठिकाना पुरान ठाकुरो स उतारकर गुलावर्सिह 
जी को दे दिया । उसन लागा को घाडी दूर ले जावर करणासर वसा लिया । पर-तृ वहाँ 
का पुराना कूआ, मत्रि सतीजी को देवली और हाथ की छाप वही नप्ट हो गय ! 

गारबदेशर--इस गाव म क्षेत्र के प्राचोन वराग मडल का एक वहद ठाकुर द्वारा 
है। जिसके चारों आर बटी दीवार तथा चारा हूटो म बड़े बुज बन हुए थे। यात्रियों 
के ठहरन हेतु बडे बरामदे एव जल सुविधा के” लिए बडा कुण्ड चा। लेकिन अब वह 
मदिर सड॒हर रूप सा दिखाई दता है| भगवान की पुूजाथ नागरिका वा अपना मेहनत 
की महक प्रसरित बरना चाहिए । यहा के जन मदिर वी जगह भी थड़ रुप रह गई है 
और अभो हरिंदासजी को साल पाल तो सही ह। 

नावोपुरा--मानीपुरा के थेह में एक कूजा (सेस कोठे सहित) और कुण्ड हैं जो 
रैत में दवे जा गह हैं। 

बासो-- थासी मा पुरामा बुआ तो सोमाणे धारे को घूल म समा एपा है, मगर 


जिलेरे तालाब दाता मीठे पानी का बुआ अपनी नब्य देगा से रहता हुआ मी वर्दादी 
थो स्थिति म जुध्च रहा है 
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कालू--कालू म॑ स्थानीय गरजती हुँकारती राजनीति में नागरिका की सस्थाओं 
के प्रति विस्मरण वति से यहाँ वी कतिपय सुहासनी सस्याएँ उपेक्षित बनी हुई सिसकत 
श्वास ले रही हू। इनमे सवप्रथम रमणीक एवं बत्यात चित्ताकपक रामस्नेहियो की 
जगेरी (वि० स० 8॥5), नेहरू छात्रावास (ई० सन 953), श्री सरस्वती पुस्तकालय 
(ई० सन्‌ 935), जन उपाश्रय (वि० स० ]905) और जन मंदिर (पद्रहवी छाती) 
आदि मुग्य हैं। वसे श्री भानीनाथनी वी समाधि जगह भी अपनी पुरानी भव्य 
व्यवस्था का स्मरण करा रही है। यति इन ऐतिहासिक, साहित्यिक, सास्दृतिक तथा 
नतिक लाभ तान प्रदायक सस्थाआ के विखराव में समय पर विधिष्द सयोजन नही हुआ 
ता समस्त क्षेत्र ही विकास प्रतिष्ठा तथा परम्परित झीतल सुरभित सेवा क्रिया वी 
धीमत चुक जायेगी । 

फरत इस आसरे पे रात काटी टामा ने रोकर ॥ 

कि शायद सुबह तक जिंदा मेरा परवाना हो जाए॥ (उद्द काव्य कुमुमावली) 

कालू वी समाप्त हुई सस्थाएँ-- 

६ मेखा गोटारा की छत्री (वि० स० ]843 म स्थापित, वि० स० ]990 मं 
समाप्त) तथा गोदारा जाटा का ठाकुर द्वारा (विस ]855 मे स्थापित 992 भे समाप्त) । 

2 श्री सरस्वती नाटय परिषद (इ० सन 936 में स्थापित 964 मे समाप्त) । 

3 श्री सनातन घम समा (इ० सन ]943 मे स्थापित सन 953 मं समाप्त)। 

4 श्री ग्राम सेवा सध (स्थापित ई० सन 950 में तथा सन्‌ 960 म॑ समाप्त) । 

5 श्री गोचर भूमि राही उतरादी मे (प्राचीन समय से व सन 95] मे स्थापित 
सन 962 म समाप्त) । 

6 श्री स्वामीजी वाला कूआ (निर्माण 975 76 म तथा 2033 में समाप्त) | 

4 श्री घनाणा तालाव की पान (प्राचीन समय मे स्था०, सन्‌ ?73 मसमा ) । 

8 श्री अ'नाणा तालाब के ताल सुरक्षा के तार (]962 64 में सन 966 मे) । 

9 चारों कुओ वे सारण (प्राचीन समय से निर्माणकाल) 966 में समाप्त) 

0. जाहड़े की साल (वि० स० 996 में स्थापित वि० स० 2038 में समाप्त) ॥ 

तहसील के उपेक्षित एवं समाप्त ग्राम एवं सस्थाप्रों के सबंध में प्रयात्त-लून 
करनमर चुनाव क्षेत्र से विजयी होने वाले सासट सलस्य विधायक एवं जिले का राजस्व 
विभाग बगरह चाह नो यह अपनत्व प्रयत्न कर सकते हैं क्--हमार क्षेत्र की कुछ 
परम्पराएँ लुप्त हो गई हैं उह पुनर्जीवित करें । कितु विडम्बना यह है कि तहसील वे” 
लेता सरपच तथा राजनतिक नागरिक ता फत्त अथ और नियू नाम कमाने की दोड 
लगा रहे हैं। अपन इस अचल की सस्थाओ सावजनिक स्थाना एवं गावा की सुगध तक 
से परहेज करत हैं। वे सत सज्जन, मत के सिवाय अय बात की कोर्ट भी सावजनिक 
सहमति मानन म झपना अपमान समझते हैं । अब उजडे हुए गाव। सास्द्ृतिक सस्थाना 
और सावजनिक स्थानों आदि के लिए जन-साधारण को सचत एवं विह्वल होकर रहना 
होगा और भृत सस्थाआं का शोक उपनिषद आयोजित करके उत राजनतिक लोगों से _ 
दो मिनट का मौन चितन व माला पाठ भी करवाना आत्मिक सतोप प्रदान करेगा। 

नोट--स्थानाय विकास कार्यों बावत जिन सस्थाआ का ह्वास होता है, वह दोष 
निदूर्ति का उज्जवल हेतु है, कितु स्वाय, कमजोरी तथा उपेक्षावति धारण करने वाले 
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लोग सामाजिद अपराध के भहाभागी बनते हैं। जैसे तहसील के ]7] गावो में से 
कु भाणा, मुटक्ाई, मणेर। आदि लगभग 30 गाबो को उठाकर फौज वी छावनी बनाने 
की सरकारी योजना है। अत तहसील के औद्योगिक कार्यों म क्षति होत वी सभावना 
बन गई है। मगर राष्ट्र वी यह महत्वपूण काय योजनाएँ सपान होते को खुशी भी कम 
नहीं है। घसे राजस्व अधिवारिया द्वारा छुत्नगढ का 'वहसील स्थापन” चुनाव हो जाने 
पर लूनवरनमर तहसील के कुछ गाव फिर उसमे मिल जायेगे, उनसे भी सतोप ही होगा । 


लूनकरनसर क्षेत्र के सत झौर सम्प्रदाय 

क्षसनायी सम्प्रदाप भौर हंसेरा--हेसेरा वीकानेर रोड पर पहला मुकाम है। यहाँ 
जसनाथ सम्प्रदाय वी रमणीक एव प्रस्यात नवन निष्पद वाडी है । इसके गूदी एवं जाल 
घुक्षो म मयूरादि पक्षी मस्त विचरण करते हैं। यहा पानी क॑ वुण्ड और चुगो वा पूरा 
प्रबध रहता है। वाडी म मनोहर नाय नादि तीन सता वी जीवित समाधिया हैं ।१ यह 
गांव, जसनांथ सम्प्रदाय वे प्रसिद्ध सत हासोजी की नाम परम्परा में बसा हुआ जान 
पडता है । 

बींचजी मगती करो, बीनादेशर घाम । 
मया करी हमराजजी, हँसेरा १र नाम ॥? 

थरो हासोजी के नाम पर सम्प्रदाय मे अनेव क्बिल्तिया प्रचलित हैं | कितु 
श्री जसनाथजी के समाधिस्थ होने (वि० स० 563) के बाद सिद्धाचाय के सेवका ने 
श्री हाँंसोजी का ही उनका प्रतिनिधि रूप मानकर सेवाराधना की । ये श्लरी जसनाथजी की 
साँसारिक वश लता में ही अवतरित हुए थे । इसलिए फ्हा जाता है--- 

हियाछी हासाजी प्रगटया निक्‍छग रे दिवाण | 
हरमल हामा भेछा हुआ, भरिया मथग निवाण ॥7 

हासाजी न लोक्हित भावना से मडल के आय भागों वा भी भ्रमण किया, जिनम 
तालियामर, लिखमादगर स्थल बिग्गा आदि के नाम आंत हैं। इनके आध्यात्मिक 
चमतार। से प्रभावित तत्सामयिव लोक, विनीत भाव श्रद्धालु रह हैं। जमनाथी माहित्य 
मत प्रशमा एव प्राथना म बहतेरे हाब्ट उपताध होते हैं और मनेक शिष्यो के नाम 
भें 

इस तरह त्तहसीस क्षेत्र म गाव आइसर और हेयरा दा गावों म॒ सिद सम्प्रदाय 
के जसनाभी सोग वसते हैं ! य अपने मस्तण पर भगवा पहनते हैं और मिद्धों बे' नियम 
पालन करते हैं। जसनाथी पवों पर सुगषित द्रव्य युवव घन का हवन करते हैं जसनाप 
जो पी शेष (ओगरा) बनाते हैं मर पक्षियों के लिए चुग्गा डाल देने हैं। हवन बरत 
समय एक विशेष प्रवार की राग से उदात्त घ्वाति उचचरित “ंसमपडा! तथा ? वोर्डा” दे 
पाठ बालते हैं। इनबी जसनायी याडी म रात्रि जागरघ बे साथ अग्नि मत्य या आश्यय 
जनक पायक्म रहता है॥ जसनाथी सम्प्रदाय मे लोग अपने पृथक सस्यार पालते हैं । 
ये दव मो जलाते नहीं गाइते हैं | 

मायूसर का जाम्भा धोरा--जस डुधियां गाँव, प्रसिद्ध विद्वान पिदायच दयालदास 
को जाम भूमि होने के कारण सूनवरनसर तहसील छेत्र का प्राचीन साहित्यिक प्राम है, मंसे 


पद _++--८--++-++---... 
प पास वे याँव मतपीसर में भी इस सम्प्रत्य के सतों की सपाधियों बताई जातो हैं । 
2. सिदघरित्र, पु० ! (को सूपशवर) 
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ही उसके मजदीकी ग्राम नायूसर का 'जाम्भा घोरा' भा यहा का परम पुनीत एवं घामिक 
घुर स्थान है। लगभग वि०स० ]565 के प॑स प्रचलित लोक सुक्याएँ हैं कि इस जाम्में 
घोरे पर कुछ समय ने' लिए विष्णोई सम्प्रदाय वे आदि गुरू जम्भेदवर महाराज ने अपना 
चम विस्तार प्रवति हित प्रवास किया था । देश वे विधभिन भागों वी यात्राओं के सुकाय 
बारी ज्ञानोपदेश वी लोव मगलकारी आत्मिव लहर म भवतजना की प्राथता पर 
श्रीजाम्भोजी महाराज आकर कुछ समय के लिए यहाँ ठहर थे | तभा से यह स्थान जाम्मा 
घोरा' कहलाता है ॥ 

श्री जाम्भोजी का भ्रमण, भास पास ही नही बहुत दूर-दूर के स्थानों तक हुआ 
करता था । वे अपने सागिडद व्यक्तियों सहित जिस स्थान पर कुछ समय ठहरकर भानो 
चदेश करते, वे साथरी (साथी सत्सगति अथवा सत घर्चा आयोजन) नाम से प्रसिद हुए 
हैं। हमारे गाव चाँदसर से आधूण (पश्चिम), नायूसर थेह से दक्षिण और राबासर स॑ 
पूब मे (इन सब प्रामों के मध्यस्थ) जाम्मे घोरे का स्थान साथरा परम्परा का पावन 
अतीक माना जाता है। उनकी (जाम्मोजी पी) भान क्‍्याएँ यहा सभी घर्मों, वर्गों एव 
व्यवसायों व लागो के हिंत हुई थी । उ हांने सभी जातियों वे लागा का आध्यात्मिव' तौर 
स॒ माग दशन किया था ऐसा सुना जाता है। 

गाँव नाथुसर एवं चादसर रोहडिया गाज़ा के घारठ आमोजा का मिले हुए थे । 
ये श्री जाम्मोजी वी सद्प्रेरणा लेबर विशिष्ट सत बन और ब्रह्मचारी कहलाते थे । डिग्रल 
भाषा के वछूण रस प्लावित मामिक दोहे लिखन मे स्िद्धहस्त कवि थे । उहीं वे वात्सल्य 
भाव कारण स इस क्षेत्र मे श्री जम्भेश्वर भगवान का पदापण हुआ था। आसानद का 
अतीजा भवंत कवि ईसरदापत भी दाब्द वाणी स प्रभावित होकर नदी (लूणी) ने किनादे 
कुटिया बनाकर रहने लगा था । 

भारत के इतिहास म पद्धटवीं दताब्दी का समय यहाँ पाप पुण्य मिथण खिचडी 
कथाओं का विपय नात होता है। राठौड राज्य रे पहले कालू के पास का इलाका 
गोदारे जाठों क॑ अधिकार मं था। उनका जोइयों और भाटिया से विरोध रहता था । कुछ 
स्थानों पर यहा मुसलमानों का अधिकार चलता था। कितु सारे शासकगण एक दूसदे 
से छत्रभाव पूरा पालने और प्रतिद्वद्वी के अधिइत क्षेत्रों की प्रजा पर लूट मार खसोद 
एवं आगजनी जस प्रताडित व्यवहार किया करते थे। ऊपर बादगाही की घामिक 
क्दृदरता तथा निरकुशता भी निरीह जनता का भयभीत कर रही थी। तब यहा वी' 
जाट राठ और भाटी आदि जातिया जीव हिंसा और मदिरा पीन म॑ प्रवृत हो गई थी। 
धार्मिक सध्योपासना पर कुडृत्यो का प्रवल जोर पड रहा था । इन दुव्यसनों में रगे सबल 
लांग बलात्कार तक की वारदातें कर लिया करते थे। तब बादलों की गजनवा, आधी मे 


चर्षा वी सभावना प्रकट हुई और राजस्थान मे॑ बहुत से सतों ने जनता को भाषा में काब्य 
रुचना रची । वे भगवान की विनय प्रायनाएँ थी, जिनका घाभिक आयोजना म सुर ताल 


से उच्चरित कर लोगो का मानव घम बचाने वी राह दिखाई । दुनिया ऐसे सतो के 
चरणीा में डुल पडी । सारा इलाका उलट बाया | बहुत से समझदार, विद्वान एवं ध्ता 
घारण बुद्धि के लोग भी उनवे अलोकिक शिक्षा प्रभाव के सामने झुक गये | तब विभय 
धमपथ, सद्धम तथा समृद्ध मानव सम्प्रदाय बनने लगें । श्री जाम्मोजी का विचरणमय, 
विचक्षुघर तपस्वी व्यवितत्व प्रेरणास्‍्पद कमठ जीवन एवं शका समाधान करने की _ 
सामथिक ओजाभिव्यवित ही विश्नोई सम्प्रदाय की लाक ससिद्धि हुई । गाव नायूसर प्रघास 
का समय उनका सवतोमावेन चानोपदेश काल था, जो सत्सगति, शब्द वाणी तथा हवन- 
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स्थल ने' उस उच्च स्थान का नाम ही जाम्मा घारा सस्कारित हो गया । सतो के इन 
धामिक आयौजना से क्टक डादुओ की भी रूचि बदली गौर उहोने साधुओं वा पहना 
माना | बत एवं जनता को अपने गाँवों म साधु-लाकर बमाने वे दोहरे फल मिलने लगे 7! 

नाथूसर गाव के नवयुवक भोगते कवि आसोजी की श्रद्धा प्रायना पर कुछ समय 
के' लिए उक्त घोर पर (निकट नायूमर) श्री जानोजी न ज्ञानोददेश किया । उस समय 
पास वसते चारो मार के गावा से भकतजनो यो भीड लगी रहती गौर वहा आश्रम, कुण्ड 
तथा चौकियाँ बनादी गई थी । वितु “घूले मजन न होय गोपाला ।/” बीकानेर के बास 
प्राय अवालों की भूख प्यास के लिए पुरा प्रसिद्ध हैं। ऐसे सममर में उहांने यहा बहुत से 
दुबल स्थितिजनों को चान ही नहीं अनन भी वितरण करवाया था ।? कसी को अओेढे 
भैते (विवाहादि अवसरो) हेतु रुपयों की जरूरत पड़ती, उही से जा मागते । तब श्री 
जम्भेश्वर महाराज अपने हाथ वे इगारे से दूर दियाई देता कोई फोग बूजा या बाँठ 
(बोचा) वता दिया करते कि “उसक पास फला दि मुडत हाथ (अकूणी हाथ के मध्य 
जोड से म-यमा अगुली तक) जमीन खोदकर ग्पये निकाल छो और ले ताबो ।” भक्‍त- 
जना वो वसा उपाय करन पर (ठीक उसी नाप से धरती खोदने पर) अपनी मांग के 
मुताबिक रुपयों का भरा मगतिया वुल्हडिया या छांटी हडिया आदि अय भिट्टी का 
द्रव्य भरा बतन मिल जाया करता था।? 

श्री जाम्भोजी इस घारे पर यथा समय रह और जाने वे' पश्चात पुन लौटकर 
नही आय । पर भक्त लोग काफी समय तक हर अमावस्या के दिन बहा (जाम्मा धांग) 
पर एकत्रित होकर हवन, चान चचा तथा सत्य नियम पालन के पाठ दुहराते रहे । शमी, 
फाय वक्षा के अतिरिक्त स्वण वालुरामय उकते जाम्मे घारे पर जाल नीम मौर कूमटे 
आदि के बडे पड थे ) वहाँ एक कुण्ट स्तम्भ और साल (मकान) को होना भी बतांया 
जाता है। परमेश्वर विष्णु के अवतार म।तव अभिलापा पृण बरने वाले श्रा जम्भेश्वर 
नाथ के शुभागमन से पवित्र हुई इस आादश वसु"घरा के लोग आज भी उनकी बेजोड़ 
चम्वारी बातें श्रुति स्मृति करके सुख दुख वे समय गदगद हा जाते हैं और उनका 
परम वाक्य बोलत हैं--- विष्णु विष्णु तु मणर प्राणी |” 

(नोट--चादसर के धामिक सज्जन स्व० हरखच द राठी, नाथूसर के भवत कवि 
स्व० गोवि-ट्टान बारटठ रावानर क प० था सत्यनारायण सारस्वत प्रमति महान 
पुरुषा से मैं जाम्मा घारे के विषय में ऐस धामिक वतात वर्षों से सुनता रहा हू! 
रोहिंडा च्राजा की वश परम्परा म अनक वद्ध वारहठ अर्वाचीन समय म भी अपने गाव 
की उक्त वार्ता बतलाते हैं ।) 
| (क) समय के बाद जाम्मा घोरे से कोस भर पश्चिम वसते (स्थित) गाव रावासर 

के जाटा ने क्‍टक के डर से लूगरगर नाम के एक साथु को बुलाकर अपने गाव के 

क्नारे बठाया था और उसको हजार विग्गा ढोछी (जमोन) सम्मानाथ दी यथी। 

(लिखमपाराम थोरड द्वारा ) 

(ख) प्राचीन समय में कालू के पास गाँव बींझार, गुसाईसर और ल्‍्होडेरा के मध्य 

म खाखी वाया नाम के एक वृद्ध सत रहते ये । उसकी जगह वतमान विद्यमान है। 
2 बौकानेर इतिहासानुमार, गेहूं उस समय ]2 सन, चावल 0 मन और दाल 6 मत 

प्रति रुपय के भाव थे। पर उनके ब-दोबस्त का रूप परम देविक था $ 


3 मभेंटादिसे मिले रुपयो के अलग मलग कौर 
निश्चित जगह पर दा (20, 30 50 और 00 तक के) बतद 
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बेराग मण्डल शोर महत 


इस क्षेत्र म गाव गारवदेशर के सुप्रसिद्ध महत साधुओ की गद्दी बडी पुरानी 
एवं सम्मानोय है। यह धनावश्ञी वरागियों के विस्तृत क्षेत्र म पूजनीक हैं । गद्दी के महत 
घनावसी बरागियो म ता शिरोमणि है हो, पर इनकी गणना पहुँचे हुए पारगत साधुओं 
में भी हातो रही है। इस गद्दी की स्थापना का पत्ता बहुत पुराना है । 


स्वामी श्री रामानुजाचाय जी (स 073 94) के श्री सम्प्रदाय में य शिरोमणि 
सत हांत हुए विष्णु या नारायण वी उपासना करत हैं! इसम अनेक बछाखाएँ और 
अच्छे अच्छे साधु हुए हैं जिनकी शिष्य परम्परा, भविंत के सम्यक्य प्रसार हनु देश में 
बराबर फलती हुई जनता को भक्ति माग की ओर आर्कापत करती रही है। विन्रम वी 
]4वी शताब्दी के अत मे काशी के आचाय श्री राघवानद जी इस सम्प्रदाय के प्रधान 
थे, जिनकी गद्दी क॑ शिष्य भारत वे प्रसिद्ध पयटक श्री रामानद जी हुए । वे उपांसना 
के क्षेत्र म किसी प्रकार का लौक्कि प्रतिब ध (भेदभाव) नही मानत थ। उहोने विष्णु 
के अनक अ य रूपा मे से केवल "राम रूप! को ही लोक के लिए अधिक कल्याणकारी 
मानकर (स० ]575 80 मे) एक सबल सम्प्रदाय वा सगठन क्या था। उसी से सबधित 
यह गारबदेशर के मह॒ता की गद्दी है। मगर १8वी शताब्दी स गाव गारवदेशर म॑ इसका 
समृद्धावस्था म उल्नेख मिलता है। उ'मीसवी शताब्दी मं स्वामी मानदास के शिष्य 
हरिदास का बीकानेर राज्य तक सम्मान था। तत्कालीन महत ने जन हिताथ दो कूए 
और एक तालाब वनवाकर गाव वो दिए थे और इनकी जमीन म॑ ही गारबदेशर का 
आधूना (पश्चिमी) वास है। कूओ बरमाणों और नडकी तलाई भी इ ही की जमीन 
मे है। उसम चारो बुर्जो वाला भगवान का बडा माँ दर और रहने के लिए आज भी 
अनक स्थान (भग्नावस्था मे) दिखाई देते हैं। महत की जमीन म॑ बसने वाले गुवाडे 
(घर, राजपुतो और ब्राह्मणों क) महाराजा सूरत सिंह जी के ताम्र पत्र (स० 852) 
के अभुसार जकात, मापो, मुकातो गाव मुजब देते थे। यहा महत की जमीन बीघा तीन 
सौ, नो सो ओर सात सौ पचास--कुल 2025 बीघा थी जो अब तक उ ही के मदिर 
पीछे शिष्य भोगते है। स्वामी हरिदास के देहावसान के स्थान पर एक मकान है और 
चरण पादुकाएँ ! मह॒त हरिदास वरागियो म॑ दादा नाम से पुकारे जाते थे । बालको 
का झड़, ला उनके उसी भवन म॑ उतरता है और विवाह शादी बे समय लोग दशनार्थ 
जाते हैं। श्री हरिदास महत तकडबघ एवं राजबी की भाति जमीन जायदाद वाले थे । 
बीकानेर व महाराजा उनसे मदद लिया करते थे ॥* 








] गव म क्डी की भाति तुलसी की माला और मस्तक पर रामानुजी लम्बे तिलक 
धारण बरते हैं। द्वारिका जाकर अपने शरीर पर विष्णु के चिह्न स्वरूप शत, चक्र 
गदा तथा पदूम का आकृति छपवा लेते हैं । छापें अग्नि म तपाकर लान लोहे से 
लगाई आती हैं, तब क्हावतें हैं--"घधरणीधर की यचेललो, तो त्तीन लोक में 
खेललो । (याने जो द्वारका जाकर तेज तपे हुए लोहे की छाप को सहन कर लेगा, 
बह विष्णु भवत, सवत्र निडर घूमता फिरेगा ।) ये भहत ब्रह्मचारों रहते हैं और 
निहय साधु कहलाते हैं। 

2 देखिये चूरू मडल के इतिहासोल्लेख । 
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एवं वार गाव वालू के गादारा जादा ने मेला (घामिक आयाजन) विया था। 
इसलिए गारवदे”र के महत से एवं बडा तिरपाल माँगवर लाय ) दुर्भाग्य से वह तिर- 
पाल कालू में ही जल गया | तवे जाट लोग भयभीत हुए। महतत के पास तिरपाल कौ 
बात बताने गय और द्वामा-याचना मांगा, मटत न माफ़ वर दिया । कि तु कालू के जाटा 
न तिरपाल वे एवज में जमीन बोघा सात सो पचाम (खेत 5 वी) महत को अवित बर 
दो, जिसका तामापत्र (१०852) म यूरा उल्लेध है । 
महत हरिदास का शिष्य अमरदास और अमरदास वे टिप्य बद्रीदास हुए। बद्रा 
दास वा भी जमीन बावत लगान आदि या तामपत् बीकानेर महाराजा रतनतिह तथा 
सरदारसिह न माहता लीसाधर से लिसवायर (स० 900 में) टिया था। बद्रीदास के 
पिष्य सेवादास न (वि० स० 974 मे) गाव वालू आकर अपन वास बद्चाया था और 
मदिर तथा कूए का स्थापना वा थो ।! सेवादास वे शिष्य मेघदास और मालूराम हुए । 
मालूराम ता छोटी अवस्था म ही चले गय। लेकिन मेधदास जीन अपन ठाकुर द्वारे 
कौ अच्छी ध्यवस्था बनाये रखो | अपने गुर की माति समाज की मर्यादा हतु दूर-दूर के 
गायों ठक सेववा व विशेष आयोजन अवसरा पर जावर सम्मिलित होते कौर गुसमत्र 
देकर दक्षिणा प्राप्त करते थे | य वहाँ रात्रि जागरण भी बरवाया करते और नाडी देख. 
कर दवान्दार भी दिया बरते थे । इनके साथ जपन बहुत से आदमी भी जाया करते 
थे । इनवे धाग राजा महाराजाजा की भाँति वई व्यवित तुर्री बजाते हुए चलते थे। 
ये वहाँ जावर उतरते तब उस घर वा मुल्य बायोजन आरम्म होता था । उस घरम 
इहीं वे द्वारा सारा लेन देन और शिक्षा उपदेश हुआ बता था। एसी ही सामाजिक 
अपा परम्परा प्रचलित थी जा आज के युग म प्रिसक्ती श्वास भर रही है / 
गारबदेशर वे महत जब बालू आकर बस तव वहा से वरागिया के वरीब बीस 
धर इनवे साथ आकर वस थ | इहोन ठिकान सम कई शातों वी स्वीकृति ले ली थी। 
जस, कालू म इनके अपने मदिर वे आग टफ, डाडिया (घींदड) न ये और रास रमत 
के खेल बीसा बप तब होते रहे । 
मघदास जी के शिष्य श्री विष्णुदास महत जो अब्र अच्छी सवा पूजा के अलावा 
रामायण पाठी एवं आदश भजनीक हैं। दैसे तो महत श्री सवादास जी न बालू में आकर 
अपना कुआ मदिर आदि बनवा लिये थे | कितु वे गारवदेशर से जाघाचार रखते हुए 
कालू रहा करते । खेती, पशुओं और लेन देन की आय से जितना अधिक जोडवलें 
(सचय करते) उतना ही द्रव्य, दान घम व॑ कार्यों म व्यम कर दिया करते थ। इसके 
बाद मेघदास जो कालू के मंदिर मे हो रह और श्वास छोडन पर ही भक्तों ने इनके 
पाधिव शरीर का गारवदेशर ले जाकर दाह-सस्कार क्या था! इस गद्दी के वतमाव 
महत श्री विष्णुदास अब यही रहते हैं।॥ आपने अपने बूए वी जमीन और छेलो, कोठो 
के पत्थर चोकों से बालिका विद्यालय भवन कालू बनवाने मे (सन 975 मे) अपना पूण 
सहयोग प्रदान किया है; इ"हंने अपन मदिर के क्डाह दोकणा, परात थालिया आदि 
बतन बिरादरी पचायत को दे दिये हैं। क्योकि ये एक जगह नही रहते गौर रमते राम 
वी परह दूर-दूर की यात्रा कर आया करते हैं। तव विरादरी के विवाहादि के कार्यों भ 


ध +----_- 
। गाव कुजटी से भी इ हनि कूआ जौर मदिर बनवाये थे। गाव छटासर और कागासर 
में भी इनके बनाये हुए मदिर थे । 
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सुविधाएँ बनी रहती है। मदिर की साविधि विधाम पूजना होती है और गाँव के लोग 
ठावुर जी के दश्नों से पूण लाभा| वत होते रहने हैं । 
कानू मे श्री सेवानाथ जी-- 

ज म---वि०स० 964 गाव खारी 

स्वगवास--स ० 2029 गाव हीयादेशर। ग्रुर---गगानाथजी के आश्रम मा 
आध्यात्म भाव भी बाणियो को भानीनाथ जी के समाधि घूणे पर मनोहारी ढग से गाने 
बाल जनपदीय सतो में सेवानाथ का यहा विशिष्ट स्थान माना जाता है। गाव खारी में 
जमे श्री खेतनाथ के आप्मज सेवानाथ बाल्यकाल से ही सत भावना ओत प्रोत व ससार 
विरक्त रहे । पहले आप पुनरासर म धूणी लगाकर वर्षों तर तपे | फिर गाव कालू में 
भानीनाथ णी वी जगह को आपने अपना साधना क्षेत्र माना और वर्षो तक बाणियाँ गा 
गावर जन जन को आत्म कल्याण का उपदेश लिया। वसे तो आप कई बार अमणाथ भी 
चले जाते, मगर अधिकतर निगु ण ब्रह्म की साधना म ही लीन रहते । जब ये गाने बैठते, 
सामाजिक लोग मत्र भुग्ध से इनकी वाणिया का श्रवण करते । परतु बाणियाँ विशेषकर 
भानी नाथ जी की ही घोलत थ। इनक हारा गायी जान वाली दो भानीताथ की 
बाणियो का रूपक भावाभि-्यजन देखिय । तथा-- 


लक तप 
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) एसुदर काया हसलो थारो मितर कोनी यारो, 
एक प्रदेशों हसो भी आयो तन से अकन कुवारो। 
शा उण हसलरो ब्याव रचायो, सूप दियो घर सारा ॥]0 
काट मे ल्याई क्टारो भी ल्याई फिर फिर ल्‍्याई उधारो। 
इण हसले ने भूखो कदे न राह्यो ठग खायो जुग सारा ॥2॥ 
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तू तो बहे थो हसा सग चलूगा, छोड चल्यो मश्तघारो। 
तेरे जिसी काया भोत ठगी है, यो ही है काम हमारो ॥3॥ 
उड़ गया हस डूट गयो टाटी, माटो म मिल गयो गारो । 
भानी नाथ सरण सयग्रुरु री, नियस गया बोलण हारो दा 


2 थारी काया बमेडा नार, इताओं काई नखरो। 
धार सिर पर घूम याकू उचव लेसी सिकरो। 
थारी लगन चुगे के माय, काम नहीं दुसरो। 
थाने इतनो के लागी भूख भजन ने बिसरो। 
थारे पास पाँच पर पाप, सूठ को झगडों । 
थारे रूप रंग म बर भाव की चगडा | 
थार नणां आयो लोभ चाच म चुगरो | 
चार मुख मंतलव री बात हिय मे छतरो ॥ 
गुर धान की आँगी पहन, नायर को धघरों । 
सतसग री चूनड आढ घूधरियों सरम रो । 
यू गावे भानीनाथ,” मनो थारो नुगरों । 
हरजस की डूगी बढठ, पार थ उतरो | 


शेख फरीद और दरगाह 

बस ता भारत म सूफी मत वा विशिष्ट प्रचार प्रसिद सूफी अल्हुज्वि री बे आगमन 

काल (]2वी शताब्दी) से मा य है, पर तु वह 9वी शताब्दी से आरम्भ होकर 0वी 
तथ।, ॥2वी शतादी म अपना आदेश रूप दिखलान लगा था। उस समय सास्प्रदाधिक 
सगठनो ब” लिए मठ या आश्रमो की स्थापना करत हुए सूपी मत का प्रचार कांय 
आरम्भ हुला। यह इस्लाम का भावात्मव दाशनिक सम्प्रदाय था। पूण मातव की 
मागता हेतु मुरसिद, मुरीद” का साथ लेकर प्रचार करन लगं। इसम सबसे विरयात 
चिश्निया सम्प्रदाय, जिसकी सातवी पीढ़ी म स्वाजा मुईनुद्दीव चिश्ती हुए | वे कई देशों 
में प्रचार काय करते हुए लाहोर मे हजरत दातागज की समाधि के निकट ठहर कर 
प्रचार करन लगे॥। इहान अपने आ तम समय मे अजमेर को अपना प्रचार स्थान 
बनाया । इनके शिष्या मे रवाजा बुतुबुद्दीन काकी ने उनके उत्तरदायित्व को सेला। 
कुतुबुद्दीन को सम्राट अल्तमत को दीक्षित करने का गौरव भी मिला । ये सगीत के द्वारा 
अपना मत प्रचार क्या करत थे। शेख फरीद इ ही (कुतुबुद्दीन) के मुरीद थे । मुरसिद 
कुतुबुद्दीन घो अपन शिष्य फरीदुद्दीन 'शकरगज से बडी सहायता मिली । शकरगणज के 

दो शिष्य त्रमशण निजामुद्दीन औलिया और अलाउद्दीन साबिर हुए। उहोने अपने 

निजामसिया और सावरिया सम्प्रदाय चलाये । आगे जाकर भारत म॑ सूफी मत प्रचार के 

लिए कई शाखाएँ चलो । अवरिकुल मारूफ ग्राथ सभी सूफी शाखाबा का प्रमाणिक 

तथा माय गय समझा गया तथा सूफियो के दशन को “तसब्वुफ” कहां गया है ६ 
शेख फरीद उत्तरी भारत मे प्रधानत पजाव के श्रमुख सूफी सत थे; एक समय 


लूनकेरनसर क्षेत्र का शेखसर गाँव भी शेख फरीद से प्रभावित हुआ, जो भब भी उनकी 
दरगाह घीरदान मे भक्तजनो द्वारा पूजित है । 


कक 2० कक गज. .28 200 40 कप मकबरा लक 
] संसार की आसकित से मुक्त होकर ईश्वर धराष्ति की साधना करने वाला सम्प्रदाय ॥ 
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सूफीमत म पीर या सदगरुरु की प्रतिष्ठा अधिक है | आपका पीरी वद्च क्रम स्वाजा 
माईनुद्दीन चिश्ती वी पवित्र चमक परम्परा से श्र खलित था। स्वाजा साहव के मुरीद 
(शिष्य) हजरत कुतुदुद्दीत बखत्यार काकी थे, जिनका मयार महरौली (दिल्ली) मं 
बुतुबुमीनार के निकट स्थित है। यहाँ आज भी रोजाना हजारो श्रद्धालु जन दशानाथ 
पहुचकर याचना अज गुजारते हैं और मनौतियाँ मनाते हैं । 

शेष फरीद कुतुबुसाहब के मुख्य मुरीद थे। छाटी उम्र के पात्र विचारा से 
प्रभावित हाकर वुतुबुद्दीन ने बालक फरोद को चान दिया व दीक्षित कर लिया था। 
इसलिए फ्राद साहब का सारा बात्यकाल वुतुठु॒माहब की स्नेहशोल कृपा छाया मं ही 
व्यतीत हुआ | लेकिन फरीद तो प्रकृति से ही सत, मानव म अल्लाह के दीदार की पूण 
अभिव्यक्ति स्वीकारते ये । अत आगे चलकर खुद “बली” या 'पीर' के नाम से सबोधित 
किये जान लगे | सूपी सत, गुरु का अमुसरण करते और हुक्म बजाते | उनम धम प्रचार 
की भावना अधिक थी। पीर, औलिया आदि की उपासना, मत प्रचार एवं मजार वी 
पूजा तथा तीथ यात्रा पर भी सूफ्यो का विश्वास था। अत हजरत कुतुबुद्दीन ने क्षपव॑ 
शिष्य शेख फ्रीद को भान धम का प्रचार प्रसार करने हेतु पजाब प्रदेश के अजोधन नाम 
के स्थान में भेज दिया । उनके वहा रहने से उस जगह का नाम पाक पटन शरीफ! पड़ा 
(अब यह स्थान पाकिस्तान भे है) 

तत्सामगरिक 'पाक पटन शरीफ! से अजमेर का रास्ता बिल्कुल रेगिस्तानी था। 
साढे सात सौ बप पहले के उस युग मे यातायात के साधन नाम मात्र के थे। सतो, पीरा 
तथा महात्माओ वे! सफर अधिकत्तर काफ्लि के रूप में पदल ही हुआ करते थे । ऐसी 
विस्तृत यात्राजा के सिलसिले में एक बार कुतुबुसाहब के शिष्य हजरत फरीद ते अजोधन 
स सघ बनाव'र भावलपुर, छतगट, लूनकरनसर एवं शेखावाटी के रास्ते से भान प्रचार 
बरते हुए अजमेर के लिए प्रस्थान क्या। उनकी यह यात्रा गत-य स्थान तक कई 
महीनों मे पूरी होत वाली थी । उस समय रास्ते के भ न जल की सुविधा वाले बड़े गावो 
से होकर गुजरना पडता था । रात को ठहरते, वे मुसाफिरा के पडाव बहलाते। फ्रीद 
साहव इस जागलीय यात्रा के अनेक सघर्षों से जूझते हुए एक ऐसे खारी पानी के स्थान 
(लूनवरनसर क्षेत्र) म जा पहुँचे, जो निजल स्थान के नाम से मशहूर था। उस समय 
बहा मीठे पानी का एक सुखचनपुरा” नाम का एक गाव वसता था। सत फरीद का 
संघ गांव का नाम पूछता हुआ उसके निकट जा पहुँचा । शेख साहब स्वय गाव मे प्रवे 
शित हुए । वहाँ कूएं पर उनको एक लडका पानी लेता हुआ टिखाई लिया । दोपहर का 
समय था वाबा शेख ने प्यास मिटाने हेतु बच्चे से पानी लेना चाहा । परातु पानी 
खोचने वाले लडके न कहा, 'पानी खारा है कहरर सत के आदेश को टाल विया। 

मकसद माजरा ऐसा था कि वह गाव (शेखसर) उस समय पजाब, पेशावर 
जमझूट बादि मुख्य स्थावो को, जनक स्थानों से जाने वा सुमाग सुस्थान था| आने जाने 
बाते यात्रियों का पानी की सुविधा हेतु वहा प्राय समेल बना रहता । पानी मीठा था 
पर उसको उपलब्धि गाव बाबत यथोपयुक्‍त एवं अल्प मात्रिक थी। इसलिए गाँव के 
पयवेलक पुखता पुरुष ऐरे गेर यात्रियों को मीठे पानी को खारा बताकर आगे के गावों वी 
क्षार टरका दिया करत ये । लेक्नि उस वक्‍त गायों मे केवल बच्चों एवं वद्धो के सिवाय 
अब समझदार वयस्क स्त्री पुरुष, खेतो पर काम करने गय हुए थे । तब उस बच्चे ने गाँव 
थी रटी रटाई बाणी म सत को भो पानी खारा वता दिया । पर पीर पगस्थर तो सवत्त- 
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होते हैं | मीढें का खारा कसे मानते ? उहोंठे यात्रियों के साथ किए जावे चाले 4082 कक 
इस दुष्पवहाई को सिटाते बे लिए भरसव सबक दे देने वी बात मन में विचार ली। 
बोले--' माना हृवम है अल्लाह का, वहता शेख फरीद ! इस बूएँ का पानी खारा है ।' 
इतना कहकर सत्र फरीट आगे चल दिए और गाँव से थोडी दूर जावर पेड के नीचे विश्वा- 
प्राय घठ गय । लेकिन उस कुएं का पानी बिल्दुल खारा हो गया | इस घटना के लिए गाव 
के लागों में हाहावार मच गया जि कूएं का पानी खारा हो गया । फ्रि लडवे' ने बाबा 
शेख फरोद के प्यास चले जाने वा सारा हाल बता दिया तब गाव के कतिपय सज्जन 
लोग उस बचन सिद्ध सत की तलाश मे निकेल पड़े । 

शाम का समय क्सान सेतों से घर आ रहे थे । वे रास्ते म एक अजनवी फ्कीर 
को बैंढे देखकर विभिन सवाल करते हुए अविश्वास के भाव से उसे वहाँ से चने जाने को 
मजबूर बरने लगे 

सत के कहा-- मैं प्यासा कौर थया हुआ मुसाफिर हू, ठडा समय होता जानकर 
थोडा बाराम कर लेता हूँ । फिर सूर्यास्त त्व स्यथ सफर शुरू करना पडेंगा ।! 

लेकित वे सगठित लोग, शेख फ्रीद की बात मानन को कतई तथार नहीं हुए एवं 
उहें जवरन खंदेडने लग। सत फ्रीद खडे हुए, पेड और पत्ते डोल पडे। ओऔलिया ने 
अल्लाह वा नाम लेकर पड को सदम्रोपित क्या क्--“थोडी दूर छाया बरत्ा हुआ वह 
उनके साथ चले |” बसा हो हुआ, पेड सत के साय चल दिया । पेड को साथ जाते देखवर 
उपस्थित जन भौँचवके # गय । उनको पचा (परिचय) मिल गया बि-- सत ऐरा गेरा 
नहीं, पहुँचा हुआ है ।' 

वे पीछे दौडे, आगे गये और सामने होवर माफी मागने लगे | उनको बहुत बहुत 
मिनता के बाद बाबा और पेड दोनों ठहर गये तथा सब लोग सगी स्त-घ पेड के नीचे 
बैठ गय । योडी देर वाद गाव से प्यासे चले गये साधू-बाबा के पीछे सुखचेनपुरा के कुछ 
व्यकित भी जगल के रास्ते जा पहुँचे और उतने पास जाकर अपने कूए का पानी खारा 
हो जाने की अपनी गलती वाली बात क्षमा याचना सहित अज करने लगे । उस पर वहाँ 
बाबा फ्रीद ने परामश हेतु अल्लाह से दुआ की । उधर तत्काल उस कए में अत्यधिक 
मिप्ठ जल के स्रोत खुद गये । इस पर लोगा ने वावा को वापिस अपन गाव ले जाने के 
लिए बहुत आग्रह क्रिया । लेकिन वे तो नहीं गये भौर उनकी अत्यधिक अनुनय पर थोड़े 
समय के लिए वही डेरे डाल दिए। बस उसी स्थान पर धीरदान (धय प्रसाद) नाम से 
ग्राम आबाद हो गया। मतलब उनके ज्ञान प्रमाव से जो आनद प्रस्फुटित हुआ वह प्रज्ञा 
भौर प्रेम का प्रसाट कहलाया । 

सत्र फ्रीद यहाँ वी जनता में धुल मिल गये । जियारव के लिए दूर दूर के लोग 
जाने लगे । आपकी विद्यमानता इलाके की अपढ जनता पर वरदान स्वरूप सिद्ध हुई। 
अल्लाह के हुक्म से आपने याड फूद तावीज, दुआ आदि के चमत्कार बल पर अपने सत 
की पीर परस्ती, कुरान, नमाज वगरह का भ्रदेश अनेक हिंदू घरा तक पहुँचा दिया? 
इस अर्से में शेख् फरीद कई वार रुवाजा गरीव नवाज के अजमेर दरबार मे उपस्थित 


]. गत दताब्टी तक गाँव दूदेर के ठाकुर भोपाल सिंह मशहूर नमाजो थे। वे शेख फरीद 
को दरगाह पर कई बार शुक्र के रोज शनकर का धसाद चढाकर वितरित किया 
करते थे। उसने जामसर में एक पोर का मजार बनवाया था। 
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होने वे वास्‍्ते तयार होकर चले। लेकिन वहाँ बे लोगो न हग्रिज आपबो एसा नहीं 
करने दिया । आखिर बहुत समय गुजरन व बाद तमाम रयत को रज्यमद वरवे' संत 
करीद अजमेर को रवाना हो गय। मगर उनको अनुपस्थिति मे वहा दरगाह वी मायता 
और अधिक बढ गई | मुसीबत या कठिनाई के समय लोग दरगाह पर आवर अपनी नव 
बाँछा की पृत्ति हेतु बाबा फरीद वा नाम स्मरण करन लगे | शेखसर व इद गिद के अनेक 
गाँवों म कसम सकह्प, याय तपास तथा हर वाय वा शुभारम्म दरगाह व शेस फरीद 
की दुह्ई द्वारा करवाय जाने लगे | गाव वाला ने हजरत फरीद के हुक्मानुस्तार जल वे 
लिए कभी कसी फो इ कार नहीं किया । सुएचनपुरा ग्राम शेख छब्द में परिवर्तित, 
मीठे पानी वी बहुताथत के कारण सर (समुद्र) शब्द से सयुक्त होकर शेखसर कहलाने 
सगा । गाव वा वह प्राचीन कूआ आज तक भरपूर मीठा पानो देता है। अब पाइप 
लाइन द्वारा निवदटीय तेरह गांव इस वरूणालय से सतुष्ट लाभागवत हैं प्रत्येक प्राणी 
खुल्ले नल जल पीता है । 
बाबा फ्रीद व॑ दरगाह के विषय म यहाँ अनेव चमत्कारी किबदतियाँ सुनो 
जाती है । 95 वप ने' एक स्थानीय बद्ध इस्लाम अलारख खा ने बताया कि “बचपन को 
बात मुसे याद है, महा के लाग वर्षा वे' लिए दरगाह पर जाबर दुआ करते और तुरत्त 
चर्षा हो जाया करती थी । 
मदि कोई शरस बागज दरगाह वा धोक बाल देता और वाय हो जात पर मुबर 
जाता तो उस तत्वाल दण्ड रूप मजा मिल जाता मैंने खुद एक बार सफर करते समय 
दरगाह पर हाजिर होने का वादा क्या था और यात्रा पूरी करके सीपा घर आने छगा । 
बेहोश होकर स्हाढ से नीचे गिर पडा। स्वय क्षमि दा होवर दरगाह गया और माफी 
तल्ाफी की। तब ठिकान पहुँच पाया था । 
पुख्ता सरपच हीराराम गोदारा शेससर (उम्र 92 वव) का कहना है कि "हम 
कुछ “यक्ति दूर से अन की कतार लेक्र आ रहे थे | अचानक दरगाह के पास से 
निकलते हुए मेरा ऊँट गिर पड़ा और उसका पर टूट गया। साधारण उपाय करने के 
उपरात साथी लोग भुस्ते वहीं छोड़कर चले गये। मेरे पिता को इस घटना का पता 
खंगा। उ हाने भाई को दूसरा ऊँट देवर मेरे पास भेजा। मैंने इससे पहले ही बाबा 
फ़रीद का स्मरण क्तिया। ऊँट स्वस्थ हो गया। मैं सवार होकर गाँव को चलने लगा । 
सामले भाई मिले मैंने सारी चमत्कोरी दास्तान सुनाई। मेरे इस परचे से गाँव के सादे 
सोम श्रभावित हुए ॥ 
चौधरी ने दूसरा किस्सा यह भी बताया वि- वि० स० ]975 के वष सारा 
देश प्लेग के भयकर प्रकोप से पीडित हो रहा था। बांदमी मर रहे थे, गांव के गाघ 
साली हो गय थे । उस धमय हमारे गाव के लोक ने बाबा फरीद की मिनतें मानी और 
उस महामारी से बिलकुल बच निक्‍ले। उस वा बहुत से स्थानीय बुजुर्गों ने अनेक घार 
शक सफेद पगडी और सफेद दाढीधारी अश्वारूढ वद्ध पुरुष को शेखसर के चारो ओर 
रात्रि के समय पहरा लगाते हुए देखा था। जितने गाव एरिया का वह अश्वारोही बुद्ध 
चक्कर लगाता, उतने क्षेत्र में सवत्र सुख शाति रही। किसी प्रकार से जान भाल को 
हानि नही हुई । तब से लेकर आज तक बाबा फरीद और उसकी दरगाह को कठिनाई 
के समय लोक सश्नद्धा पूजते हैं। 
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शेख फरीद की यहाँ सगीतात्मक कई मजलिसें हुई थी । उनको चालीस दिनों 
तक परमात्मा के ध्यान और भ्राथना में निरत एकान स्थान में रहना पडता, जिसे 
घिल्‍लाः कह जाता था। उस समय रगीन वस्त्र और सिर पर बडे बाल रखे जाते। 
बस फरीद का मन वश में था। वे अपने गले मे पत्थर वा एक दुकड़ा लटकाये रखते, 
जो अधिक भूख वे समय बटवा भरने या (खाने मा) प्रयास क्या करते। इसलिए 
रहस्यवादा साधका के लिए यह स्थान बडे व्यापक भाव से लोकप्रिय हो गया और 
इसका नाम खिक्लाह (चेहत याने चालीस बेठक), मजार, मस्जिद न रहकर दरगाह पड 
गया । बयोकि यहा के अधिकतर मुसलमान अनेक दरगाहो की भाँति यहाँ ततीथ करने 
आने लग गये थे । 

हमरत बावा शेख फ्रीद एक अलौक्कि महापुरुष थे। उ हाने इस प्रदेश को 
एक ऐसा सदेश दिया जो सकडों वध बीत जाने पर भी हर इ-सान वे लिए प्रकाश 
प्रदाय है। मनुष्य चाह कसी भी विषम परिस्थिति में हो, फरीद साहब और उनकी 
दरगाह के स्मरण विश्वास से वह अपने लिए सुर माय भदशन प्राप्त कर सबता है। 
इसलिए इस दरगाह को दूरस्थ लोक-भी आत्मिक घोक देते हैं और मनवाछित कामना 
को सिद्धि प्राप्त करते हैं । धीरदान, शेखसर, खोडाला, गोपल्यानादि गावा में बाबा 
फरोद वा येऊ रखते हैं और पूणिमा के 'रोज जागरण करवाते हैं। इसलिए यह दरगाह 
एक ऐतिहासिक भहत्व का स्थान है, जो हिंदु मुस्लिम एकता का प्रतीक है । 


क्षेत्रोय प्राघोन कला झोौर शिल्प सदर्भ 

बसे तो कला वी प्रेरणा प्रकृति से मिली हुई है। पर तु भनुष्य में जादि काल 
से ही पार्थिव वस्तुओं को क्राध्यात्मिक बनाने का पूण प्रयल किया है। देवी विश्वासो 
के बल ने उसके विधारों को रग रूप, वाणी और व्याप्ति प्रदान की है । तब से उसवा 
उद्देशशर लोक को झसीभित बनाकर दंविक आनदोनुभूति उपलब्ध करवाना रहा है । 
कलावार ने घर, गगन, गूह, नक्षत्र, पचत--नदियों एवं सर्दी गर्मी प्रदहृत्ति के रहस्यमय 
रूपो को किसो धदश्य धबित को कल्पना से सबधित कर अदभुत कला क्षमता से मूत्त 
क्षिया है। ऐसी कात्पनिक भाइतियों फा निर्माण करने मे प्राचीन कलाकारों बी अधिव 
प्भिरुचि दिखाई देती है । 


६ सूफी सम्प्रदाय में सगीत की प्रधानता है। सगीत वे दारा साधक का भावाविष्टा 
बसपा (हाल) की प्राप्ति होती है। 'हाल! की दशा में साथकफक अपनी ओर से 
निरपेक्ष होकर अपने आपको ईश्वर को समपित कर देता है। ससार की अनित्यता 
वो समझाते हुए एक सूफी सतत का संगीत है-- 

जब चलते चलते रस्ते म, यह गौन तेरी ढल जायगी। 
एक घचिया देरी मिट्टी पर, फिर घास न चरने आयेगी ॥। 
यह खेपष जो तूने लादी है सब हिस्सों मं बट जाएगी ॥ 
थी, पूत, जमाई बेटा क्‍या, बजारन पास न आएगी। 
सब ठाठ पडा रह जाएगा, जब लाद चलेगा बजारा॥॥ 
ज॒ त में जब घजारा लादकर चलेगा अर्थात्‌ तेरा अत समय निकट जावेगा, 
उस अलिय पी जो यह ऐश्वय उपाजन क्या है बह यो ही पडा रह जाएपा । उस 
समय तरे निकट पुश्री, पृष और जमाता का ता कहना ही वया है स्त्री तब 
आयेंगी । जतएवं तू चेत और बुछ परलोक की चिःता कर । है शड 
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कला से सो दर्योत्पत्ति होता है, जन एवं सु दरता वा मृत एव अमूत रूप कला 
में रहता आया है। सौदय के प्रतिमान देश, काल और परिस्थिति मे अनुसार परिवर्तित 
हो जाते हैं। तब कला का स्वरुप भी यथा समय दश, काल द्ेतु बदल जाता है। नंवी 
शताब्दी स तेरहवी “ताब्दी तर वा मध्य युग मूर्तिया के निर्माण म बड़े उच्च ह्तर से 
स्थापित है। इस काल की राजस्थानां मृति वला जिस भूमि मे उदभूत होती है त्तया 
बहू जिस पथ्वा पर पनपी है, वह वसुधा मूलत धमनिष्ठ है। वह प्राध्म लब्धि कौ 
अक्िया के द्वारा प्रश्ति वी खोज वा सत्य प्रयास है। सरस्वती नदी इस क्षेत्र स गई 
बहाँ वे निवासियों पर वातावरण का प्रभाव पढा। वहाँ के कलाकार ने मनुष्य समाज 
को व्यथा पंडित निहार कर सरस्वती की सगमरमर को अस्ामा य मृति के दशन 
क्रबाये, जिससे क्षेत्र की तत्सामयिक आरामदेह सामाजिक व्यवस्था को कुछ 
राहत मिली । 


वतमान समय म एसी जूनी जानकारी 


58 ही. 6 और 
कह ४ * देने बाला प्रर्यात स्थान पल्लू है जो लूनकरन- 
हक ्प 
का] सर तहसील क्षेत्र बी मीमा भूमि से दो कांस 


] 

! 

न्‍ * न 

[ $#/_* 2 दी दूरस्थ पूजमान स्थापित गाँव है । पल्लू विशिष्ट 
री सरस्वती प्रतिमाओ के वारण पुरातत्व विभाग 


हज 
कह. 
पका 
कट 
् 
रे 
न 
। ४ 
५४ मे 


2 5 5 सम्व घी एक विरयात स्थान है। यहाँ की मिल्री 
पृ फर्क, 2 ड। मूर्ति के हाथ म क्मण्डल है जो भय के हाथ में 
॥ * | ७ 5३७ | नहीं! पहलू उच्च विस्तत यह पर स्थित है। 

कह १5५4 77 ६३7 हे हल 
! न्श्ि कि 5 जहाँ सरस्वती मूर्तियाँ ही नही भय प्रस्तर एव 
586. 28277) २ मूमूर्तिया मृदूभाण्ड ताम्ब एवं स्फटिक के 
है आड़ |, 7१०५५ ४ १६ े *ि 
8 ८6 2 डी आमूषण तथा ताम्र रजत मुद्राएँ भी मिली हैं। 
हा 
है / कप 0, 507 यह अनुसघान सव सामाय इण्डो प्रीक काल से 
78 48% 005 मर है जेक्र जब तक के पल्‍लू पर लगभग दो हजाय 
द दे न 
(6. ६ तर वर्षों का मनोहारी ठप्पा लगाता है। इन 
कप ४ +म और टन | 
् ४८ ५८४०-+ भुद्राओं पर दखने योग्य खरोष्ठी एवं प्रीक लिपि 


सरस्वतो देवो के विचित्र लेख एवं चित्र खुदे हुए हैं। आय 

मुद्राओ मं कूपी लिपि, फारसी लिपि आदि 

अनक प्राचीन लिपिया भी हैं। दिल्‍ली सम्राटो वे सिवाय अय रजवाडो वी ताम्न मुद्राएँ 
भी पललू से प्राप्त की गई है । वीकानेर के महाराजा सूरतासिह की सात तथा रतनस्िह 
की नौ यथा सामयिक मुद्राएँ मिली हैं ।! जयपुर जोधपुर राज्य की मुद्राएँ पल्लू के थेह 
से उपलब्ध हुई हैं। पल्लू इण्डो ग्रीक काल से कु रानो एव सासानियन आदि अनेक प्राचीन 
शासन समयो को देखने वाला गाँव है। प्रृथ्वीराज एवं विविध मुसलमान शासकों तथा 





]. इस जल कमण्वल का मतलब हुआ सरस्वती नदी के जल का यहा से चले जाना । 


2 कला और शिल्प का बोकानेर केद्र [7वी शता ही म पर्याप्त विकसित हुआ है। 
(आजकल वबष !] अक १ पृ० 33) 
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मुदतों बे गगन दे दैमव के। भा। देश चुत है। एविशासी राठोड राज्य में रहु लत के 
बाल मद शयरी निधातिों के रूप में फोरण धुदाएँ दी है। 

प्राषीत वास से ही सेनजेग भी साह सुरिपा हतु हर रथात्र में धिररां पान 
पषतित था । एपरचों झादि में रक्श मच तर जे प्रमांध है । हि तु साओे मिररा के 


७. आए चाशरत्चएड्कछऋऊ कमी 
के कह 2 कक 
५ ० ६ पक 

न] 8 के | हर ४ 

९ टी 

) डा ० १००९, हा ॒ 
हा बह, 8 है गा न | 
| का ॥ ग * | 

पक 3 
43002 ७ ० 

प्राषराम तिश्रे 


वदिद्ाप पिद्री, छपड़, पमड़े, लाम्द भर बागर व गिरर भी परी पे $ इप पर विज, 
सन्‌ सबसे हपा शागत वि गाम एव साथा भडिय है। माहने एादडा मौर हृष्णा बी शुदाई 
में पिप्रतिति विलित ऐैणबाजा मुद्राों या गुहर्रों (5८७॥) पर हाथा, गड़ा, गांव पाड़ा 
बएत, दिशारो, स्थाप्र बगशा 4 दित्र सर मिे हैं, जा तप्र्त याद अपन पास मे बदले 
में घित्र बास्य अपया इउप से वाम लिया परत थे। बीपायरी (गप्रहिग) प्राधास मुशओं 
पर एशरत्र बोदा शो गूति पाई जातों है जा यौध्रेययय तामप बधरज्य थी मिषायी 
है। पयावि गौयेय धपाग प्रसिद बांदा हुमा जरो ५ । सूरजमाल सिह की मुद्राओं पर 
मूप, पद्भधिह में लिए चद्धमा तपा राजगिल 4 न्‍्लिए हापी वो पित्र मिलें है। सप 
(मरते में अहि) से मसहिष्प्प्रपुर बी मुद्राएं हुआ करती था । 


कालू का परिशिष्ट वृतान्त 


महानता के श्रस्तित्व 
कालू मे कृतिपय धामिक एवं सेवाभावी घराने हैं, जिनवा गाँव निमाण प्रगति 
तथा ग्राम सुधार म चार पाँच पीलिया से निरतर योगदान रहता आया है। उनकी देत 
बृति नही, अनोखी सूस मू्त एवं दूरदशिता भी बडी महत्वपुण रही है। इसलिए गाव वे 
इतिहास में उनका उल्लेख किया जाना अस्यतावश्यक माना जायेगा । 
वि०स० 843 (ई० सन्‌ ]786) म जब गाव कालू का वतमाव निवास पहले से 
ही बडा था और योदारो वा स्थान कहलाता था। गाव के उतरादे थेह वी जनता के 
झागमन से कालू के इस बडे वास मे और भी बढोतरी हुईं। गोदारों क॑ पास उनके 
भानते जादु भी आवर यहाँ रहने लगे। गादारा ने अपनो सुख सुविधा के लिए 'भकत 
भेखा की छतरी समाधि के निकट और अपने बूए के पास भगवान वा मदिर भी बनवा 
लिया | जाडुआ ने भी भाव के बीच एक कूआ अपन प्रभुत्व म कर लिया । भगर गाव के 
भादुआ और जादू जाटो का गाव के मध्य कोई मल्रि नही बना, वे केवल कूओं और 
ज्होडा पर ही अपना अधिकार कायम कर सके । काजू मे जाणी जाट गाव वाड़ेलसा से 
पारीब ब्राह्मणां के साथ आर यहाँ बसे ये। जाणी जाट तत्यालीन जा दुआ के भाणजे 
थे तथा गाव के भादू जाट जाणिया के भाणजे थे । इस तरह से कालू गाव के इन चौध 
रिया वे भापसी गहरे सम्ब घ थे, जिससे इनकी कायकुशलता, क्‍्मठता, धय शालीनता 
तथा पर दु व कातरता की बडी महत्ता रही है। 
श्री विजयसिह जी के शासन समय तक बालू मे यहा के चोधरियां का अभ्युदय 
बना रहा और उहनि संदव इस गाव वी उन्‍नति देखभाल तथा याय नौति के चलान 
में पूण सहयोग दिया । उनके द्वारा घामिक, सामाजिक और दीन दुबला की सेवा रक्षाथ 
बहुत सराहनीय काय होते रहे । उक्त समय मे काल पी पूर्दी काक्ड में 8 मील दूर गांव 
गारबदेशर और 3 मील उत्तर पश्चिम म लूतक रनसर प्रसिद्ध एवं एतिहासिक गाव रहे 
हैं | राजपूताने की उच्चतम परम्परानुसार गांव कालू भी धम, चरित्र संवा तथा दाम- 
बारता मे अग्रणी रहा है। यहाँ के चोधरिया न जहाँ अपता तन मत लगावर जन सह- 
योग किया वही यहाँ क दानवोरों ने अपने घन से अनेक मटिरा, कूआ, प्याऊ घमशाला 
एवं सुरम्य सरोवर! का निमाण करवाकर अपनी अपस्प्रिह भावना का पुण्य परिचय दिया 
है। कालू के कमठ तथा व्यवहार कुशल व्यापारिया न भारत के विभिन भागों मे 
जाकर पपनी विशिष्ट प्रतिभा क॑ परिचय से गौरव प्राप्त किया है। गाज भी बहुत से 
चतुर पुरुषोत्तम देश क॑ खारो भागा म प्रवासी बने गाँव की आदश परम्परा का भरसक 
निवाह +र रह हैं। स्कूल, अम्पस्तवाल और फूआ ज्होडा के कार्यों म चादा तथा घामिक 
सेवाए देने वाले बहुत से लोग इस गाव म पदा हुए है, जिनका इस ग्रथ म यथा प्रसंग 
घणन क्या गया है। 
देव स्थान एव सावजनिक सस्थान बनाने वाले महान हृदय--कालू अपनी तहसील 
वा मुख्य कस्वा है। यह सदा से उनतिशील एवं सुखदायक निवास कहलाता आया है। 
इसके चार बास थे और अब अनेक बास बस चुके हैं। इसमे प्राचीन चार कुएं, तालाब 
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और अनगिनत सर्ांवर हैं। मेखा की छतरी और घूहड भोमिये का मदिर (स 557) से 
१850 छे पहले के हैं। जन सदिर भर उपासरा बहुत पुराने सत््यान हैं। यहाँ के मदिरों 
मे पचायती का मदिर भी प्राचीव गिना जाता है। इसे श्रीमती शेरा देवी राठो ने बत- 
वाया था । यह मदिर गाव के बीच म है कौर जाणियो की भोहल्ला रेखा मे होने से 
जाणियों वाला मदिर भी वहलाता है। कालिवाजी का मदिर वि०स० 4956 मे नये ढग से 
गाव के द्रव्य से बना है। रामदेव जी का मदिर एवं सलान ठाऊुर द्वारा! भी उछ्ठी समय 
के सावजनिक सस्यान हैं। धमशाला और सत्मनारायण जो का सदिर तथा लूनक रणसर 
रास्ते का प्याऊ प्रासाद, नताणा तालाब आदि (वि०स्त० 964 72) के बने है। स्वामी 
जी वाला ठाकुर द्वारा और उनका कूआ वि०्स० ]974 76 में महत ने गारबदेशर से 
आकर बनवाये | पट्टे का गढ़ वि०्स० 967 में बीकानेर राज्य द्वारा चना था | पारीकों 
वी धमशाला उहीं की बिरादरी द्वारा बनी हुई है। रा०उ०मा० विद्यालय विश्स० 
2007 8 में गाँव की ओर से बना हुआ है । उसम एक कमरा वि०स० 20]8 में शिरमल 
डूढाणी से अपने पिता की स्मृति म बना के दिया है। एक वमरा सुगती देवी साड ने 
स० 2026 भे बना वर दिया । एक कमरा श्री रप्मचद्र, इद्रचाद राठी द्वारा बनाया 
हुआ है। एक कमरा सन 978 में लडक्यो के लिए थ्री इद्गचद राठी ने और बताकर 
दिया है।! 
जून 4983 के प्रथम सप्ताह म रा०उ०मा० विद्यालय कालू म॑ तीन बडे कमरे 
बनवाने ने' लिए द्रव्य सम्रह हेतु ग्राम के गण माय नागरिकों ने एक सभा बुलवाई । इसमे 
सत्तर हजार रुपए सप्रह वरवे का लक्ष्य रखा। इसके पुण होने पर अब निर्माण कॉय 
शुरू हो गया है। इसमे श्री गोपाल चाद वी तामी री पूरी दखरेख है। रा०प्रा० पाठशाला 
में भी बई महामुभावो ने कमरे बनवाकर दिये हैं जिनमे सब श्री दीपचद डूढाणी, श्री 
'शेरमल डूढाणी (अपनी माता की स्मृति मे) श्री छगनलाल जी झवर सूरतगढ (६0) 
श्री रामदेव सिह जी कद्राकटर उडीसा (4000) और श्री रामाक्शिन श्रीराम सडेलवाल 
आदि मुस्य हैं। कया पाठशाला भवन ग्राम पचायत कालू की ओर से बना हुआ है । 
उसमे श्री गोपाल राम स्वणकार ने प्याऊ क्द्ष बना कर दिया है। कालू मे रा०प्रा० 
स्वास्थ्य केद्र श्री शेरमल डूढाणी न अपने पिता की स्मति म निभित करवा कर जन- 
हिताथ राज्य सरकार को वि०स० 202] म अपित क्या है। उसके साथ उसी' साल 
डॉ० का सिवान गह भी अपनी धर्म पत्नी के नाम पर बना कर दिया है। श्री माताजी 
का पूर्वी गेट व पानी का बडा कु ड कसी अचात सम्ब'वी के द्रव्य से वद्रीवारायण झवर 
ने वि०स० 2009 मे बतवां दिया था। तत्समय इस भवन के अ“दर स्व० मुलच-द मूधडा 





ठाकुर द्वारा की मूत्तियाँ पचायत के मदिर मे आ चुकी हैं। 
2. राजवीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कालू म विज्ञान प्रयोगशाला दे लिए एक 
कक्ष बाहर के कतिपय फ्मों से आये द्वव्य से बना, उन के नाम एवं हरब्य 


दुष्टव्य हैं-- 
(व) श्री गनेशदास हजारीमल (कलकत्ता) राधि 2[0] रुपये 
(लू) , वशीलाल, मदनलास राशि ह0 , 


(ग) » इस्ट दीडिया ट्रासपोट एजेसी राश्िवा0 ,, 
(घ) वन्ीधर होशियारीलाल घूपगुरी. राशि 2ा0 


हू 
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बालू द्वारा पृप्थर वा एए गेट बनाया हुआ है । फिर उसके पास श्री तोलाचद साड की 
चम पत्नी ने वि०ग्स० 2026 में अनेक कमरे बनवाकर मदिर दरवाजे वी शोभा द्विगुणित 
चढाई है | दरवाजे से दक्षिण उतर की तरफ के दो कमरे सरदार शहर के निवासी श्री 
क्शिनलाल बोरड न बनवाय हैं। उन ने देवी के मदिर बी उत्तर की ओर खाली पडी 
विस्तृत भूमि के चारों भोर बडी पट्टियाँ गडवाक्र परकोटे जसी चहारदिवारी बनवा दी 
है। देवी के मदिर के बहाते मे ही ब्रह्माणी देवी का मदिर ढहजाने के बाद पुन श्री 
शेरमल का बनवाया हुआ है। 

बतसान प्राथना भवन --पहते इस मदिर के एक भाग को रामदेव जी का और 
दूसरे भाग को श्री भगवान था मदिर मानते थे । पत्थर चूना इसका पवर्ाा था कि कही 
वर्षों बाद भी टूट फूट नही आई | अनगढ पहाडी पत्थर की भाति प्राचीन कला सुदरता 
को सुदृद बनाय॑ अकेला खड़ा था । भकतजना की भवित में चेतना आई, तब सन [कर्ता 
से मदिर की पूरी मरम्मत तथा लिपाई पुताई घरवाकर नवीनता उत्प न कर दी । पानी 
के लिए हौज और आगे चौक्या भी बनवा दी हैं। अब सुबह "राम प्रतिदिन पूजा प्राथना 
का सुप्रब'घ है । 

यहा प्रात साय नित्य प्रति भगवान की प्रायना एवं जारती गाइ जाती है । 
लाऊड स्पीकर का पूण भ्रब ध है और घाभिक भजना गीतो की रिकाड भा पर्याप्त 
उपयोग म आती हैं। यह भारती भचना काय रोजाना मादानी परिवार व टीवू मेघवाल 
के परिवार द्वारा अचूकचर्या स्वरूप सम्पन होता है तथा यथा समय रामदेव पूजा 
भवन मे अनेक भक्त गणा द्वारा समारोह रूप मे सहव क्या जाता है। मदिर के भीतरी 
सभा मदिर म. राघा कृष्ण मौर रामदेवजी की नव्य भव्य मूरत्तियाँ हैं, जो श्री घनराज 
मगलच द भादाणी द्वारा नय ढंग से रथापित की हुई हैं। मू्तियाँ वस्त्राभुषणा से सुमश्जित 


तथा सिंदूर प्रतेषित हैं । 
भोसवाल भोसध पचायत--भोसवाल समाज के “यक्तियां ने पहले अपनी जातीय 


पंचायत वी स्थापना की थी वह गाव में आज ओसवान श्री सघ पचायत के नामसे 
जानी जाती है। वि०स० 955 56 म॑ पचायत द्वारा एक भवन निर्माण करवाया गया 
भा, जिस भवन मे तेरापथ सम्प्रदाय की साध्वियां (कान क्बर जी छोगाजी कुमकुमजी 
लिछमाजी) वा प्रथम चातुर्मास विग्स० ]960 मे हुआ। इसके बाद बुछ द्रव्य एकत्रित 
बरके पचायत ने बतन आदि का सामान क्रय करके विवाह तथा दूसरे आयोजन उत्सवा 
पर साधारण किराये स दिय जाने का काय प्रारम्म क्या। आसवाल पचायत का 
भवन ग्राम में बरात वगहर ठहराने के काम भ भी जाता रहा है। स० ]996 म इस 
भवने वा सुर गट बनवाया गया जो दो व तक अटका रहकर! वितम्ब से सपू्ण 
हुआ है । सन 975 76 म इस भवन को नये ढग से बनवाया गया है तथा इसमे काफी 
नूतन सामान जसे ढालिए--वतन आदि बनाय गए हैं। पचायत के पास हजारों वा 
अपना सामान जिसम॑ ताम्वे की बडी बडी कूडें टव नूलिए चोमुखी, थाल थालियाँ, 
पाटे पातिये दरियाँतिरपाल और लोहे क नगर भी काफी हैं। गस, बतिया एवं जाग 
वस्तुएं विशेष समारोह अवसरा पर काम आतो है। वतमान मे स्थानीय जन मदिर भी 
इसी सस्था की देखरेख मे जन धमलाभ प्रदाय पूजमान है । 





)१ बायूण रखायो बारणो, दिखण रखाई पोछ। 
खाहू सू सिला मगाई पड़ यो पचायती मे गोछ 
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गराजी का उपासरा--वालू म प्राचीन काल से ही खरतरगच्छीय मदिर मार्गी जन 
सम्प्रदाय का उपासरा ज्ञान धम कायशोल रहा है । इसके सस्थापक यतिवद गुराजी हुए 
हैं। चमत्कारी यतियों का यहाँ काफी नाम है । इनकी ओर से तालाव पर दो कमरे बने 
हुए हैं। उपासरे को नूतत ढग से बनाने बौर समठ्ध करन का श्रेय गरणेगलाल गुराजी 
वो है। इनके देवलोक गमन के पश्चात उपासरे की देखरव ओसवाल पचायत श्री सघ के 
अधीनस्थ होती है, जो ट्रस्ट वनाकर सारी व्यवस्था करते हैं ॥ इस ट्रस्ट के कायकर्ता 
भंरुदान साँड, मोतीलाल नाहटा हसराज कोठारी, ग्रोपालचद डूढाणी और रेंवतमल 
गौलछा (कोपाष्यक्ष) बाई हैं। महिला सदस्यी म श्रीमती तीजादेवी और श्रीमती भवरीर 
बद हैं। अब य उपासरे मवन म॑ एक औद्योगिक सत्यान और दूसरा आयुर्वेदिक मौष- 
घालय स्थापित करने की व्यवस्था सलग्न हैं । 


श्री जनश्वेताम्दर तेरापयी समा--इस ससस्‍्था की स्थापना वि०स० 2005 में सेठ 
सुगनमल नाहटा के कमर म हुई थी । उस समय श्री तोलराम साड ने आगम ब सूत्र दने 
मे” वचन दिय ये । तब जन श्वेताम्बर पुस्तकालय की स्थापना भी हुई ॥ पुस्तकालय वाच- 
नालय के लिए भवन नही है। अत मोसवाल पचायत श्री सध के भवन म ही दाना 
संसस्‍्थाएँ स्थित हैं। पुस्तकालय म विभिन विपयो से सवधित सहस्त लगभग पुस्तक हैं । 
पत्न परत्रिकाएँ भी अनेक्श आती हैं। समा की अय शझाखाओ म श्री महिला मडल कालू 
अच्छी उनति कर रहा है | त्तेरापथी महासभा कलकत्ता के तत्वाघान मे सचालित जन 
साहित्य वी घाभिक परीक्षाओं का केद्ध भी यहाँ कायरत स्थापित है। महिला मडल 
कालू की पुत्री शाखा श्वी कया मडल है जो अध्ययन अध्यापन वे अलावा अपनी आत्म- 
मिभरता, वाक्पटुता तथा अय घाभिक विचारों का आदान प्रदान क्रतो है। महिला- 
मडल वालू का भवन असें से नाहटा कोठारियों के मोहल्ले मे निमित है ।॥ इसमें समा- 
सम्मेलन भौर शिक्षा आदि वी उपयुक्त सामग्री उपलब्ध है। इसकी स्थापना उत्साही 
महिलाओं, कयाजों एवं उनके अभिभावकों द्वारा वि०्स० 207 में की गई थी, जिसका 
2026 मे आावर भवन बना हे । यह महिलाबो को सुधार ज्ञान की प्रेरणा देने वाली कालू 
में मुख्य सस्था है| इसमे द्वारा पर्दा प्रघा दहेज प्रथा आदि रूढियोंका वहिंध्वार क्या 
जाता है कौर समाज वे आध्यात्मिव सामाजिक, सॉस्क्रनिक तथा शक्षणिक आयोजन 
सम्पन्न होते हैं। 
पुराने देव स्थानों में भरू जी (तोलियासर) का स्थान यहाँ सदीना है। इस 
स्थान पर पुत्र भाप्लि की कामनए हेतु प्राय शितर्या वित्य प्रति घोष देने जाफा करती हैं 
मह स्थान तोलियासर की तरफ पहले गाँव से वाहर एक बडे सेज डे के अधीनस्थ था । 
अब गाव की आबादी के बोच में जा गया है । भेरूजी की सुदर देवली, लेखक के 
पिता श्री भरारामजी सेस्करता जो दुलमेरा को खान म सुपरवाइजर ये ने वि० स० 
969 चठ सुदी ]4 को अपने ज्येष्ठ पुत्र बालूराम के स्वास्थ्य लाभ हतु उसकी ननिहान 
तक कंधे पर ले जा कर बिना मुह मे आन पानी लिए नो कोस सूखे प्यासे पदत्त कालू 


आवर स्थापित की थी । इसके बहुत समय बाद कुछ सज्जनों द्वारा इस स्थात का पवका 
परकोटा भी बनवा दिया गया है। 


] श्रीमती भवरी देवी बैद ने अपना नवनि्ित अतिथि भवन दिनाक ]6 6 83 को जब- 
इदेताम्दर तेराप-यी सभा चालू को छुद्ध भावना सहित प्रदान किया है। 
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हरिरामजी का सादिर--श्री तालाराम साड ने सन ]974 76 में बनवाया। 
वभूता महाराज वा स्थान यहाँ जाय वीर भागिया वी भाति एवं शताब्टी से पुजमान है । 
अर वभूता वी साल पहले श्री बनंचद नाह॒टा द्वारा बनवाई गई था । फिर गाव स साव 
जनिक रूप मे बनी और अब स० 2026 में शेरमल डूढाणी न इसो स्थान पर सुटर सात 
बनवाई है| कालू म साँप के काटे व्यक्ति वा वभूता के स्थान पर लाकर दविक उपचार 
क्ये जात है। ऐसा वरन पर साँप के यार हुए बहुत कम व्यक्ति मर हैं। गाव म पहले 
वद्य-डॉक्टरो की वमी होने से जहरीले जीवो व काटे जाने पर वभूता महाराज वी 
उपासना ही जीने का आधार मानी जाती था। यहाँ भाद्रपद सप्तमी को वभूता की 
पूजा हाती है। कालू में श्रम से अष्टमी और नवमो के दिन सर्पों के देव बेशराजी कवर 
और गागाजी महाराज वी पूजमान तिथिया मानी जाती हैं । गोगाजी का स्थान हरिजत 
बस्ती म उही की बिरादसी द्वारा ण्होडी जादुवान पर बनाया हुआ है। वहाँ ताल के 
बिनारे हरिजन! वा सुविधाथ रमजानरूग ने एक रामदेवरा भी बतवाकर दिया है। दसे 
जाणी जाटा वा गुर्साई व गोदारो के गुर्साई वे भी अपने स्थान उन उन जाटा के पुराते 
मढ बनाये हुए हैं। अब तो भोमिया के भी कई स्थान बन गये हैं। काकरिये वास में 
रामदेवजा क पटे लाधूराम हरिजन न अपना मदिर वनवा लिया है । 

इस्लामी धमर स्थान--इसकी स्थापना एक युग पृव नव जामति की लहर मे यही 
के मुसलमानों द्वारा हुई है। भारत विभाजन (947) के बाद इन लागो वी यह सरवाहिश 
रही कि' इस्लाम घम के लिए अपना भी एक सगठन हाना चाहिए । फकौरा, 'रजाक्सा, 
मायूखा और तुफ्ल काजी इस काय को प्रूण करवाने मं तत मन घन से अग्रणी रहे हैं। 
विशेषकर फ्कीरा के एक सबधी (जा इराक मे रहता है) से भी समय समय पर आधिक 
सहायता मिली है। वह हाजी शौकतअली फ्नेहपुर का निवासी है तथा कावत मे झपना 
श्रधा करता है । हाजी न मस्जिद हंतु 24 000 रुपये प्रदान क्यि है, जिनसे सन 973-74 
मे भत्जिद का भवन बनाया गया है । अब भी य लोग घदादि एकत्रित करके इस भवन 
यी बढोतरी तथा रग रूप सज्जा करना चाहते हैं । 

प्राचीन छतरिया--गोदारो के मदिर म एंड सुदर छतरी चोधरी मेखा पर 
उसके पारिवारिक लोगो द्वारा बनाई हुई थी। वह सवत 990 की वर्षा से गिर गई। 
दूसरी प्राचीन छत्नी अब लूनकरनसर से सरदारटाहर वी सडक पर खडी है बह कसी 
शासक की इमचात भूमि पर उसके वहाजो द्वारा बनाई हुई जानी जाती है 7! 

गाव वे ताल में अनक पुरान चौक चबूतर बने हुए हैं। कालू से चार किलोमीटर 
लूनक्रनमर सडक के किनारे मास्टर केशरमल गोदारा के दुघटना स्थल पर उसके नाम 
एवं स्मारक, सडक के प्रथम ठेकेदार द्वारा बनाया हुआ है और उस पर ध्वजा फहराती 
है। उही के द्वारा झ्वरों की प्याऊ पर बना हनुमानजी वा मदिर स्थान है। 

सारस्वतों की मावडियाजी का स्थान--देन मावडियो (माताआ) का सदीना 
मदिर सारस्वतो दे पश्चिमी बास मे स्थित है। इस बास के सारस्वा ईसराणी कहलाते 
हैं ॥ लगभग तोन सौ व पहले इनके हरिदास नाम के पूवज को खेत जोतते समय एक 
3 स्थानीय ससी कहते हैं यह छतरी हमारी है, लेक्चि सच्तिया को छतरियों के प्राचीन 


आकार प्रकार अ य साधारण तरीवा के होते हैं। मुझे एसा चूर के श्री सुबोध कुमार 
जी अग्रवाल ने बताया है । ५ 
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सदुब म मावडियों की मूति और प्रावडियाँ मिलो थी । मावडियो का हुक्म हुवा कि 
कालू में तालाब के पास मेरा स्थान बना देना। हरिदास ने वसा ही किया । तब उस 
डूढ़े के दो पुत्र हुए । प्रचतित क्या के अनुस्तर एक का नाम ईसर और दुमर का नाम 
रूपा रखा ग्या। ईसर के वशज ईसराणो कौर सपा के वशज रूपाणी बहलाते है । 
आयू्े वास में अब ओता के भी परिवार हैं, तेकित अगूणे (पुर्वी) बास में रुपाणी ही 
निवासित हैं। ये दोना बास मावडिया को सश्द्धा पूजते हैं । माही सात्यू को मावडिया 
जी दी पूजन तिथि है, जिसमे पहले रीज दोनों वासों की महिलाएँ इस मदिर को मगल 
गीतों के साथ लीप पोत 4२ सुसज्जित करती हैं । सप्तमी को हर सारस्वत परिवार म॑ 
भावडियों का प्रसा” बनता है एव भोग चढाया जाता है। अव नया मदिर प० सोरटेन 
लालजी न बनवाया है । 

पानी के कुण्ड एव प्याऊ--राजपुरा जोर चालू तथा लूनक्स्तसर एव गारवदेशर 
चौरास्ता पर कालू से क्रीव दस क्लिमीटर दूर राजपुरा नामक खेत मे सबत 200 
में श्री मूनाराम परीक वी ओर से प्याऊ का कुण्ड एवं साल स्थापित की गई। ऐसी 
ही बरावरी की दुसरी प्याऊ का स्थान गाव राजासर करणीसर के रास्ते पर कालू स 
सात किलोमीटर दुर सोएत नाम के खेत में श्लरी घनाराम पारीक द्वारा उसो साथ 
निर्मित एवं वतमान म व्यवस्थित है । 

जल की घड़ोइपा--प्राचीन समय वे धामितर्त जन वाल जेठ के महीना मे 
पक्षियों के जल पीने हतु घरो की ऊँची दीवारा पर ठीगले तगरे (मिट्टी के बतन) एव 
दिया करते थे। जिनसे उडते प्यासे पक्षी पानी पी जेते । हरिण आदि जगल मे पशुत्रा 
के निए भी गाव के लोग ऐसा घामिक शत्य करते हुए शाम को अपने क्धा पर पानी वे 
घड़े ले जाकर गाव से राहर नित्य हमेशा तगरो में पानी भरने जाया करत थे। धवी- 
मानी व्यवित पक्‍वी घडोइया बनवा कर जेल पूरित करवा दिया करते थे । वि० स० 
980 मे सू रजाणं जोहडे वे ताल म मिरदावर अमरनाथ ने एवं पत्ती घडाई वनवाकर 
पानी भरवाने का सुप्रवध किया था ॥ लेक्चि विधान उल्तठा हो गया और वहा भय 
पशुआ वो तरह भेड्यि भी पानी पीने आने लगे और ताल में बढठी हुई गाया को मारन 
लगे | तब पाती भरवाने का बदाबस्त बद कर टेना पढा । अब न यहा भेडिय हैँ और न 
ही कोई पानी भरवाता है । नेवल वह शुष्क घडोई ही ऐमे आदश कामो की याद सोख 
बताती है। निहराणे जाहडे पर गुर्साईजी के स्थान कागे भी ऐसी एक घडाई गोटपरा 
द्वारा बनाई हुई है । 

जल स्टण्ड--ई० सन्‌ 979 में ग्राम पचायत कालू द्वारा अपनी आमदनी से 
अनक मोहल्लो में जल स्टण्ड (कोठा खेत और हौज) वनवाय गये है जो जल सकठ 
मिटाने म हर वबर्त समय हैं। 

गाव में चुगे के लिए पक्षो पोजरे--वातू गाव के अनेत मौहत्लो मे पक्षियों की 
सुरक्षा हंतु दाना खुग,ने के लिए कुछ व्यकितियाँ ने लोहे वे अनेक पीजरे स्थापित करवा 
रखे हैं, जिनमे पक्षियों वो रोजाना गाँव से चुस्गा इलवाया जाता है। पींजरा प्रथम 
माताजी वे सीदर आगे गाँव से सावजनिक रूप से बना हुआ है। पीजरा द्वितीय 
पचायती कै माँ दर आगे श्री थेरमल डूढठाणी का वनाया हुआ है। पीजरा तूतीय 
इनुमानजी के मदर आगे श्री रायचद नाहटा भ्रातवद द्वारा बनाया हुवा है | पींजरा 


446०७ 
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चतुथ रामदेवजी के मदर आगे वनराज भादानी द्वारा बताया हुआ है। पीजरा पाँचवा 
श्री स्वामीजी के मदर आगे बरामिया की विरादरा द्वारा बना हुआ है और पष्ठम 
सु-यवस्थित पॉजरा रामा मडी म बना है । इस तरह गाँव म अतव पीजरे गाँव वे लोगो 
ने समय समय पर वनवाकर स्थापित क्य है! 

गाव नाथूसर और क्प्ा--वि स 20]] स पहले नायूसर गाव कुछ असुविधाजनक 
स्थान पर स्थित था। इसलिए वहाँ के मुखिय लागा ने सवत 2009 में श्री लाल' थद 
राठी के सहयाग से कान्नू की काजड पर स्थित काजरवाली जोहडी पर कूआ खुदवाना 
आरम्भ क्या। उपरोक्त सज्जना के उत्साह जनक श्रमदात स घरती माता ने जल 
भी मीठा प्रदान कर दिया। अत एवं उक्त समय म नायूसर गाव उठकर जोहडी 
पर भा बसा है। 

कालू पे यात्रों विश्रामालय--४ सन 978 की अगस्त मे यह सावजनिक सस्थान 
अवन ग्राम पचायत के द्रव्य से सरपच द्वारा विशेष दिलचस्पी के साथ बनवाया गया 
है। यात्री आग्भगत वी पुनांत भावना से अनुप्राणित यह सस्था बीच बाजार बस-स्ठण्ड 
पर स्वागताथ प्रतीक्षा व्यवस्थित सवा रत है ॥ यह जारामदायक विशाल भवन नित्य 
प्रति यात्रिया को सव सुविधायें सुलभ करवाता है । 

जकात याता परिवर्तित पटवारखाना--इसकी स्थापना ई० सन्‌ 95 52 में 
श्री भीखाराम थानंदार (नोहर) द्वारा हुई थी। इससे पहले जकात थाना वार्यालय 
अमझाला भवन व बाहरी कमरे म॑ स्थित रहता था। श्री भीखाराम ने जकात थाना 
कालू की आमदनी जमा रखकर अपने महकम से स्वीकृति लेकर यह सरकारी स्थान 
कायम क्रवा दिया। सन 954 के बाद जकात विभाग को समाप्ति के भ्ासार बने, 
तब राजस्व विभाग वालो न इस स्थान को अपने अधिकार में ले लिया जो आज तक 
उहीं के पास पटवार मडल कार्यालय क नाम से सबोधित होता था । 


घिस 2038 (ईस 980 8) म ग्राम पचायत ने पथक पटवार भवन बना 
दिया है। तथ स इस जगह पर (पचायत “यवस्थित) तीन दुकानें बनी हैं। और वहाँ 
नये पठवार भवन के संलग्न अनुरूप दूसरा मकान ग्राम सेवक के लिए भी बनवाया 
गया है । धनाणा ताल के दक्षिण पश्चिमी छोर पर सरकार ने पशुआ का बडा अस्पताल 
सन्‌ 980 8 मे बनवाक्र तयार करवाया है। उसका क्वादर भी बना दिया गया है। 
सन 982 म इस पशु चित्किसालय के निक्द कालू सहकारी समिति के लिए अध्यक्ष के 
मारफ्त सरकार न एक बडा गोदाम तयार करवाया है । 

ईमस्बी सन 983 मे "हुडको” योजनातगत कई कालोनियाँ एवं अनेक मकान 
आर० पचायत कालू के माग दशत द्वारा बन रहे हैं। 

पुण्य सस्मरण--थ्री ताजाराम के सुपुत्र प० श्री गणेशाराम जी सारस्वत (जाम 
विस 939, प्रथम श्रावण ० 4 मगलवार, स्वग॒वास 2000 श्रावण ऋ० 2 सोमवार प्रात 
5 बजे) कालू के जाज्वल्यमान नक्षत्र थे । उनका जीवन विद्वता प्रधान, आध्याप्मिक, 
क'मठता उदारता, परोपकार और जन सेवा के लिए एक आदशमय जीवन था। यद्यपि 
ये कालू गाँव क॑ रहन वाले थे परतु | चूहू, बोकानेर ही नही, उनके गुणों को पहचान 
बम्बई, कलकत्ता मे भी थी | उ होने वेद उपनिषट, व्याकरण पुराण ज्योतिष और 
आयुर्वेद का गहरा अध्यग्रन अ वेषण किया था | अपने युग में वे अपन विपय के अद्वितीय 
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विद्वान थे। मेरी मिग्रुक्ति अध्यापक पद पर हो जान के तीन वष के बाद ही व इस 
ससार से चल बसे, वितु मेरे कार्य में उनकी सौज-यता का फल मिल गया । 

अध्यापक बन जाने के दो वष पश्चात (सन्‌ 942) ग्रीष्मावकाश के समय तीथ 
स्नान के लिए मैं अपनी माताजी के साथ सप्ताह भर से हरिद्वार में ठहरा हुआ था । 
पडढितजी बसे तो वहा अरेक सस्याता के साथ सर्म्या घत थे, परातु जीवन के मा तम दिना 
में आप श्री बस्तीराम पाठशाला क्नखल (हरिद्वार) के “यवस्थापक मण्डल में अध्यक्ष 
रह रहे थे। तब मैं माता जी सहित पण्डितजी के चरणा म उपस्थित हुआ तो हमे देखकर 
वे गद गद हो गये। गाँव के कुशल-समाचार पूछे और अपनी अस्वस्थ स्थिति ढतलाई । 
हमने पत्र पुष्पम्‌ भेंट--चढावा करना चाहा, उहान मुश्किला से स्वीकार किया। 
अस्तु हम तो उनस आशीवाद लेकर वापिस घर लौट आएं। उसी वष विद्यालय खुलन 


के पश्चात उनका देहावसान हा गया । इस दुखद सवाद से उस रोज कालू का बाजार, 
डुकानें, विद्यालय पुस्तवालय बद रहे । 


“इब्द ब्रह्मणि निप्णात पर ब्रह्माधि गच्छति ।” जा महानुभाव दाद ब्रह्म को 

जान लेता है उस पर ब्रह्म प्राप्त हा जाता हैँं। श्री गणेशारामजी वस्तुत एक विश्क्षण 
योगीराज महापुरुष 4 । जितन महान थे, उतन ही सरल, जितने बडे, उतने ही विनम्र | 
उनमे अपनी पडिताई का तुच्छ मात्र भी अह नहीं था । धन का बहाव चलता रहा, 
'बिस्तु उसकी लोभ उरहहेँ छू तक नही सका। उनकी दुत्ति विशुद्ध ब्राह्मण वृत्ति थी। 
अथ उत्पादन ता गुहस्थ धम जान कर ही प्राप्ति क साधन अपनाते थे। भय 
लाभ हो आता-उसका स्वागत करते, कितु ऐस अथ लाभ के' लिए कोई अनुचित या 
अनैतिक काय कर लेना उनके लिए सम्भव न था । वे गऊशाला और क्यूतरों के चुग्गे का 
संदव ध्यान रखते थे । गणेशाराम जी का कई जगह करोड़पति फर्मो म प्रमाव था । 
कलकत्ता मे सूरजमल नागरमल (जॉलान बाजारिया) वे यहा रवास होते हुए भी उतका 
आना जाना बिडलो तक वना रहता णा। खेमका पाहार, जॉलान जाज्जू जसी पाटियाँ 
उनका विश्वास करतेी। कलकत्ता से कालू आत तब वापिस जल्दी पहुँच जाने के लिए 
पडित जी को वे रिटन टिकट करवा दिया करते | कलकत्ता के प्रवास से अपने निवास 
स्थान कालू लौटते तव वे पारिवारिक जिम्मेटारी का अनुभव लिए बडी तत्परता से उसका 
निर्वाह क्या करत थे । बडे परिवार म तुर त भाट-वधु मिलने लाते। तब पडितजी 
कसी को घाती कोट कपडा, घुस्मे-वधम्वर तथा अय जरूरी वस्तुएं वितरित क्या 
करते थे | वे सबका सोगात प्रसाद दत ॥ कसी धममाय खाने से आय द्वग्य का वे बलय 
रखकर तत्काल दुबल स्थिति वाले समाज मे अन को बोरिया वितरण करवा दिया 
करते । विवाह अवसरादि के समय गवि या समाज वाले कतिपय लोग आवश्यकतानुसार 
आय इनस रुपये लिया करत, पर वापिस लौटाते समय पडित जी ने कभी क्सो पर 
ब्याज के लिए दवाव नहीं डाला। गारवदेशर के रास्त (तीव केलियो के स्थान) पर 
उनकी आर से सदव अप्टमासी प्याऊ लगवाई जाती थी | यद्यवि वे अधिकतर बाहर 
रहते, किन्‍्तु अपने गाव बे' प्रति उनका अगाध प्रेम था | कोई भी व्यक्ति कसी प्रकार 
वा काय लक्र इनके पास पहुँच जाता तो वे आधी रात को भी उसके साथ हा जाया 
करते और साधारण व्यवित के कहने पर ही उसके घर के क्मकाण्डी पद्चित तथा वैद्य 
बन जाया बरत थे । ग्रामीण जर्नों क नामदरुण सस्कर से लेकर राज्य सरकार के कामा 
तक से साथ देते रहते । ने सचमुत्र निश्वाम सेवा भावी मागरिक पदित थे । 


50 


उस समय गाव मे वच्च डॉक्टर व औपधियों की भारी कमी थी और निमोनिया, 
टाइफाइड, तेजरा, चौथया जसे भयकर रोग सामा य लोग को हर समय दबाये रखते थे + 
हरिजनों को छूना भारी पाप गिना जाता था। पर तु समय का कोई अछूत व्यवित 
अपने जन की वीमारी की वरूण कहानी लेक्र पडित जी के समक्ष उपस्थित हो गया तो 
पद्ित गणेशाराम जी अहिचक झटपट उसके घर रोगी को देखने चले जाया बरते थे 
थौर वे उन रोगिया को नि शुल्क दवा भी दिया करते ये । 

पढित जी के घर आँगन में दो रसोईघर बने हुये थे । उदका और घर बालों का 
नित्य पृथक-पुृथक भवता मे भोजन बनता था । भोजन वे अपने हाथ से बनाते अथवा 
श्री राम, भोमाराम तथा हुर्गाटत आदि जिनासु छात्र बना दिया करते थे | वितु पडित 
जी के औरता का बनाया और कटाई मे पकाया हुआ भोजन कदापि नही चलता । उस 
समय जल उत्पादन भारी मुश्किल, पर वे अपन विद्यार्थी जीवन से ही डोर जल पिया 
मरते ये, चाम जल नहीं। कलकत्ता आदि की यात्रा बे समय रेल में अपने हाथ से भरे 
बादले का जल ही व्यवहार म लाते और सूके चने (मुगठे) चवावर पाच पाच, सात सात 
दिन की यात्रा कर लिया करते थे । न ता वे दूसर व वाथ का बनाया खाना खाते और न 
ही तल्न॒ का पानी पीते । ये एक सद्भधा तक सात थे मगर साथ भ पूरे यथाथवादी भी 
दया औौर सेवा उनका मुख्य धम था वे अधिकतर परोपकार के लिए ही सग्रह बरते थे । 

सामाजिय कार्यों एवं वापिक त्यौहारों पर पडित जी का भाम-सामून था। गढ़ 
बा सारे आफ्मिर मुखिय, सठ-स।हकार उनके घर आया करते थे। पडित जी भी बिरा 
दरी वाले लोगो के साथ उत्सवादि म सहप सम्मिलित होते । अपने घर के सुअबसर पर 
तो वास एवं समाज के सारे लोग बडे अपनत्व वे साथ सम्मिलित किए जाते । इस तरह 
वे कवर पर पडित जी के घर सारे खाग, बडे बडे मिप्ठा नो द्वारा तृष्त बिए जाते थे। 
उनके घर सुधारवाटी दग के विवाह्मदिक बाय सम्पन होते । न नत्य गान होते और 
न ही क्भा गालिया गा” जाती । 

पढिंत जी लम्ब तक्डे “यबित, दि-य गोरा चेहरा, ब्रह्म तेज से प्रदीप्त आरे एक 
नयायाधीक्ष की प्रतिमा लिए दष्टिगोचर होते थे। विसी भी अपरिचित जगह जाकर 
छहरते उनकी विद्वाता का अपन आप आदर हो जाया करता था। धाम को प्राय नित्य 
ही उनके पास पुराण, महाभारत, रामायण और योग वाशिष्ठ आदि वी कथाएँ चल 
जाया करती थी । वे सारे गाव और समाज भ समादत ये । सारस्वत कुडिया समाज मे 
उनवा स्थान बेजोड था। वे किसी को डराते धमकाते न हाटिक भावनावशान ही 
लांग उनका आदर करते थे । कोई भी सावजनित या क्षेत्रीय काय होता उसम पडितजी 
बा रहना प्राय अनिवाय समया जाता था। आज भी उनके परिवार म कितने ही 
मनुष्य प्रात बात उठकर गर्णेशराम जी कया नाम ते है जिसस कि उनका वह दिन 
सुर से कट जाय । 

प० श्री गणेशाराम जी दे सहयाग से विण्स० [988 माघ सुट मे अखिल कुण्डिया 
सारम्वत समाज न गाव वाजू म पचायती का एक बडा आयोजन रखा । जिसम हजारो 
जादेमी चार दिन तक कालू म रहे | घर वाला न पद्रह दिन पहने ही खाद्यान्न, समान, 
बतन, स्थानादि नपन हाथ वश करन आरम्भ कर दिय थे। क्याकि सम्मेलन के सारे व्यय 
का भार पडित जी ने वहन करने का कह रखा था। परातु कलफत्ता से कालू आने मे 
प्रदित जी को एक दिन अधिक लग गया, जबकि समाज के लोग ठीक समय पर कालू पहुँच 


ता 


जये थे। पारिवारिक लोगा ने पढित जी के नाम से भोजेनादि की सारी व्यवस्था बरदी 
चऔप इसलिए वे कालू पहुचे तव उन बुटुम्बियो को बहुत बहुत घयवाद दिया, शिहोत 
डक्स काय को सम्हाल लिया था | उोने तो बाहर से आये हुए पच्चों बगैरह से भी माफी 
माँग शी बि--"मैं एक दिन लेट ही गया हूँ ।” इस प्रर्नार परोपवारी, श्रभु भवत एवं 
चर्मानुरागी प० श्री गणेशाराम जी का जीवन अपने भरे पूर परिवार के साथ आदशमय 
था, परतु भगवान इनवी परीक्षा लेने के कठिन अवसर निर तर प्रस्तुत करने लगा। 
सुपुन बद्रीनारायण दीर्घायु न होने के कारण स्वल्प बायु मं ही चल बसा | इस आकस्मिक 
दुख्ध को पडित जी ने बड़े धैय के साथ सहा था। प० जी के छाटे भाई श्री देदाराम भी 
वि०स० 975 मे चले गये। स० 989 में उनकी माता जी का देहावसान हुआ, तब उनके 
पीछे पडिंत जी ने बड़ा मेला (भोज सम्मेलन) किया । कि तु बारहवें दिन मेले का काय' 
सलटना ही चाहता था कि उनवी घमपत्नी परलोक वास कर गई। फिर वही मेला 
करता पडा। इस शाकावसर पर आई हुई एक सवधिन भी उनके घर से परलोक वासिनी 
बने गई । परतु पडित जी धवराम नहीं ओर सामाजिक एवं धाभिक भ्रधातुप्तार सब 
के पीछे ब्रह्म भोज क्यि। विण्स० 992 चेत सुदी 3 का भाई देदाराम क्या जवान 
लड़का रेडाराम भगवान को प्यारा हुआ । पंडित जी का दूसरा लड़का रामचड (प्तोलह 
वध) जिसका गत साल लाडनू विवाह किया था, वीमार पड गया । उसके लिए वद्य 
श्री भरव दत्त जी आसोपा को बुलाया । लक रामचद्ध नहीं बचा | वह रिडमाल से चार 
दिन बांद चेत सुदी 8 के दिन घल बसा | फिर उसी चत सुदी 9 को मझले भ्राता थी 
ग्रोधूराम का स्वग॒वास हो गया । परातु पडित जी इन सार दु खो को मन हा मन सहते 
गये । भादवा सुदो 45 (स० 994) को इनके दामाद मानाराम जो स्वगवासी हा गये । 
पंडित जी अत्यधिक दु ली हो उठे और उनका मत एक बार फिर ससार से कुछ सीमा 
तक विरकत हो गया । कि तु ससोर दु खो का सागर है एवं सुख्ध दु स ईएवर प्रदत्त हैं, यह 
समझकर पडित जी सारे दु खा की एक महुपि की भाति सहत हुए अपने जीवन को ती्ों 
बी तरफ ले जाने के' लिए तयार हो गय । पर एक पुत्र सोहन दूसरी पुत्री जेठी, द्वय को 
अविवाहित छोडकर तीर्थों मं जा बठना व्यवहारिक बताव नहीं समझा । स० 4996 माह 
सुदी 5 को पुत्री का विवाह किया और उसी पुराने सर्म्बा बया के वहा लाइनू म सोहनलाल' 
को विवाहित करके 4 हरिद्वार चले गये । उहांन वहा वर अपन शरीर का त्याग किया । 
काया अनित्य हांती है पर्रातु पृण्यात्माओ की कीति अमर होती है। पडित 
रुणेशाराम जो के आदश जीवन वी कहानी, उनके गाव काल वे निवासी चिरक्यल तक, 
स्मरण करेंगे, तो उह प्रेरणा देव वाली है-. 
हे देवरूप, उदात्त पुरुष, सुम पिघल रहे पर दु ख देख ॥ 
है घम धनी है त्यायमूत कालू में खीची पुण्य रेख ।॥ 
घामिक्त -पवितत्व--गाव कालू के आस पास वलि क्षेत्र तथा बीकानेर दापसय 
डूगरगड़ सरदारशहर, सुरतगढ के पुराने माहेश्वरी फर्मो में ऐसा कौन होगा यो श्रीफूसा 
रामजी घवर के नाम को न सुन सका हो ? वे कालू निवासी थे। उनके पिता या नाम 
श्री रामसुखदास जी था और दादा का नाम ग्रुमानीरामजी झवर ! गाँव चाँदसर के 
राठी परिवार में ननिहाल थी, वही से आप कालू आये थे। श्री गरणेशमल देवचद 


राठी आपके मामे के बेटे भाई थे । आपवा विवाह गाय धनर (चूरू 
आप मभुरय रूप से आच्मर गाव के बताये याते हैं। (83 बे. इुबा खा 
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फूसारामजी (ज मं बि० स० ]9]6 तथा देहावसान वि० स० ]976) गाव कालू 
; 'रमस्मेहियों वी जग्रेरी मे पढे लिखे हुए थे । आगे जाकर उ ही घामिक विचारों भें 
पनशाली बने । उनके गुरु रामस्नेही सत न बंगाल जावर व्यापार करन के लिए मुहत 
श्रौर माग व्यय बाबत बीस रुपये भी उतके नाम लिख कर दिये ये । उसी मुह॒त में 
रवाना होकर फूसाराजी भटिण्डा की रेव से बगाल के लिए विदा हा गये । वहाँ जाकर 
यावसायिक क्षेत्र मे गथेष्ट सफलता प्राप्त की | उनवी फम का नाम फूसाराम राम- 
पारायण था | फूसारामजी ने वहा अपने व्यापार को अच्छा पेलाया और काफी कीति 
अजित कौ । इनका बडा बासा (कार्यालय) कमारजानी (रगपुर) था। क्मारपाडा, 
त्तोभागज, गाईबादा, लखीपुर भौर फूलयडी आदि स्थान, इनके सत्या म इक्कीक्ष (2) 
भुदाम थे । क्लमत्ता 46 स्ट्राड रोड म गद्दी थी। पाठ और कपडे का कारोबार था, 
परातु साथ म॒ जोत जमीन व जागीरदारी भी थी जो झवर ईस्टेट के नाम से प्रसिद्ध 
हुई । फूसा रामजी जिस मुकाम में जाते, वहाँ एक हाई स्कूल और एक कूना बनवाकरु 
ध्यापार शुरू किया करते थे । उनके उन्नत स्थाना भ श्री डूगरगढ़, बोदासर, दडीबा 
भर टमकार जादि भावों के मनेक कायकत्ता रहते थे । बाप वालू के लोगो का भो अपने 
मुकाम म॑ रखते थे। गणेश लालजी राठी मुनीम थे। नीमाराम सारस्वत चौथाराम 
पारीव आदि कमारजानी में वरिष्ठ क्मचारी थे! हरखचदजी कर्वा एवं तोलाच द 
करनाणी भी आपके कारोबार में अच्छे का्यकर्त्ता थे। फूसारामजी ने ज्या ज्या अपनी 
आधथिक उ'नति को, ८यों त्या दान देने का कायक्रम भी बनाए रखा । रगपुर म पहले- 
पहल कार माईक्‍्ल कॉलेज स्थापित हुआ। अग्रेजी सरकार वे समय फूसारामजी से 
0000/ (दस हजार रुपये) लेकर उनको स्कूल कमेटी का पहला आजीवन सदस्य 
बनाया था । कार माईकल (अग्रेण) वहा वा कलेक्टर (जिलाधीश) था जो कालेज 


बनने के बाद कमिश्नर बनकर गया। 
वि० स० ]962 म फूसारामजी ने खपने गाव कालू और लूनवरवसर वे विकट 


रास्ते मे प्याऊ वी नीव लगावर जगल मे मगत कर दिया । वालू वासी गारबदेशर,. 
अआडसर रावासर कूबियो चादसर, छटासर कागासर कवक्कासर, अडसीसर पनपा- 
छियो, सोमासर लादडियो उदरासर, लोडेरां वॉंयासर धीरामर आदि मबनेक यावो के 
लोग इस रास्त से घान (आन) बी छाटी लाने के लिए लूनक्रनसर जात जाते रहते 
और पानी की लोटडियाँ साथ रखते । फसारामजी ने वडा कुड बनवावबर पानी का 
असाव निवारण कर दिया । उनवी अ न वी मरी बोरिया वपा के दिना में भीग जाती 
इसलिए प्याऊ के साथ टीन का बडा ढाह्िया (छाटी उतारने के लिए) बनवा दिया । 
अनेव गावे। का आवागमन होने के कारण पहले प्यास के मारे इस रास्ते मे यात्रियों की 
बुरो हालत रहती थी । एक लखारा का लडका रास्ते चलता प्यास मर गया। उसके 
माता पिंवा वही जाकर जलने को तैयार हो गय। लोगों ने उनको समयाकर 
जसन नहीं दिया । फिर भी एक बार गाव महाजन से बाती हुई श्री गणेशमल पुत्र 
दिवलाल राठी को बहु को सदूराम खडेलवाल अपने ऊट पर बालू लिवाये ला रहा था । 
प्याक्त के पास बुडाणो पर चोरों न उह लूट लिया और सदूराम का ऊट भी लेते गये । 
अत तत्कालोन स्थिति में प्याऊ यात्रियों के लिए वडा सुरक्षा स्थान बन गया। स॒ं० 
964 में प्याऊ और भवन बनकर पूरे हुए, तव सेठ यवर ने वहाँ एक बडे ब्रह्ममोज का 
समायोजन किया । चारौ तरफ के गावो से आगे हुए ब्राह्मणो को भोजनोपरात एक एक 
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स्पया दक्षिणा दी । 

प्राचीन समय से कालू वे मध्य राज्य का एक बडा गढ (दुग) था। उसम बाहर 
के कमचारी गण रहा करते। उनसे हर समय गाव के लोग आतक्नि रहते ये। 
फ्सारामजो ने वि० स० 968 में गढ को जमीन खरीदकर वहाँ पर एक वडी घमतोता 
की नीव लगवाई जी स० ]972 म बनकर तयार हा गई। उस समय गाव वे सभी 
ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दक्षिणा दी गई। घमशाला के साथ श्री सत्यनारायण 
भगवान शीतला माता थिवजी हनुमानजी के मंदिर भी बनवाय गय। बीच बाजार 
जमीन लेकर धमशात्रा बनबान के लिए फूसारामजी को महाराजा ग्रगामिट॒जी तक 
जाना पडा था 

महाराजा वे सामने उ'हात गाव कानू का तालाव पक्का बनवाने वी सहायताथ 
झुपय दस हजार (0000) वी हूँडी देकर उतत काय को सरल एव सम्मानित बनवाया । 
घमचाला और प्याऊ दे लिए पट्टो से काफी जमीन प्रदान की गई और फ्सारामजी 
को कायदे से सनद बक्सी गई थी ॥ घामिक कामा म अधिक ध्यान देने से तथा व्यापार 
औरा के भरासे छोडने का फ़्ल भागे जावर दुबलावस्था रहा | स० ]976 मे उदारमना 
श्री फ्साराम झवर का देहावसान हो गया, सारे गाव मे शोक छा गया। पर वद्रीनाथ 
धाम में अभी इनका एक भवन वोजता है। 

फूसारामजी ने कपने घर का कच्चा रखकर गाव म अनेक सावजनिक सस्थाएँ 
बनाई हैं । ये गट्टाढा बगरखी पगडी मोटी घाती और टेशी जूते पहनत थे। बोली 
पक्‍की (हिंदी) बोलते जिससे दनका व्यक्तित्व पूरा खिलता रतला था । ये विद्वानों एव 
पढितो का आदर सम्मान करन मे कमी पीछे नही रहते १ 

फूमारामजी के तीन पुत्र सवश्नी रामनारायण, बालचद जौर सुतसीराम हुए । 
तोनों भाई उद्योगी व्यवसायी और बड़े धर्मात्मा थे। उहाने अपने जीवन में खूब 
सफनता प्राप्त की श्री रामनारायण गौर सतुलसीराम के एक एक पुत्र तथा वावचद के 
पाच पुत्र हुए । वतमान समय मे भी झवर परिवार के व्यवित बडे दानी नौर उदार हैं। 
उबत परिवार की बनाई हुई गाव तथा बाहर मे बनेकों सस्थाएँ हैं। उन सस्याओं का 
सुप्रमघ अवरों का पयवेक्षण हैं। फूसाराम के घराने में श्री बालचद के बड़े पृत्र स्व० 
श्री गिरघारीलाल हुए । य अपने छोटे स जीवन में बड़े वर्े सस्थानिव जोटोपयोगो काय 
करने मे अग्रणी रूप से समथ रहे। गिरघारीलाल अपने दादा श्री फूमाताम की तरह 
मिप्ठमाषी मनोहर तन मिलनसार स्पष्ट वक्‍ता तथा दूसरो के दुख में पडने वाले भद्र 
पुरुष थे । ये अभिनयक्ताँ, सतरज के खिलाड़ी, मजाक़िय स्वभाव, बूढ़े ववीन की तरह 
वाक्‍ पटु तथा मध्तिप्कवान सज्जन थे । सावजनिक कामा में बडी रुचि एवं लग्न रखते । 
इसलिए गिरधारीलाव वी गाव म॑ सव थ्रेष्ठ लोक प्रियत्ता रही है। इ होंने गाव कार्यों के 
लिए अपने घर से बेदन द देकर लोगो से वर्षों तक सावजतरिक काम करवाय हैं। एक बार 
बालू और आइसर वी जनता ये गरिरघारी लाव को सरपच का चुनाव भारी बहुमत से 
जीताया था। आज मी इस घामिक फ्म (फ्साराम रामप्रायण) वह बात मे सहत्वपूण 
स्थान है । जब कमी कमी प्रकार का चला चिटठा होता है तो पहले इसो घराने से 
पुरूमाते की जाती है। मिरघारी लाल वा मझला लड़का स्व० श्रीराम भी कालू का 


एवं बनोता व्यवितत्व था, दीपक की भाति बुध यया । लेक्नि उपक्तार के ओजस्वी 
बार्यों मे बार बार उसका नाम आाता है 
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इस यवर फमिली के लोग गाव के सावजनिक कार्या मं अब भी सतत प्रथलशील 
है। सवा सौ वर्षो से भी ज्यादा पुरातन सेवाभावी हाने के कारण इस घराने वा वालू 
के तिकटीय क्षेत्र मे पूरा सम्मान है। बतमान समय मे थ्री मोहनलाल झवबर, उक्त 
घराने का एक सावजनिक एवं उज्ज्वल व्यक्तित्व है । 


ब्रह्मा विष्णु साथ साथ चले है क्लास माथ । 

कहे हुर उमा गाय, बोले जुग आइये ।॥॥ 

तब दोनो देव कहे कालू नाम सुन रहे। 

नाथ हम हाथ गहे, गाव वो दिखाइये ॥ 2॥ 

रेगिस्तान रग राजे, इद्र वन सुख छाजे। 

नर गुण, सुर लाजे, निवासी मिलाइये॥ 3 

घंमशाला लियो वास, फूसाराम भगत लाश | 

हाल्ट हेत हरि मास, मदिर बनाइय ॥ 4 ॥ (क्छायण ह० लि० पत्रिका) 


सुछ्त पूर्णा देवी रूवर--श्रीमती सुखी देवी का जम वि० स० ]967 कार्तिक शुक्ल 


पक्ष चतुदशी वो जयमलसर (बीकानर) निवासी श्री लब्मीनारायण जी राठी वे घर 





हुआ । धामिक परिवार के सुसस्कारी 
कारण लिए, बाल्यकाल से ही आपके 
विचार ध्यान, धम पुण्य के प्रति विशेष 
सजग बन गये। ब्रत उपवास, पूजा पाठ 
एवं हरिस्मरण हतु हर समय बास्था- 


हर पल 5५ अटल, बान रहने सती आपका जीवन वास्तव 
आग 5 | मे श्रीराम भगवान की और अधिक 
हे लत ३००) हर. हि 5 उ'मुख एवं गतिवान बन गया। आपका 
५०, व ४ ++ 9, (विवाह (स० 978 वशास्र सुदी 3 को) 
33३० 2... हे ६ इग्यारह वष की लघधुवय में गाव कालू 

घी ० ही; के ग्रमुख सेठ श्रा फूसारामजी झबद 

हि डी। गज ओ | के तृतीय भात्मज श्री तुलसीरामजी के 

७. फिर २72 आन साथ क्षेत्रीयोत्साह सहित सम्प न हुआ । 

0 2 ५० ०... की: डक) सादे चार बष बाद स० 982 माह 
हि 2 24 हि: 2 बदी 5 के दिन आपके एक पुत्र रत्न 

5 असल. 5 उत्पन हुआ, जो आगे चलकर ब्रा 

सुखोदेवी ऋघर माहन लाल नाम से वनराजा की तरह 


सहस्रा भे मन राजा बना है। बह स्वय 


अम धाघना स सफल “यवसायी, कुल उद्योगपति विशद विचारक एवं उदात्त समाज- 
सेवी पुरुष है। उसकी गौ सेवा तथा मात्‌ सेवा भावना अति प्रबल एवं अनुकरणीय है । 
सचमुच झवर परिवार मे श्रीमती सुखी देवीजी ने निश्चित सौभाग्य के मूल्य फर 
उदारता अजित की है। आपको सुख्॒ पूर्णा देवी कहा जाता है कि कोई जत्युक्ति नहीं 
है। आप श्ाति व प्रदृति वी वॉमलता का उज्ज्वल उदाहरण, स्याग तथा सेवा की 
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प्रति मूति, पतरित्रता की प्रतिमा कौर आादर स्वेह एवं वात्मस्य प्रेम की जीवित प्रतीक 
हैं। स० 2052 के चन शुक्ल पक्षीय ] को आपके पति श्री तुलसीरामती या चरीर 
शा“त हुआ, तब से आप भौन एवं मालाधीन अधिक रहने लगी हैं। जहा कही कोई 
धर्मिर आयोजन सामाजिद प्रश्न शक्षिक सग्रह अथवा सत्माहिप्य खजन आपकी नजड 
चढ़ जाता है तो अपने मौलिक मत्त से दत्त चित्त हाकर अवश्य उसम आधिक भाग 
तेती हैं। 

समंदर सी गभीरता, पावण ग्रगा नौर | 

वरसा ज्या सुख वरसणी, मेर जिसा मन घीर ॥॥ 


सज्जन परिवार-सेठ वद्रीदास के पुत्र रघुनाथ दास जी (वि० स० 925 8) 
सरल-स्वभाव के सउजन, मिलनसार तथा घर्मात्मा व्यकितयों में अप्रणीय थे । सामाजिक 
कार्यों मभाग लेन वी बडी इच्छा रखत और पवित्र चतुर भी बहुत थे । अपने पिता के 
क्षतुथ पुत्र (सबसे छोटे) होने के कारण सेवा और आदर सम्मान के महत्व वा स्वानुमब 
से समचते थे । गाव में सभी सादजनिक कार्यों में आपका पूछ सहयोग रहता | अभिमान 
तो आपको छू तक नहीं सवा क्योंकि आपकी नीति परम्परा 'नागोर राठी” अभिन 
मानी 7ई है । 

श्री रघुनाथ दास वा प्रथम वश चास यद्यपि बोवानेर मे सम्बद्ध है तथापि काजू 
से पहले वि०स० ]800 म इस परिवार वा पुवज टीपचर राठी गुसाईसर (तेजरासर के 
पास) मे निवासित था। दीपचाद का पुत्र अमरचाद और पौतम श्रीविशन हुआ । श्री 
किशन का विवाह मड़दा गौत के वहा गाव बिग्गा मे हुआ था। उसका लड़का दवे 
च*द गाँव आडसर भाहेतियो वे ब्याहा गया। यह कोलू का प्रथम महाजन वार क्षेत्र 
के वभोरी स्थान पर रूई आदि का ब्यापार करता था। इसके आत्मज श्री बरद्रीदास 
की पजाब मे कारवारिक साख थी। बद्रीदास प्रस्यात, शाँत तमा विनयशीन हुए । 
राठी परिवार की बीति-बृद्धि म आपको धर्मपत्नी ने ली पूरा हाथ बढाया था । उनने 
भोदारंकि वास वाले भगवानजी के मदर पुजाकारी लाल दादी के व्यग पर पचायत 
जाले मन्दिर को बनवावर गाव कालू की तत्वालीन जनता को परमेश्वर के टशन लाभ 
सुलम फरवाये थे। आपको कोख से चार पुत्र--गगाजछ घिवलाल, राजाराम रघुनाथ 
दास हुये। बद्रीदास की एक बहिन सजावाई बगला फाजिल्का के पेडोवाव परिवार मं 
ब्याही हुई पी। संजाबाई स्वभाव से सौम्य, हृदय से ईश्वर भवत घोर व्यवहार से स्नेह 
भयी थी | वह जब मी भी बपन पीहर के गाव बालू में आती, उसका रिकॉर्ड रहा, 
बह्मपुरी (ब्रह्ममोज) किए बिना वापिस ससुराल नहीं लौटतो । वह अपन भाई बद्रीदास के” 
पाच वध के पाते गोवद्धन दास राठी को पढ़ाने हेतु अपने साथ से गईं। आगे जावर 
गोवद्धन दास वहा (बंगला फाजिल्वा) वा मानद मजिस्ट्रेट (प्त्मव्यार 59)$07०) 
नियुवत्त हुमा । गोवद्धन दास वा गाँव काजू बाला घर भानजे मोहन साल बागडी को 
दिया गया है | क्योंकि उसके कोई सतान नहीं थी । स० 968 में उनकी मृयु हो गयी । 
गोवेद्न दास सदाघु घौर गणेश लाल य तीनों माई विवसाल ने बेटे थे। शिवलाल 
के बढ़े भाई का नाम गयाजलक था गौर छाटे भाई क्रम से राजाराम और रघुनाथ दास 
थे। राजाराम के मात्र एक पुत्र मुलच-द हुआ । रघुनाथ दास के मोती व द साल चाद 
दो । लग निस्ततात गहन के बाद भो भदासुल वे दुसी चद काशीराम और भरूमन्द 
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के कालूराम नाम का एक पुत्र है। इनके साझें का व्यापार पहले गाईबादा सादुलापुर 
नल़डागा, रगपुर आदि मुकामा म रघुनाथ दास सदासुख के नाम से चलता था। 
रघुनाथ दास राठी का व्यावसायिक सीर (साझा) त्ाराच द आसाराम झवर (श्री डूगर 
गढ़ वाला) के साथ दीनहट्टा और सादुलापुर म था। 
श्री रघुनाथ दास बड़े उदारमना व्यक्ति थ। स० ]968 मे रघुनाथ दास से 
अपनी दो पुत्रिया के विवाह गाव गारबदसर के बागडी एवं बाहेती गोडत्ना मं बडी धूम- 
धाम से क्ए । तत्कालीन आस पास के बहुत से सम्मानीय ठाकुर उमराव बरात में आय । 
राव बहादुर महाजन राजा भी इस विवाह के नौके म सम्मिलित हुए थे । तीसरा लडकी 
की शादी|भो डूगर गट, चादसर वाले झवरो के यहाँ वी । सात दिना तक बरात रही और 
उनके द्वारा गाँव वालू में बडी जीमनवार के बाद कागजो के पूला की बाग बाड़ियाँ 
खुटाई गई था। रघुनाथ दास न 56 बय की अवस्था में अपने पुत्र द्वय मोतीचद 
(जम 952) लाल चद (ज म 959) वो पीछे छाडकर आकस्मिक अवस्था में शरीर 
छाड दिया । आगे जाकर इनके पुत्र थी लाल चद पिता जसे ही सेवाभावी निकले । उनये 
अपने पिता » पीछे सार गाव को शहर सास्णी (महाभोज) करके घाभिक वत्ति का बनाये 
रखा । आथिक दष्दि से निश्चित न होने के कारण उ होने नौक्री नहीं की। उत्तका 
जीवन, यापार के सिवाय समाज सेवा एवं धाभिक कार्यों म ही लगा रहा | मोतीचद 
और उनक॑ कनिष्ठ सहोदर लालचाद का परस्पर बडा मेल रहा । इनने अपने विशिष्ट 
गुणा के कारण यथष्ठ धम लाभ बर स्वर्गीय पुरक्षाओ का गौरव बढाया है। इनके 
पारिवारिक भाग्य मं कराडपति बन जान के योग तो नही आये पर फिर भी लगभग एक 
शताब्दी तक कालू गाव वी बहुविंध घामिक तथा सामाजिक गति विधियों पर इस 
परिवार वा नाम छाया रहा है। 
ईश्वर कृपाय धन सम्पत्ति मिल जाया करती है बहुत से लोग को, कियु उसके 
साथ ज्ञान, सुमत्ति, सदाचरण सत विचार आध्यात्मिक भावना एवं परमाथ वत्ति जसे 
आदश गुण ता उत्तम जनो का ही मिलते है। स्वनाम घ य श्री लालच'द एक और जहाँ 
उच्च विचारा के धनी बने, वहा घमवीर और अध्यात्मवादी भी ! परमाथ इनके जीवन 
में पूण रूप स समाया हुआ है । इसलिए मोती चद लाल चाद फाम का ध्यान महुनिश 
सेवा हिताय कार्या मं लगा रहता है। गउआ का घास डलवाना पक्षियों को चुग्गा 
चुगाना तथा असहाय जन की सहायता आदि काय ता इनकी दिन चर्या के प्रमुख प्रतीक 
है । इन धामिक इृष्या के साथ साथ आप ब्रत अनुप्ठान तथा यतादि कार्यो मे भी पूण 
दिल्लचस्पी लेते रह हैं। दोनों भाइयो ने छुट पुट रूप से अनेक लोकोपयोगी काय सम्पन 
करवा कर अपनी राठी परिवार की परपरित कोति को उज्ज्वल बनाया है 
श्वा सोती चाद के एक पुत्र स्व० लत्मीनारायण था। दीर्घायु न होने के कारण 
वह अपने माता पिता और समस्त परिवार पर दुख का पहाड गिराकर स० 990 मे 
इस ससार स चल धसा | इस दु ख ने मोतीच द का धम ध्यान मन एवं अधिक ईश्वरो 
मुख बना दिया। पुत्र वियोग का असह्य जानकर उ होने अपने अनुज सालचद के पुत्र 
नादलाल को गोद ले लिया | आटश तथा सेवा भावी परिवार के नाते श्री मोती चद ने 
नदलाल को कलकत्ता विश्व विद्यालय स सन्‌ 96] में छ 0०४ करवाकर कुल्ल परम्परा 
एवं उच्च प्रतिष्ठा के अनुकूल बडे गौरव उत्साहु स उसका विवाह किया | श्री मोत्तीचद 
अपना कारोबार अपने और अपन भाई के सुयोग्य एवं व्यवहार विद बेटो--जैड़मल, नद 
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लाल पर छोडकर स्वग सिंघार गये | उनसे सात वपष छोटे लघु अ्राता लालचद हैं। 
श्री लालचाद बटे श्रदालु ईश्वर मवत हैं । अहनिश घामिक ग्रथ अनुशीलन एवं श्री विष्णु 
चर्चा करते रहना ही जापकी दिनचर्या है। लब्ध प्रतिष्ठ परिचार म जाम लेन एव 
उपकार भावना के बातावरण म लालत पालन होन के कारण सेवा भवित आपका पतुक 
परम्परा मे मिली है। आपकी शिक्षा मोडिया अक्षर चात वाणिकादि घर पर और 
हिंदी अंग्रेजी स० 973 74 में लेखा पद्धति लोलावती के प्रकाड विद्वान १० गुरुदत्तजी 
के चरणों में बैठकर हुईं । सन 947 में भारत को स्वाघीनता मिलने का सौमाग्य डिविस 
आया, तब बगाल स्थल पर जबरदस्त आधात हुआ | पूर्वी पाविस्तान के नाम से पूर्वी 
चगाल का सम्पूण हिस्सा बग भूमि से छीन लिया गया । उस समय राठी परिवार के 
साथ बालू के बहुत से माहेश्वरी प्रवासियों को स्वाघीनता का वरदान अभिशाप बनकर, 
पिला | सारे लोग लुठ गये। तव श्री लालचाद द्वारा स0 2004 स 32 कॉटन स्ट्रीट, 
कलकत्ता भ अपनी गददी निश्चित स्थित है । पर आप अब घर रहकर गीता तथा विष्णु 
सहम्र नाम के पाठ करत ह्‌ और अपन पास पहुंच जान वाला को सब तरह से सहारा 
दते हैं। कलकत्ता हो चाहे कालू गाव के जन सामा-य सावजनिक कार्यो में सदव आपस 
सहायता लेकर समस्पा सुदयवान हैं। कप उनकी समम्या सुलयवाने भे काई कसर नहीं 
उठा रखते । सवत 2009 मे गाँव नाथूसर के वारहठ कूए वी समस्या को लेकर पहुँचे । 
आपने उनको अपना पुण सहयाग दिया। 
जाहूडी पर कुआ बना, पाती माठा मिला और स० 20[] से उसके परासस 
नाथूसर वास बस गया। बूए की पूणता हेतु राजबीय रकम व्यवस्था श्री जेठमल 
द्वाश हुई थी । सवत 2009 म श्री लालचाद जी यहा के वहुत से वद्ध-दृद्धाओ थे सघ 
को लेकर बद्रीधाम के दशनाथ गये । तीथ यात्रा म इतकी आत्मिक स्फूरति सर्देव विशिष्ट 
कोटि वी रहो और हादिक सवा भावना के साथ अपन सुलानद का बिल्कुल विस्मरण 
करके अनेक साधारण जन का ये सफ्ल धम लाभ करवा लाय | प्रभु विश्वास बौर 
कत्ताय परायणता के लिए इस क्षेत्र मे आपका उज्ज्वल नाम है । 
श्री लालाचटजी के एक भानजे श्री शकरलाल बहेती इनके प्रधान सलाहकार 
सौम्य एवं गम्भीर विचारक हैं। य व्यावसायिक के [अतिरिक्त कलकत्ता जसे नगर में 
भाधिक तथा सेवाभावी कार्यो म निरातर भाग लेत रहत हैं। 
प्राक्स्तान छूट जान के पश्चात्‌ राठी परिवार का कारोबार प्राय थरिया क्षेत्र 
में कायले का रहा है। वनमातर मे ये वरौनी (विहार) दे स्थान में एलोपेथिक, सूचि- 
बेघ! (इजेक्गनो) के लिए ग्लूकोज को बोतलें वनाने का कारखाना चलाते हैं। उक्त 
वास्खात में दनिक तीन हजार के करीब बोतलें बनती हैं तथा साथ मे क्आय सौपधियों 
का उत्पाटन भी होता है। गोहाटी, भटठिष्डा और जयपुर म भी इसदवाका काम है। 
लालचद के दय सुत जेठमल नदलाल व्यावहारिक कायकर्त्ता हैं। गाव काल के पचार्सों 
व्यकिति इनवे' उद्याग सस्थान में काम करते हैं । धर 
यद्याप इस परिवार का मूल रूप से सज्जन पुरुष दपचद था, परतु यह 
घराना श्री वद्रीदास राठी के सुपुन्रों (यगाजल, टिवलाल, राजाराम और रघुवाथ दास) 
के समय स अधिक भ्रस्यात हुआ है । श्री दोपचद (स० 805) से लेकर अब तक इस 


>लूपताप77---८२--_----._...ह._ 
। सूइ, जिसकी सहायता से मनुध्य के वरीर म दवा का प्रवेश करवाया जाता है ४ 
(अत शपण) 
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परिवार वी नवम पीढी (पुश्त) है और यह गाव कालू तथा उसके पास वाले गावो म॑ 
“सत्त पीढिया सज्जम घराना” वहनलाता है। 
चाहा कोठारी--वाल का नाहटा परिवार गाव राजपुरे (जारडे वे पास) से भाया 
हुमा है । फेस रीचद, आासकरन, तिलोव चद, डूगरसोदास, घमडीराम जेतमल और गुलावघद 
प्रभति सात भाइया की सताना के बुटब वि० स० 944 में फालू क्षागर निवासित 
हुए थे । इससे पहले सब म्रातगण सयुकत परिवार में सम्मिलित थे | कि तु कालू आवर 
बसे तथ प्थत पथक ढंग से प्रतिष्ठित एवं प्रवेशित हुए | अब इस परिवार म अनक 
ब्यवित भौर घर हैं, जो अपने पुवज श्री सवाईसिंट नाहटा वे बज बहलाते हैं । 
इस बश के बढ़े भाई क्री वेसरीच” वे यहाँ फ्तेचद और चतुमुज नाम के दो 
लडके थे। चतुभु ज के चादमल औौर लालचाद दो पुत्र हुए तथा पतेचद वे चु'नीलाल 
पर लिखमीचद । भागे चलवर चुनीलात के एवं लूनपरन जौर लिसमीच द के आठ 
पुत्र हुए हैं। लिखमीचद के द्वितीय पुत्र स्व० श्री चम्पालाल, चतुभु जबे आत्मज़ लालबद 
के गोद चले गये। अब श्री लालचद के दत्तव पुत्र चम्पालास का परिवार और लिखमी 
चद का परिवार दोनों मापस म बड़ें प्रम से रहत हैं तथा राजमल इनमें जेप्ठ काय- 
वर्ता व सज्जन व्यवित हैं । 
द्वितीय आता श्री आसक्रण वे रामलाव, शभूराम ओर बीक्षराज नाम वे तोन 
पुत्र थे । श्री रामलाल नि सतान गय और "भूराम वे मगलच द एवं प्रतापमल दो पुत्र 
ये। शपमुराम क॑ पौतर सतोपचद वा परिवार सवृद्धि है परतु प्रतापमल वा वष् नही 
है । आसक्रण वे तीसरे पुत्र श्री बींयराज के सुगनचाट, बनेचाठ और पदमचद नाम के 
तोन पुत्र हुए । थी सुगनचाद वे लाघूराम रूपचाट भोखमचाट, मानिवचाद नाम के 
आर पुत्र थे । भब वे चारा ही इस ससार मे नहीं रहे । मगर उनके उज्ज्वल ध्यवहार 
और उदात्त भावनाआ ने कारण ग्राम मे उनके नाम बहत प्रसिद्ध हैं। श्री बनेच द वा 
बढ़ा लड॒का बुघमल भी बडा “यवसायी था अब इहलाक मे नहीं है। सुगनचा” वे 
पित्तीय आत्मज श्री रूपच द का परिवार सुसम्पन एवं अप्रगण्य है 
सवाईमिह के तोसरे बट तिलाक्चाद का वा नहीं चला, पर चोष दूगरमिह्टास 
के पान पुत्र थे । उन पाचा मे से तीन ता निस तान गये वितु खुमाणचाद औौर 
चु-नीलाल नामक दो भाइयो के क्षमद्ष जुहारमल पनंश 5 तथा बालच ? के भरे पूरे 
परिवारवसत्ते हैं। इन भाइया को पवित म पाँचवाँ भाइ घमडीराम कुशल व्यवसायी 
था। उसके दो बटे वालूराम और गणेमल थे। कालराम का वश नहीं चला पर्तु 
गणेशमल के तालाराम, टीव्मचाद और पूनमच'द नाम के तीन पुत्र हुए। तोलाराम 
का सम्पन व नामी परिवार दालू म॑ निवासित है, पर टीकमच/ट, पुनमचाद के वशज 
श्री ड्गरगढ मे बसते हैं। 
बष्ठम आता जेतमल नाहदा के चेतनराम, मघराज नाम बे दा लडके हुए, पर 
आगे वद्य नहीं चला । सप्तम आ्ञाता श्री गुलाबचद के भी हजारीमल सरदारमल दो 
लड़के थे और हजारोमल के जेठमल जमा फिर वश्न वृद्धि बद रही। 


गाव कालू में कोठारी वच्च सदा से मुख्य माता जाता रहा है। श्री भरू दान, 
जीतमल बोठारी नाम वा फाम प्राचीन समय से ही जनता के हित में रहता जाया है। 
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उसका देश (बालू) में भी व्यापार चलता था। वे विवाह शादी, बोसर मासर भर 
मौके-वेमौके लोगों को अनाज, रपये आदि दिया करते थे । उधर भैरू दान कोटारी के 
भूवा का बेटा भाई बीयराज नाहटा भी (समय का चतुर व्यक्ति) झजपुरे में रहता 
हुआ अपना थोडा बहुत कारवार किया करता | कालू में मामिरे भाई शी भेरूदान ने 
वीयराज नाहटा को अपने साथ व्यापार करन के लिए बुलवा लिया । वीसराज क पीछे 
उसका सारा परिवार ही बालू मे जाकर,वस गया । 
श्री वीझराज का कालू गाव, बात ही वडा लाभदायक सिद्ध हुजा । उसी साल 
उसने' पुत्र सुगनचाद का जम (944) हुआ और भेछदान बौसराज वे नाम से 
सम्मिलित दुकान का श्रीगणश भी हो गया ॥ वालू मं इसकी दुकान अच्छी चलो। ये 
गंतला, कपड़ा और विसायत का बहुत सारा सामान रखते थे । उस समय विवाह शादी 
की मोदी, महूदी, खारक, खापरे आदि चोजें उनके यहा कालू म ही मिल जाया करती 
थी। ये दहरी सामान भी रखत थ और वीवानेर का माल सीघा कतार बंध ऊेंदा स 
आया करता था । 
कालू के श्री खरूदाव काठारी (ज मं 9]2 दहावसान ]966) फकत 54 वष 
जीवित रह | वे बडे अच्छे स्वभाव के सज्जन पुरुष थे। आपको गाव के कार्यो का पूण 
करन मे बंडो रुचि रहतो थी। गांव के हरक व्यक्ति के' साथ आपनी मैत्नी थो | गाव के 
गंणमाय सैठ श्री फूसाराम सवर के साय आपका घर्मला (धम के भाई) बना हुआ था । 
गाव मे लोकोपवारी कार्यो म आप दाना वी प्राय सलाह हाती रहती थी । स० 955 
के पास कालू के ठाकुर श्री मेघसिह न गाव के क्सिना पर एक नया लगान लगा दिया। 
तब भरूदान काठारी न गाव वे लागा की इच्छा मुजब जाग होकर लगात देने से इक्पर 
करवा दिया | इस पर ठाकुर काठारी पर बडा नाराज हुआ जौर अपना भारी जोर 
दिखाया। तब थी भष दात काठारी ने चोधरी नदाशाम जाणी का साथ लेकर एक रात 
में घर घर जाकर सारा गाव खाली बरवा दिया। लाग अपन हितेपी के बहन पर 
तत्काल सारा माल -असबाव घतपशु वेकर अपने अप॑न रिश्त नाते वाले आय गाँवा मं 
चले गये। श्री भर्ददान न गाव कालू खाली हा जाने वी शिकायत बीकानेर महाराजा 
को पश्च कर टी। महाराजा बीकानेर न गाव कालू को ठाकुर मेघसिह से उदार (छीन) 
कर खलसे में ले लिया | तव वे सारे क्सिन लाग वापिस वालू जाये । ठाकुर मेघिह 
ने भरूदान से माफी भी मांगी, मगर-./ फिर पछताये हात क्या” वाली वहावत 
शेष रही । 


पर तु हत , थी भरूदान का वडा लडका लूनकरन (ज मे 4936 मृत्यु 963) 
छोटी उमर म पिता क॑ सामन ही ससार छोड गया। अत एवं भस्दान बहुत अस्वस्थ 
हो गया । था लूनकरन बडे रोव दाव वाले व्यक्ति व्यवसायिक व्‌ क्षेत्र मे यथेष्ठ सफल 
व्यापारी थे । दिसावर की सारी दुवानें भी श्री लूनकरण ही सेंमालत ये । वहाँ फाम वा 
नाम वीचराज लूनवरम चलता था। लूनकरन जमाने का सम्य गौर शौबीन व्यक्ति 
था। पाट भी लाख के घादे तक गया कि घराने को ठेस लग गई । लूनकरन अपन पीछे 
एवं छोटे शिषु मगतमल (जम 959) का छोडकर भगवान का प्यार बने । तब थो 
मेंल्दान कोठारी पर भारी विपत्ति आ पढी | इनका छोटा लडका श्री त्तोलाचद छ्या 
परारिक काम म कतई होशियार नहीं था। छगल के बाघ वी भौँति गाद ग्खवाता में 
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बहादुर रहते वाले श्री भरूदान अब बिल्दुल क्मजार हो गये । आस पास के गावी से 
दुकान पर पेशगी स्वरूप मतीरो काक्डियो से भरे ऊँट आया करते थे । तव भाई बीक्ष 
रात नाहटा आधे फ्ल भेरूदान जो के घर भिजवाते | मगर उन ने तो पृन्न शोव में सब 
कुछ छोड रखा था। वे केवल अपने पौधत्र मगतमल का पटाने जिखाने की वि ता चर्चा ही 
किया करते थे 
कालू में इस फम (भरूदान बीयराज) का कारांयार बरावर बीस वर्षों तव साथ 
चला और य दोनो भाई लाखा वी सम्पत्ति के मात्रिक वन गय। दिसावा मे वीयराज 
लूनकरन फ्म के नाम से फारबिस गज क्‍्सूमाहाट आदि म्थाना मे इनकी दुवानें थी । 
स० 962 63 में दोनो भाई, भरूदान बीचराज अलग हुए । तब 96296 हजार र नकद 
एक्क वी पाती (हिम्पे) म आय थे तथा भरूदान लूनकरत और सुगनच-द बन चद नाम 
के पृथक पृथक दो फाम बने थे। श्री लूनक्रन के आत्मज श्री मगतमल काठारी होशियार 
बुद्धिमान एवं चौकस चतुर ! वाल्यावस्था से ही अपना जीवन सम्य एवं सुधारक्वान 
बना लिया समाज म तथा परिवार मे थिक्षा की सुग्यवस्था करना बौर पुरातन प्रथा 
का पूण ध्याग कर देना श्री मगतमल ने अपन जावन म मुख्य माना है। आपका सारा 
परिवार पाय सुशिक्षित है॥ आपको पुत्रिया और दामाद भा इसी श्रेणी क॑ मिले हैं । 
आपका 50 वर्षो से सोघा नवयुग से सम्पक रहा है। थिक्षा और सुधार के कार्यों में भी 
आप सोत्साह भाग लेते रह हैं। पर्दा प्रथा गौर दहज प्रथा मे आपका बिल्कुल विश्वास 
नही है। औसवाल समाज के घामिक सगठन म मापकी ययेप्ठ दिलचस्पी है। गाव के 
घामिक राष्ट्रीय, सामाजिक तथा सास्ट्रतिक कार्यो म आप अनिमनित भाव से सतत 
सम्मिलित होत रहते हैं । आपके श्रीचद वगरह चारा पुत्र भी आपवी ही नीति पर चलने 
बाले हुए हैं। काजू के कोठा-ी परिवार म आपका बुरुम्ब मो युग शोभा अग्रणी होकर 
चलता है इसलिए नाहटा कांठारियां का माहल्या माय ढाई बिग्गा वास कहलाता है। 
तपस्या प्रिय श्रीमती तोजा देवी कोठारी--आप कस्वा काजू मे तरा पी सभा, 
महित्रा मेंडल अणु ब्रत समिति आदि अनेर घामिक सामाजिक एवं साम्दृत्तिक सस्याओा 
लत हक आशा खाकर कक विशिष्ट कोटि की न हैं। उबत 
४ 4 बी उनति हत्‌ आप अर्निश लम्नशील 


हब 


हैँ 9०5, 3 रहती हैं। प्रतितमण व दना चचा तथा पच्चीस 

;। का 28 जप ३८. #प्र बोल बा्यावस्था से आपके कठस्थ हैं। महिला 
२2 डर 3999,52 ५ है मडल का प्रानत क्रन के लिए आप उत्तरोत्तर 
आम श्र सम्पूण तत्पर रहती है । काजू म आप उस समय 
[ले ४. से निसकोच पर्श (धूघट) विहिंत महिला हैं, 


| जब कि ब य सौभाग्यवती महिलाएं काफी हिच- 

क्चिया करती था। 

० श्रीमती तीजा देवी वी तपस्या परम्परा 
बडी विस्तृत है। आप द्वारा क्ये गए 'एक्ातर 

. तप! के तीन वर्षों की सानद परिसम्प नतावसर 

श्रीघतो तौजा देवी कोठारी पर हँसराज वच्छराज न दनिव उपासना” की 
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परिचय पृस्तिवा प्रकाशित वश्वाकर वितरण की सु्यवस्था की थी। (उन तप छ साल 
से सतत चलता है।) उसमें आपकी समस्त तपस्याब्य का पूरा विवरण है तथा अनेब' 
सूच, बदना, सामयिव पाठ, स्तवन गीत एवं अनुपरर्वों पाठय विधियाँ लिखी हु हैं । 
आप तपस्यारत रहते हुए भी गह काय हेतु हादिव सजगता के साथ सुख बृद्धि करने मे 
अदटूट वि"्वास भौर दुख से अविचलित रहन की रावत रखती हैं। समाज को आप ज्सी 
त्वागभयी व कमठ महिलाओं भी झुत्प सावदुणक ता नथा अएए रहदी है ९ 


। अतिथि सत्कारो--नाहुडा वश के अनक परिवार। में से एक घराना गाव कालू 
के लिए भाना एवं सदी से सुययवहारकर्ता, उदास एवं सेवाभावी परम्परायुकत 
रहता काया है। यह धराता है--आसक रण नाहठा के सुपुत्र श्री बीवराज और पौत 
थी सुगनच-द नाहटा (फ्म बीयराज सुगनच 2) जिनवी सेठाई (उदारता) की र्यांति 
गाव काबू के आस पास प्राय धामिक क्याआ की भाति अपने समय में परण प्रसिद्ध 
प्राप्त कर चुवी थी। वीकानर के महाराजा गगासिह जी के शासनकाल मे इस परिवार 
का राज्य मे सम्पक था। इह्टे सरकार से छद्यी मिली हुई थी। 

ई० ]93 वे लगभग नेपात के सुप्रसिद्ध देशमनत कोइराला बघुआ के पिता 
श्री कृष्णचद्र ज्यू खरदार पहले पहल गाव कालू में सेठ सुगनच'द नाहटा के घर आकर 
सपरिवार स्थान प्राप्त कर सके थे। इन पर तेपाल राज्य वी दष्टि क्रूर हो गई थी । 
तब इहॉने अचात घास की अवधि कालू के उक्त परिवार म अतिथि बतकर व्यतीत की 
थी । आगे जाकर मातृका प्रसाद कोइराला वी पी कोइराला वगर नेपाल के क्रमश 
प्रधान मन्नी बने विस वे वीकानर राज्य के इस काजू गाव को क्टापि नहीं भूल 
सके ॥ 

भेपएल के झू०पू० प्रघान मत्री श्री मातृरा प्रसाद कोइराला न बह की स्मारिय 
लिखी, उसके व्यवप्तायिक प्रसग म कालू के इस नाहटा परिवार का प्रथम बताया है। 
तत्परिवार सुपुत्र श्री लाघूराम नाहटा मोरग मर्चे ८ एयीसियेगन के अध्यक्ष भी रहे और 
इसलिए श्री सुगनच“द जी वे एक पोत्र विजयसिंह आज भी नपाल का नागरिक आादेशित 

(982) है । गण 

घनाजन के लिए इस व म श्री वीचराज नाहटा का नाम मुग्य तौर से लिया 
जा रहा है जो अपने तमान म लखपति बन | इ होने द्रन्‍्य कमामे की कामना से कालू 
गाव से बाहर पुव की भी यात्रा की थी । फरविस गज, क्सूमाहाट औौर विराट नगर 
में इहान अपनी दुकानें खोबी थी । 

स० [97 मे थी बीझराज नाहटा वा देहावसान हुआ। तब इनने पुत्रा ने साथा 
वारबार सभाला हात्रम” श्री सुगनचद वनेचद एवं पदमचद नाम से कायकर्सा ये। 
भागे जावर वि० स० 985 तक बायराज बनेचद फ्म के नाम से आर्मेनियन स्ट्रीट 
कलवता मे इतवी गदही »ो रही भर स० 974 तक देश का तथा ]984 तक परदेश 
वा सव काय “यापार हो बने भाइया का साथ गतिय्ील रहा। था सुगनचद (जाम 
बवि० स० 944 तथा मृत्यु म० 2007) बड़े दिलदार सेवाभावी एवं ग्राम म आने वाले 
अतिथिया की आत्मिक आवभगत करन बाते वास्तविक सेठ थे। ये उतत काय के लिए. 
झपने छठ को ब्यप कस्ते हुए पत को चहुत्त उच्च स्तर तक ले भये | बढ़त बढन सर्म्पाति 
सलिल, उर सरोज बढि जाय --वे जल कमल की तरह ससार मे रहे एवं अपने परिवार, 
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समाज तथा गाव के सावजनिक कार्यों भ दिल [खालकर द्रव्य खच क्या। विवाह- 
शादियो के दिनो में हररिजन वग के लागा तक का अपने घर का वस्तुएं देन की फर- 
माइशें अपने भाप टहल घूमकर कर दिया करत थ। बिना भेदभाव वे आदरपुवक 
भाईजी के सम्बाधन से बुलाकर या रास्ते चलत का ठहरा वर बान बनोरे के रुपये देते 
हुए पूछ लिया करते कि--“थार विवाह कद रा है ?” निश्चित तिथि बतला दले प्र 
सेठ श्री सुगनचद नाहटा अपनी हवेली की सारी चीजो की सूची उस व्यक्ति क॑ समक्ष 
बयान कर दिया करते थे | वे बडाहे कडाई, तोई पातिये तिरपाल गस बतियाँ चूडी- 
बाजो, चादी के थाल कटोरियाँ, पीतल के चौमसी नूलिए तथा चूल्हे परात, माँचे ढोलिए 
पिरख प्रथरने जाजम चादणी और चक्‍्ले बलणो तक की ववाहिक उपयोग की वस्तुएं 
पसद करवा करवा कर दिया करते। एसे कार्यों में वे रुपये पसे बे” मामले मे भी कभी 
पीछे नही हठते । स्वय पुछताछक्र बिना लेखा पढ़ी करवाये हो मुवीम-गुमास्ता से 
रुपये दिलवा दिया करत थे । खाद्य सामग्री व आय वस्तुओ के लिए भी वे अपनी दुकान 
बता देते और कहते--. कोई चोज का फोडा (सकठ) मत देखना ।” ववाहिक और 
ओसर जसे कार्यो मे व कभी लोभ लालच तथा अपने भुक्शान का भय नही रखते । 
कालू मं दविक सवा , ्याग और प्रेम भाव की त्रिवेणी मस्तान कराने वाले सेठ 
अओी सुगनचद इस युग मे ' जब लाग मागने पर भी अपनी चीजें अवसर पर नहीं देते 
हैं” याद भा ही जाते हैं। जसे उनका तक्या कलाम था-- समेझ्याक कौनी ! ' लोग 
आपस मे ज्यादातर इंकार करने वाने सेठ की हसी उडाते हैं--भरे वाह ! सेठ 
समच्याक नी । 
आजकल घन घन, अपना पराया और वर ईर्ष्या म लगे हुए राक्षस वति के 
धतपति मानव प्रेम को वया जान ? धम, भगवान और मानवता का तो नाम ही नहीं 
जानते । क्वल अपने को जन सनातनी एबं वष्णव बताते हुए नवय्रुगी कृपषण एवं बर 
भावना के ये भूत यो दिन ससार मे रहकर जल्दी अपना नाम नप्ट करके चले णाते हैं। 
श्री सुगनचदजा नाहटा सच्चे जनी धर्मी मानव थे । व दिन में तीन बार समाई 
(भगवान नाम स्मरण) किया करते थे। वे जन प्रभुओ के साथ अपनी जनता जनादन 
की स्थिति को भी स्मरण कर लिया करते थे। अपने धर के विवाहादि अवसरो पर 
किसी को नहीं भूलत। नूता, सिगरी नूतो थाला औौर बडी हाति आदिएवी भेंट द्वारा 
गाँव के सारे व्यक्तियों सं अपनत्व की परम्परा बनाय रखते थे ? वे रास्ते चलत अपरि 
चित बटाऊ (शाहगीर) को बुलाकर उसके ऊँट को चारा खिलाक्र उसे अपनी हवेली 
मे भोजन करवाते। भोजन भी ऐसा वसा नही, तुरत गर्मागम दो तीन सजी एवं खाँड 
घी के साथ गद्दी पादे सहित थाल लगाया जाता था । सेठानी लक्ष्मी रूप, भोजन के 
समय गेहूँ के चुपडे फुलको की जेट (रोठिया का ढेर) लगवाय रखतो थी। घर के 
नौकर आदि जब इच्छा होती पाने बढ जाया करत थ। साधु सतो की सेवा और 
अतिथि सत्कार सठ के जीवन का ब्त था। वे नित्य प्रात साय सब अतिथि और आये 
गय तथा हवली क॑ आय लागा का भोजन करवाकर बचे खुचे शेप ठडे वेस्वादु भोजन 
स्वय करके ही दोनो (सेठ सेठानी) प्रस'नचित्त रहा करते थे। आखिरी दिनो में कम आय 
और अधिक “मय के कारण इधर उधर स व्यवस्था करते हुए भी सतो, मेहमानों और 
अफसरो का पातिया लगाना तो उनका पुणरूपण कायम रहा | भुराजी कौ गोचरी और 
सत्तो वी भावना के लिए सठ सतत साध्टाग विनयी बने रहते थे। जयपुर, जोधपुर 
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और बीकानर आदि स्थाना को जाते, तव अनेक परिचित लोगा को अनुतय सहित भोजन 
करवाया करते | बत श्री सुगनचदजी वा नाम वालू म ही नही दूरदूर तक फैल 
गया। झिसी भी लड़ाई बथगरे या आपसी विवाद म लोग कह दिया करते थे कि-- 
“देखा त्तेरे को बडा मुगनचद नाहटा ।” तथा * देखा रे लसपति का बच्चा वावू का 
सेठ सुगनचद बनकर बातें क-ना है।* तत्कालीन समय की लोक दष्टि में सेठ मुगनचद 
नाहटा ही दुनिया मे सब प्रकार से चादर मम्मान करन के योग्य थे । 
सेठ के घर हर समय घाडी बघी रहती, परछु वे ऊँट की सवारी श्रेष्ठ मानने 

थे। घर पर विभिन सब्जिया बनती, क्ितु वे मोठ का मांगर (घोषा दाल), सागरी- 
केरिये वा साग तथा छाछेतों कटी हो पसद क्या बरत थे। श्री सुगनचदजी के साथ 
अनेक मादमी रहते और उनका खझच भी उस समय हजार रुपयों से उपर चला जाया 
करता था। वे देशी जूते लवा कोट, चोला तथा सफाचट करवाये हुए मस्तक पर 
गोल पगडी बाधा करत थे । उनकी जेब म॑ वेस्ट एण्डवॉच घडी और हाथ की अयुला में 
चादी नाञ्र की गंगा जमना अगूठी हर ठवत रहती थी । नगरो की यात्रा मुसाफिरी मे 
जाते तब साथ वाते लोगो के फोटो छिचवा दिया करते परतु जापन बमी अपना 
फोटो नही करवाया । दूसरों को खेल-तमाटा देखने हींडा हीडने कौर हर देखन बावत 
पेसे देवर स्वय बडी समाई ले लिया करते घे। सेठ सुगतच द पी घमपत्नी का देहावसान हा 
जाने के याद द्वितीय विवा? हुआ । पहली पत्नी से एव पुत्र श्री लाधू राम हुए, जि होने 
बडा गभीर एवं महान जीवन व्यत्तीत क्या । दूसरी पत्नी से तीन पुत्र एक पुत्री क्रमश 

श्री रूपचद---राजततिव सूच बूस के धनी भीखमचद--बड़े लोकप्रिय एवं नगरूप, 
चादूबाई मा वी कोप उजागर और माणकचद बा जम हुआ। य॑ पाचों ही भाई- 
बहिन पोतडों के अमीर सज्जन और स्वनाम सेवाभावी हुए । महत्ता और सम्यता वी 
भावना अधिक भात्रा भे पनप जाने के कारण उदारता की भावना या खोन सारे परि- 
वार म श्रवाहित हो गया। उनके विवाह बड़े ठाट बाट से हुए। आात्र कहावत रूप भे 
सुना जाता है--श्री मुगनचद नाहूटा ने अपने पुत्रों के एकूक बिवाह में वनोरी का 
दस दस प्रोरी ग्रुढ गाव के लोगों वो एक-एक रात,में धटवा दिया था ।” उनके ज्यध्ठ पृत्र 
की ऊेँटा की बारात बारह कांत (कालू से आढसर) तक म पक्विवद विस्तत होक- 
चली थी। कोई भी व्यक्ति रास्ते म मिल यया, सेठ न ससम्मान बारात मे साथ मिला 
लिया । ऐसे-ऐसे अनेवः उदारतापूण एवं महान काय करते हुए सेठ सुगाचट विमत यश 

पर्याप्त सम्मान और बड़ा परिवार छोडकर स० 2007 म शिवलोक वासी हो गय॑ । 

उनके दाह स्थान पर स्मारक के रूप म एवं बडा चबूतरा बना हुआ है। 

मैठ श्री सुगनचद्र के परिवार में आज अनेक पौत्र पढे लिखे मौतवान हैं। पई 

व्यापारी पदाधिकारी, योग्य कायकर्तता तथा अपनी वच्य परम्परा के अनुसार सभी 

सम्य “यघहारी कहलाते हैं। गाँव वे! साव जनिक कार्यों म घराने का सदव पुथ सहयोग 

उहता आया है। पर सेठ सुगतमव वो सरस शब्द स्मृति गाव कालू मं अभी गृजायमान 

है। वह स० 2007 के श्री ग्राम सेवा सघ काजू से मिवलने वादे 'वित्रास” नाम के पत्र 

में प्रकाशित हुई थी ॥ 

सरस-दब्द-स्मृति 
गया आम से सूनो कर थे, रोटो घालण राम ! 
आमगत्त री स्वायत्त कण क्रसी २? देसी रण ३3... 5 
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बगत बटाऊ दुखडो वरसा, सुण थाँरा प्रयाण ! 
ऊंटडला नीरो मीं चरसी, भरियो रसो ठाण !! 
इण गुण चारी गादी साली, कुण बठलो खाल ? 
अठ क्सो अधिकारी होसी ? काछू बड बेहाल !! 
नगरी विलती, जनता विसलखी, वरणा कण कण बोच / 
क्रूर काल तत्काल ले गयो, निस्दुरनिरद नोच !! 
मान धरम मुरजादा भूल्या, बिने विचार निरास ! 
भगती सेवा बेहद झूरे, सत ठिक्राण पाप्त !| 
बडी आत्मा न थे दीज्यो, बढ सात सुर नाथ !! 
भठ सात्वना कुदुम्न्याँ न, धीरण बछ रे साथ !! 
मे! मानों रो मान रियोनी, गयो गाँव रो रुप ! 
'समक्याकोनी” शब्द स्मृत्ति, रही सुगन मल भूप !! 
(छुगनमल जी बे स्वगवास पर हस्त लिब्लित विक्ात्त में छपी) 
समाण सेवी पुदष--प्रत्यक विरादरी में धर्मात्मा, उदार और राष्ट्रप्रेमी जन मन 
ज म लेत आये हैं । पर-तु कालू के पारीक ब्राह्मणा वी पुण्य प्रवरति, (्याग-तपस्या, उच्च 
सथम सस्वारा वे लिए विशेष जादरणीय मानी जाती है। गाव म सादगी श्रम मितव्ययता, 
पवित्रता, निव्यसनता और समाज हित वी भावना का अधिक विक्[स पारीका वे' मोहल्ले 
से ही प्रसारित हुआ है। वसे ब्राह्मण सव, बेवल धामिक एवं पवित्रता पसद होते हैं, 
पर यहाँ के पारीक ब्राह्मण तो प्राचीन काल से निलोभी, स्पष्टतावादी एवं श्रम सहिष्णु 
रहते आये हैं। यहाँ पारोको वी तिवाडी, जोशी, बोहरा, व्यास, पौडिया, पुरोहित भादि 
अनेब उपजातियो में गाव बाढेला (श्री डूगरगढ़) से आये हुए तिवाडी तो कालू के लिए 
महत्वपुण काम करन वाले उद्यमी मागरिक प्रस्यात है। जि'हान समय समय पर अपना 
तन मन घन देवर इस गाँव का गौरव यढाया है । इसलिए स्याति प्राप्त बरने वाले ऐसे 


घरानों में विद्यमान समय मे श्री मूलाराम पारीक का नाम बडे आदर के साथ लिया 
जाता है । 


क्ालू मे पारीका का एय' अपना अलग सुखानी बाप कहलाता है। श्री सदाराम 
का सुखाराम यहाँ आकर बसा था। उसके साँवतराम, लाधूराम, भागूराम आदि वशज 
हुए और इ ही के वशघरो वी चारा ऐलें (शाखाएं) इस बास म निवासित है। श्रीमूला 
राम के पडदांदा नदराम के स्पोजीराम और गगाराम दो लडके थे । स्योजी राम के 


मोतीलाल मधाराम ओर गयगाराम के रामलाल दूलाराम हुएं। पारीको के इस वास का 
चश विस्तार यही है। 


करीब तीन शती पहल श्री मूलाराम का पुराना वश पडदादा, गाँव वाडला से 
आकर कालू के वतमान पारीकान वास वाले स्थान पर बसा था | वह अपने साथ जाणी 
जाट, जो उसवा यजमान था, वो भी वाडेल्ला से साथ लेकर आया था। वही जाणी 
कालू के वतमान जाणियां का पूवज था, जिसने अपने पारीक दादा (कुलगुरु) के साथ 
गाँव गरिमा सवद्धि म सतत सहयोग बनाये रखा । नये होने के नाते ये दोनों घराने सक्डो 
वर्षों तक वटक आने के अवसर पर ग्राम वसाने के हित मे जूझते रहे तथा आय मिवा 
सियो को समझते बुझाते हुए कूओ के किनारे बसते वसाते रहे । गुरु शिष्य परम्परा का 
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प्रैम सगठन अपनाने के कारण सयम, सरलता, ज्ञान, सुव्यवहार आदि के लिए राज- 
समाज में इन दोनो बशधरो का महत्वपूण स्थान बन गया था 3 
श्री नदराम तिवाडी का पुत्र स्योजी राम ईश्वर भक्त होन के साथ साथ व्यापारिक 
स्वभाव का व्यक्तित भी था। वह खेती, पशुपालन और लेन देन का घधा करता था। 
यद्यपि बीच बाजार में बठवर दुकान नही को, तथापि विभि न लेन देन करत रहने के 
कारण सतान परम्परा म व्यापारिक बुद्धि प्रसार की श्ट ख़ला बन गई | इसलिए स्योजी 
राम के आत्मज मघाराम और उनके अनुज गगाराम के पुत्र दूलाराम के वशज वर्तमान 
समय मे भी कालू के सुप्रतिष्ठित कारबारी व्यक्ति कहलाते है । 
श्री मघाराम के सुगनाराम, मूलाराम नाम क दो पुत्र हुए और दूलाराम क हरि 
राम तथा रूपराम, जो अपनी परपरित वति से गाँव म आज भी दोनों परिवार आदश 
निष्ठा के साथ व्यापार रत हैं। इनके” घरान हृषि काय म भी किसी से कम नही है । 
श्री मुलाराम अपने पिता भघाराम क द्वितीय पुत्र है। आपका अत्यधिक जीवन 
गाँव की पच-पचायती तथा समाज सेवा म॑ सलग्न रहा है। ब्राह्मणों मे अग्रणी होन के 
कारण स्पष्टवादिता के साथ कठोर वति म भी भाप आदशमान रहे हैं। आधुनिक 
'छिक्षितों की भाति भूलाराम जी ने विशिष्ट चान तो प्राप्त नही किया, कितु अपन घरलू 
'लेन देन के साथ सदा से बीच बाजार म दुकान करत आये हैं। स० 996 तक सुगना 
राम मूलाराम फाम के नाम से एक दुकान चलती थी, जिसम रावत राम सूईवाले 
मुनीम रहते ये । अब वह फाम हनुमावराम धर्मा के नाम से चलता है । इनका पौत्र वशी 
लाल पारीक कलफत्ते के राजस्थानी समाज मे एक व्यापारिक नौजवान व्यवित है | 
मूलाराम धामिक पति के व्यक्त, इनके ज्येष्ठ भ्राता श्री सुगनाराम भी बढ़े 
सरल, विनयी दयात्चु और उदात भावना वाले थ। इहोंने अनेक धामिक कार्यों के अति- 
रिक्त लोकापयोगी कार्यों मे भी सदव भाग लिया । मनुष्य समाज हो नही पदश्चु पक्षियाँ 
के प्रति भी इनके हृदय मे उदार भावना बनी रही। श्री मूलाराम न अपन जीवन मे 
जब जब अकाल पढे, गायो के लिए घास वा खूब प्रव घ किया । कबूतरा के चुग्गे की 
नियमित व्यवस्था तो सदीना आपको दुकान से होती आई ह। एसे कार्यो क लिए 
श्री मूलाराम जी से काई भी व्यक्ति सहयोग ले सकता है। 
कालू प्राय अकालवास ही कहलाता है। ऐसे कठित समय म गावों में पानी की 
स्थिति विक्रट हो जायो करती है, जिसे तत्रस्थ निवासी तथा इस क्षेत्र स सबधित लोग ही 
समझ सकते है । गाँव फिसनासर राजपुरे के रास्ते वाले घाट राजपुरे नाम के खेत आपको 
सदा से प्यारे रहे हैं। उ ही खेतो म से छूनकरनसर गा रबदेशर और कालू से क्सिनासर 
राजपुरे वा चौरास्ता बनता है । व में यहा हजारों व्यक्तियो का आवागमन हाता है। 
पहले इन राहगीरा को पानी के लिए बडी मुसीबत का सामवा करना पडता था। 
श्री मूलाराम का वामल हृदय राहगीरो वी इस मुसीबत से द्रवित हो गया और उनको 
सुविधा हतु उद्दोन चौरास्ते पर एक प्याऊ बनवाने का निश्चय किया | स०20]0 मे 
गाँव से 9 मील दूर के स्थान पर बडा कुण्ड और एक कमरा बनवा दिया। गर्भी के दिना 
मे हजारो यात्री इस प्याऊसे पानी पीते हुए आपका घ यवाद देते हैं । हे 
श्री मूलाराम जी खादी की घोती, सफेद पगडी, गटटे कसकी अगरफी एवं देशी 
जूते पहनत हुए परोपकारी जीवन जुडे हुए हैं। व 80 वर्षों वी भायु में भी समात सुधार 
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के काया म नवयुवका से किसी कद्र कम नही दिखाई देते । राम स्नेही साधुआ की जगेंरी 
वी बाड टूट गई तो मूसाराम जी वी थि ता वढ गई जब तक शारीरिक काय मे सलग्न 
रह सके वाड छपवाते रह। गाव व॑ वीच स्थानीय शिव मदिर की काटो वी बांड 
भी उनको हर समय जखरती रहती थी । सतजन ठहरत सत्सगत होती मुलारामजी 
धाड देखत तब उनके हृदय में बाड हटाने का सतत सक्रप उठ जाया करता था। 
धाखिर एक बार उनकी दुकान म काजू के समस्त ब्राह्मण समाज की सामूहिक आई हुई 
अनबा विवाह की भूर राटि (एक प्रकार की घामिक दक्षिणा जो चररी के समय 
ब्राह्मणा का एक साथ दी जाती है) वडे गाव वे नाते हजारा दी ससया में एकत्रित हो 
गई। मूलारामजी ने प्रत्येक ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को समया बुझाकर अपने अपने 
हिस्से की राशि त्यागकर दन की सहमति ल ली बौर उससे नाथजी की युफादि की 
मरम्मत व लिव भदिर की चहारदिवारी घनवा दी गई। जगह का स्वरूप सु दर 
बन पया । 
इस प्रकार निरतर परापकार करने वाले श्री मूना राम को केवल पारीक समाज 
ही नही, कालू के निव्टवासीय गावा के लाग नी घामिक पुरुष एवं समाज सेवक के रूप 
में भानते मानते हैं और आपके अनुभव, सेवामाव तथा योग्यता स॑ प्रभावित बयो के 
लिए कहते हैं-- 
यपा न विद्या न तपो न दान चान न शील न ग्रुणो ने धम ) 
ते मृत्युलोके भुवि मारभूता मनुप्य रूपरेण मृगाश्चरात | 
सेवा प्रवति भौर प्राम श्रगवे--कस्बा कालू में भाजक्ल कुछ बादश प्रवति वाले 
परिवार माने जात हैं । कितु बहा जाता है कि विकास एप प्च परचायता के कार्यो को 
बश्ने की जैसी टिवचस्पी डूटानी परिवार म है, वसी आयत्र कही नहीं मिलनी। गत 
शत्ताब्ती म॑ इनक पूवज रायादूड़ा के रहने वाले थे। वहा से वे प्रथम स-तारशहर 
आव'र रहन लग भौर फिर गाव गारबदशर के साथ सबंध वास से काजू आय। इनके 
पूष पुरुष श्री चेततरास जो श्री दीपचदजी के दात्य कालू आकर निवासिन हुए थे । 
श्री चेतवराम के दो पृत्र थे--श्री जीवणराम और छोगमल । श्री जीवणराम के श्री 
द्वीपचल घनराज जौर शेरमल तीन पुत्र हुए तथा छागमल के भी शोभाचद दुवीचद एव 
मासकरण तीन पुत्र जो सब पढ लिवकर बगाल म जाकर काराबारी बन । परिवार 
बद्धि हुई तब जीवणराम नौर छांगमल दे पृथक पृथक दा गहस्थ वस गय । 
श्री दीपचदजी डूैढडानी का ज॑ म माघ मुदी 4 स० 953 म हुआ था। आपके 
पपित्ता श्री जीवषरामजी एक प्रतिघ्ठित नागरिक तथा ब्यापारों, जो अपनी निर्भीकता, 
बुद्धिमता और आठश विचारों के लिए प्रसिड् थे । श्री जावणराम ने अपने बह पुत्र 
श्रो दीपचद को तत्मामगरिक प्रचलित परिपाटी के जनुसार क्राम चलाऊ पढाई लिखाई 
सिखावर 9 वध की अवस्था में हो दुवानदारी म लगा दिया था। श्री दोपचदजी 
वि० स० 962 म बालू से ' दिवानतोला” नाम के स्थान पर दिसावर गये । संयोग वी 
बात कि श्री दीपचद को थहाँ एक तेजस्वी, विच्चारवान तथा उच्च व्यवसायी फाम मिला 
गया । कितु चार वष माद स० 966 म ही इनके पिता श्री जीवण रामजी वा स्पगवास 
हो गया । साहस रखा, धवराये नही वर्योकि श्री दीपचद जम से ही कमठ, कुशल गोद 
लग्नशील रहे हैं। याड़े समय बाद उस फाम में पृण मनोयांग बौर निष्ठा रे काय आरम 
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करके आप शीघ्र ही मुतीम के पद पर भ्रतिष्ठित हा गय। फिर ता स्ाभ पर लाभ हात 
गये | तब श्री हतनुत्राम चाराचद (शी डूगरगढ बाले) फाम के मालिक न एवं मुकाम 
के वाय में आपका साला रख दिया । इसके बाद ता जाप उत्तरोत्तर उनति करत रह 
और जपने पिता श्री जीवणरामजी के स्वभावानुसार ही उदार बन यय | 
वि० स० 975 म श्री दीपचदजी की माता का दहावसान हो गया, जिस अवसर 
पर आपन अपन धर हादिक भावना के साथ शहरसारिणी (सार गाव के लाया को 
मृत्यु भोज देन) वा आयोजन किया और ब्राह्मण वग के लागा का प्रत्यक व्यक्ति रुपया 
के हिसाव से दक्षिणा वितरित की । उस समय ठिकान का पातिया करवान पर 25 
रूपये भेंट देना पडता था । श्री दीपचद न अपन दिल से उक्त काय भी किया । जब से 
लेकर भव तक इनक घर जीमनवारिया एवं मेहमानदारिया परम्परित रूप स हांती 
रही हैं। पर कभी दुहरे (दुभात) वाले भोजन का आपके घर नाम तक नहीं जाता । 
इनके अधिक घर्मेले भोसवाला म होन वे कारण वसी ही सुस्वादु खान पात प्रवृति का य 
पालने रह हैं । 
एक वार बीकानेर से श्री हीरालालजी नाजिम नहर क सिलसिल म कालू मे 
राजवीय वौंड वितरित करने के लिए आये और गाव के मुखिय लागो को ठिकान के गंढ 
में सामूहिक रूप से बुलवाये। तब सारे ब्राह्मण सठ साहकार और चौधरी वगरह इक्ट्रं 
होकर अपना मुखिया श्री दीपचदजी का बनाकर नाजिस साहव के भागरे पेश हुए । लोगा 
की इच्छा नहर वादत चदा देन की थी वौंड लेन की नहीं । इस बात का स्पष्ट उत्तर 
श्री माजिम को दीपचदजी न दिया । उस पर नाजिम साहब नाराज होकर लौट गय । 
दूरी बार वि० स० 982 म अ य नाजिम के आन पर गाव के सव दने योग्य लागा के 
एकत्रित रुपये 9000) अक्षरे रुपये उ नोस हेजार श्री दीपचद के हाथा से ही राजकीय 
नहर के बाबत दिय गय । तब ज्ञात हुआ कि यह बज लिया गया है। इन रुपयो का 
राज्य से छ छ महीना क बाद ब्याज मिलता रहा और तोन साल स पूरे रुपये भी सय- 
ब्याज के वापिस छोटा दिये गये । पर पहली बार गाव के लाग श्रो दीपचदजी के' साफ 
उत्तर में भयमीत हो गये थे। कुछ समय वाद श्री दीपचल जा ने जिला रगपुर के मुकाम 
महीमागज में अपना निजू कारबार स्थापित कर लिया था जा भारत विभातत क समय 
तक समृद्धावस्था म प्रगतिगील रहा | इनक पृत्र श्रा क हैयालाल, केशरीचद का नाम भो 
वहाँ आदश कार्यों वे लिए अच्छा जम गया था । 
श्री दीपचल डूढाणी बहुत हो सीधे-साद, मिलनसार स्पष्डभाषा और सावज्निक 
बम झत्त करण थे साथ भाग सेने वाले सज्जन है ॥ जापक अनुज घनराज निसतान 
परलोव गाभी बन गय, मगर भरी ्षेरमल आपकी तरह हो ज्ञात तथा विनयप्रील हैं। 
डूढाणी परिवार वी उतात्त ययोवद्धि में श्री त्लेरमलजी अपन जेप्ठ आता दीपचदजी से 
“भी आग बढत जा जरहे हैं। गाव में बडे वडे सावजनिक संस्थाओं के भवन बनवा कर 
कालू के निर्माण कार्यों मं श्री शेरमसल पुणरूप से सहयोग कर रहे है । 
श्री दीपचादजा डूढाणी का पुत्र स्व० श्री कहैयालाल गाव का प्रमावशाला 
व्यक्ति था। क्षय श्री केशरीच”, मदनलाल औौर गापालच-द तथा पौत शिवना रायण, 
जैठमल वगरह सभी याग्य और याव के विभिन सावजनिक कार्यो म पूरा भाग लेते 


वाले हैं। पर श्री शेर/ल डूढाणी के काई पुत्र नहीं केवल एर पुत्री हुई, जिसका परिवार 
शी शेर्मत वी वहा बद्धि व देखभाल सहयोग सत्म्न हैं। 
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काल के इस डूढाणी घराने वा गाव वे प्रति सदा से मानविव व्यवशर रहता 
भाया है। इसी सद्ध्यवहार और उदार श्रवृति वे वारण श्री दीपचाद वे भात्मण 
गोपालचद को आज तव पाच बार जालू म सर्वोच्च सरपच हाने का छीस वर्षीय 
सम्मान प्राप्त है। तहसील वे जनन्सामा य उसकवो क्षेत्रीय वा ग्राम प्रधान मानवर 
परूण विश्वास मरते हैं। लेखव न 55 बष पहले गाव की बहुधा पचायता म देखा है कि 
श्री दीपचदजी को भी माहेइवरी समाज वा मुखिया मानवर गाव वी किसी मी पचायती 
मा काय आरभ किया जाता था । इस घराते की यह विश्क्षणता रही है वि' वे अपने 
पद भौर गौरव के अनुरूप ही काम वरत हैं। इस समय घन और योग्यता ने हिसाथ से 
गाव भ॑ कई घराने उनसे आगे निकल गये हैं, पर तु पचायत वे! इंसाफ म डूदाणी 
घराना ही सवप्रघान है। पच पचायती म॑ इस घराने वे व्यक्षितयों वा स्तम्म रूप रहना 
परम्परित है । 
भस्पताल वे अमाव पर मानव करुणा से प्रेरित होकर थी शेरमलजी न झनेवा 
सस्या भवनों वे साथ उक्त सस्था के लिए भी बड़ा भवन बनवा कर बेजोड काय किया 
है जो कालू म परिवार का नाम स्मरण दिलाने वे लिए युग युगों तक विद्यमान रहेगा। 
इन सबके अतिरिवत वि० स० 2024 में एक कमरा श्री बद्रीनारायणजी वे सदिर मे 
और दूसरा स्वर्गाश्रम मे (गीता भवन के माफत) वि० स० 2029 में आपने बनवाया 
है॥ भब आप दोना भाइयों का जीवन वाणिज्य व्यवसाय के कार्यों से अवकाश प्राप्त 
तथा स्वाध्याय सेवा भाव और ईश्वर चितन में व्यतीत होता है. जो इस युग मं ऋषि 
तुल्य कहा जा सफक्‍ता है| 
बीवानेर जिसे के भूखड भ कस्बा वालू अति प्राचीन है। इसलिए वह उदारात्माआा, 
भान साधको सेवाभावी नागरिकां तथा धम भीरू सदग८स्था से सतत भरा पूरा रहता 
आया है। चूकि डूढानी परिवार न केवल कालू, कितु आस पास के ममस्त क्षेत्र के 
झछपकार भावना वाले कार्या म॑ सतग्न रहा है । बत स्पष्ट है कि वह काजू वी लोक 
व्यवस्था में विनम्न भावेन सेवारत एवं भिन कोटि का परिवार माना जाता है। श्री 
ग्रेरमल इस क्षेत्राकाद का सुधा कर रूप मानव है । 
प्रबुद्ध मुबक--छोटी ऊमर म अपनी विचित्र समृद्धि करन वाले श्री गणेशलाल 
राठी के आत्मज त्रय श्री रामचद्र, श्रीराम एवं इद्रधचट राठी कालू निवासी हैं। इनके 
पूवज स० ]955 अर्थात ईस्वी सन 898 के आस पास गांव चाँदसर से कालू आकर बसे 
थे । इनके विता श्री गणेशमत का विवाह श्री डूगरगढ के मूघडा परिवार म श्रीमती 
लिड्मा देवी (ज मे विग्स० ]955) के साथ स० 965 मे हुआ था। विवाह के! बाद 
श्रीमती लिछमा दवी अपने परिवार में सामाजिक काय करने के लिए अथक परिश्रम के 
साथ तप्पर रही | वास्तव म इ ही सब कामा से इनका वतमान जीवन सुख सम्प-न है । 
श्रीमती लिछमा देवी इस समय 84 वष की आयु मे हैं। अत्यात मिलनसार एवं 
सादगीपूण जीवन के साथ आप सदा से खुश रहती रही हू। आपमा सुपुत्र रामचद्ग 
(जम से 983 काती बदी ) तीनो मे बडा भाई है। मझवा भाद श्रीराम (जाम स० 
986 श्रावण) वर्षों से अलग कारोबारी है। इनका अनुज इद्रचद (ज मं स 988 माह 
सुदी 6) व्यवयायिक क्षेत्र मे याँव का ययेष्ठ सफ्ल व्यक्ति है। इनक दो बहनें भी हैं जो 
सभी भाइयो से बडी है ॥ 
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स० 992 घत सुदी 4 को गरणेशलाज जी का देहावसान हुआ, तब इन भाई- 
इहिनीं दी उम्र छोटी छोटी थी ! इनरी म(ताजी के पास खेत वोजवाने और गायें रखने 
के सिवाय व्यापार आदि के आय काय नहीं वे बरापर हो गये । तब अपनी माताजी के 
साथ भाई बहिन खेत का काय करते, कितु सबसे छाटा भाई जो अब दैस वर्षों से 
कचनपुर टी वम्पनी लि० का मनेजिय डाईरेक्टर नियुवत है। वह सुकूल की छाट्ठी के 
दिन जंगल म घर न॑ वछड़े बच्धडियाँ चरा कर लाया करता था। साथ म लक्डिया वा 
तथा सेवण (घास) की मरौंदी लाने का भी कमी लाभ सवरण नही बरता । परातु अपने 
परिवार म सम्पत्ति वा छुदर वरदान सेबर ही इन तोत भाइया का यहाँ जाम हुआ 
था। इन अ्ाताआ की अल्पावस्था में ही इनके पूज्य पिता गणेशलाल जो वा स्वगवास 
हो गया था । तव आपके बाबा श्री देवचद जी राठी न परिवार को पूरी देखमाल वी। 
सथले ज्ञाता श्रीराम को देवच द जी ने गोद ले लिया औौर यधावत तीनों भाईयों को 
पढाते रह। श्री देवचःद की घामिक भावना बडी तीब्र थी भौर बाचार व्यवहार पविश्र 
था। यद्यपि इस घराने के मूल पुरुष श्री ग्रशेशलाल बडे अच्छे कारोबारी व्यकित थे । 
परतु उनके तीनों सुपुत्रों ने तो अपने कुशल ब्यापार के कारण सुदूर पूनर तक मे बालू के 
अपने नवयुववः राठी परिवार को प्रख्यात क्र दिया है । 
म० 998 में बडा भाइ श्री रामचद्ध 5 वष की आयु म बंगाल गया और फिर 
स॒० 2004 मे वह अपने बहनाई श्री तेजमाल बागडी के साथ श्ली मदन मोहन राइस 
मिल मोटपटी म रहा । इसके बाद सिलीगुडी के प्रसिद्ध फम श्री रतीराम तनभुख राय 
के साधे में मिला । मचला आता श्रीराम “मतन मोहन राइस मिल' भोटपटी मे साझेदार 
हुआ कौर फिर विस ० 2006 में इद्रचदद जलपाईगुडी के दोभावद फूपराज माहटा 
चाय फाम में कायकर्ता घन गया । इसके बाद श्री इद्रचःद स० 200 से कस्तूरी टी 
सिण्डीकेट मे 206 तक मनेजर रहा। फिर ईस्वी सम्‌ [959 म इद्रचद ने हिंदू टी 
ट्रेंडस सिलीगुृडी नाम से चाय वी दुवान खोलकर अपना अलग वारोबार आरभ कर 
दिया और दिवादिन उनति करता रहा है । 
चाय व्यवसाय में घ्यानमग्न होने के बारण नवयुवक राठी भया रामचद्र इृद्रचद 
ने स० 208 मे गोल्डन टो सिण्डीकेट सगरियां स० 209 मे गोरडन टी सिण्डीकेट मढी 
डबवाली, स० 2020 म प्रदीप टी कम्पनी जयपुर और स० 2025 में राठी ट्रेडिंग कपनी 
श्री गगानयर आदि नाम के फ्मों द्वारा बनेव स्थाना मे व्यापारिक कारोबार स्थावित 
क्ये। व्यवसायिक उनति हाने के कारण इनकी घामिक एवं उदार भावना गो भ्रोत्साहन 
मिला । जिससे इहोने अपन गाव कालू के सावजनिक निर्माण एवं विकास कार्यों तथा 
धर्माय कार्यों हेतु समय समय पर द्रब्य प्रदान क्या है । वसे सावजनिक क्षेत्र म म्राजक्ल 
ये राठी दिखाई देन लगे हैं। 
चाय व्यापार मे उनति करते के लिए ई० सत 97] जनवरी म श्री इंद्रचद का 
कचनपुर के एक चाय बागान का ओर घ्यान जावपित हुआ | उसने दि० 4-॥]-7] को 
कचनपुर रा कम्पनी लि० के डाइरेक्टर पतट का भार सभाला और मंनेजिंग डाइरेक्टर के 
रूप म प्रतिष्ठित हातर “यवस्ताथिक समठतो मे भी सम्मान पोया + उक्त कम्पनी का 
255 ग्रोस एकड का चाय बागान आसाम सिलचर कच्छार म है और सारा कारोबार 
श्री रामचद्र इद्रचद राठी (आता द्य) के बराबर पक्ष में अधिहत रूप से चलता है| 


मझला भाई श्रीराम वि०स० 2006 से 2026 तक श्री मदन मोहद राइस मिल 
मोटपटी का साथेदार तथा भुस्य व्यवस्थापक बना रहा। इसके बाद वह सगरिया 
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(राजस्थान) म भारत इ इस्ट्रीज बे नाम से राइस एवं आयल मिल लगारर अपना 
पृथक व्यवसाय करता है। इसने सरण जीवन, व्यापारिर ध्यान और अपना ही धान- 
स्वाभिमान, वा स्तर बना घिया है । 

किर भी इस राठी परिवार वी समूद्धि, प्रगति और सौभाग्य प्राप्ति गा सारा 
श्रेय ज्यध्ठ भ्राता श्री रामचद्ध वी प्रतिमा तथा उठात्त भायता को है। यह लग्नशील, 
गमीर एवं क्मठ कायकर्ता व्यक्त है। घसे अध्यवसाय, विमल बुद्धि, बायवु शलता पारि- 
वारिव प्रेम एवं उज्ज्वल भावना के कारण ही परिवार भी प्रसिद्ध समद्धि है। इस समय 
सोनों भाइयों दे अपने-अपने स्वतत्न एद भव्य भवन हैं जो सब तरह से अभिनव तथा 
भारामदेह हैं। श्री रामचद्र, इद्र॒थद का वारबार प्रिय इद्रचादः राठी बडी मोग्यता 
शब युगीय उद्साह से प्रोन्वत करने मे तन मत से काय सलसन है । 

बोदिक-जन--कालू वा खडेलवाल पींपलवा परिवार शेखावाटी के ठेठू गाँव 
रुद्‌ठाणे! का निवासी है। श्री रामकिटन के पड़दादा भ्रो जेसराज वि०्स० ]943 बे' पास 
जवाब अवस्था म ही बालू आये थे । इनके पुत्र जोवणराम जी न बालू में पूण रूप से 
जमकर परिश्रम पूवक बाय विया। ये कृषि बाय एवं पशु सेवा म॑ दत्तचिंत रहकर 
विशिष्द व्यक्षित कहलाने लगे। फिर धामिव ग्रयो का पाठ और श्रीमद्भगवत्चर्चा वरते 
रहने से गाव म आप मुख्य भगवद्‌ भक्‍त बने गय। जोवणराम जी वे श्री धूताराम 
(वि०्स० 938 985) व नेतवराम नाम के पुत्र हुए। श्री चूनारामजी घर काय वेः 
साथ श्री गणेझलाल वरनाणी स हिसाब क्ताव सीखक्र बगाल गए। वहाँ इघर उधर 
की पूछताछ के पश्चात अपनी याग्यतानुसार अच्छे व्यापारिक प्रतिष्ठान म मुनीम का 
पद मिल गया। इन दिनों गाँव कालू मं श्री डूगरगढ जाकर बसे हुए भादाणी परिवार 
का कूचबिहार जिले म पर्याप्त जमीदारा एवं व्यापार प्रसरित हो रहा था। चूनाराम 
2008 कक परिचय से भादाणियों ने अपने यहाँ एवं स्थान की मानो प्रुववत गद्दी 
सौंप दी | 

श्री चूनाराम जी न सत्यक्रत लेबर अहनिश बुद्धिवल से काय किया। जिससे 
भादाणियों वा कारोबार जगमगा गया। श्री चूनाराम वहाँ शत शत बडे व्यापारियों से 
मिले, मेहनत पूषव' ससग्न रह कर समझे और व्यापारिक चर्चाओं से प्रेरित होकर विन 
बन गये । उ होंने अपने अधीनस्थ भ्रुमास्तो, नौकरों चाकरों तथा ग्राहकों के साथ पुरा 
ईमान-सम्मान रखकर अच्छा प्रेम व्यवहार बना लिया | चूनारामजी मे अधिक जन- 
ससग वे' कारण बडी व्यवहारिकता, सभा चातुरी और नांति निपुणता आगई पी। वे 
मानव समाज वे सिद्धा तो को मातने गे | अपनी लायकी के कारण तारामजी का 
भ्रमाव इतना बढ गया था कि सेठोंके सामने कोई भी बड़ा सकटीम विषय उपस्थित होने 
चर उसका उपाय निणय चूवारामजी को सम्मति लेकर किया जाता अथवा दुविधा 


निवारण काय उनके ऊपर ही छोड दिया जाता था । इस समय तक इनके अनुज श्री 
लेनकराम भी इनके पास पहुँचकर वायरत्त हो गये थे । 





न मन 

] गाव भे सप-न हुए सन्‌ 98 के ग्राम पचायत के धुनाव में इ द्रचाद राठी सरपच 
पद का प्रश्याशी चनकर विजयी हुआ है | 

2. ठठठावता या ठठाणा शेखायादी का यदि एक ही गाव हो तो वहाँ का ठाकुर हरि 
सिह बिदावत वि० स० [890 (ई० स० 833) के लगभग बड़ा उपद्रवी, गाव 
उजाडक हुआ था, तब श्री खडेलवाल वातलू आये हैं २ 
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एक बुद्ध सज्जन ने बताया था वि श्री चूनारामजी यहाँ पर व्यापारिक क्षेत्र के 
आभिक पच माने जाते ये $ वहाँ दे लोगों मे बोदचास्ध मे उनको परीक्षित की उपाधि से 


विभूधित किया था बौर विल्कक्षणता यह थी किचे अपने पद और गौरव के जमुसार 
ही बाय करते थे । 


चूनारामजी वहाँ नित्य प्रात चार घडी के तड़के उठ जाया करते । नित्य कर्मों 
से निवत होव र घुजा पाठ औौर हरिस्मरण के पश्चात गद्दी पर बेठ जाते। कुचबिहार 
मायाभागा फालाकाटा में उनका निरीक्षणाथ जाना जाना बना रहता था। उनका 
एवं नियम था दि व्यापार में जो लाभ होता, उस द्रव्य म से कुछ लघू अद्य पुण्याथे 
खाते मे पृथक जमा करवा दिया करते थे और उस यचित राधि को गरीबो में वितरण 
करवाकर बडा आनद प्राप्त किया करते थे। दौन दु लियो के दु खमोचन हेतु वे सदेव 
तत्पर रहते। बविठ्वावों का सत्वार औौर अतिथि सेवा उनके जीवन का व्रत था। 
चूनारामजी कायकीति, घामिक विचार मौर पूरा परिवार छोडकर वि० स० 985 मे 
स्वगवासी हो गये । पर उस क्षेत्र के धामिक लोग आज भी उनकी काय पद्धति को 
स्मरण बरते हैं। 

घूनारामणी के थी हुक्‍्मा राम, रामाक्शिन, श्री राम और सदासुख चार पुत्र अपन 
स्वर्गीय पिता के मादश पर उहीं सेठी के' वहाँ व्यापार बरते हुए योग्य कार्यों मे भाग 
लेने लगे । वश वी चिर सबित बडाई के सवद्धक श्री हुबमाराम उहही भादाणिया की 
गद्दी मे मुनीम बन गये । कितु आय ने स्वय का अलग व्यापार काय भारभ घर दिया । 

झरी सेनक्रामजी के पुत्र ध्िवप्रताप महादेवराम और पौध भवरलाल भी भल्ते 


पुरुष थे | श्री रामेश्वरलालजी तहसीलदार और श्री गोरीश्वक्र जोशी एम० ए० (प्र० 
अ०) मोमासर, नेनक्रामजी के क्रम से दामाद एव दोहिते हैं । 

ब्राह्मण समाज के साय घम-सम्मान वे विषय म अग्रगण्प होत हुए भी व्यापार 
के क्षेत्र मे प्राय पिछडे हुए रहते हैं। मानद की बात हैबि श्री रामाक्चथिन एवं उनके 
अमुज थ्री श्रीराम (जम स० 976) खडेलवाल ने अह्पवय में ही व्यापार पर पुरा 
ध्यान देकर अच्छी उनति की है। घन समृद्धि हो जाने पर राजस्थानी समाज में 
शिक्षितों की सख्या अधिक वद्धि पर नही पहुँच पाती । बालू म बहुत से ऐसे भाइयों के 
होनहार बालक, अपने अभिभावकों की अनभिज्ञता कृपणता तथा लापरवाही के फारण 
उच्च शिक्षा प्राष्त करने से वचित रह रहे हैं। यह अवस्था सारे क्षेत्र म॒ विद्यमान है) 
पर इस परिवार ने गाव व समाज वी इस दुर्बलता वो महसूस करवे अपने जनक 
बालवों को उन्च शिक्षा दिलाने की जिज्ञासा सम्मति से सफ्लता प्राप्त की है। यदि 
ये इय भ्राता अपन को अनुदार बना लेते तो आज इनके दुलारे बौ० ए०, एम० ए०, 
एम० एस० सी० एम० बी० बी० एस०, एल० एल० थी० भादि परीक्षाएँ कदापि उत्तीण 
नही फर सकते तथा सतान के प्रति इनका कत्तथ्य अधूरा रह जाता। कितु गावम 
शक्षिव रास्ता बना दिया है-- 'तमसो भा ज्योतिगमय ! अपनी सतान को « झ्ज्ञान वे 
अधवार से विद्या वे प्रदाप्त म खाइये )” ह 

परिवार भ इस समय श्री रामाविशनजी सबसे वयोवद्ध और सुसझे हुए विचारों 
के विभद जन हैं। समाज सुधार के तौर पर आप रढ़िवाद के विरोधो हैं, पर सनातन 
थम दे सिद्धातों की रक्षा करत हुए जो सुधार बाय जिये जा सकत हैं, उनवः लिए आप 
पूरे हिमायती हैं, आप पवित्रता प्रेमी गायत्रीस्री वे उपासक, दठब्रत एवं सस्‍्ने वे 


532 


समझदार सज्जन हैं। सावजनिक कार्या क लन देन म भी कभी पीछे नही रहते । 
आपका घर सुधीजनो के लिए आनददायक माना जाता है। आप उत्कृष्ट सेवाभावी, 
विद्या व्यसनी और आयुर्वेद के ज्ञाता हैं। नि शुल्क चिक्त्सिक वे लिए गाव में भापका 
सेवायोग सराहनीय है | 

विल्कक्षण प्रतिभावान जब--गाव कुजटी (तह० जूनकरनसर) मे उदयच द क॑ पुत्र 
मघराज जौर पौत्र अखयचद घसाड का एक परिवार था। उनके देवचद रामलाल, 
विस्तुरच द तथा उदयचाद नाम के चार पुत्र हुए | वि० स० 969 में इस परिवार 
वहि के पाच घर कालू मे आकर बस गए। एक दो वष तो ये इधर-उधर रहत रहे, 
पर स० 972 मे इ होने मघा, सागर आदि दढाढियो से और लालचद नाहटा का एक 
नोहरा लेकर अलग अलग अपन मकान बनवा लिए। फिर तो इनके मकान इस तरह फलते 
गये कि अथे कालू में साडो का एक बास कहलाता है जौर करीबन पच्चीस तीस समृद्ध 
परिवार बसायमान हैं। कतिपय परिवार इनके अय स्थानों पर भी जाकर बस गय हैं| 

कुजटी में थे कृषि कौर पशुपालन व्यवसाय बायरत रहा करते थ। घहा 
चौधरियों एव भय लोक के साय ही इनका भाईचारा एवं सामाजिक विरादराना था । 
एक दूसरे के विवाह शादी पर काम आते हुए. थोडा बहुत लेन देन भी कर लिया करते 
ये ।स 947 48 म॑ विस्तुरचद बगाल गये और वहा कूचबिहार म सूरणमल हजारीमल 
फ मे गुमास्ता रह गये । श्री किस्तुरचद क्मठ और सचयी पुरुष थे। कपडे आदि के 
काम में वहाँ अपनी अच्छी साख जमा ली। स॒ ]95 म उनन अपनी निजी दुकान 
खोल लो और दूसरी बार मे शान शन अपन भाइया को भी वहाँ बुलवान लगे ॥ आपके 
बड़े भाई देवचद गाव कुजटों मे (स [28 मे ही स्वयवासी हो गये थे, पर उनके 
वैगराज और जतलल्‍्प नाम के लडको को भी बहाँ बुलवा लिया । 

स 973 म श्री रामलाल का देहावसाव हो गया, मगर फोम रामलाल 
विस्तूरचद ही चलता रहा । यद्यपि इस फम के प्रतिध्ठाता विस्तूरचद साड थे। परणतु 
उत्तरोत्तर उ नति हांत रहने के कारण परिवार के लोगों ने कई स्थानों मे अलंग अलग 
अपना काय कर लिया जिनकी गिनती अब बडो म होन लगी है। 

श्री रामलाल के स 965 आसाढ वदी | को पुत्र हुआ। वह श्री तोला राम नाम 
से सेठ बना । इसी महीने उदयचद के पुत्र हुआ जो कालू म भरू दान नाम से मघुर 
मिलनसारी व्यवहार मे प्रसिद्ध सज्जन है। श्री किस्तुरचद के पाच पुत्र और इनके 
भतीजे वेगराज जतरूप का भी होशियार परिवार अच्छे कारोबार मे सबग्त है। 
श्रीं जतरूप का पुत्र श्री अलायचद साड सुयोग्य कायकर्त्ता ओर अपने कपडे आदि के 
व्यवसाय में यथा समृद्ध है । 

श्री तोब्ाराम गाव कालू में एक सम्माननीय व्यक्ति हुय ॥ उनका लोक व्यवहार 
बड़ा उच्च तथा प्रत्यक्ष था। दे स्वण व रत्न ही नही, मोत्ती माणक के गहने बनवाने मे 
भी पदु थे । स्थापत्य घाय करवाने, काष्ठ कौबी बाय का हिंसाव बताने कपडे की जान 
बरी, मिठाई बनवाने का नाप ताल, भोजन आयाजन या सभा का सुप्रबध, अभिनय मे 
चमत्कारी पाट प्रददन आक्पक लोक कथाएँ कहना, साधु सतो वी संवा और सबसे 
बडा ग्रुण उनका सावजनिक कार्यों म भाग लेकर नाम भावना से द्रव्य देने का था । 
परतु वे चदा बहुत सूझ-बूककर देते थे अखिं व द करके नही। इत्तलिए उस समय कभी 
कदा लोग उहें कृपण एवं बठार भी कह दिया करते थे। वे हँसमुल बाय कुशल तथा 
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अभावदाली सज्जन थे | उनका सेठवाला व्यकव्तितत्व देखने योग्य था । वे पूण पारखो ये' 
और मातव भावना को पहचानने में चेष्टावान भी । लाग बहत हैं-- 
लाखा लोहा चम्मडा, पहले विश्ता वखाण । 
बहू वछेरा डीकरा, नीवडिया परवाण॥ 
कितु तालाचदजी न अपनी पा पुत्रियों के लिए जा बालक रूप में बर दख--वे 
याचो जवात होकर एवं से एक बढकर उनतिशील निकले । तब कहनो पडता है कि अपने 
गांव, राज्य और समाज में श्री तालाराम साड सच्चे सलाहक्वार के रूप म रहते थे । 
श्री तोल्ञारामजी म एक विशेष ग्रुण यह था कि व अपने तिबठ और विकट 
सम्पक के सभी सबंधी वग तथा कुदुम्बिया को समान रूप से आदर देते हुए व्यवसाय 
प्रगति मे यथा साध्य उचित स्थान एवं पत्र पुष्प लाभाश्न देन का ध्येय बनाथ रखते) 
इ'होंते रामलाल तांलाराम फ्म म बार बार अपने पारिवारिक ब धुओं का पास रखकर 
अपनत्व प्रकट किया | व्यवसायी दामाद श्रोमाना को भी अपनी दृकानो का काय सौंप 
रखा है। इनके बढ़े दामाद कूचविहार को दूकान का काय आज तक समालते हैं । 
तोलारामजी ने बगाल म घन कमाकर फिर अस्वस्थ अवस्था में कालू आकर 
रहना शुरू कर दिया था । यहाँ बहुत सी जमीन मान खरीदे और बनवायें। स्ताथ मं 
गोदारो बे' कूए पर कमरे, काठा, माताजी वे मदिर म बरामदा स्नानघर, रसाईघर 
कमरे (स 2025), पत्नी के नाम स्कूल म कमरा और हरिरामजी का मदिर अस्पायी 
पोस्ट आफिस भवन आदि अनेक सावजनिवा मकान बतवाकर जपनी उदारता का 
परिचय दिया । इनके भतीजे श्री अलायचद साड ने भी गाव का वर्तमान पास्ठभाफिस 
भवन अनवाकर दिया है । 
गांव के जन समाज में घामिक सुधार हेतु पचासो वर्षों स बरावर चर्चाए चलतो 
रहती थी जिनके फ्लस्वरूप जन श्वेताम्बर तेरापयी सभा कालू स्थापित हुई। उसके 
प्रथम प्रधान स्तम्भ सेठ सुगनमल नाहटा भौर तोलारामजी साड ही थे। सस्था में आगम' 
और सूत्रो जसे दुलम ग्रथ मगवाने वे वचन और प्रयत्न तोलारामजी ने ही किये थे ! 
श्री तोबारास, तैराप थ के आचाय प्रवर तथा साधु-साध्विय; बे दशनाथ हर 
साल उनकी सेवा मे उपस्थित होने वाले कालू के! एक दढब्रत श्रावक थे । उ होने अनेक 
चातुर्मास तथा मर्यादा महात्सवा मं सभकित सम्मिलित होकर यहाँ के आयाजित घामिक 
कायक्रमों मे आत्मिक भाव से भाग लिया था। वे पजाव, हैदराबाद, जयपुर, 
जोधपुर कल॒कत्तर, बबई हासी, हिसार, सरदएशहए सुलानभक लए्दू दोदएसर, 
चुह, राजगढ गयाहक्षदर भीनासर और बीकानेर आदि स्थानों पर अनेक वार सपरि 
बार आचाय श्री की सवा मे पहुँचकर सोमाग्यशाली वने । उनके चचेरे भाई भेकू दान 
ने भी बडे टढचित्त स महीने महीने डेढ डेढ महीने वी तपस्याओ के पश्चात आचाय 
श्री की सेवाथ अनेक वार दक्षताथ यात्रायें की हैं। 
श्री तालाच-द के विचार, घर आये व्यक्ति का अतिथि सत्कार तथा खातिर- 
तबज्जे करने मं भहान ये। जब से वे अपनी अलग दुकान (फम---रामलाल तोबाराम) 
स्थापित करके बठे तब से बंगाल म॑ उस जिले के वडे बडे आफ्सिर इनके पास मुला- 
कातिया आने लगे । देश का आ जाये चाहे विदेश का ! भोजन चाय, बिस्कुट, पान, 
सिगरेट आदि सदात्रत रुप खुले सम्मान 4। चीफ मिनिशरट तथा सिव्ख्ि ज़ज की इनसे 


मित्रता चलती थी। वहा के बॉँग्रेस कायकत्ता इसको पार्टी चक्र 
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“तालाराम बाबु ! तोलादाम बाबू !” कहते नही थकते । क्चबिहार मार्केट कमेठी के 
मे ज्रेजीदेट रहे और आस पास के गावो तक वे उलझें काय भी इनके द्वारा निर्णीत 
हुआ करते थे । सुडौल तन बदन, जन मन के हाकिमि रूप रौब-दाव वाले मधुर वाक्‌ 
व्यक्त थे । ये अनेवरुप तोलाराम--धोती पयडी से सरल सेठ टाई, प ” हैट से अग्रेज 
ऑफिमर तथा कोट साफ से सभ्य राव उमराध से दिखाई दिया करते थ । 


श्री ततोला रामजी साइट अपने पीछे सेठ स्मृत्ति, विस्तृत भवन और पाँच पुत्रियां वे 
प्रमुद्ध परिवारा को छोडगर वि स ]936 में स्वेगवासी हो गये । 

वाकपदुमानस--सा रस्वत पटितो म॑ आयूण्ण वास के दो परिवार पीढ़ियो से 
प्रनुद्ध एव कुशल कार्यकर्ता स्वरुप ग्राम पचायती मे अग्रणी रहते आये हैं। य ईसराणी 
सम्बद्ध आादश परिवार हैं। प्रथम--श्री जाघाराम, भोमाराम, तारूराम, रूघाराम की 
घद् परम्परा में काशीराम वतमान समय भे बिरादरी पच रहे। काशीराम के चादाराम 
भोर हरलाल अच्छे कारोवारी पुत्र हैं। चादाराम श्री हुवमाराम के गोद चले गये । पर 
हरलाल अपने पिता की पीढी पद सेंभाले हुए हैं। इस परिवार के ब्यवित जादुओ वे 
तास में वासिदा रह कर जाट जा दुओ के गौरवा-वित गुरु कहलाते हैं । 

द्वितीय परिवार के पूवज श्री रामदयाल एक वक्ता पुदष थे। गाव के प्रत्येवः 
सावजनिक कायम उसकी पूछ रहती थी । गाव का पडा हुआ कोई भी झांड यपोड राम 
दयाल वी राय से ठीक रास्त लगता था । उसके सदाराम पुरुवाराम और बताराम 
नाम के त्तीन पुत्त हुए। दे अपने पित्ता के समान ही कायकुशल एचं बाकपदु थे। ग्राम 
कार्या में उनबी भी पूछ होने लगी थी। बहते हैं--रामदयाल के दूसरे पुत्र पुरखाराम 


के मुंह सरस्वती बोलती थी। वे अपने जमाने के आयु कवि थे। चूक हो जाने पर 
प्ुस्खाराम स्वय काम सुधार वर द्विज भाइया से भी सम्मान ले लिया करते । यथा-- 
'सत्त भाइया रे पुरख ने पाघ वघाइया ।” स० ]955 मे गाव की ओर से श्री कालिका 
जी वा भवन सु-दर एवं सुदढ बनाने वी बात निश्चित हुई॥ इस काय को उपयुक्त 
मुनोहर एवं यवस्थित ढंग से सम्पृण करवाने की जिम्मेवारी श्री चौयाराम (जेताराम) 
वो सौंपी गई। श्री चौथाराम ने अपनी नतिक निष्ठा तथा महत्ता लगन से भवानी वे 
भवन को तयार करवा देने मे सालभर तक अपना सात्विक जीवन लगाकर वाय सफ्लता 
बा या लाम प्राप्त क्षिया । इसके पश्चात चौथाराम गाव कालू मं बे लाकप्रिय वन 
गए । उस समय उहने रामस्नेहियां की जग्रेरी के पवत्र एवं सुदर मान बनवाने में 
भो काछू गाव से काफी मदद पहुँचाइ थी । इसलिए सावजनिक कार्यों मे उत समय श्री 
चौधाराम के साथ रहकर श्री पुरवाराम भी वडे माहिर कहलाने लगे थे । जास पास के 
लोग उहें गॉवाऊ काम म सवप्रथम बुलवाकर सलाह लेने मे अपना बत्त थ ममझन लगे। 
परतु अफ्सास इस बात का रहा कि गाव के सावजनिक कार्यों की चिता तथा कविता 
वबात्तांआ के चितन खजन से सलग्न रहकर सतति प्राप्ति म बिल्कुल पीछे रह गये। इस 
लिए आपने अपन बडे भाई श्ली सदाराम के पुत्र उमाराम को विशेष स्नेह पूषद पढ़ा 
लिखाकर कविता भादि बनाने म यथा योग्य पदु वना दिया । आगे चलकर श्री ऊमाराम 
ने गाव में ऐसा मनारजक एवं विविध कविताएँ बनाई हैं जो आज भी सुनते ही बनती 
है । दी एक नमूने मात्र बता दू" तो सम्भवत अप्रासगिक नही होगी । जे 

श्रो ऊमाराम वा वयस्क दोस्ताना दूसरे वास के श्री कानदास वरागी से था। 
कामटास उही वर्षों म गाव गारवदेदर से आया हुआ एक युवक तथा मिलनसार मिश्र 
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व्यकित था। दोना मे आपसी प्र म औौर दिलखुश गण्पें हुजा करती थी। एक दिन श्री 
वानदास ने बातो ही बातो म॒ थ्री ऊमाराम से वह दिया कि “तुम क्या कविता बनाते 
हो ? मेरी बबिता बनाओ तो जानू !” इस पर ऊमाराम को अपने वश परम्परित 
सरस्वती वरदान की याद आ गई और वह कानदास कौ व्यवित्ृगत नहीं, उसकी 
जाति सम्ब'धी कविता कहने लग गये । तव तक बोलते गम कि लोगा ने श्री उमाराम 
को वाह वाह, बरवे बंद नहीं क्या। उनम से मात्र एफ दा पद नमूने स्वरूप 
लिखता हूँ-- 
मोडा मित्र न कीजिये बरागी वॉर । 
काम पड़े जद स्त्री, काम सरया भरतार ॥ 
एछ बार--भरी ऊमाराम, रेखच द काठारी की बरात म॑ गाव विज्ञलरवाली गय औौर 
खारे पानी के स्पश दशन से ही अनेक पद बोल उठे-- 
भू चाल्या भूखा मरया, घर रा छाडया काम। 
बि्चराढ्ली तरा रूखडा, नौज दिखाकर राम | 
श्री ऊमाराम की ऐसी अनेक सु दर छद॒, रस एवं अलवार पूण स्फुट तथा 'दूढी रास।' 
काव्य की! कविताएँ आज भी कालू गाँव के वद्धजनों वी जवान पर चढी हुई हैं। 
जतमान समय में इनकी विघवा घमपत्नी ग्राम पचायत में महिला पच रह चुकी है। 
श्री पुरखाराम के लघ्‌ भआ्राता श्री वनाराम भी अपने समय के सभ्य व्यक्तियों८ 
मे से एक थे। उसके बेटे आदू राम हुए। श्री आदूराम ज्यातिप शास्त्र के जानकार कम 
काडी पढित थे । वह अपने शिष्य जना एवं यजमानों में चमत्वारी पडित माने जाते । 
उन पर लाक का विश्वास था, पडितपन सम्मान था। श्री आहदूराम के इतजार में 
'पश्चिम राजस्थान के लोग अपनी पलको के पावडे बिछाये रहते थे। भादूराम के हजारी' 
राम एवं रामधन नाम के दो लडके हुए। रामधन बडा दिमागी होशियार--कक्षा 8 में 
पढ़ता था। ई०स० 960 के आस पास भगवान के घर गया । कवितु कमठ हजारीराम 
अपनी बचल्च वृद्धि से प्राम कार्यों में प्रमुख वन रहा है। वह साक्षर दिल दिमाग स दबंग 
एवं उदीयमान राजनीतिन युवक है। कालू के वहुत से लोग हजाराराम को अपना 
समझते हैं और नि सकोच हर समस्या को लिए उसके पास जाते हैं। सुना है वह भी 
उनकी समस्या सुलझाने मे हर वक्‍त तयार रहता है। हजारीराम एक बार ग्राम 
परचायत बालू मे निविरोध उप सरपच पद पर भी रह चुका है । इसके दो लडके ओम 
प्रकाश और शिव प्रसाद व्यवसायिक लाइन म सविस सलग्न हैं तथा तीसरा अभा कालेज 
में पढ रहा है। हजारीराम वा घडत भाव, विनोदी हृदय एवं मखौलबाजी वाला' मन' 
सतत स्वस्थ प्रस-न है । 
श्रद्धा चचन--ई०स० 975 की 28 फरवरी के दिन अवस्थानुसार वद्य श्री काल 
राम वर्मा का शरीर शात हुआ ता गाव के बुजुर्गों, बृद्ध महिलाओ, सौजवानों और 


।. (कक) ऊमी कहे दूढियां,, इतरो थामे खोट । 
पुष्य करता ने पाल दूया, बडी गजब की चोट ॥ 

(ख) पाटी बाघघें दूृढिया पेठ भरण के काज। 
भटदकत भटकत यू फिर ज्यू तीतर पर बाज 0 

ज्यू तीतर पर बाज वात कर सभी काली । 

पाटी बाध्या हरि मिल तो, म्हैं वाध प्यू राती ॥ 
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निब्ट के गावो वे लोगा से उनकी स्मृति में अनेत्र प्रवार के श्रद्धा बचन जपित किये 
गए। मह॒त श्री विष्णुदास जी वी भजन मडली ने उतने घर पर सध्मगति एवं भजन 
वौतन का आयोजन चलाया । मडली वे लागा ने वहां--- श्री बालूराम जी एए महान 
ब्यवित, सच्चे ग्राम मुखिया और नच्छे सलाहवार थे । उहोंने आजीवन भजन नीति को 
अपने प्राणा से अधिव प्रिय बवाय रण और ग्राव वी तमाम आध्या मत्र समाझा मे 
एग अगुआ नेता की भूमिका अदा वी ।/ 

प० श्री दुर्गादत्त जी शास्त्री, पहले (बस्वस्थता के समय) और देहावसान 
के बाद, दोनों बार श्री कालूराम जी के घर जाये एवं उनवी स्मृति मं उठे लोगा को 
बताया कि 'कालूराम भाई” महाभारत रामायण ही नहीं, शी गीता और गायत्री 
भगवती की महिला चर्चा भो किया करत । वही भी बदिक बातें चली हा चाहे ज्योतिष 
को, कालूराम भाई ने उनम अपने सुवाक्य सुपोल से यत्िचित भाग लिया। वे असा- 
चारण प्रतिभायुवत व्यक्ति थे। उनम असीम लोकाचार था। गाव मौहल्वे म ही नही, 
उनवा अभाव अपने क्षेत्र भर म सलता रहगा ।” 


गाव के महा मना बुजुग श्री मूलाराम जो और रावबतराम जो पारीक दोना साथ 
वर्मा वे घर पारिवारिक जना से मिलने हेतु आये । उटहोंनें करा-- वालूराम 
के' मिघन से हमारे सावजनिक जीवन वा एक पूरा जमाना समाप्त हो गया है ।! 
आदरणीय समवयस्व बद्ध सेठ श्री दीपचद जी डूटाणी, तोलाचद जी साइ भैरू दान जी 
साड तोनाचादजी नाहटा, बालच'द बोषरा, (बालचाद कोठारी, तो राने से लग गया) 
रामशप्ण जी खड़लवाल खुमाणचाद बोड़ आदि मिलने आये | राजमा नाहदा और 
नेमचद दुगड कालू आये तब उनके परिजनों से मिले । उहोने श्री कालूराम जी को 
एक बुद्धिमान मानव समाजसेवी ओजस्वी वबता और उत्तम गुण गम्भीर व्यक्ति बताया । 

गाँव कालू के प्रथम वस कट्रावटर श्री लालूराम जी गुर्साई वद्य रमाकात 
त्रिपाठी श्री रामचद्र दर्जी और प्राइवंट डॉ० श्री रामसिह उनके घर सवेदना प्रकट 
करन आये । उहोने श्री कालूराम जी को गुरु गुण रूप आयुर्वेद सुनाता एवं सभा विशा- 
रद भजनीक घताते हुए उनका सत्संग अहसान माना तथा ग्राम एवं बिरादरी या एक 
सलाह स्तम्भ खो गया बहा । इन सज्जनो ने श्री वर्मा जी का सौजयक पूण जीवन 
सावजनिक संवाआं से ओत प्रोत अपित हुआ बताया। उस समय बहुत से युवकों से 
“काका गये कह कर आहें भरी । श्री डूगरराम खाती ने मिप्ठ स्मित भाव से ' कालू 
राम काका ! कहकर इश्वर वा धयवाद किया। विधायक श्री भीमसेन जी तथा साथ 
कतिपय क्षेत्रीय नेता---श्री कालूराम जो के घर स्वेत्ति बनें जाये जोर उहोने उनकी 
गाव का एवं वद्ध एवं सेवाभावी सज्जन बताया | तत्समय सरपच श्री गोपालचाद समेत 
ग्राम पचायत का स्टाफ मिलन व्यवहार हित आ पहुँचा और श्री काल्राम जी को 
अपने पचायत सस्थान का पुरातन ग्राम पच बताया । इन लोगों ने क्हा--. कालूराम 
जो सन 95] 52 सन के चुनाव में पच बने थे और कुछ समय पश्चात उसमे गडबडिया 
होती देखी तव निष्फलक निध्कपट रहकर बीच म ही त्याग पत्र ” दिया । 

श्री नानू राम सोहनलाल सारस्वत, गोपालराम सुनार, श्री मगतूराम जाणी, 
हृवमासम जायी, कालू राम डांगवाल, तोलूराम जा दूं, नत्यू राम नाई, हरलाल सा रस्वत, 
राघाक्शिन भादू रामनारायण ग्रांदारा गारधन महाराज शिवनारायण पारीक, सदा 
सुख "र्मा भवरलाल सूनार श्री आसदास गुमानदास बरागी फुसाराम गोटारा, घन- 
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राज जागरिड, आयूराम नैण आदि लंगे उनके घर पर राक बैठक में बेठने आये। इन 
के अवावा दूर-दूर में तार पत्र और पिरादरी भाइया की श्रद्धाजलिया आई तथा उनके 
घर प“ सारे सबधिया के समूह ने झोर सम्मेजत का स्वरूप घारण कर लिया । अधिकारी 
एवं कमचारी वय म श्री लक््मणदत्त शर्मा प्रधावाध्यापक्ष रा०्ठ०्मा०वि० कालू मय 
स्टाफ, डा० श्री बुबरटान जी वारठ पटवारी मवरला रघुवीरसिह ग्राम संवक, श्री 
इमेशजी पोस्टमास्टर चद्रकात जे० इ० एन० जलदाय विभाग, पशु चिकित्सालय के श्री 
स्वामी आदि मिलने आए । गाव टाढरिया के भक्त बारठ थ्री छुटलदाव, श्री मनीराम 
जी तहसीलदार और लेखक के अभिन श्री रेंबमव जी गाड (रेल्वे हनुमानगढ़ 
जवशन) श्री कालूराम जी का देहावसान हआ सुनवर तत्काद उनके परिवार को घेय 
देने, हतु कालू जाय । 
,... महिलाओ म सुविच्त सवाधित चहिन बाली तावणिया, मालीबाइ स्वणकार उन 
के स्नेह सबोधिव भतीजी चु-नीदेवी लण घोटावाई नोपाबाई परारीक, मनोहरी देवी 
बोयरादि तथा मौहल्ले वी तमाम प्रौढ महिलाएँ उनकी सेवा भाषना से वचित हुई घर 
पहुँची । अस्तु ये सव सद्गुण सम्पन महिलाएँ एवं सम्यजन सज्जन एक ऐसे गृणवान 
व्यवित के प्रति शोक्रत हुए उनके घर आये ये, जो अपने जीवन के अधिकार भाग में 
प्राणी मात्र के हित समथने रूप प्रसिद्ध रहा था । 
श्री कालूराम वमा ने जिस काल म जम लिया वह मयका दुभिक्ष वा 
समय था। देश के काने कोने में त्राहि त्राहि और क्रदन का चार हो रहा था। 
अधिक अभाव ने वातावरण मे श्री वर्मा का जम वि० स० ]956 आमाज घुबला 
पृणिमा (शरद) के दिन कालू मे हुआ था। एक सात के बाद इनके सिर से पिशां का 
साथा उठ गया। ऐसे उदासीन समय में वहिन ने सहोदर प्यार सहित थिशु से क्शयोर 
तब वे खेल, खेलाये । वह सकरुण और उदार शुअ्र व्यवितत्व की घनी सदेव अपने 
भाई पर अपरिमेय स्नेह भाव बनाये रही । माता एक मर्दानी महिंता मेहनत मजदूरी 
मरने भी अपने बालकों का सम्पुण वात्सल्य पालन बरनें मे हर समय समर्थ बनी रही । 
लेकिन वर्मा के मदरसे का चाब उसे मिटा देना पडा। क्‍योंकि उसके घर म पौह्येय 
जागों के लिए श्री वर्मा पर ही सारी आशाएँ लगी हुई थी । अत तेज मस्तिष्व एवं 
सहज गुणों का धती हाने पर भी उह मातृ आज्ञा से शिक्षा वचित रहना पडा । लेकिन 
स्वय ख़ग्न अच्छे साक्षर बन गये। बहनोई जी ने इनका विवाह गगाश”र के एक 
अधिष्ठित घराते मे मुश्िश्क्रित कर दिया । 
भागे चलकर श्री वर्मा बडे हुए और उनके हृदय म मानव जीवन की उपसधिया 
प्राप्त ऋरने वी “याकुलना बढ गई । चारा ओर की दियाओ म निकल पडे और जनेक 
विविध कलाओं भें परम प्रवीण बन गये । जिसके कारण गाव कालू में ही नही, दूर दुर 
के गार्बो-नगरो तक श्रीकालूरामजी की बड़ी पूछ कद्र होने लगा थी। पचायती के स्तम्म 
शादी गमी के भधानी सलाहकार तथा जन साधारण के सच्चे हितवी वन गये थे । इसलिए 
गाव मे कोई भी विशादरी यथा काय हो कालूराम जी की कलित बुदासता सर्देद प्रथम 
जनी रहती थी । 
हिल उहोंने अपने बोहरी लेन देन ऋमण वे बाद वि० स ]988 मे पसारी वी दुवानः 


लक मय 7202 42::03:4 30240: 42200: 06:%0 290: 0:76, 
] उनवा बज चा--भर्णां गाव, भरी र॒ भावाविक । गरीबों का मुफ्त या कम दाम 
दवा दिलवाते । 


हु 
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भाडकर व्यक्तिगत व्यापार आरम्भ किया था। यह दुकान धमशाला भवन मे, जो 
चतमान म॑ रतन मेडिकल स्टोर है, थी । 

कालू की दुकोन में बीकानेर से माल आता--पसारी बाजार म श्री सिद्धगरण 
सुराणा की दुवान से क्रिणः में सुपारी भठार (भीखाराम बद्रीप्रसाद) से, मनिहरी मे 
सद्ष्मी नारायण अग्रवाल और नत्यू मगतू तथा फ्कीस्दीन आदि की दुकानों से व तिल्ली 
मखाणा मिश्री म वालू राम कदोई से कामठो वो बीडी दियासलाई और पान, कोट ग्रे 
बाजार से खरीदे जाते थे। मोहता रसायनशाला एव झड़ फार्मेसी भो श्री वर्मा के औषधि 
लेन के परिचित ठिकाने थे । उक्त स्थाना से वर्मा वा नाम कोई उधार भी तुलवा 
सदबता था । 

मनिहारी की दुकान, मिठाई की दुवाव आदि भी कालू राम नानूराम वा नाम 
कालू गाव मे चलती थी और लूनकरनसर म (सन्‌ 948 से 58 तक) पहले पहल चाय 
का हादल खोला था। इनमे भामाराम दरर्मा चम्पालाल कोठारी लूनाराम सारस्वत आदि 
उयवित रहे। लेक्नि श्री कालूराम अधिक बाहर रहते और कणक आादि अन्न के कोठे 
(सन्‌ 932 से 55) तथा इलाज क्या करते ये । नीचे लिखे फर्मों म श्री वर्मा जी की 
जाढत चलती थी--- 
3 श्रोगापाल चाद लक्ष्मीनारायण श्रीगंगा नगर (जनरल मचचेटस एण्ड कमीशन एजेटस) 


2 श्रीपनालाल विजय कुमार श्रीगगावगर ( » ) 
3 श्रीवजमोहन सुशील कुमार, भटिण्डा ( ७.7. 
4 श्रीपदम चाद गगाजल हनुमानगढ ( + हे 


इसके अलावा बीकानेर क॑ पुरान बाजार म वमा जी रूई की गाठो और चादा वी 
टिलियो का बाम श्री देवीलाल मनालाल बोधरा वी आढत म विया करते थे । थी वर्मा 
स॒व्‌ प्रिय व्यक्ति थे जहा जाते मान सम्मान पाते । स्वास्थ्य विज्ञान ने अनुभवी बथ्य 
होने के कारण उ'ह कई स्थानों स उपाधिया आई थी । जिनके नाम ये हैं--.- 

] दी सिलवर जुबला मडिक्ट कॉलेज कलकत्ता स ]953 ई० म 'बद्य राज” की 
उपाधि भिलो । 

2 बोड आफ इंडियन मडिसन राजस्थान जयपुर रजिस्ट्रेशन न० 352 से 
प्रमाणित वी. श्रेणी क बच्च थे तथा कालू मं थी सेवा सदन जोषधालय के नाम से 
चिकित्सा काय विया क्सते थे । 

श्री वर्मा जी कुशल चिक्त्सिक थ । यद्यपि वे पशेवर बद्य नही थ, तथापि रोग 
का निदान करन मे॑ बेजोड व्यवित मात जात 4। वे जीपधिया स्वय बनाते और 
विक्त्साथ घनवानों की अपेक्षा गरीबो बे घर जाना पसाद करत थ। दवाई नि शुल्क 
अपनी इच्छा से देते और फीस लेने दे मामले म बिल्कुल निर्लोगा थे । 

श्री दुर्गादत्त जी सारस्वत ने अपने आदि पुरुष श्री सरस महाराज का जीवा 
अनुसधान करने के प्रसग म मुझे बताया कि 'कालूराम भाई के पूवज सरस महाराज के 
साथ अजमेर वी आर से आय थ | इसलिए हमारे देवी देवताआ (मावडियाजी आदि) 
की प्रग्माद प्राप्ति म आज भी उनकी औलाद का हिस्सा बताया जाता है ॥? 

ढाढ़ी ढोली उहे “आशा, भागावत रा पोता” बहकर शुभराज क्या करते और 
बही भाट भूछस्यः आत्मज कालूराम कह कर शुभ वचन कहा करते थे । बि० स० ६990 


॥ वश कम आमाराम, भानी राम मूलाराम, कालूराम 
भी वर्मा के पलदादे आसाराम ने कालू मे बडे सुकाय (विरादरी मेले) किये थे । 
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* 
में टी काबूरामगी वो सलाह सहमति से ग्याक्नहर भीनासर और सिथल म क्रमश 
विराट विरादरी सम्मेतन हुए । तत्ममय हजारा आादमियो के मध्य म श्री वर्मा विठाये 
जाते । थे पद्ध पट में भाषण परते तब सहस्र नस-तारी मूतिवत शात होकर सुनने तथा 
डाही के क्थनानुसार अधिव प्रस्ताय पारित हुला करते थे । इन आयोजना म काफी आदमी 
हर समय इनकी हाजरी में रहा करते | भोजन वे समय अय लोगों के दिये कब ग्रासा से 
ही ये छक लिया व-ते 4 | दनके पातिये के पास बतुर परोसने वाने लगाय जाते । 

श्री कायूराम जी चदा देन म बड़े उत्साही ग्हा करते ये । एक बार स० 200 

मित्ति आधाढ बदी 8 को श्री मानाराम नाई पोड माटी और जियाराम जाखर दोनो 
सूरतगढ के श्री सेन मदर की मरम्मत वद्धि आदि करवाने वावव श्री कालूराम जी के 
पास झुपये लेने के लिए बालू आये। श्री वर्मा जी समचदार आय समाजी हम दानों के 
नाम से डेढ सौ डेंढ सौ गिनवा दिय | फिर श्री कोलायत जो मे मौदर बनवाने हेतु 
श्री दूगरगढ के निराणाराम मगत्राणा बौए समवत श्री भीखाराम या धनाराभ इनके 
पास कालू आय दोना के मिलाकर तीम सौ रुपय चटा दिय | इस तरह घामिव वार्यों 
के लिए देने तथा भय सेवा के लिए वे कभी पीछे भही रहते । बही में दने वा ऐसा 
मित्तिवार हिसाब है 

याय मीति, बात पीषक एवं सत्य प्रिय महानुभावी श्री चालू राम जी गाव कालू 
की मिट्टी भें उदित हुए, हिंले मिले पले और उतके प्राणात भी वहीं, बेमालूम बीमारी 
एवं संदेहास्पद कारणों से हो गया । पर अतिम सस्कार उसी वस्ती वसुधरा वी एज में 
28 जनवरी 975 को ससम्मान सम्पन हुआ । वे मम मातुल प्रवर थे, अत एवं मैंने 
पी वी एम , हास्िपिटल बीकानेर मे उनका पहव तीन घार डॉ० कालीचरण माधुर डॉ? 
आर के अग्रवाल आदि से इलाज करवाया था और उनमे से एक बार मैं, उनती भय 
कर बीमारी के समय, समाचार पाकर आसाम से तत्काल चला जाया था । परतु अब 
वी बार वे 5 दिन पहले ही अपने जेष्ठ पोत्र के' प्रपव मं पडकर उसके साथ थी गया 
नगर बी ओर चले गये | वहा बीमार पडे, तब पोता तो सत्वर गदभ सिरसीग जिमि 
गायब कि वह अपने को महातालीम यापता पूरक मेट्रिक पास फाम में मुलाजिम पद 
(कि) के अहम्‌ वशात्‌ मुह छिपाकर लुक छिप गया 77 तार समाचार मिला, तब मैं 
सूरतगर जाकर दिनाव 27 जनवरी रो रेल द्वारा उाह अपने गाव कालू ले भाया। 

26 जनवरी 975 के दिन स्टेडियम में जिलाधीश बीकानेर श्ली अरुण कुमार 
माथुर द्वारा मु्े राष्ट्रपति पदक से सम्मानित कये जाने का विशेष आयोजन था | मैं 
25 जनवरी को बीकानेर जाने के लिए तयार होकर दस स्टण्ड पहुँचा। तव उनके 
बीमार होने का तार मिल गया ै श्री जिलाघीश को भेरे न पहुँचने बाबत फोन करके मैं 
सूरतग्रढ जा पहुँचा आगे गया देखा--वह्‌ असाधारण व्यक्तित्व, “जिसने अपनी महनीमता 
को वहुजन के मध्य बढ़े प्रेम से पचेहत्तर वष प्रमुदित क्यिे रखा था” उस चालाव पौध 
हारा भर्ती वरवाया हुआ, सरकारी हास्पिदल म॑ अबेले, बेंड पर वेहांत पडे पाया ।* 
अतिम समय मे जसी सेवा तत्परता तथा धय आश्वासन की आावइपक्ता उहें पी, वह 
पूरी तरह वहा प्राप्त नही हुईं । उनका बडा बेटा रामेश्वर जो उनके द्वारा विशेष ध्यय 
] नभीचस्य विद्या पाप क्मणि योजर्या त । 

पय पानमदि विषदधघन मुजगस्य नामृत स्थात्त ॥ 
2 डॉएसवी झवर ने मुझे कहा घर से जाजो, बच नहीं सकते पोइजन फल गया है $ 
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एवं लाद प्यार स पाला हुआ था, सुबह शाम (दा वार) सभाल लने के वाद नशा वश 
शहूर में इधर उधर घूमता रहा। श्री वर्मा जी 26 जनवरी को मेरी आवाज पर कुछ 
महोश हुए और उहाने मुझे प्र॒त्यक वात से अवगत कराया कि मुझे मेरी अनिच्छा के 
आवजूद भी आज तक यहा रोके रख! | तब मैंने उनकी आभा का निहारा, था सत्य 
वादी, सतोषी और सर्वोपरि भजनीकात्मा मौठी मुस्कान के साथ नुच्छ कथन करके 
साधना वी उच्च स्थित्ति से पुन लीन ह। गये । हरि आम तत्सद्‌ 
कल्याण मूति हे कष्ट जयी, पर दुख भजम ब्रत हृदय घार। 
हे पुण्य श्लोक तुम घय घय तुम जिये सदा बन कठ हार ॥। 
झकद्र के कुहासे मे--लगभग पतीस वष पहले को बात है कि उस वक्‍त कालू 
नागरिकों मे सावजनिक सेवा भावना का प्रेम पूवक प्रादुर्भाव होन जा रहा था। उसी 
समय गाव के कुछ सेवा परायण उत्साही नवयुवको न प्रत्येक काय मे भाग लेने वा 
इरादा बनाकर अपने जीवन को लगाया । सबके साथ थी डूगरराम खाती मे भी अपने 
इस युग के अन॑ंक कामों में भाग लेने का निश्चय किया और वे आगे जाकर बड़े तेजस्वी 
मिस्त्री पुरुष प्रमाणित हुए हैं। गाव का विकासमान बनाने में उसका प्रयन्‍्त सदव सफल 
रहा है। सत्य पुछष डूगरराम को कालू का विश्वकर्मा कहते है । 
मनुष्य अपने कुछ असाधारण गुणो के कारण ही प्रकाश म आबर सेवा कार्य 
करता है। भ्री दूगरराम उन कतिपय कायकर्त्ताओं मे है जो अपनी मस्तिष्क विशेषता 
सद प्रयत्न एव कला कारीगरी के कारण कालू वे समा आदश लागो वा प्रिय भाजन 
बना हुआ है | वहू सन्‌ 945 से 54 तक एक सुपठु कारपेंटर के र्पम काय करता रहा) 
उस समय म कालू क प्राय सभी व्यापारिया, क्मचारियां, सुशिक्षितों तथा स्थापत्य 
बला के कारीगरो से सम्पक बताकर अपनी भ्रबुद्धता से सबको परिचित कर दिया। 
इसते अपनी लग्न निष्ठा और प्रत्युत्पनमति वी विशेषताओं के कारण लोक प्रियता प्राप्त 
की है। ई० स० ]955 से श्री डूगरराम गाव को जल समस्या को मिटान मे जी जाने 
स लग गया। गाव क॑ सार पुरान कूआ में वोरिंग करवाने जस कार्यों म ड्गरराम ने 
निरतर तीन साल तक अहूनिश कूओ में व्यतीत करके अपन डूगर नाम को अडिग रूप 
मे साथक कर दिया। लोग इसे छोड चुके | एक दो दुधटना ग्रस्त हुए तथा गाव के 
सुझिये सज्जन भी इस भारा कठिनाई के समय डूगरराम क पूरे दाश्रु बत गय और 
गालियाँ तक देने लगे । मगर इसन एक्युग तक कूओ म सूयवत आने जाने वी अपनी 
दनिबचर्या नही छेटी ।॥ जी तोड परिश्रम कर अपना काय निभाया । भाखिर सत्य 
अध्यवसाय व समक्ष सफलता उपस्थित हुई और कालू की आती हुई जल कठिनाई एक 
बार बिह्कुल नष्ठ हो गई । 
श्री दूगरराम एक निडर एवं निर्लोस व्यवितत्व का घनी है। उसने कालू क' कूओ 
में पड कर मरने वाले अनेक नर नारियो के भयावने शवो को वखत बेवखत रात के 
समय भी क्षुद्र साधनों द्वारा बाहर निकालकर मुक्त क्यि हैं । इसको ऐसी भावुक करुण 
एवं वद्धमयी दौगुणी छाती की बारम्वार बडाई क्ये बिना हम लोगो को हगिज खुशी 
नही होती । नुलसी निज कीति चहे पर कीति को खाय । 
तिनके मुह मसि लाग ही मु्वे न मिटिय घोय। (श्री तुलसीदास) 
आजादी के बाद कालू में जितने भी सावजनिक भवन बने हैं डगरराम की सस्ती 
मलाह सेवा उनमे क्रवंश्य काम जाई हैं। डगरराम इस एरिया का एक वाबिल एव 
अनुभवी जादमी है। 
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गांव युत्ताईसर से आये आसलिया उपयणश के एक साधारण परिवार मे ज मर 
श्री डगरराम व पिता वा सास पनाराम और काया श्रीविसन थे । स० ]982 असाज 
सुदी 3 बे दिन थ्री डूगरराम वा जम पाव बालू में हुआ । अत्यवय मे इनक पिता के- 
अस वसलने पर वाया मे अधीनस्थ इसने साधारण लवडो *ः विवाडादि बनाने सीखे। 
तत्कालीन रानगढ़ से कालू आये श्री उदयराम जागिड जस उत्तम क्वाकारों के ससग 
में रहकर डूगररास मे बोरनी, नक्ताणी तथा नूतन नक्शे पाने बनाने में कालू के 
सम्यजनों को आश्ययीवित पर दिय। अपनी व्यवितिगत कल्पता हस्तलाधवता तथा 
मद्दीन मार्य-युशलता ने वारण याप्ठ बलाबारों का ही नही वास्तु विद्या एवं मकेनिक 
ज्ञान मे भी प्रवीण बनवर इजिनियरा सतत वा मन माह लिया । अब यह जाप घडा; 
रेडियो, हारमोनियम और विद्युतीवरण वे कार्यों म अच्छो जानवारा वाला सिल्त्री है। 

स्पापत्यमला और बाप्ठ कला वा सबंध पुराना एवं परमावश्यय रहता आया 
है। स्थापत्य कला ये साथ याप्ठ बलावार की जह्रत रहती हैं। नगरीय सभ्यता 
म॑ बडे बड़े महल प्रासाद बताने और उसके द्वार वातायन झरोखे आदि हवा रोशना वे 
हिस्ताव, अनुभव यापता व्यकित ही नियमन साज सज्जा वर सवता है। बालू गाव में 
आपधुनिर सु“दर सस्या भवन तथा आय नव्य बंगला के बनाने में वारागरा बे वारीगर 
श्री डूगरराम में अपनी सम्मति प्रतिभा से अधिव उत्तरदायित्व निभाया है। साथ में 
कोरणीदार मजबूत क्वाड, चौपट एवं साह शिमट निर्मित जाली झरोसा में कलाम- 
बता उमारने ने लिए हर एक व्यक्त यां श्री डूगरराम से सलाह सदविरा लेता 
पढ़ता है। फालू बे सावजनिर आयोजनो मे गेट महफ्लें, मढप व मच इसमे पर्यवेक्षण म 
ही सपूरित हांते हैं। !3 सितम्बर 976 मे मुझु्य मन्नो वे आगमन पर बनाये विस्तृत 
मंडप मच सथा 2035 में सताईस ख्ुडीय महायप हेठु बना विस्तृत मंडप बढ़े भव्य एवं 
दशनीय थे । षूआ वा सुधार करवाकर जल सुख उपजान्ग, आबाटी भूमि के रास्ते, 
चौराहो वा सु-दरता बाबत बस्बे वा नवशा बनाना, गलियों की पाइप लाइन वृद्धि के 
नशे समेत छात्रावास के ऊँचे घारे पर बडी टवी की योजवा बताना आहि प्राम सुख 
की प्रक्रिया ये परिचय डूगरशाम व सिवाय यहाँ कौत दने वाला हैं । यह व्यकित मशीन 
वे वामा मे इजिनियरों वा सहयागी रहे चुका है। क्षेत्र की आयल मिलसू पलार मिलस्‌ 
और बूओ थी, भाइस त्रीम की, आटे बी मशीनों के लिए थ्रो डयरराम का दिमागी 
चाबुक फारगर होता है। 

एवा बार स० ]967 को बात लेखक या दाध प्रवध ठाइप हा रहा था। महौने 
भर वे लिए प० अमृतराम के भरौसे टाइप मशीन घर लाई हुई थी कि पडित बाच म 
ही रूठ गया । तब मैं मूलचद सोनी को उक्त काय बाबत बुलाने गया। पीछे बालकों 
ने खाली परी मग्रीन पाकर गडबड कर डाली । वष्ट ऐसी विगडी कि किसी को कुछ 
पत्ता ही नही पडा | स्वूल के अय बावुओ को दिखाने पर सबने बीकानेर ले जाने की 
सलाह दी । लक मुझे अचानक डगरराम याद आ गया। मित्त्री दूगरराम ने मशीन 
को अच्छी तरह देखभाल कर चालू कर दी । 

काल म पहले याय पचायत वी व्यवस्था थी | तत्समय ग्राम पचायत की तफ 
से लोकप्रिय श्रा डूगरराम वा याय पत्र पट के लिए चुनाव हुआ । फिर पराच “याय 
प्चों द्वारा मिस्त्री डूगरराम को उपायाय पच बनाया गया। इस “यायिक क्षेत्र मे 
श्री जागिड ने सबसे आगे होवर फोजदारी व दीवानी दोनो प्रकार के मुक्दमो की सही 
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सुनवाइ व्यवस्था प्रारभ की । ये वध 977 तव इस पद पर लोक विश्वासी याय पच 
रहे और निष्पक्ष याय युक्त अनेक मामले सलटाये । जो लोग राजनीतित मामला में 
थी डूगरराम से अलग रहते हैं, वे भो इसको तिर्भीक एवं कुशल क्लावार मानते हैं । 
लेखकफीय वशक्रम शोर साकेतिक परिचय 
गावा मे एक दो ऐसे सभ्य एवं पुखता परिवार भी होते आये हैं, जो सावजनिक 
प्रश्नों को गले मे लटकाने की अपेक्षा पावन व्यवहार सहित उनको अपनी जा मा में वसा 
लंते हैं । यद्यपि जितनी पब्तिसौोटों आ दोलनात्मक कायकर्त्ताआ की होती है, उतनी इन 
मौन समाज सेवकों वी क्दापि नहीं हो पाती । तथापि ये अपने कायक्षेत्र म आत्म सयम 
भारूढ होकर निर तर जागरूक रहते हैं और श्रम स्वाष्याय से लोव हित, संत चित 
करबे' सेवा भाव निभाये चलते हैं। ऐसे लोक हितषी सावजनिक कायवर्ता, अपने क्षेत्र 
रूपी भवन के नीव वाले पत्थ रो की भाति होते हैं जो कभी कसी के नजर नहीं चढते | 
प“तु आदोलनात्मक कायकारी लोग उस मवन के कगूरे बनकर कोसा से लोक ध्यान 
को अपनी ओर खीच लेते हैं। फिर भी भवन, नीव के इ-नों पत्थरा पर ठ7रा रहता है, 
कगूरा पर नही । 
ऐसे प्राचीन समय के सावजनिक कार्यों म सलग्न रहने के लिए ग्रथ लेखक के 
पुबता का नाम अग्रगण्य गिनाया जाता है | उनके पिता श्री भेरारामजी आये गये का 
काम करते और सादर खिलाया पिलाया करते थे । उनके घर हर समय बटाऊ जीमते 
रहते तथा "याव तपास के काय हुआ करते थे । स्व० श्री गणेशाराम ओया ने बताया 
वि---' मेरा ससुराल गाव बामनवाली भा । मुसे वध म दो चार बार खारी होकर वहा 
जाना पडता। मैं बाते जाते वक्‍त खारी मे खातिरी के साथ ठाट से भगराम जी के 
पर ठहरता और बडे आराम की यात्रा कर जाया करता था। भराराम जी शिक्षित, 
परोपवारी और गुणीजनों का जादर करने वाले सज्जन थे | पास पडीम के गाँवों मे 
उनका बहुत नाम था। अपने गाव में हेदकी (वद्यव) करत तथा तिथि वार हो नही, धडी- 
पुल भी बताया करते थे । मनुष्य का सम्मान केवल धन से नही उपवार व्यवहार से भी 
होता है। ऐसा मैंन उनके चरित्र से जाना जिससे मबनेक शिक्षाएँ मिलती हैं।” 
* श्री परमानराम सारस्वा” हमाराम व गगाजल गोदारा स्वामी मेघटास जा महत और 
कालूराम वमा आदि लोग श्री भराराम जी के गुणा की प्रशसा करते थे । 
लेखक का परिवार चार पीटिया स शिष्ट शिक्ित एवं विमद वश्च बहलाया है । 
यह गाव खारी जौर कस्बा कालू में आय समाजी, बोद्धिक काय कुशल जन हैं। अपने 
पूवजा का ये मूल निवास स्थान पूणल मानते हैं ।! बहा के राजा लखणसेन वे पुत्र भाटी 
राघगदे तका विवुघ सेवालयूजा हित फूल सचय कर देवताआ। की भेंट चढाते रहने वे 
कायहित इस बडा का सम्माननीय खिताब सुनाम पुष्पमभाटी एक पावन खाप के रूप 
में बन गया ।? ये लोग भाटी बेल्हण और शेखा के आमाय बनकर भी कापी समय तक 








]. यादव वद्य शाखा का मूल पुरुष भाटी था भट्टिक था । उसन मटनेर का दुग बनाया । 
श्रो सरोत्तरददास स्वामी न तवारीख जसलमेर” का अवज्नाक्न बर लिखा है-- 
“उसने सवत भी चलाया था ।” जिसका आरम्म विस 680 है। नणसी की ख्यात 
भाग 2 मुजब सरदार भाटी से देवराज तक नौ राजा हुए। फिर “करण 
(स 340)' करण का पडदादा जसल था, उसने [22 म जसलमेर बसायाथा। 


2 भ्यारहवी शताब्दी के आरम्म म महमूद गजनवी सोमनाथ पर आक्रमण करने जा 
रहा था । वह जसलमेर से पाच कोस पश्चिमोत्तर लोदवा से निकल रहा था। वहाँ 
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सुजन बने रह और उनव साथ मारवाड, सिंध, पजाब हरियाणा तथा गुजरात तक फल 

_ गये।* जेंसे जसे केल्हणोत भाटी सरदारो का बीकमपुर राज्य में विस्तार हुआ, फूल चढाने 
वाले परुजावारी वशघर भी इनके साथ इधर उधर आकर निवासित हो गये | यपुगल 
से केहरोर, देरावर, मरोठ, मम्मणवाहण आदि स्थानो मे अपने स्वामियों के साथ जा 
बसे। बीच बीच म राव भोर ठाकुर भी कहलाये तया इन कुछ के नाम दा चार गाव भी 
गणराज्य काल में पाये दसाये हुए थे । 


इस वश के लोग अधिकतर जैसलमेर, मारवाड के राज्याधिकारियों की पुष्प 
सेवा में लगे रहे । लेखक की वतमान पितृवशीय शाखा म श्री डूयरराम के पुत्र जयराम 
और पौत़ जोधाराम के तीन पुश्न प्रेमाराम, चतुराराम और प्ूणराम थे । श्री पूण राम के 
भराराम उत्पन हुए। विस्तृत वुता त के अभाव मे मारवाड के हमार भाट जीवणराम 
ततैजाराम की प्रादीन वहियो दे अनुसार यहा लेखक के वश का श्रवण वणन लिखा गया 
है कि श्री भेराराम सस्कर्ता का जम गाव खारी (दुलमेरा) म विस 936 और देह- 
पात स ]974 मे हुलआ। उनके बड़े पुत्र श्री वालूराम (जम विस 965 और 
स्वंगंवास से 987) आधुनिक युग के निर्भीक सुधारव' एवं प्रवुद्ध सज्जन थे। य लघु 
जीवन मे विद्याष्ययन की लालसा लग्न रहे। श्री बालूराम जी? स्वामी दयानद सरस्वती 
के विचारो वे प्रचारक प्रसारक तथा काग्रेस सगठन के कायकर्ता थे | उनके द्वारा सम्रहित 
किये गये सामाजिक, आयुर्वेदिक एव राजनीतिक साहित्य से लेखक को बडी भ्रभाविक 
सहायता प्राप्त हुई है । वे असमय म ही ससार त्याग चले, परतु अपने क्षेत्र के नव 
युवकों में राष्ट्रीय भावना व जन जागूति की सयमित ज्योति प्रज्वलित कर गय। इनके 
द्वव छोटे आता (किसनाराम उमाराम) इनसे पहले हो चल बसे थे । 
श्री बालू राम के देहावसान के समय इनके सबसे छोटे भाई (लेखक) भरी नानूराम 
(जाम विस 973 श्रावण कृष्णा सप्तमी--2] जुलाई सन 96) 3 वष की अध्यु मे 
प्रवेश कर रहे थे । जिनका ज-म तेंरह मास मा के उदरस्थ रहने के उपरातत हुआ था । 
इसलिए 'ज-म कुण्डली” यथा समय बतवाई गई। जम का नाम नारायण रहा। मगर सब 
भाइया से छोटे होन के कारण, धीरे घीरे वह 'न हराम” मे परिवर्तित हो गया । स 974 
की बात, एक साल तक बड़े दुख और अनक आपतिया क॑ साथ घर का लेन-दन समेटने 





के भादी राजपूतो न गजनवी व दल का रोकन की सेप्टा का ! कितु उसने सब 
दत्रियो को मार पीटकर उनके गढ क्लिे ले लिय | उस समय आतताथिया क॑ भय 
से भाटी क्षत्रिया ने देवताओं का पूजा आरम्भ वी। अनेकझ ब्राह्मणा को जल, पुष्प, 
प्रसाद चढानें और आरती करें हेतु जीविकाए वुतिया उपाधिया तथा सम्मान 
दिय गये । उक्तवश के आदि पूवज चान वत्लभ आचाय सम्माननीय पडित थे तथा 
भाटी राज्य म उतका प्रमाव था। वे पूजाकारी द्विज अपने राजाओं के साथ देव 
पुजाथ दुर दर तक फलत गये और उनकी पहचान भी स्वामियो के वा गोत्र ग्ुक्‍्त 
गोरबा-<वित मानी जानें लगी $ 

] लोदवा का विजराज बडा बहादुर उसमें अं को रोका और “उत्तर 


दिस भड विवाड' वी उपाधि पाई । उसका भाई जसल (]70) फिर जर्ता: 
भाटी धर्टाप्नह जसनमेर के राजा हुए । (ाए0 200 2 


2. इनका यत हवन म बडा विश्वास था। 


उबव 


मे लिए इनकी पुज्य माता जी का छाटे बालकों सहित लेसक वे ज म स्थान गाव सारा 
में रहना पडा । वे बालकों पर अपरिमेय उदार एवं बरुण भाव से वहा रही। -. 
नराराम जी सस्रता बहुत लोकप्रिय और उच्चकाटि ये समयनार ब्यवित थे । 
वे ज्यातिय विद्या वे विश्वस्त प्रेमी जा सहजरासर य्घा व बामणवाली जसे पास पौस 
के पडिताई सस्कारा वाले विशिष्ट नागरिका के सपक से वसे ही सस्कार ग्रहण किए हुए 
थे। बचपन से ही धामिक भावना और शास्त्रा के प्रति उनकी बहुत श्रद्धा ची । वम बोलते 
सत्य बोलते और असत्य पर अफ्सोय ही नही उपवास तक कर लिया करते थे । स 96 
भें राजवीय खान दुलमेरा में सुपरवाईजर नियुक्त हुए, पर उनका मन प्राय ज्योतिष 
सेवाभाव और ललित क्लाआ मही रमा रहता । ऐसी अभिरूचि हतु उनकी विविध 
सप्रहिते दुछ बस्तुएँ हमारे घर मिलती हैं । उनम से सो वष पहले वे हो परचागो वे 
भवानी भरव सवाद दष्टव्य हैं-- 
] प्रधाग--वि०्स० ]94] रक ]806 कया भैरव भवानी वायय अधश्रीधरकृत 
भरव भवानी वावय प्रारम -- 
प्ररौन--भावी भाव भविष्य की वक्ता करता भाय । 
भरव पूछे भाव सू, साथ कहो जे थाय ॥] 
बत्सर इकताछीसों 2 होय सुभासुभ काज 
श्रीधर साथी रोत साँ पूछ भरव राज ॥शा 
उत्तर--व्यौपारा बद़्ी धणी, होसी समता भाव। 
समत म सुख भोगव वहां रक वहा राव ॥!] 
लायक वाये पागडी नालायक सिर घूल। 
राज तेज परजा सुखी सवृत है भरपूर ॥/20॥ 
क्चरधाणः करमा तथों, भोग आपो आप। 
सुमति विचारया सपदा झुमति विचारया पाप ॥3॥ ., 
2 प्रचाग--वि०स० 943, शक ]808 का भवाती भेरव बावय | अथ प० 
श्रीघर कृत भवानी भैरव वाक्य-- 
दोहा---भै रब प्रश्न--तैताछीसो* तीखो रहसी मदो रहसी माल । 
प्रजा र हिंत कारण, पूछ भेरवलाल ॥॥ 
भवानी उत्तर--तीसा मदा येक्‍्सा,* झगड़ा यटा होथ | 
तेताछीसा म करे क्‍तब सुख दुख होय ॥॥ 
भागवान सुख भोगसी दुख अभाग्या साथ । 
राज तेज प्रजा सुखी श्रीधर साची बात ॥2॥ 
राजा मत्री यक्सा, तीखा रहसी तेज। 
चन बरपे हरप प्रजा विच बिच करसी जैज ।3$ 
2 इस तरह से देव नत्या म॑ भोपा वा नचान के लिए लोहे की साकल, रपाल- 
तमहा के लिए उच्च प्रजाता हतु बडा दीवट, राम भजन माला और गरयाल की अनेक 
पाथिया खांखले बास की कलम कुटीर, कडो कूठे वालो पीतल को दवात, खमछड 
शादूक, पत्थर काय करने के हथियार, पत्थर की बनाई वस्तुओं क सु दर नमूने आदि 
भी हैं । ५० हिम्मता राम जी ने बताया कि ढांढी उनकी (भराराम जी की) कविता 








]. वि०्स० १94] 2 व्याधि 3 वि०स० ]643 4 एक जसा 5 विलम्ब 
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बोला परत थे--- 
£ मनुटारी मुर्जाद रा नायप बवोी भर | 
नियतना जागते नेह जग, हाह़ी स्होवत शेर ॥ 
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स० ]974 व पास अधिक जेन देन और खेत उनका हरो भरी फ्सत से गमवता 
रहता । श्री हीरालाल युच्चाः के साथे से स्हाढ़ें टाले मे रहती थी। घर पर क्ताई- 
बुनाई का काय भी यरवाया परते थे | परतु इसी साल के श्राद्ध पक्ष मे रक्त विकार 
से उनवा अचानक देहात हो गया । घर परिवार पर आपत्ति के बादन छा गये । 

श्री भरारास जी की मृत्यु ने डेढ महीने बाद लेखक थी माताजी ने फ्सल का 
काय सलदवाया | उजइत बिसडते मात्र साठ मन मोठ घर आये | कई लाग लेन देन मे 
गडबड क्र गये । अत आद ”स महीने वहा ठहर कर माताजी ने फिर अपने छोटे भाई 
के साथ, सात आठ ऊटठर बाजू से भुतवा लिए और दो बार में अति आवश्यर सामाव 


लद॒वाफर अपनी मा थी आज्ञानुसार सथाल परिवार गाव कालू आकर अपने पीहर में 
संयुक्त परिवार बना लिया । 


लेखक के बडे भा और स्वय का, मामाजी द्वारा योग्य अश्युट्य शिक्षा हीक्षा 
और शादी विवाह हुए ५ वे बडे नीति परायण और भजनीव व्यक्तित थे। कितु लेखक के 
जवान होने से पहले दो बडे भाइयो का देहात उनकी आखा के सामने हुआ, तौसरा 
तो समझ्न से पहले ही चला गया था । चारों भाइयों मे से केवल लेखक हो जीवित रहे । 
इस तरह की बातें उनकी विलखनी महामना माताजी (श्रीमती श्र गारी देवी) बतनाया 
क्रती थी । 

५ आपकी टिका की नाव बड़े आता के स्वयवास से पहले ही शग चुकी थी । ग्राम 

चासी हाते हुए भी वे (बडे भाद साहब) पूण साक्षर थे। उहोने ही लेखक को गाव की 
पाठशाजा मे प्रवेश टिवयाया । वे स्वय पटने में रुचि लेते थे। अक्षर चान के समय लेखक 


] श्री होरालाल बुच्चा वे बशज लूनकरनसर में निवासित हैं। 


2 ऊूटे श्री घोकल मया शेरा नण कानदास बरागो, प्रखाः 
राम पर 
हैमासम गोलारा के लिवान गये थे। प मे पश्मान राम सारस्वत, 
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की बुशाग्रता देखकर अध्यापक बडा आश्चय क्या करते। आप छ माह में पहली दो 
कक्षाओं की पुस्तवें याद वर चुके थे। आठ वप वो अवस्था वे समय आपने दो वर्षों म॑ 
म चार श्रेणियों की पढाई पूरी वर ली थी । उक्त समय श्री दुर्गादत जी, गिरधारीलाल 
आदि अनेव टिक्षिता से आपवा सम्पक बना । 
जापकी तीसरा व चौथी श्रेणी की पुस्तक म प्रथम महायुद्ध कब अनेक सचित्र 
चाठ थे । प्रथम युद्ध वीरता के लिए विकदोरिया क्रास क तमय और खुली हवाई जहाज 
के चित्र पे चाव स नेसे जाया करते थे और उन पुस्तका के पता पर गाघी जी थादि 
की जल छापे उतार चिपका लिया वरत थे। भाषा चान आपका अच्छा था। 
रामजीलाल शर्मा द्वारा सपातित इंडियन प्रेस लि० प्रयाग म ई० सन 925 मे छपी 
बाल विनाद पाचवा भाग ' पुस्तक का अध्ययन अधूरा छादडकुर लखक वा कुछ समय 
के लिए पढने से पूरा छुट्टी ले लेनी पटी थी । बडे अआ्राता वालूराम जी षा दुखद स्वय 
वास हो जाने से उकत समय कृषि काय मे जुट जाना पडा | 
गाव स॑ ब्राह्मणो के बालक घामिक छात्रवतिया लेकर सस्क्ृत पढने बाहर गये । 

जे ये बुलीन वग ने छात्र पस क॑ बल शहरो मे कालेज पढ़ने गये और सपन परिवार के 
पुत्र भी छेती क॑ काम से मुक्त रहकर नियमित पढने लगे । तय आपका भी जी जबुला 
गया और सहपाठियो को भाति आपके मन मे भी पुत्र लान प्राप्ति की उत्कठा 
जागत हुई ॥ सन 93] धमशाला म रतनगढ के प० श्री गुरुदत जी पढाया करते थे । 
समय पात हो आप उनस पढ़ते और शाम को सभी विद्याथिया बे माथ जाकर छत पर 
सोते। वहा गीता क प्रथम चार अध्याय और शिव महिम्त क इलांक याद करते रहते । 
प्राय गुरुणी सहित कुछ शिष्य खतलाई तालाब म स्नान वरवे जाते। वहानी हां चाहे 
निवध हर समय पढ़त रहते । फुसत के समय आप रामस्नेही सम्प्रदाय के स्थान या 
गुराजी के उपाश्रय मं जाबर कविता पाठ का अभ्यास क्या बरत! रामायण महा- 
भारत और सरहत करा पठन भी इसां समय क्या। श्रीगुरुतत्त जा सलघु सिद्धात 
कौमुदी वी पच सधि के सूत्र कठस्थ वरके सस्द्ृत प्रयमा की परीक्षा उत्तीण वी। जकात 
थानेदार गिरदावर पटवारा के मसग म॑ रहप्र तथा गुराजी और प० श्री गणेशाराम 
जी के आध्यात्मिक व्याग्याना स आपने जपने चान म उत्तरात्तर वद्धि वी । उसी समय 
आपने पजाब यूनीवर्सिटी स हिंदी की पराक्षा दी तथा ई स 940 म आपकी अषध्या- 

पक पद पर नियुक्षित हो गई। इस समय आपकी राजस्थानी जनमत (कलकत्ता), शारदा 


(काशी) मीरा तथा राजस्थान (अजमर) जादि पत्र पत्रिकाआ म॑ रचनायें छफ्ती थी । 
सन्‌ 946 मे महाराप कुमार श्री जमर्रतिह जी क्यू आये तब आपने अपनी ' क्त्लायण 
नाम फी पुस्तक भेंट की । उस पर राज्य वी आर स सनद और पुरस्कार मिले। 
चह पुस्तक सन 948 म प्रकाशित हुईं। क्छायण के सबध म राजस्थानी साहित्य के 
डिद्वानो की धारणा बनी, श्री चद्गधदान जी के शब्दों मे इस प्रकार लिसी गई-..' जिस प्रकार 
कवि कुल गुर कालिदास के मेघदूत” म 'आपषादस्य प्रथम दिवसे बादल का दखकर 
यक्ष का हृदय आदालित हो उठा था उसी प्रकार श्री सस्कता की प्रथम वाव्यकृत्ति 
अकल्लायण' ने राजस्थानी काय प्रेमिया को हर्पो मत बना दिया।” विद्वदय प० थी 
विद्याधर जी शास्त्री नरोत्तमदास जो स्वामी और ठा० श्री रामसह जी ता वक्कायण 
काव्य पर मुख्य हा उठे थे। बीकानेर राज्य डिवीजन शिक्षा विभाग के लोकप्रिय 
इस्पेस्टर थी चद्धदीपर्सिह, सी०पी० कपूर एवं श्रां आर०्सी० कल्‍ला और सौ०्बी० शाह 
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आदि महानुभावा न क्मट श्री सस्वर्ता वी सूजनतीलता के लिए प्रोगसाहन दिया । 


ईं० सन 948 मे गवनमट मिडिल स्कूल नोखा में आपदा स्थानातरण हो 
गया | उसी साल सवनमट मिडिल स्कूल लूनवरनमर म फिर स्थाना-तरण हुआ । सन्‌ 
95 में आप गंवनमठ छाअर मिडिल स्फूल कालू म जा गये । यहाँ बापने ग्राम सेवा 
सघ व श्री सरस्वतो पुस्तकालय में कापी समय तक अध्यल्ल एवं मत्री का कायभार 
सभाला | उबत संस्थाओं से आपने पत्र पत्रिकाएँ निकाली । हिटी विद्यारद, हिंदी 
प्रभावर वी परिक्षाएँ दी तथा फिर साहिय रत्न पौर साहित्य महोपाध्याय की परीक्षाएं 
दी | “जबीय हाभर सकेण्डरी स्फूत वाल की उच्च कक्काआ मे आपने निरंतर अध्यापन 
काय क्रिया तथा वाफी समय तक माध्यमिक याड वे परीक्षक रह । राजस्थान सा० आ० 
उदयपुर के सन 95] से सदस्य हैं और केद्वीय साहित्य अकादमी दितती के तिवर्षीय 
निर्णायक भी रह चुत हैं। साहित्य सजन मे सपरन रहने से निर तर पुस्तक छपती रही 
जिससे बडे बड़े विद्वाना वी सम्मतियाँ पुएस्तार तथा सम्मान भी हुए। आपकी रचनाएँ 
राजत्यान विश्व विद्यावय के प्राठयक्रप म जागू हुई नेथा समय समय पर आजराशबाणी 
देद्र म प्राग्राम प्रसारित हाते रह हैं। 


राजस्थान के शाघ प्रव धां, शब्दकोपो और जोवनिया मे भी जगह ज"ह इनके 
साहित्य की धर्चाए हैं! डा० श्री व हैयालाल भ्रहल ने अपने शांघ प्रव घ (952) म 
क्लाथथ का उल्लेख किया है। पदम भूषण श्री सीता राम जी ने राजस्थानी शब्द कोष से 
गहोयी तथा दस देव आदि पुस्तका स हाब्द लेने बताय हैं। डॉ० पुरुषोत्तमलाल मेनारिया 
और डॉ %ऋपभ भडारी आदि ने श्री सस्कर्ता के साहिप्य का योगदान माना है । स्व श्री 
लालबहादुर शास्त्री प्र० म० भारत के बड़े व्यवितत्व ग्रथ म इनकी एवं कविता सग्रहित 
हुई है। बि० स० 2024 मे शिक्षा विभाग वे अपर निदेधव श्री अनिल बोदिया वे 
आदेशानुसार राज्य शिक्षा विभाग द्वारा संचालित राजस्थान ?े विद्वान व सजनगाल 
शिक्षको के साहित्य को प्रकाशित बरने की योजना के आतगत लेखक का राजस्थान 
का लोव साहित्य” नामक ग्रयथ प्रदेश प्रतिनिधि के रुप म प्रकाशित हुआ है । विभाग में 
अपनी प्रस'नता को इसे प्रकार व्यक्त क्या कि... गजस्थान # थोक साहित्य के 
विभिन विखरे टुए कार्यो को एक भ्ूत्र मं पिरोने का प्रयास श्री सस्स्ता के इसग्र य 
में हुआ है ।! 


इसलिए सचिवासय राजस्थान के विभागीय आाई० ए० एस० आफोसर थी 
सगवतसिहजी मेहता, श्री जे० एस० मेहता, अनिल बोदिया भूवेद्र हुआ चौ० गोवबधन 
सिंह श्री इृद्दद्ीत खना, श्री अरुण कुमार मायुर श्री जलित क्शोरजी (समाज ?िक्षा) 
कली सक्भी नारायणजी गुप्ता उम्मेद सिहजी, श्री विनय व्यास आदि अनेक उच्चाधिकारी 
सथा शिक्षा आयुवत श्रो सस्कर्ता से प्रभावित हुए तथा कृपावत बने रह हैं । स्व० ठाकुर 
श्री रामसिहजी डाइरेक्टर सादुख राजस्थानी रिसच इस्टीट्यूट श्री नाथूरामजी 
खडभावत निरजननाथ आचाय (अध्यक्ष विधान सभा) सेठ श्री गोवि ददास मालपाणी 
(सलद सदस्य), डा० न्‍्इर॒थ शर्मा मोतीलालजी मेनारिया डा० सत्येद्र, और श्री 
सत्यनारामणजी पारीक (निदेशक भारतीय विद्या मदिर शोध प्रतिष्ठान) श्री चद्धदानज़ी 
चारण [प्रिसिपत्र) भारतीय विद्या मंदिर और १० जगदीश प्रमाद जी तिवाडी 
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[सुपरिदे डे ठ, डाक तार विभाग, बीकानेर) थ्री द्वारका प्रसादजी जोशी एडबोकट आदि 
विद्वानों ने श्री सस्कर्ता को यथासमय, यथायोग्य सत्विचार प्रटान क्रिय हैं । 


दामाद 


देशनोक के थ्रा प्रमशक्रजी खत्री बी ए बी एंड 
[0 | और ज्होटी के सुजानदान बारहठ दानो आपने अभिन 
मित्र हैं तथा श्री रामचद्रजी सोलवी एम ए बा एंड 
एवं स्व था रेंवतमलज। वशिष्ठ (प्र० श्रेणी रेल्वें गाड) 
इनक प्रेमी मुहृदवय रहे हैं। ' मित्रता तथा रात्रुता बरा 
बर वाला से करें” बाल्मीकिजा के इस नीति कथन के 
अनुसार श्री सकता ने ता सालकी और वश्िष्ठ के 
परिवारा म निज सतान रत्न दन जेन का सुदढ व्यव 
हार भी बना लिया ह। 





इ० सन ]976 में आप 36 बष निष्ठो श्रम 
चिरायु कुवर कालिचरणजो वह्चिष्ठ लग्न एवं सुरक्षता पूवक शिक्षाध्यापन करने वे 
पदचात्त सवा निवत हुए। तब ग्राम स, शिक्षा सस्था तथा गाव श अ य सस्थाओ से 
आपका भगय सम्मान हुआ | सन ]977 मे आपके हाट अटक हा गया और फिजिशियन 
डा० श्री हेमच द्व सक्सेना द्वारा श्रद्धा पूवव सफ्ल इलाज हुआ। पर तु साहित्य सजन 
आपका रुका नहीं और जमी तक जाप साधना सलग्न है। 


सन 978 म राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर ने लकाण धंणी ' काव्य पर 
आपको दो हजार रुपयो का श्रेष्ठ राज्य पुरस्कार अपण किया और उसका सम्माना 
योजन भरतपुर म सूर पचशतो” के समय सन्‌ 979 माच म आपको बुलाकर 
किया गया। भाप सस्ट्ृत प्राइत, जपश्रेश, हिंदी राजस्थानी ग्रुजराती तथा उदू के 
अनुभवी विद्वान है। आपको प्रमुख रचनाएँ मातृ भूमि भापा जौर साहित्य से सबधित 
होती हैं! उनके नाम है--कब्धायण (पुरस्कृत), बटोही, समय वायरो दक्ष देव रहोयी 
गाय पुराण बोट बावनी दस दोख दस दात राजस्थानी लोक साहित्य घर की 
रेल, घर वी गाय, छप्पय सत्तसई (पुरस्कृत) साकछ सघाण लक्गाण धणी (पुरस्कृत), 
गोपीचद स्यामजा गाव गिगरथ, ढाई बिग्घा खाड़े का विवाह ! उपरोक्त 
उल्लेखानुसार आज तक आपकी राजस्थानी और हिदी मे कृतियाँ प्रकाश में आ चुकी है 
तथा अनेक पाइुलिपिया अभी तक अप्रकाशित पडी हैं । 

लेखक न बचपन म दु खद लूएं सहन वी, ईश्वर छृपाय उहू वद्धावम्धा म 
पारिवारिक सुखद समीर शीतनता पहुँचा रही है। वतमान समय म अनेक सुशिक्षित 
शिप्यगण, सेवाभावी सज्जन और पृत्र पोत्र उनकी सेवा सुश्रूपा म हैं। आपकी सतान 
जुगराज तीथराज, शिवराज और राजबहिन राज्य सेवा म अच्छे व्यावहारिक व 
सावजनिक कायतता हैं । 
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लेखक का परिवार (ई० सन 968 का चित्र) 


७४औ कं: पक है] क्या हकाए धाआाक। तब आया जटिइपाजा 
हे 3 
रः ष ! 
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नानूराम की पूजनोय माताजी श्रौर पुश्र जुगराज तीयराज शिवराज 
तथा पुन्नी राज बहिन सर्स्क्ता 


अब आप सेवानियुत अध्यापक वहलात हैं | सेड रपट” ग्र थ हतु आपन कठिन 
अनुमघान करा एवं उसे प्रकाशित वरवाने वे लिए स्वस्थ अवस्था म॑ मी दूर-दूर की 
यात्राएँ की हैं। जापकी क्‍्मठ भावना अमुक्रणीय है। आपके इस काय न बालू क्षेत्र 
के सव नागरिका का प्रमावित एवं गरवोन्नित किया है । 


श्री सरवर्ता वे सजनशील स्वभाव या क्षमता दशता वीक्षण पराक्षण की परिधि 
मे पूण स्पेण सम्माननीय है॥ आपका इतित्व कुछ बौर है, “यक्तित्व कुछ और | 
वह साहित्यिब मना के इब्टो मे प्रत्यशदर्शी लाकविद, सफ्ल अध्यापर एवं कुशल 
कृतिकार हैं, कि तु भा म विभापन के कृत्रिम ढोग से बिल्कुल अनभित् | 


स्वभाव की पवित्रता, चित्त की सरलता बचारिक दुढ़ता “यवहारिक मृदुलता 
शास्त्रीय श्रवीणता, काय संपादन म दक्षता साहित्य याजना म दूरदर्शिता लक्ष्य प्राप्ति 
क लिए क्मठता और आदशता म उदारता स्थापन जादि सदगुणा से युक्त सस्फ्ता को 
विश्व नियता ने एकीकृत रूप विशिष्ट व्यक्ति बनाया है । 


इनवा जीवन आशा, जागति और विजय का तसदेरा है । वह सिद्ध करता है कि 
साधनां क॑ अभाव म भी व्यक्षित अपने उद्देश्यो की सपूर्ति कर सकता है। केवल दढ़ 
निम्रवय और वाय करने की देर होती है। साधन और सहायक फिर आप से आप 
एकत्रित हा जाते हैं। अत हम सस्वर्ता को शतजीवी हाने की कामना बरत हैं । 
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चत्नों को अनुक्रमोणका 





राजस्थानों रुपाय 
पलो पह्तय 
मुरय पृष्ठ पर चौगान का रूप बल (टाइटल पेज) मुरय पृष्ठ 
श्री कासिकाजी र मीदर भक्‍्तजन 2 
श्री सभा मा दर श्री मुरलोघर जी का 6 
शीतल्ा भाता 0 
गण-गौर (प्राचोन दृश्य) ॥2 
गणगौरोत्सव पर दालू से ऊंटा बी दौड़ 5 
दूजो पडतमग 
लनू 936 म प्राईमरी स्कूल रा अध्यापक, भणनिया टावर 23 
रा० भि० स्कूल कालू रा सन 954 का स्टाफ श्व 
टूनमिट री माच पास्ट करते हुए छात्र ] दिसम्बर सन 994 25 
सन्‌ ]954 र टूनमिट में पुरस्कार बाटता हुआ श्री क्सिनलाल जी 26 
सन 953 में कालू री डिस्पसरी रा पला डाक्टर श्री वासुदेव जी गग 29 
त्तोजो पडतग 
जगेरी रो श्रीराम मा दर वा 
चैन माँ दर अर मूर्ति 55 
चौथों पडतग 
हिंदी विभाग--प्रयम प्रकरण 
श्री मुरलीधर जी का मीदर १६0 
लेखक को महामहिम राष्ट्रपति से मिला प्रमाण पत्र 90 
र्थ० चद्य वालूराम स्व० बालूराम (गोल साफा व बाले सावली) 99 
स्व० लाघूराम नाहटा ($) सजनकार स्वय (पाघ प्रचलन) 00 


(दाढी का महत्व) राजा हरिसिह महाजन स्व० जमनारामजी कर्वा कालू. ॥0 


द्वितीय प्रकरण 


राष्ट्र कवि मथिली शरण ग्रुप्त इ० ]99] वा पत्र गा 
राजस्थान विश्व विद्यालय का प्रश्न पत्र सन ]974 4]2 
भारत के उप प्रधान मत्री श्री मोरारजा तमाइ सने ]969 का पन्न गए 
सन 940 का सरस्वती नाटय परिपत एवं अभिनेता मडल 34 
सन ]942 में दान वीर कण नाटक खेनन की मिलो हुई राजकीय स्वीकृति. ]35 
रजिस्टर हाजिरी विद्याथियान पाठयाता बालू सन 909 0 ई० 36 
रा० उ० मा० वि० काल के 960-6] सन्त म सकण्डरी के सदस्य 39 
रा० उ० मा० वि» कालू की छात्राओं का ग्रुप | सत्र 97० 7] 40 
विधान सभा प्रवरा का स्वीहृति ! पत्र सन 954 ।£॥| 


कालू मे श्री कुम्मारामजां आय बता रहे हैं कि बापके याव मे हायर सकण्डरी 
का सकल पास करवा दिया है। मइ ]956 42 
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स्कूल का आदेश बीकानर पहुँच जाने का पत्र श्री हंसराज जी आय न जयपुर 
से दिनाक 7 656 का भेजा । 

लेखक का परीक्षा फ्ल पन्न लाहौर गुनिवर्सिटी । सन्‌ 940 । 

लेपटीनेंट क्नल श्री जगमालसिह राष्ट्रपति वी वी गिरी स “बीर चक्र 
पदक संत हुए। 

लेखक वा राष्ट्रपति स मिला “रजत पदव” 

लेखक वा साहित्य महोपाध्याय की उपाधि 

राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर से मिला पुरस्कार प्रमाण पत्र 

स्टेट बेंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर शास्रा कालू म॑ लेन देन 

बालू में पाती वो बडी टको 

सम्वत 997 के वाधिक चादा दाताजा की नामावली (पुस्तकालय) 


तठीय प्रकरण 
ग्राम सेवा सघ के पदाधिकारी (सन ]955) 
चतुथ प्रकरण 
पनिहारिनिया की टोली 
व्याज पर रुपय देने घाल का पुराना खत चित्र 
लूतब रनसर से सरदारद्हर जाने वाली रोड पर पुरानी छतरी 
भित्ती चित्र (भवन्र मे) 

पचम भ्रकरण 


कालू के अखाडे मे गणगोरात्सव पर सन्‌ 98 में हुई कुश्ती का चिने 
बुशती करते हुए पहलवान कालूराम एव अजु नराम 
हस्तलिखित पत्रिका कह्ायण (विं स, 997) का मुरय पृष्ठ 
हस्तलिखित बालकोपयोगी पत्र (सन्‌ 948) 'शिश्षु सेवक” वा मुरय पृष्ठ 
पष्ठप्त प्रकरण 
ग्रामपच श्री लालूगम जी वस कटावटर 
उम्मीदवार से प्रमाण पत्र मार्ग गय 66 39 
कोट गेट बीकानेर 
स्व० महाराज कुमार विजय सिह जी दतरमढ़ 
छुतरगढ पट्टा के सुपरवाईजर श्री हरिमिह (सत्तासर वाले) 
श्रीमती मथुरा देवी राठी 
सातवा प्रररण 
सामाजिक पच श्री मून्नाराम जी पारीक 
ख्राठदा प्रकरण 
चूहड भामिय का चिव स 55] 
राव बीकाजी (यह चित्र प्रेस वी भूल स उल्टा छप गया) 
सात घप के बीकानर नरेट श्री गगासिह जो 
गजनर प्लेस 
नवशा छत्रगढ इस्टट सक्लि कालू नकक्‍गा बीकानेर राज्य का पुराना (2) 
छत्नगढ भूपाल थ्री जालसिह 
बीकानेर के महाराजा श्री डूगरसिह 


[42 
443 


448 
449 
450 
50 
456 
१63 
गा 


483 


92 
98 
242 
243 


228 
229 
232 
232 


248 
254 
258 
260 
260 
264 


288 


295 
298 
302 
36 
37 
337 
उ37 


552 


8 थी अमरभिष जी नरेश छत्रगढ़ 9339 
9. कालू नरेश की राजमाता श्रीमतो बाघेलीजी 340 
नवम्‌ प्रकरण 
] ताख्र पत्र सबत्‌ 852 मीत्ति नादवा बदी 5 35 
2 ताम्र पन्न सवत 900 मीति बसाख बदी 7 352 
3. स्वामी दयान द सरस्वेती विषपान अमृत दान 358 
4 स्वामा दयान'द सरस्वती उपदंश दत्ते हुए 358 
5. महात्मा गांधी 363 
6 श्री हमराज जाय (विसान आ दोलन कर्ता) 368 
4 स्व० नेपाल महाराजा था जिभुवन स्व० प० श्री जवाहरलाल नहर स्व॒० रूपच'द 

नाहटा कालू 38] 
8 बीकानेर महाराजा श्रो शादूलसिहजी 395 
9 घुनाद ने समय कालू में भूतपूव महाराजा करणीसिंट गुराजी जौर लेखक्कक 397 
)0. राजस्थान का नक्शा 405 
]). प्रधान मजी श्रामता ई दरा गाधी 407 
]2. बाज में सहायच बा2 
१3. लिफ्ट पषिंग के जल स लेत्र मे खजूर 48 
दक्ष प्रकरण (कालू का जिला एवं तहमौल) 
) लालगढ़ महज 49 
2. जेंसम्बली प्रेमीडे'ट श्री बुतालचद डागा 420 
3 तहसील भवन लूनकरनसर 422 
4. तहमील क्षेत्र पा मानचित्र लूनक रनसर 422 
5 बपस्तूरबा महिला विद्यापीठ (मशजन) 42 
6 हा० जे० साखता 425 
?. जिप्यम का ढेर 43 
8 बाजू व भवन तथा सावजनिक स्थान हि 
9 जाले के मानविक स्वभात सज्जन व द का 
)0.. महाजन जन मा दर का चरण जख हक 
8 नल नपो के श्मचातों मे सती यूति अश्वाराडी ट्वली ओऔर छत्रिया 438 
चित्र 3) 
32. दैफीले 7 कनत श्री लर्मणसितट गारबदेगर है 440: 447 
88 क्ीरास चादर विचनी जैतपुर 
पु अमरहहीट मंत्र श्री पृषसित (मणेरा) लाई 
5 रजिस्टर हाजिरा वगरा विद्याथियान पाठयाला जनक्रनसर 22 
6. महाजन का गढ़ हस्बाजा के 456 
37... गठ अप डक 222 परवा- का माटर टावर का लायसेंस 400 
व8 सरस्वती सूलि (पह्तू ) 
॥9 प्राचीन सिकवे 500 
20. प्लीमती सुखी दवी चंद“ हु 
2] घ्ीमती तीजा देवो 5]4 
227 पतीपसंबक११4३.. 520 
23 रे 50243 वचधिष्ठ 545 
28 परिचय बिन 2 सब सेन न टेट 5१ 
५५६३- धो सम्पादक अदर कवर पजञ 23 


